दुर्गति-नादिनि दुर्गा जय जय, काल विनाशिनि काली जय जय। 
उपा रमा ग्रह्माणी जय जय, राधा सीता स्विभणि जय जय॥ 
साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शाकर। 
हर्‌ हर शंकर दुखहर सुखकर अघ तम हर हर हर ईौंकर॥ 
हरे राम हरे राप राम राप हरे हरे। हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा जय मा तारा। जय गणश जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम | गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । प्रज गोपी प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 
(मस्करण २,०५,०००) 


WEFYNYRAFIENPEYNPISENEYVNLLPYPIAEESLEYANEVIIDENEVFVEYVSANSPEIFEY) 


भक्तकी भावना 


रघुबर ततव मूर्तिर्मामके मानसाब्जे 
नरकगतिहर से नामधेय मुखे मे। 

अनिशमतुलभक्त्या मस्तक त्वत्पदाव्ने 

शह भवजलनिधिमग्र रक्ष मामार्तयन्धो ॥ | कळत 


(भगवद्धक्त भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहता है--) हे दीनबन्धु रघुग्रेष्ठ | आपकी मनोहर मूर्ति 
मेरे इदयकमळमें निरन्तर विशजमान रहे, नरकगतिका निवारण करनेवाला आपका मङ्गलमय मधुर नाम 
मरे मुखमें सदा स्थिर रह, मेरा मस्तक अहर्निश अनुपम भक्तिभावसे आपके चरणकमलोर्म अवनत रहे। 
प्रभो | में भवसागरमें डूबा हुआ हूँ, आप कृपापूर्वक मेरा उद्धार कर दीजिये। 


जड २ डर 2 उपड ता एक कड बज प्रा एव पद उड रज रे उड रे दब ड उर उपज ड डळ नजर कर साजिरा 
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म पा 0 0 कि हाड त उ का उ त ता oT 
इस अङ्गका मूल्य ६५२ पश्ह वर्षीय शुल्क 
वार्षिकशुल्क (भारतमे) | जय पावक रवि चद्धजयतिजय । सत्‌ चित्‌ आनैंद भूमा जयजय ॥ 


डाक-्व्ययसहित 
'डाक व्यपसहित ६५रु जय 
(सशिल्द७० रू) जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ (भारतमें) ५०० रू 
विशेार्ष-।75540 जय चिराद जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥  (सजिल्द ६०० र) 


सस्थापक--ख्रहालीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पाटक---नित्यलील्भलीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक--राधेश्याम खेमका 

केशोराम अघवालद्वरा गोविन्दभवन कार्यालयकै लिये गोताप्रेस गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 


“कल्याण'के सम्मान्य आहको और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन 


१ 'कल्याण के ६८घें वर्ष सन्‌ १९९४ का यह विशेषाङ्क श्रीरामभक्ति-अङ्क आप लोगांकी सेवामें प्रस्तुत है! इसमें ४०८ 
पृष्ठे पाठ्यसामप्री और ८ पृष्ठोमें विषय सूची आदि है। कई यहरंगे तथा सादे चित्र भी दिये गये हैं। 

२ जिन प्राहकोसे शुल्क राशि अग्रिम मनोआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है उन्हें विशेषाङ्क फरवरी अङ्कके सहित रजिस्ट्री द्वारा भेजा 
जा रहा है तथा जिनसे शुल्क राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हं प्राहक संख्याके क्रमानुसार वी» पी पी द्वारा भेजा जायगा। 
रजिस्ट्रीकी अपेक्षा घी पी पी के द्वारा पिशेषाडु भेजनेर्म डाक खर्चके ५ ०० (पाँच रुपय) अधिक लगते हं अत बार्षिक 
शुल्क राशि मनीआईरद्वारा भेजनेकी कृपा करें। 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाक खर्चसहित ६५ ०० (पैसठ रुपये) मात्र है जो 
केवल विशेषाह्ठुका ही मूल्य है। सजिल्द विशेषाङ्कके लिये ५ ०० (पाँच रुपये) अतिरिक्त देय होगा। 

३-'कल्याण के पंद्रह वर्षीय आहक भी थनाये जाते हैं। सदस्यता शुल्क रु ५०० ०० (पाँच सौ रुपये), सजिल्द विशेषाडुका 
६०० ०० (छ सौ रुपये) मात्र है। इस योजनाके अन्तर्गत फर्म, प्रतिष्ठान आदि सभी प्राहक यन सकते है। 

४ ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संस्या अवश्य लिखें। भाहक-संख्या या “पुराना ग्राहक' न लिखनेसे 
आपका नाम नये प्राहकॉर्म लिखा जा सकता है जिससे आपकी सेवामें श्वीरामधक्ति-अङ्क नयी ग्राहक सख्याके क्रमसे रजिस्ट्रीद्वारा 
पहुँचेगा और पुरानी प्राहक सेख्याक क्रमसे इसकी थी पी पो भी जा सकती है। यदि आपने मनीआर्डर विलम्यस भेजा है तो 
सम्भव है कि आपके पास विशेषाङ्क घी पी पी द्वारा पहुँचे। ऐसी स्थितिमें आपसे अनुरोध ह कि घी पी पी रौटायेँ नहों, अपितु 
प्रय करके नया ग्राहक बनाकर थी पी पी द्वारा भेजा गया विशेषाङ्क उन्हं द दें और उस नये ग्राहकका पूरा पता स्पष्ट लिपिमें 
लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'फल्याण डाक-ध्ययकी हानिसे 
खघेगा तथा आप 'कल्याण के पावन प्रचारमें सहयोगी यनक्कर पुण्यके भागी हागे। 

५ इस अङ्कके लिफाफे (कवर) पर आपकी ग्राहक सख्या एवं पता छपा हुआ है उसे कृपया जाँच कर रू सथा अपनी 
आहक-संख्या सावधायीसे नोट कर छै । रजिस्ट्री अथवा घी पी पी का नप्यर भी नाट कर लमा घाहिये । घत्र-व्यबहारमें प्राहक 
सण्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है क्योकि इसके विना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्ठारा 
अङ्कोके सुरक्षित बितरणमें सही पिन कोड नप्यर आवश्यक है। अत अपने लिफाफेपर छपा पता जाँच कर लें। 

६ 'कल्याण एव 'गीताप्रेस पुस्तक विभाग को व्यवस्था अलग-अलग है। अत पन्न मनीआईर आदि सप्यन्धित विभागको 
पृथक्‌-पृथक्‌ भेजमे घाहिये । 

व्यवस्थापक कल्याण -कार्यालय पत्रालय--गीताप्रेस गोरखपुर (उ प्रश) पिन--२७३००५ 
'कल्याण' के पुराने अति उपयोगी विशेषाङ्क 
[ पुनर्मुद्रित भन्याकारमे उपलब्ध ] 
गीताप्रेस पुस्तक विक्रय विभागसे प्राप्य 
संक्षिप्त परापुराण-- (सन्‌ १९४५) पृष्ठ संख्या ९०४ रंगीन चित्र १ अनक रेखाचित्र सजिल्द, मूल्य रु ५५,०० डाकखर्च दु १६०० अतिरिक्त । 
संक्षि महाभारत (सन्‌ १०४३ ई ) दा खण्ड खुल पृष्ठ सख्या १६९१ ईगीन चित्र २ रेखाचित्र ९७८ सजिल” मूल्यरु ९० ०० डाकदर्च य २३००। 
संक्षिप्त भीपरेवीभागवत-- (सन्‌ १९६०) पृष्ठ संस्या ७०४ यहुरो यित्र ८ सादे चित्र १८ रेखा चित्र १७६ सजिल्द मूल्य रु» ५० ०० द्यकसर्चरु १५.०० | 
सेक्षिप्त शिवपुगण-- (सन्‌ १९६२ ई ) पृष्ठ सस्या ७०० रंगान चित्र ४ साद चित्र १२ रेखा चित्र १३८ सजिल्द, पूल्यरु ४० ०० डाकथर्च रु १२ ०० | 
भारी-अहभु-- (सन्‌ १९४८ ई ) पृष्ठ सख्या ८०४ रगीन चित्र ९ सादे चित्र ४४ रेसा-चित्र १९८ सजिल्द, मूल्य रु ५० ०० डाकसर्च र १५,००। 
आर्प-संहिता-- (सन्‌ १९७० ७१) पृष्ठ सख्या ५६८ रंगीन चित्र १ सजिल्द मूल्य रु ४५०० डाकखर्चरु १२००१ 
व्यवस्थापक--मीताप्रेस भोरखपुर--२७३००५ 
कल्याण -कार्यालयसे उपलब्ध-- 
नक्ति-अङ्क-- (सन्‌ १९३६ ई ) पृष्ठ सख्या ७०३ रंगीन चित्र १६ सादे चित्र २१० अनक रेखा चित्र और उपयोगी यख्र सजिल्द मुल्य रु ५० ०० 
डाकखर्च रु ७६५ अतिरिक्त । 
अक्तत्चरिताहु-- (सन्‌ १९५२ ई ) पृष्ठ संख्या ८०८ खहुरेगे चित्र २५, सादे चित्र २०१ सजिल्द, मुल्म रू ६० ०० डाकस्चर्च रु ७७५। 
संक्षिप्त स्क>पुराणाहु-- (सन्‌ १९५१ प पृष्ठ-्सेख्या ११३४ घहुरेण चित्र ७ सादे चित्र ४१ रेखाचित्र ११० सजिल्द मूल्य रु ८० ०० डाकखर्च 
रू ८०० अतिरेक्त। 

संक्षि घोगवासिप्च-अह्न-- (सन्‌ १९६१ ई ) पृष्ठ सख्या ७२२ यहुरंग चित्र ७ अनक रेखायिय सङिस्द मूल्य रू ६५,०० डाकखर्च रु ८००। 
हिदू-संप्कति-अह-- (सन्‌ १९५० ई ) पृष्ठ संख्या ९२० घहुरंगे चित्र १० सादे चित्र २४० सजिल्द मूल्य रू ७५.०० डाकखर्च रु ८ ००] 
परलोक-पुगर्जस्वाङ्क--- (सन्‌ १९६९६ ) पृष्ठ सक्या ७६६ बहुरंग॑चित्र १३ साद चित्र ३० रेखाचित्र ३० सजिल्द, मूल्य रु ६५,०० डाकखर्घरु०८० । 
श्रीइनुपान अङ्क-- (सन्‌ १९७५) पृष्ठ संख्या ५२० यहुरगे चित्र ८ सञ्जिल्द, मूल्य रु ४० ०० डाकसर्चरु ८. ०। 
संक्षिप्त मार्कण्डेय प्रहापुराणाङ्क--- (सन्‌ १९४७ ई ) पृष्ठ सेख्या ७३८ रेगीन चित्र ७ रेखाचित्र २८६ संजिल्द, मूल्य रु ६५० डाकखर्चेर ८००॥ 
चालक-अङ्-- (सन्‌ १९५३ ई ) पृष्ठ-संख्या ८१८ बहुगे चित्र ७ साल चित्र १०६, रेखाचित्र ४६ सजिल्द मूल्य रु ७० ०० डाकखर्चरु ८००। 
सत्कचा-अङू ¬ (सन्‌ १९५ ई ) पृष्ठ सख्या ७०४ बहुरंगे चित्र ८ सजिल्द, मूल्य रू ६५.०० डाकदर्च्‌ रु ८००। 

व्यवस्थापक---किल्याण -कार्थालय गोरखपुर--२७३००५ 


श्री्ऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान) 

गीताप्रेस गागसपुर (प्रधान कार्यालय--श्रीगाधिन्दभवन, कल्म्कना) द्वारा सचालित राजस्यातक चूरू नगर स्थित इस आश्रममें 
घालकाक लिय प्राचीन भारतीय सस्कृति एय यदिक परप्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा आर आवासतकी उचित व्यवस्था है । इस आश्रपकी 
स्थापना प्रह्मलीन परप श्रद्धय श्रीमपदयाएजी गायन्दकाद्वार आजस लगभग ७० वर्ष पूव इस विशप उद्दश्यमे का गयी था कि इसम 
पढनवाल यारक अपना मम्कृतिक अनुम्त्प विशुद्ध मंम्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्राप्तकर सचचरित्र आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन्न आदर्श 
भवा मागरिक थन सक--एतदर्थ भागतीय मम्कृतिक अमूल्य स्रोत--घेद तथा श्रीमद्धगयड़ीता आदि शास्त्रा एव प्राचीन आचार 
बिचाराकी दाक्षाका यहाँ विच प्रद्र ह । सस्फृतक मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्वपूर्ण उपयागी यिषयाको शिक्षा भी यहाँ दी जातो 

ह । विस्तृत जामकागंक लिय मन्त्री श्रीप्रपिकुठ ग्रह्मचर्याश्चम, चरू (गजम्थान) के पतेपर सम्पर्क करना चाहिय। 
व्ययस्थापफ--गौताप्रस, गोरस्पुर--२७३००५ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ 


श्रीधद्धगखड़ाता आर श्रारामचग्तिपानस लानां विश्व साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ उल्ल हँ । इनक पठन पाठन एवं मननस मनुष्य छोक- 
परराक दानाम अपना कल्याण साधन कर सकता है । इनक स्वाध्यायम यर्ण-आश्रम जाति अघम्था आदि काई भी बाधक नहीं 
ह आनक इम कुमपरयर्म इन निच्य त्रन्थांक पाठ आग प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता ह। अत धर्मपरायणा जनताको इन 
कल्याणमय मत्थाम प्रतिपारित सिद्धान्ता एव विचारास अधिकाधिक लाभ पहुँचानक सदुद्दतयस श्रीगीता रामायण प्रचार-सघकी 
स्थापना की गया है। इसक सरस्याको संख्या इस समय रगमग यावन हजार ह । इसमें श्रीगीताक छ प्रकारके आर श्रीरामचरित 
मानसक तान प्रकारक सतस्य यनाय गय ह। इसक अतिरिक्त उपासना विभागक अन्तर्गत नित्यप्रति इएदेवक नामका जप, ध्यान 
आर पूर्तिका पूजा अथा मानमिक पूजा करनाल मदस्याकी श्रेणी भी ह । इन सभीका श्रीपद्धगयद्रीता एव श्रीरामचरितमानसके 
नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी स्ररणा री जाती ह । सदम्यताका कोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सजन परियय-पुस्तिका नि शुल्क 
सैंगवाकर पुरी जानकारी प्राप्त कग्नकी कृपा कर एय श्रीगीताजी आर श्रीरामचरिंतमानसक प्रचार यज्ञम सम्मिलित हाकर अपने 


जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त कर। 
पत्र व्यवहारका पता--मन्त्री थीगीता रामायण प्रचार सघ, पत्रालय--स्वर्गाश्रम--२४९३०४ (साया ऋषिकेश), 


जनपट--पाडी गढवाल (उन्प्र) 


साधक-सघ 
_जांयनकी सर्वतासुखा सफलता आत्म विकासपर ही अवल्स्त्रित हे। आत्म विकासक लिये जीवनमें सत्यता सरलता, 
तिष्कपटतो सदाचार भगवत्परायणता आदि दयी गुणाका ग्रहण आर असत्य क्रोध लाभ माह टॅप हिंसा आदि आसुरी गुणोंका 
त्याग ही एकमात्र भ्रष्ठ आर सर्छ उपाय ह । मुष्यमात्रका इस मत्यसे अवगत करानेके पावन उद्दश्यस लगभग ४६ घर्ष पूर्व 'साथक 
सघ की स्थापना का गयी थी । इसका सत्म्यता शुल्क नहीं हे । सभी कल्याणकामी सत्री पुरुपोंका इसका सदस्य थनना चाहिये । 
सदस्याक लिय ग्रहण करमक १२ आर त्याग करनक १६ नियम बन है । प्रत्यक सरस्यका एक 'साधक-दनन्दियां एव एक आवेदन 
चत्र! भेजा जाता है सदस्य बनमेके इच्छुक भाई-यहनाको साधक-दैनन्दिनीका थर्तमान मूल्य ९ ५० सथा डाकखर्घ ० ५० पैसे--कुल 
ऊ २०० मात्र डाकटिकट या मनीआईरद्वारा अमिम भेजकर उन्ह मँगया लेना चाहिये । संघके सदस्य इस दैनन्दिनीमे प्रतिदिन 
साधन सम्बन्धी अपन नियम पालनका खिघरण लिग्यते ह । विशष जानकारीक लिये कृपया नियमावली नि शुल्क मैंगवाइये । 
यता--संयाजक 'साधक सघ परालय--भीताप्रस गारखपुर--२७३००५ (उ प्र )। 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 

श्रीमद्धगषद्ठीता आर श्रीगमचग्तिमानस टार्ना मङ्गलमय एव रिव्यतप ग्रन्थ ह। इनम मानवमाभको अपनी समस्याओंका 
समाधान मिल जाता ह तथा जीवनम अपूर्व सुख शान्तिका अनुभव हाता ह। प्राय सम्पूर्ण विश्वम इन अमूल्य ग्रन्थोका समादर 
४ आर कराड भनुप्यान इनक अनुयादाकों भी पढ़कर अवर्णनीय राभ उठाया है। इन प्रन्थाके प्रचारक द्वार लोफमानसका 
अधिकाधिक परिष्कृत कग्नकी दृष्टिस श्रीमद्धणवट्टीता आर श्रीरामचरितमानसका परीक्षाआफा प्रबन्ध किया गया ह । दाना ग्रन्याकी 
परीक्षाआंप खठनखाछ रूगभग यीस हजार परांसार्थियाके लिये ४०० परीक्षा केद्राकी व्यवस्था €। नियमायली मैंगानके लिये 
कृपया निम्नलिग्वित पतेपर पत्र व्यवहार कर। 

ख्यवस्थापक--श्रीगीता गमायण परीक्षा समिति पत्रालय-स्वर्गाश्रम पिन--२४९३०४ (वाया ऋषिकश ) , 
जनपद--पौड़ी गढवाल (उ प्र)॥ 


मानवन्जा। 


~ 


RT न्न्त्त 


स. | विद्यापीठ 
गीनासर (बीकानेर) 
क ने ७ 


हि 
"नळ १ 
१--माता कासल्यापर अनुग्रहार्थ भगवान्‌ रामका 
मङ्गलमय अवतरण 
सरण-स्तववन-- 
२---स्तुति भार्थना 
३--श्रीयमानुस्मृति 
४ श्रीयममङ्गलाशासनम्‌ 
५---ग्रह्ाजीद्वारा श्रीम स्तवन 
६--इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति 
७--प्रात कालिक श्रीणमका स्मरण कीर्तन 
८--श्रीहनुपतोक्त मन्त्रराजालक रामस्तम 
९--श्रीरामस्तुति 
१०- श्रीरमशतनामस्तात्र 
११--अत्रिमुनिकृत श्रीरामस्तुति 
१२--श्रीरामजेन्म रहस्य 
प्रसाद-- 
१३--भगवान्‌ श्रीयमके परम भक्त एव ठपासक--- 
भगवान्‌ सदाशिव (आचार्य गोस्वामी श्रीराम 
गोपालजी) 
१४--रामहदय श्रीहनुमानूजीकी भक्तिका स्वरूप 
१५--श्रीसनकादिमुनियांकी विलक्षण प्रेममयी शम भक्ति 
१६--दवर्षि नारदजीकी रामभक्ति 
१७--महर्पि घसिष्ठजीकी रामभक्ति 
१८--मर्वर्पि वाल्मीकिकी रमभक्ति 
(पे श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 
१९ भगवानका रामरूपर्मे दर्शन 
(श्रीश्रीमाँ आनन्दमयी) 
२०--भगवबान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिमं औराम भक्ति 
२१--भरद्वाजमुनिकी श्रीरामभक्ति निष्ठा 
२२--महर्षि आगस्त्पजाकी रामभक्ति 
२३--आरण्यक मुनिकी रमभक्ति 
२४--महर्पि शरभङ्गकी अद्भुत रामभक्ति 
२५--परमभक्त महर्षि अत्रि एव भक्तिमती सती 
अनसूयाकी रामभक्त 
२६--श्राभरतजीके सर्वस्व राम (श्रीमुकुटमिहजी 
भरारिया) 
२७--महर्पि जनकमी निगूढ़ णमभक्ति 
२८--भक्तराज श्राकाऊभुशुण्डिजाका रामभक्ति 


'श्रीरामभक्ति-अड्ड' की विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या विषय 


३०--श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति निष्ठा 

३१--श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीराम 
(अनत्तश्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्य 
श्री श्रीजी श्रीराधासर्वैश्वरशरण देवाचार्यजी 
महाराज) 

३२--श्रीवल्लभ मम्प्रदायमं भगवान्‌ श्राणम 
(प श्रीसबलकिशारजी पाठक) 

३३---समनामका अद्भुत प्रभाव (महात्मा गाँधी) 

३४--सतशिरंमणि गास्वामा श्रीतुलमीदासजीकी 
अनुपम रामभक्ति-निष्ठा (ब्रह्मलीन स्वामी 
श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) 

३५---परबहस्वरूप सीता-रामका बेदमूलक लोकोत्तर 
माहाल्य (ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपाजी- 
जी महाएज) 

३६--ण्मभत्ति केस हा 

३७--बालक वालिकार्आका भविष्य उज्ज्वल बनाना 
चाहत हो ता उन्हँ श्रीयमनामामूत्का पान कराओ 
(ब्रह्मलीन सिद्ध सत स्वामी श्रीहरिहरवाबाजा 
महाराजकै महत्त्वपूर्ण सदुपदेश) [ गोल्मकबासी 
भक्त श्रीरमशरणदासजी ] 

३८ योगिराज श्रादेवरहा बाबाके अमृत बचन 
(श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री) 

३९--सृष्टि लीला विकासमें श्रीराम [ श्रीअरबिन्दजी 
के विचार ] (प्रेपक--श्रीदेवदत्तजी) 

४०--णमायणके आदर्श--राम लक्ष्मण और हनुमान्‌ 
(महामना श्रीमदनमोहनजी मालवाय) 

४१--भगवान्‌ श्रीयमक दर्शनार्थ विविध साधन 
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रोजयदयाळ्जी 
गायन्दका) 

४२--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र---सर्वमान्य आदर्श 
(परमपूज्य गुरुजी श्रीमाघवराव सटाशिवराव 
गोलवलकर) 

४२--श्रारामक कृपा प्राप्तिका अन्यतम मार्ग--नाम 
साधना (ब्रह्मत्यन पूज्यपाट श्रीप्रमभिक्षुजा 
महाराजकी अमृत वाणा) [ प्रपक श्राचन्द्रसर 
प्रमाटसिहजा ] 


पृष्ठ-सख्या 
२९--भगवत्पाद आचशकराचार्यकी अनन्य सम भक्ति 


५० 


५२ 


५५ 


us 


५९ 


६० 


६७ 
७२ 


८१ 


(२) 


विषय 
४६ भगवान्‌ श्रीसोत्ताणमजांका ध्यान (नित्यरीलालीन 
अद्धेय भाईजी श्रोहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ८२ 
४५--मर्यादापुरपात्तम श्रीयम (गोलोकवासी संत 
पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त थह्मचारजी महाराज) 


[प्रेषक--श्रीरामानुजजी पाण्डेय ] ८५ 
४६--यमजीको सवा (ब्रह्मलीन सत श्रीरामचन्द्र 
डॉगरेजी महाराज) ८९ 


आशीर्वाद-- 
४७--शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम (अनत्तश्रीविभूषित जगदुरु 
निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदैवतीर्षजी 
महाराज) ९५ 
४८--रामाभिरमण (घीतग़ग स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी 
सरस्वती एम्‌नए०, एल? एटज्यी? भूतपूर्व 
ससद सदस्प) ९७ 
४९--एक वीतराग श्रीणमभक्त संतके सदुपदेश 
७०--नवबिधा ग्रमपक्ति (अनन्तश्रीविभूषित 
दक्षिणाग्रायस्थ शृगरी दारदापीठाधीधर 
जगदगुरु शैकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी 
महाराज) 
५१- पर्पर सत्वकी शिशु लीला 
५२---मर्त्येवतारस्त्िह मर्त्यशिक्षणम्‌ (पूज्य 
श्रीअनिरुद्धाचार्यजी मंकयवचार्यजी महाराज) 
५३--श्रीणमभद्दकी भगवद्रूपता भजनीयता मर्यादा 
चुस्पोत्तमता तथा भगवद्धाम और भगयनामकी 
प्रामाणिकता एव दार्शनिकता (अनन्त 
आीविभूषित जगदुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर 
स्वामी श्रीनिद्धकानन्द सरस्वतीजी महाराज) 
८ु४--श्रीयामतत्त्व बिमर्श (श्रीगोपाल वैष्णव- 
पीठाधीधर आचार्य श्री १०८ श्रीविद्वलेशजी 
महाणज) 

७५८-- श्रीण्म -नामकी महिमा (अनन्तश्रीविभूषित 
समिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीटाघीश्वर 
जगदुरु शकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी 
महाराज) 

५६---साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरमका आविर्भाव (अनन्तश्री 
ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद भोगवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी 
श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


१०७ 


११० 


११२ 


११३ 


पृष्ठ सख्या विपय 


५७--भगवान्‌ समक चरणाकी महिमा [ कविता ] 
(महाकवि संनापति) 
८५८-णमा यिम्रहवान्‌ धर्म 
श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 
५९--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरम (अनन्तश्री 
विभूषित ऊर्ध्वाप्नाय श्रीकाशी सुमेरपीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रौचिन्मयानन्द 
सरस्वतीजी महाराज) 
६०--तुलसीक श्रीराम (दण्डी स्वामी श्री १०८ 
श्राविपिनचद्धान-द सरस्वतीजी 'जज स्वामी ) 
६१--संतॉकी रामभक्ति (काशी पोडशी (शक्ति) 
पीठाधीधर अनन्तश्रीविभूषित जगदुर दण्डी 
स्त्रामी श्रीलक्ष्मणाचार्यनी महागज एम्‌ ए०, 
डोऽलिद्‌ ) 
६२--भगवान्‌ श्रीराम 
६३ भक्ति भक्त तथा भगवान्‌ (श्रद्धेय स्वामी 
श्रीरमसुसदासजी महाराज) 
६४--श्रीयमदशनिका उपाय 
६५--श्रीयमजन्म भूमिका शाख्रगत माहाल्य श्रीरामजन्म 
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ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते।पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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य पृथिवीभरवारणाय दिविजै सप्प्रार्थितरिचिन्यय सजात पृथिबीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्यय । 
निश्चक्र हतराक्षस पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाध्य स्थिरा कीर्ति पापहरा विधाय जगता त्त जानकीश भजे ॥ 


सख्या १ 
वर्ष ६८ | गोरखपुर, सौर माघ, वि स? २०५०, श्रीकृष्ण स ५२१९, जनवरी १९९४ ई० { 
पूर्ण संख्या ८०६ 


माता कौसल्यापर अनुग्रहार्थ भगवान्‌ रामका मङ्गलमय अवतरण 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हरपित महतारी मुनि भन हारो अद्भुत रूप बिचारी ॥ है 
छोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । भूषन बनमाह्य नयन बिसाला सोभासिधु खरारी ॥ 
; कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना खेद पुरान भनता॥ 
के करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गायहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रयट श्रीकता ॥ £ 
$ ब्रह्माड निकाया निर्मित माया रोम रोम अति बेद कहै। मम उर सो खासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ 
माता घुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ | 
श्रीगमभक्ति 


सुनि यचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पायहि ते न परहि भवकूपा ॥ 


रामभक्ति अड्डू १- 


र » श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये « [ श्रीरामभक्ति 


कफ हमर क कु हरि जो पृ आ 2 काल तह आफ जा आफ कक. FRRIREPRENSSIRPRNAFERRSNLENAINNRANARRNRNPANRSFERENFSFAESRNNAHARPENIENPFEITE UE आ! जहाल काशा हकक जाच कड आकर ७ 2204 ४; ईु 


स्मरण-स्तवन स्तुति-प्रार्थना 


फ़ 

फ़ 

हू ॐ यो ह ये श्रीरामचद्ध स भगवामद्वैतपरमानन्द आत्पा। 

क्र य सचिदानन्दाद्वैतेकचिदात्मा भूर्भुव सुवस्तसै वै नमो नम ॥ 
3३% जो जगठासिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं वे निश्चय ही भगवान्‌ (पड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन) हैं, अद्वितीय परमानन्द 

स्वरूप हैं। जो सचिदानन्द अद्वितीय एकचित्‌ स्वरूप हैं भू भुव , स्व --य तीन लाक हँ उन श्रीयमचन्धजीको निश्चय 

ही मेण बारबार नमस्कार है! 

दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो राम प्रचोदयात्‌ । 

ई 

क 


दशरथनन्दन भगवान्‌ रामके तत्तको हम अच्छी तरह जानते हँ । भगवती सीताके प्राणवल्लभ भगवान्‌ रामभद्रका 
हम निरन्तर ध्यान करते हैं। वै भगवान्‌ राम कृपापूर्वक हर्म विशुद्ध बुद्धि प्रदान कर अपनी ही ओर आकृष्ट करते रहँ। 
शुद्ध मरणा देते रह । 
श्रीमद्वाधवपादपद्ययुगल पद्मार्चितं पश्या पद्मस्थेन तु पद्मजेम बिनुते पद्माश्नयस्पाप्तये । 
यहिदेश नुत सुखकनिलय सर्वाश्रय निष्क्रिय शश्वच्छकरशकर मुहुरहों सनौमि तल्लब्धये ॥ 
भगवती पद्मालया कमलाने पदमपुष्पाके द्वार जिन रघुनन्दन भगवान्‌ श्रीणमचन्द्रक पादपर्याकी अर्चना की तथा 
भगवान विष्णुके नाभिपद्मपर स्थित ब्रह्माजीन भी भगवती लक्ष्मीक कृपाकटाक्षकी प्राप्तिके लिय जिन पादपद्मोंका स्तवन 
बन्दन किया था जिन चरणोंकी वेदाद्वारा भी निरन्तर म्तुति की जाती हे और जा समस्त सुस एवं आनन्दक एकमात्र 
आश्रयस्थल हैं तथा समस्त प्राणिमात्रके लिये शरण्य हैं जो कूटस्थस्परूप हैं और जा समस्त कल्याणके स्वरूप भगवान्‌ 
शकरका भा नित्य कल्याण करनर्म समर्थ हैं म परमतच्वकी प्रप्तिके लिये उन पददन्द्ोंकी बार घार बन्दना करता हुँ। 
तर्तु ससृतिवारिधि त्रिजगतां नौर्नाम यस्य प्रभोयेनेद सकल विभाति सतत जात स्थित ससृतम्‌ । 
यञ्ैतन्यघनप्रमाणविधुरो वेदान्तवेद्यो विभुस्त बन्दे सहजप्रकाशममलं श्रीरामचन्द्र परम्‌ ॥ 
जिन भगवानका नाम तीनों लोकार्म ससारसमुद्रसे पार होनेक लिये नौका रूप है जिनसे उत्पन और पालित होकर 
यह सम्पूर्ण ससार सदैव शोभा पाता है जा चैतन्यघनस्वरूप एव प्रमाणसे पर हें वदान्तशास्नक द्वारा जाननके याग्य और 
सर्वत्र व्यापक हैं. उन सहज प्रकाशरूप निर्मल परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ! 
र पक्ताम्भोजदलाभिरामनयन पीताम्बरारूङ्कत इयामाङ्ग द्विभुज प्रसन्नबदन श्रीसीतया शोभितम्‌। 
$ कारुण्यामृतसागरै प्रियगणेर्ध्राजादिभिर्भावित बन्द विष्णुशिवादिसेव्यमनिश भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 
9 रक्तकमलदलके समान सुन्दर नेत्रयुक्त पील वसत्रस अलकत श्याम शरीर द्विभुज प्रसत्तमुस्य भगवती श्रीसांताक साथ 
सुशाभित कृपापूर्ण अमृतक समुद्र अपने प्रिय मिर्जा तथा बच्धुजनाद्वारा सद्भावस मुमजित विष्णु, शिव आदि देवताऑस भी 
र अहर्तिश सव्यमान और अपन ठपासकांको सभा अभीष्ट सिद्धियाँ प्रदान करनवाल भगवान्‌ श्रीरामकी म॑ वन्दना करता हूँ! 
कै यामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पृष्ठे सुमित्रासुत शतुघ्रो भरतश्च पार्श्दलयोर्वाय्यादिकोणेपु च । 
। सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥ 
| 
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जिनक बायें भागर्म श्रीसीताजी सामन हनुमान, पीछ लक्ष्मण दोना बगल शत्रुघ्न और भरत तथा वायव्य ईशान 
और अमि एवं वैकत्यकाणम क्रमश सुग्रीव विभीषण तथा तारापुत्र युवराज अङ्गद और जाम्बवान्‌ ह उनके बीच 
विराजमान श्यामकमलसदृश मनोहर कान्तिवाल परमपुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीफी म॑ स्तुति करता हूँ। 
भक्तिर्मुक्तिविधायिनी भगवत श्रीरामचन्द्रस्य हे लोका कामदुघाडिप्रपदायुगळं सेवध्यमत्युत्सुका । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रचिततिं त्यक्त्वा सुदूरे भृश रामं श्यामतनु स्मरारिहदये धान्त भजध्वं युधा ॥ 
अर लागा ! भगवान्‌ श्रीयमचन्रजीकी भक्ति ही माक्ष देनवाली है। अत कामधेनुरूप उनके चरणकमलॉकी अति 
उ्सुक्रताम सवा करं । ₹ बुद्धिमान्‌ लोगो । इन विविध विज्ञानयार्ताआं और मन्त्रविस्तारको अत्यन्त दूर--अलग रसकर 
तुरेत ही श्रीशकरक हृदयधाममं शाभा पानवाल इयाम शार भगवान्‌ समका भजन करा। 
किंबा 
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श्रीब्रह्मोवाच 

चन्दे रामे जगद्वन्य सुन्दरास्पै शुचिस्मितम्‌। कन्दर्पकोटिलावण्यं कामितार्थप्रदायकम्‌॥ 

भारवत्किरीटकटककटिसुभ्रोपशोभितम्‌ । विशाललोचर्न भ्राजत्तरुणारुणकुण्डलम्‌ ॥ 

नीलजीमूठसकाश नीलालकषृताननम्‌। ज्ञानपुद्रालसददक्षबाह ज्ञानमय विभुम्‌॥ 

बामजानुपरिन्यस्तवामाम्धुजकरे हरिम्‌। घीरासने समासीन विद्युसुञ्जनिभाम्बरम्‌ ॥ 

कोटिसूर्वप्रतीकाश क्कोमलावयवोज्ज्वलम्‌। जानकीलक्ष्मणाभ्या च घामदक्षिणशोभितम्‌ ॥ 

हनुमद्रविपुत्रादिकपिमुख्यैनिपिवितम्‌ । दिष्यरलसमायुक्तसिहासनगर्त प्रभुम्‌ ॥ 

अत्यह प्रातरुत्थाय ध्यात्वैव राघवं हदि। एभि पोडशभिर्नामपदै स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌॥ 

नमो रामाय शुद्धाय सुद्धाय परमात्मने। बिशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय ते नम ॥ 

नमो रावणहन््रे ते नमो वारियिनाशिने। नमो सैकुण्ठनाथाय नमो विष्णुस्परूपिणे ॥ 

नमो यज्ञस्वरूपाय यज्ञभोक्त्रे नमोऽस्तु ते। योगिध्येयाच योगाय परमानन्दरूपिणे ॥ 

झाङ्करप्रियमित्राय जानक्या पतये नम ।य इद प्रातरुत्थाय भक्तिश्रद्वासमन्वित ॥ 

घोड़शैतानि नामानि रामचन्रस्य नित्यश । पठेद्विद्वान्‌ स्मरेन्नाम स एव स्साद्रघूत्तम ॥ 

श्रीरामभक्तिरतुला भवत्येव हि सर्वदा। जगत्पूज्य सुख जीवेद्‌ रामभद्रप्रसादत ॥ 

मरणे समनुप्राप्ते श्रीराम सीतया सह! हदि संदूइयते तस्य साक्षात्‌ सौमित्रिणा सह ॥ 

नित्य चापररात्रेषु रामस्पेमा समाहित । मुच्यतेऽनुस्मृति जप्त्वा मृसयुदारिद्रसपातकै ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं--'जो जगद्वन्ध, सुन्दरमुख पवित्र मन्द मुस्कानयुक्त, कराड़ों कामदेयोंके समान सुन्दर, अभिलषित 

पदार्थको प्रदान करनेवाले दिव्य मुकुट कटक (बाजूबद) कटिसूज (करधनी) स सुशोभित और विशाल नत्रयुक्त है तथा जो 
लाल तपे हुए खर्णकुण्डलसे सुशोभित नीले बादरुके समान इयामवर्ण सघन नीले केशोंसे आवृत मुखवाले, दाहिने हाथमे 
ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए तथा बिशुद्ध विज्ञानमय एव सर्वसमर्थ हँ और बायें घुटनेपर बायें करकमलको स्थापित कर वीरासनसे 
बैठे हुए हैं जिनके बरू सघन विद्युत्‌-समूहके समान पीतवर्ण--पीतप्रकाशयुक्त हैं, जो करोड़ों सूर्यके समान आभावाले हैं और 
जिनके अङ्ग अत्यन्त कोमल तथा निर्मळ है जिनके दाहिनी ओर लक्ष्मणजी तथा बायीं ओर भगवती सीता विराजित हँ जो 
चानरणज सुग्रीव और हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरोंसे सुशोभित हैं तथा दिव्य रलॉसे मण्डित सिहासनपर विराजमान हैं ऐसे 
विष्णुखरूप भगवान्‌ श्रीरामकी मैं बन्दना करता हूँ। इस प्रकार प्रात काल उठकर भगवान्‌ श्रीरामका हृदयमें घ्यानकर इन घोडश 
नामासे विष्णुरूप भगवान्‌ श्रीरमकी स्तुति करके नमस्कार करना चाहिये-- (१) 'शुद्धबुद्ध, (२) परमात्मस्वरूप, (३) भगवान्‌ 
श्रीरामको मेरा नमम्कार है । (४) विशुद्धज्ञानविप्रह, (५) रघुनाथ ! आपको नमस्कार है। (६) रावणका सहार करनेवाले 
तथा (७) खालिको विदीर्ण करनेवाले ! आपको मेण नमस्कार है। (८) वैकुण्ठनाथ और (९) विष्णुस्वरूप श्रीरामको 
नमस्कार है। (१०) आप यज्ञस्वरूप और (११) एकमात्र समस्त यज्ञॉंके भोक्ता हैं आपको नमम्कार है। (१२) योगस्यरूप, 
(२३) यांगियोंके द्वारा ध्येय, (१४) परमानन्दस्वरूप ! आपको मेण नमस्कार है। (१५) भगवान्‌ शकरके परमप्रिय मित्र 
और (१६) भगवती जानकीके पति जानकीवल्लभ | आपको प्रणाम है। जो विद्वान्‌ प्रतिदिन प्रात काल (दाय्यासे) उठकर 
श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीरामके इन पांडश नामोंका प्रतिदिन पाठ करता है और ध्यानसे स्मरण करता है वह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामका ही स्वरूप बन जाता है। उसके इदयमें भगवान्‌ श्रीरामका अतुलनीय भक्ति सदा निवास करती है। भगवान्‌ 
श्रीरामकी कृपासे वह समूच ससारमें आदरणीय बनकर सुखपूर्वक बहुत समयतक जीता है और जीवनके अन्तिम समय प्राप्त 
होनेपर सीता और लक्ष्मणके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम उसके हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देत हैं। जो व्यक्ति रात्रिक अन्तिम 
प्रहर--्रह्ममुहूर्तमें प्रतिदिन सावधान होकर भगवान्‌ श्रीणमको इस अनुस्मृतिका जप करता है बह अकार मृत्यु, द॒ ख दारिद्रय 
तथा सभी पातक-उपपातकास मुक्त हो जाता है। 
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श्रीराममङ्गलाशासनम्‌ 


मङ्गलं कोसलेद्राय महनीयगुणाब्यये। चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ 
घेदयेदान्तवेधाय मेघश्यामलमूर्तये । पुसा मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ 


-विश्चामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते । भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ 
पितृभक्ताय सतत भ्रातृभि सह सीतया। नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय भङ्गलम्‌ ॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । सेव्याय सर्वयमिना धीरोदयाय मङ्गलम्‌॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । ससेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम भङ्गलम्‌ ॥ 


दण्डकारण्यवासाय रसरदूपणशत्रवे ! गृधराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ 
सादरं दाबरीदत्तफलमूलामिलापिणे । सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥ 
हुमत्समवेत्ताय हरीशाभीष्टदायिने । यालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ 


मते रघुवीराय सेतूल्लङ्गितसिन्यवे । जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌॥ 
विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्ठप्रदायिने । सर्वलोकशरण्याय श्रीराधवाय मङ्गलम्‌ ॥ 
आसाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सीतया। राजाधिराजराजाय रामभड्राय मङ्गलम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेवसेव्याय प्नह्मण्याय महात्मने । जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मड्टलूम्‌॥ 
श्रीसौम्यजामातृमुने कृपयाम्मानुपेयुपे । महते मम नाथाय रघुनाथाय भङ्गलम ॥ 
मङ्गलाशासनपपैर्मदाचार्यपुगेगमै । सर्वैश्च पूर्वराचार्य म्प्कृतायार्तु भङ्गलग ॥ 
रम्यजामातृमुनिना मङ्कलाशासनं कृतम्‌ । त्रैलोक्याधिपति श्रीमान्‌ करोतु मङ्घल सदा ॥ 
अशसनीय गुणोंके सागर कोसलेन्द्र श्रीयमचन्द्रजीफा मञ्चल हो चक्रवर्ती राजा दशस्थके पुत्र मण्ड"अर श्रीणएचद्धजीका 
मङ्गछ हो । जो बेद-वेदान्तोंस शेय हैं मेघके समान श्याममूर्तिवाले हैं और पुरुपोर्म जिनका खरूप अत्यन्त गशेहर है. उ" पुण्य- 
इलोक (पवित्र यशवाले) श्रीरामचन्द्रजीका मङ्गल हा । जो विश्वामित्र ऋषिके प्रिय और राजा जनकफ भाग्यांके फलखरुप दें, 
उन भव्यरूपवाले श्रीरमचन्द्रजीका मङ्गट हो। जो सदा पिताकी भक्ति करनेवाले हं जाँ अपने भ्राताओं और साताजावे साथ 
सुशाभित हाते हैं और जिन्हनि समस्त लोकको आनन्दित किया है उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो । जिन्हनि अयाय्या-निवासकी 
छोड़कर चित्रकूटपर विहार किया और जौ सब यतियांके सेव्य हैं, उन धीरोदय श्रीरमभग्रका मङ्गल हां । लमण तथा जानकीजा 
सदा भक्तिपूर्वक जिनकी सेवा करत हैं जो धनुष बाण ओर तलवारको धारण किय हुए हैं उन मेरे स्वामी औरामभद्रका मङ्गल 
हो। जिन्होंने दण्डकवनम निवास किया है जो खर दूपणके शत्रु हैं और अपने भक्त मृघ्रराजका मुक्ति देनेवाल हँ, उन 
श्रीरामभद्रका मङ्गल हो । जो आदरसहित शबरीक भी दिये हुए फल मूलक अभिलाषी हुए, जो सुलभतास पूर्ण (अर्थात्‌ थोडे 
ही परिश्रमसे आप्य) हें और जिनमें सत्वगुणका आधिक्य है उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो। जो हनुमानजीसे युक्त ह इरीदा 
(सुग्रीव) क अभीष्टको देनेवाल हँ और बालिको मारनवाले है उन महावीर श्रोरमभद्रका मञ्चल हो । जो सतु बाँधकर समुद्रको 
' । लाँच गये और जिन्होंने रक्षसशज रावणपर विजय पायी उन रणधीर श्रीमान्‌ रघुवीरका मुळ हा। जिन्हान प्रसततास 
विभीषणको उनका अभीष्ट छकाका राज्य दे दिया और जो सब लोकोंका शरणमें रखनवाले हँ उन श्रीराघव रामभट्रका मङ्गल 
हो। सनसे दिव्य नगरी अयौध्यार्म आनेपर जिनका सीत्ताजीके सहित राज्याभिषेक हुआ उन महाराजाओंक राजा शीरागभदका 
मङ्गल छो । जो ब्रह्मा आदि देवताओंके सेव्य हैं ग्रह्मण्य (ग्राह्मणा और वेदोंकी रक्षा करनेवाले) हैं भीजानकोनीके प्राणनाथ 
हैं उन रघुकुलके नाथ श्रीरामभद्रका मङ्गल हा । जो श्रीसम्पन्न सुन्टर आकागवाले जामाता मुनिकी कृपासे हमलागोको प्राम हुए 
हैं उन मी महान्‌ प्रभु रघुनाधजीका मल हो ! मरे आचार्य जिनमे मुरय हैं उन आर्ज? आचार्या तथा सम्पूर्ण आची 
आचार्योनि मङ्गलाशासनमेँ परायण हाकर जिनका सत्कार किया है उन श्रीरामभद्रका मठ्ठ हो। जागातामुनिने इस सुन्दर 
[ मङ्गलाशासनका निर्माण किया है। इससे प्रसन्न होकर तीनों ल्लेकेकि पति श्रीमान्‌ रामभद्र सदा ही मङ्गल कई। 
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ब्रह्माजीद्वारा श्रीराम-स्तवन 
भवान्‌ नारायणो देव श्रीमांश्चक्कायुध प्रभु । एकशुङ्घो वराहस्त्व भूतभव्यसपलजित्‌ ॥ 
अक्षरे ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। लोकानां त्वं परो धर्मा विष्यवसेनश्रतुर्धुन ॥ 
शाईधन्या हृषीकेश पुरुष पुरुषोत्तम । अजित खड्गधृग्‌ विष्णु कृष्णाश्चैव वृहद्दल ॥ 
सेनानीर्भामणीश्च त्स सुद्धि सत्वं क्षमा दम ।प्रभवशाप्ययक्ष त्समुपेद्रो मधुसूदन ॥ 
इन्रकर्मा महेन्रस्त्व॑ पद्मनाभो रणान्तकृत्‌। शरण्यं शरण च च्वामाहुर्दिव्या महर्षय ॥ 
सहस्त्रशृद्ठो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभ । त्व त्रयाणां हि छोकानामादिकर्ता स्वर्यप्रभु ॥ 
सिद्धानामपि साध्यानामाभ्रयश्चासि पूर्वज । त्यै यज्ञस्य वषदकारस्त्वमोंकार परात्पर ॥ 
प्रभवं निधन चापि मो विदु को भवानिति। दृश्यसे सर्वभूतेषु गोषु च ग्राह्मणोषु च 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु नदीषु च।सहस्रचरण श्रीमाञ्दातशीर्ष सहस्रदुक्‌ ॥ 
त्य घारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्वतान्‌। अन्ते पृथिव्या सलिले दृश्यसे त्यै महोरग ॥ 
प्रीढ्लोकान्‌ू धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान्‌। अह ते हदर्यं राम जिह्वा देवी सरस्वती ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु व्राणा निर्मिता प्रभो । निमेषस्ते स्मृता रात्रिसत्मेषो दिवसस्तथा ॥ 
सस्कारास्वभवन्‌ वेदा भैतदस्ति स्वया विना। जगत्‌ सर्व शरीर ते स्थैर्य ते खसुधातलम्‌ ॥ 
अभि कोप प्रसादस्ते सोम श्रीवत्सरुक्षण । त्वया लोकारूय क्रान्ता पुरा स्वैर्थिक्रमैस्निभि ॥ 
महेन्द्रश् कृत्तो राजा बलि यद्धवा सुदारुणम्‌। सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥ 
वधा राखणस्पेह प्रविष्टो मानुषी ततनुम्‌। तदिदै नस्त्वया कार्यं कृत धर्मभृतां खर ॥ 
निहतो रावणो राम प्रहृष्टो दिवमाक्रम। अमोघ देव यीर्य ते न ते मोघा पराक्रमा ॥ 
अमोघ दर्शन राम अमोघस्तव संस्तव । अमोधास्ते भविध्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुखि॥ 
ये त्वा देवं धुव भक्ता पुराण पुरुयोत्तमम। प्राधुवन्ति तथा कामानिह लाके परत्र घ॥ 
इमास स्तवे दिव्यमितिहास पुरातनम्‌। ये नरा कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभव ॥ 
(श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण युद्ध का ११७। १३-३२) 
'आप चक्र धारण करमवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण देव हैं एक दाढ़वाले पृथिवीघारी वराह हैं तथा 
देवताओंके भूत एव भाची इज्रुआको जीतनेवारे हैं। रघुनन्दन ! आप अविनाशी पखहा हैं। मृष्टिके आदि, मध्य और अन्तर्म 
सत्यरूपसे बिद्यमान हैं। आप ही लोकोंके परम घर्म हैं। आप ही विष्वक्सेन तथा चार भुजाधारी श्रीहरि हैं। आप ही झार्घन्या 
दृषीकेश अन्तर्यामी पुरुष और पुरुपांतम हैं । आप किसीसे पराजित नहीं होते । आप नन्दक नामक सङ्ग घारण करनेवाले विष्णु 
एव महाबली कुष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गाँवेकि मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि सत्त्व क्षमा, इन्द्रियनिप्रह 
तथा सृष्टि एव प्रलयके कारण हैं। आप ही उपेन्द्र (बामन) और मधुसूदन है । इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र और युद्धका 
अन्त करनेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता तथा झारणागतवत्सल बताये हैं। 
आप ही मह्ना शाखारूप सोंग तथा सैकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोसे युक्त वेदरूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकोके 
आदिकर्ता और खयप्रभु (परम स्वतन्त्र) हैं। आप सिद्ध और साध्येकि आश्रय तथा पूर्वज है । यज्ञ वषट्कार और 3%कार' 
भी आप ही है । आप श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभावको कोई नहीं जानता। आप कौन हैं--इसका ' 
भी किसीको पता नहीं है। समस्त प्राणियॉमं गौओंमें तथा आह्ाणमें भी आप ही दिखायी देते हैं । समस्त दिशाओंमें आकाझमें ' 
पर्वतेमें और नदियॉमें भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्रं चरण, सैकड़ों मस्तक और सहसो नेत्र हैं। आप ही सम्पूर्ण 
आणियोंको पृधिवीको और समस्त पर्वतको धारण करते है । पृथिवीके अन्तिम छोरपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सर्प-- 


\ 


| 
॥। 
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शेषनागके रूपमें दिखायी देते हैं। श्रीराम ! आप हो तीनों लोकॉंको तथा देवता गन्धर्व और दानवांको धारण करनेवाले विराट्‌ 
पुरुष नारायण हैं। सबके हृदयमें रमण करनेवाले परमात्मन्‌ । मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरखती आपकी ज्वा हैं! 
अभो ! मुझ ब्रह्माने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपक विराट्‌ शरीरमे रोम हँ । आपके नेत्रोंका बद हाना रात्रि और खुलना 
ही दिन है। वेद आपके सस्कार हैं! आपके बिना इस जगतूका अस्तित्व नहीं है । सम्पूर्ण विध आपका शरीर है । पृथिवी आपकी 
स्थिरता है। अभि आपका कोप है और चन्द्रमा प्रसनता है, वक्ष स्थलमें श्रीवत्सका चिह धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आप 
ही हैं। पूर्वकालमें (वामनावतारके समय) आपने ही अपने तीन पर्गासे तीनों लोक माप लिये थे । आपने अत्यन्त दारुण दैत्यज 
बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों लाकोंका राजा बनाया था। सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ विष्णु हैं। आप ही 
संचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव प्रजापति हैं। धर्मात्माओर्म श्रेष्ठ रघुवीर । आपने रावणका वध करनेके लिये ही इस 
लोकमें मनुष्यके शरीरम॑ प्रवेश किया था । हमलार्गाका कार्य आपने सम्पन कर दिया । श्रीराम ! आपके द्वारा रावण मारा गया। 
अब आप भ्रसनतापूर्वक अपने दिव्य धाममें पधारिये । देव । आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं 
हैं। श्रोरम ! आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमाघ है तथा आपर्म भक्ति रखनवाल मनुष्य भी इस भूमण्डलमें 
अमोघ ही हॉग । आप पुराणपुरुषोत्तम हं । दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आपमें भक्ति रखंगे व इस लोक और परलोकमें 
अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लग । यह परम ऋषि ब्रह्माका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लाग इसका 
कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। 


—— SRS 


इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति 

भजे$ह सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधामम्‌। भवानीहदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ 
सुरानीकदु खौघनाशैकहेतु नराकारदेहं निराकारमीड्घम्‌। परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं हरि राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥ 
भ्रपन्राखिलानन्ददोह प्रपन्न प्रपन्नार्तिनि शेषनाशाभिधानम्‌। तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्य कपीशादिमित्र भजे राममित्रम्‌ ॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्त सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌। चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूप अपद्ये ॥ 
महायोगमायाबिरोधानुयुक्तो विभासीश लोलानराकारवृत्ति । त्वदानन्दरीलाकथापूर्णकर्णा सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ 
अह मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिषानाभिमान । इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्ट ॥ 
स्फुरद्रलकेयूरहाराभिराम धराभारभूतासुरानीकदावम्‌। शरघद्धवक्‍त्र छसत्पनेत्र दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥ 
सुराधीशमीलाभ्रनीलाङ्गकान्ति विराधादिरक्षोबधाल्लोकशान्तिम्‌ । किरीटादिशोभं पुरारातिलाभ भजे रामचरद्रै रघूणामधीशम्‌॥ 
' लसच्चद्धकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमङ्के समाधाय सीताम्‌ । स्फुरद्धमवर्णा तडित्पुझभासा भजे रामचन्द्र निवृत्तार्तितम्द्रम्‌ ॥ 
(अध्या णमा ६।१३। २४-"“३२) 

» जा मीलकमलकी-मी आभावाले हैं ससाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके समान है श्रीपार्वतीजी जिनके 
आनन्दरूपका हृदयर्म ध्यान करती हैं जो (जन्प-मरणरूप) ससारसे छुड़ानवाले हैं और शकरादि दवोंक आश्रय हैं उन 
भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ । जो देवमण्डलके दु खसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी 
(आकारहीन और स्तुति किये जानेयोग्य हैं पृथिवीका भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ रामको मैं भजता 
हूँ। जो शरणागर्तोको सब प्रकारका आनन्द देनवाले और उनक आश्रय हैं जिनका नाम शरणागर्त भक्तोंके सम्पूर्ण दु खोंको 
दूर करनेवाला है जिनका तप और योग एवं बड़-बड़े यांगीश्वरोकी भावनाआद्वारा चिन्तन किया जाता है तथा जो सुम्रीवादिके 
मित्र हैं, उन मित्ररूप भगवान्‌ रामको मैं भजता हुँ । जो भागपरायण लागासे सदा दूर रहत॑ और योगनिष्ठ पुरुषोके सदा समीप 


* ही विजत हें श्रीजानकाजीके लिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दघन श्रारघुनाथजीका मैं सर्वदा भजता हूँ। हे मगवन्‌ ] आप 


|! 


अपनी महान्‌ योगमायाके गुणासे युक्त हाकर लीलास ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रह हैं। जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी 


कि 


अङ्क] + प्रात कालिक श्रीरामका स्मरण कोर्तन « ७ 


शकक कलक पिकत ७5७४ फ उ कर छै हुफ ऋ कक छ जाउ कुक कु अर कही औक कफ एक का कफ हक. जाइ जरा का [हरि फी ककत हक की को र पुर रह का अपर हर क पृ कृ जय कक 
लोलाओके कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे ससारमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं। प्रभो! मैं तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे 
मतवाला हो रहा था सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे किसीको कुछ भी नहीं समझता था । अब आपके चरणकमलोंकी 
कुपासे मेण त्रिलेकाधिपतित्वका अभिमान चूर हो गया। जो चमचमाते हुए रल्रजटित भुजबन्ध और हारेंसे सुशोभित है, 
पृथिवीके भाररूप राक्षसेकि लिये दावानलके समान हैं, जिनका शारचन्द्रके समान मुख और अति ममोहर नेप्रकमल हैं तथा 
जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन है उन रघुनाथजीको मैं भजता हूँ। जिनके शरीरकी इन्द्रनीलमणि और मेघके समान 
इयाम कान्ति है जिन्होंने विगध आदि राक्षसोंको मारकर सम्पूर्ण लोकोंमे शान्ति स्थापित की है, उन किरीटादिसे सुशोभित और 
श्रीमहादेवजीके परम धन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ। जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णबाली और बिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदर्म लिये करोडो चन्द्रमाओंके समान देदीप्यमान सिहासनपर विराजमान हैं उन निर्दुख और 
आलस्यहीन भगवान्‌ रामको म॑ भजता हूँ। 


he 


प्रात-कालिक श्रीरामका स्मरण-कीर्तन 

प्रात स्मरामि रघुनाथमुखारविन्द मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌। 

कर्णाबरम्बिचलकुण्डल्शोभिगण्ड कर्णान्तदीर्घनयन नयनाभिरामम्‌ ॥ 

प्रातर्भजामि रघुनाथकरारबिन्द रक्षोगणाय भयदै सरद निजेभ्य । 

यद्‌ राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरप्रहणमङ्गलमाप सद्य ॥ 

प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं पद्या (बन्ना) डुशादिशुभरेखि सुखावह मे । 

योगीन्मानसमधुप्रतसेव्यमान झापापह सपदि गौतमधघर्मपल्या ॥ 

घातर्वदामि खचसा रघुनाथनाम वाग्दोषहारि सकरूं शमल निहन्ति। 

यत्पार्घती स्वपतिना सह भोक्तुकामा प्रीत्या सहस्रहरिनामसम जजाप ॥ 

घ्रात भ्ये श्रुतिनुतो रघुनाथमूति नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्मनीलाम्‌। 

आुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाढ्या ध्येया समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुम्‌॥ 

य इलोकपञ्चकमिद प्रयत पठेद्धि नित्य प्रभातसमये पुरुष प्रबुद्ध । 

श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलूभ्यम्‌॥ प 

'जो मधुर मुसकानयुक्त मधुरभाषी और विशाल भालमे सुशोभित हं जिनके दोर्ना कपोल कानोर्म लटके हुए चञ्चल 

कुण्डलोसे शोभित हो रहे हैं तथा जो कर्णपर्यन्त फैले बडे-बड़े नेत्रोसे शोभायमान और नगोंको आनन्द देनेवाले है ऐसे 
श्रीरघुनाथजीके मुखारविन्दका मैं प्रात काळ स्मरण करता हूँ । मैं प्रात काल श्रीरधुनाथजीके उन करकमलोंका स्परण करता हूँ जो 
शक्षसोंको भय एवं अपने भक्तोंका बर दनंवाले हैं और जिन्होंने (नककी) राजसभामं दाकरका घनुप शीघ्र तोड़कर सीताका 
मङ्गलमय पाणिग्रहण किया था। मैं प्रात काळ श्रोरघुनाथजीक चरणकमर्लाको नमस्कार करता हूँ, जो पद्म (या सज्र) अङ्कुश 
आदि शुभ रेखाआसे युक्त मुझे सुख देनवाळ तथा योगियेंके मन मधुपद्वार सेवित और गौतमपत्नी अहल्याक झापको दूर 
करनेवाले हैं। मैं प्रात काल अपनी वाणीस श्रीरघुनाथजीक नामका जप (वैखरी वाणीमे कीर्तन) करता हूँ जो वाणीके दापॉको 
नष्ट करनेवाला और सभी पार्पाको हरनेवाला है तथा जिसे भगवती पार्वतीजीने अपने पति शकरकै साथ भोजन करमेकी लालसासे 
शीघतामें भगचान्‌के सहस्रनामके सदुश (मानकर) प्रोतिसहित जपा था । मैं प्रात काल श्रीरघुनाथजीकी वेदवन्दित मूर्तिका आश्रय 
केता है, जो मीलकमछ और नीलमणिके समान नीलवर्ण लटकते हुए मोतियोंकी मालासे विभूषित एव समस्त मुनियोंकी ध्येय 
तथा भक्तोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली है । जो पुरुष प्रात काल नींदसे जगकर जित्तद्धियभावसे इन पाँच इलोकोंका नित्य पाठ करता 
है बह श्रीरामजीक संबर्का (भक्तो) -में मुग्व्य होकर श्रीहरिके लोकको जो दूसरोंके लिये दुर्लभ है प्राप्त करता है। 


८ * श्रीरामचद्ध दारण प्रपद्ये * [ श्रीसमभक्ति 
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श्रीहनुमत्योक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव 
तिरश्चामपि चारातिसमवाय समेयुपाम्‌। यत सुप्रीयमुख्याना यस्तमुर्य नमाम्यहम्‌ ॥ 
सकृदेव भ्रपञ्नाय विश्चिष्टामैस्यच्ड्रियप्‌ । बिभीपणायाग्थितटे यस्त वीर नमाम्यहम्‌ ॥ 
यो महान्‌ पृजितो व्यापी महान्‌ वै करुणामृतम्‌ । स्रुत येन जटायाश्च महाविष्णु नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादय । प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्त ज्यलन्त नमाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वतोमुखता येन लीलया दर्शिता रणे। रक्षसा खरमुख्याना त॑ बन्दे सर्वतोसुखम्‌ ॥ 
मृभाव य प्रपन्नाना हिनस्ति च तथा नृपु। सिह सत्तवेष्विवोत्कृष्टस्तं नृसिह नमाम्यहम्‌ ॥ 
यस्माद्विभ्यति वातार्कज्वलनेद्धा समृत्यव । भिय तनोति पापाना भीषण त नमाम्यहम्‌ ॥ 
परस्य योग्यवापेक्षारहितो वित्यमङ्कलम्‌। ददात्येव निजौदार्याद्‌ यस्त भद्र नमाम्यहम्‌ ॥ 
यो मृत्यु निजदासाना नाशयत्यसिलेष्टद । तत्रोदाहतये व्याधा मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 
यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपूरुष । तमज सर्घदेवाना नमनीय नमाम्यहम्‌ ॥ 
अहंभाव समुत्युन्य दास्पेत्रैव रघूत्तमम्‌। भजेऽहं प्रत्यह राम ससीतं सहलक्ष्पणम्‌ ॥ 
नित्ये श्रीयमभक्तस्य किंकरा यमकिंकरा । शिवमय्यो दिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिका ॥ 
इम हनूमता प्रोक्तं मन्त्रराजात्मक स्तवम्‌ । पठत्यनुदिन यस्तु स रामे भक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
आपने मुख्य शत्रु रावणके विनाशके लिये जिन्होन कपिग्रज सुग्रीवादि तिर्यक्‌-योनिमें उत्पन्न वानर-भालुआकी सेना संगठित 
की (और सेनय शिक्षाके द्वारा उन्हें सुप्रबुद्ध कर लकापर विजय प्राप्त कर ली) उन अति उम्र भगवान्‌ रामको मैं नमस्कार 
करता हूँ। समुग्र-तटपर आये विभोषणको केवल एक बार 'मैं आपकी शरण हूँ --ऐसा कहनेपर जिन्हंनि लका आदिके 
राज्यसहित अपार वैभवको प्रदान किया उन महावीर श्रीरामको मै प्रणाम करता हूँ जो सर्वव्यापक हैं सबसे महान्‌ हैं और 
देवता ऋषि-मुनियॉसे भी पूजित हैं तथा महान्‌ कृपा-सुधाके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं और उस कृपा-सुधासे जटायुतकका भी जिनहोंन 
ससिक्तकर मुक्त कर दिया उन महाविष्णुखरूप भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि चन्द्रमा और सूर्य आदि तेजस्वी 
ज्योतिप्सु जिनके तजसे ही प्रकाशित एवं प्रज्वलित होते हें और जो स्वय अपने तेजसे प्रकाशित होते हैं उन प्रज्वलित तेजोमय 
भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हुँ । रणस्थलमें खर-दूषण त्रिश्चिर आदि रक्षसॉसे युद्ध करते समय जिन्होंने अपनी लीलासे 
अपना मुखमण्डल सभी ओर दिखलाया (और सबका नाश कर दिया) उन सर्वतोमुख भगवान्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ! 
शरणमें आते ही जो मनुष्योके सामान्य मोहमय मनुष्यभावको नष्टकर उन्हें लोकोत्तर ज्ञान एव विशिष्ट दिव्य शक्तियसे सम्पन्न 
कर देते हैं और जो सम्पूर्ण विश्वमें सिहक समान बली हैं उन नरसिह भगवान्‌ रामको म॑ नमन करता हूँ । जिनसे अभि वायु, 
सूर्य, इद्ध यम आदि सभी भयभीत रहते हैं और पाप ता उनक भयसे सदा ही दूर भागता है उन भीषण रामको मैं नमस्कार 
करता हूँ। जा अपने भक्तांकी किसी योग्यता आदिकी अपेक्षा किये बिना ही अपने उदार-स्वभावके कारण सदा सब कुछ दते 
ही रहते हैं ओर जा नित्य मङ्गलस्वरूप हैं उन परम भद्र स्वरूप सौजन्यमूर्ति भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने 
भक्तोंक मृत्युका समूलोच्छदन कर उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण कर देत है, इस सम्बन्धमें महर्षि वाल्मीकि जो पहल कभी 
व्याधका काम कर रहे थ परम प्रमाण है पसे मृत्युके भी मृत्यु भक्तवत्सल भगवानको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके 
चरण कमलामें प्रणाम करते ही अधम पुरुष भी अति उत्तम पुरुष बन जाता है उन जन्मादि पडू-विकारेंसे मुक्त सभी 
देखताअकि हारा वन्दनीय भगवान्‌ रामकी मैं वन्दना करता हूँ। मैं (हनुमान्‌) ब्रहीकाल्य-भावका परित्याग कर दास्पभाव अर्थात्‌ 
सेव्य-सेवककी भावनासे अहर्निश छक्ष्मणसहित श्रीसीतारामकी उपासना करता हूँ । भगवान्‌ श्रोणमके भक्तोक लिये यमदूत भी 
सदाके लिये किंकर (सेवक-~दास) पन जाते हैं उसके लिये दसों दिशाँ मङ्गलमयी हो जाती हैं और सभी सिद्धियाँ उसके 


'चरणोमें लोटती है । हनुमानजीद्वारा प्रोक्त इस मनत्रयजात्मक स्तोत्रका जा पाठ करता है घह भगवान्‌ श्रीयमका भक्त हो जाता है। 
णक». वडी 
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अङ्क] * श्रीरामस्तुति * द 
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श्रीमहादेव उवाच 


नमो$स्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पळश्यामलकोमलाय । किरीटहाराङ्गदभूपणाय सिहासनस्थाय महाप्रभाय॥ 
त्वमादिमध्यान्तविहीन एक सृजस्यवस्यत्सि च छोकजातम्‌। स्वमायया तेन न लिप्यसे स्व यत्स्वे सुखेष्जस्ररतोञ्नवद्य ॥ 
लीला विधत्से गुणसवृतस्त्व प्रपन्नभक्तानुविधानहेतो । नानावतारै सुरमानुषाद्यै प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्पम्‌ ॥ 
स्वोशेन लोक सकलं विधाय त विभर्षि च त्व तदध फणीश्वर । उपर्यधो भान्खनिलोडुपौषधिप्रवर्षरूपोञ्वसि नैकधा जगत्‌ ॥ 
त्वमिह देहभूता. शिखिरूप पचसि भुक्तमशेषमजस््रम्‌। पवनपञ्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन  ब्रिभर्षि॥ 
चन्द्रसूर्पशिशिमध्यगत यत्‌ तेज ईश चिदशेषतमूनाम्‌। प्राभवत्त्‌ सनुभृतामिव घे शोर्यमायुरख्िर तव सत्त्वम्‌ ॥ 
त्व बिरिश्विशिवविष्णुविभेदात्‌ कालकर्मशशिसूर्यविभागात्‌। बादिना पृथगिवेश विभासि ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहेकम्‌ ॥ 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकं श्रुतौ पुराणेपु च लोकसिद्ध । तथैव सर्व सदसद्विमागस्त्वमव नान्यद्धवतो विभाति॥ 
यद्यत्समुत्पतममन्तसृष्टासुत्पत््ते यश्च भवध यश । न दृशयते स्थावरजङ्गमादौ त्यया विनात परत परस्त्वम्‌ ॥ 
तत्त्व न जानन्ति परात्मनस्ते जना समस्तास्तव माययात । स्वद्धक्तसेवामलमानसाना विभाति तत्त्व परमेकमैशम्‌॥ 
ग्रह्मादयस्ते न यिदु स्वरूप चिदात्मतत्त्व बहिरर्थभावा । तता सुघस्त्यामिदमेव रूप भवत्या भजन्पुक्तिमुपैत्यदु ख ॥ 
अह भवताम गृणन्‌ कृतार्था वसामि काइयामनिश भवान्या । मुमूर्षमाणस्य चिमुक्तयेऽह दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ 
इमे स्तव नित्यमनन्यभवत्या शुण्यन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वै । ते सर्वसौख्यं परम च लब्ध्या भवत्पद यान्तु भवठासादात्‌॥ 
(अध्याग्य ६।१५। ५१-६३) 
श्रीमहादेवजी बोले--नीलकमलके समान सुकोमल इयामशरीरवाले किरीट हार और भुजबन्ध आदिसे विभूषित तथा 
अपनी शक्ति (श्रीसीताजी) के सहित सिहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीयमचन्द्रजीको नमस्कार है। ह राम | आप आदि 
अन्त और मध्यसे रहित अद्वितीय है अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण लोकाकी रचना पालन और सहार करते हैं ता भी उससे 
लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्दमम्न और अनिन्द्य ई। अपनी मायाके गुणांसे आवृत्त होकर आप अपने शरणागत 
भत्ताको मार्ग दिखानेके लिये देव मनुष्यादि माना प्रकारक अबतार लेकर विचित्र छीलाएँ करतं हैं । उस समय सदा ज्ञानाजन 
ही आपको जान पाते हैं। आप अपने आशसे सम्पूर्ण लोकॉकी रचना करके उन्ह शेपरूप होकर नीचेस धारण करतं हैं तथा 
सूर्य वायु, चन्द्र, आपधि और वृष्टिरूप होकर उनका नाना प्रकारसे ऊपरस पालन करत हैं । आप ही जठरामिरूप होकर (प्राण, 
अपान आदि) पाँच प्राणाकी सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए अनको पचाकर उसके द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगतका पालन करत 
हैं। हे ईश | चन्द्र सूर्य और अभिम॑ जो तेज है समस्त प्राणियामें जो चेतनाश है तथा देहधारियोंम जो धैर्य शौर्य और 
आयुर्बल-सा दिखायी दता है वह आपहीकी सत्ता है। हे राम । भिन भिन्न ईश्वरवादियोंको एक आप ही ब्रह्मा महादेव और 
विष्णुके तथा काल कर्म चन्द्रमा और सूर्यके भेदसे पृथक्‌ पृथक्‌ सं भासते हैं कितु इसर्म सदेह नहीं वास्तवर्म आप हैं एक 
अद्वितीय ब्रह्म ही । जिस प्रकार वेद पुरण और लोकर्म आप एक ही मत््यादि अनेक रूपासे प्रसिद्ध हं उसी प्रकार ससारमें 
जो कुछ सत्‌, असद्रूप विभाग है वह आप ही है--आपसे भिन और कुछ नहा है। इस अनन्त सृष्टिम जा कुछ उत्पन्न 
हुआ है जो उत्पन होगा और जो हो रहा है उस स्थावर-जगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चर्म आपके बिना और कोई दिखायी नहीं 
देता । अत आप (प्रकृति आदि) परसे भी पर है। हे रम । आपकी मायास मोहित होमेके कारण सज लोग आपक परमात्म- 
स्वरूपका तत्त्व नहीं जानते । अत जिनका अन्त करण आपके भक्तोकी सेवाके प्रभावमे निर्मल हो गया है उन्हींका आपका 
अद्वितीय ईश्वररूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थामें सत्त बुद्धि है व ब्रह्मादि भी आपके चित्खरूपका नही जानते (फिर 
औरोंका तो कहना ही क्या है ?) अत बुद्धिमान्‌ पुरुष इस इयामसुःदरस्वरूपसे ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दु खासे 
पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभो | आपके नामोधारणसे कृतार्थ होकर म॑ अहर्निश पार्वतीजीके सहित काशीमें रहता 
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हूँ और वहाँ मरणासम पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र 'राम नामका उपदेश करता हूँ। (अब आपसे यही 
प्रार्थना है कि) जो लोग मरे कहे इस स्तोत्रको अनन्य-भक्तिसै नित्यप्रति सुनें, कहें अथवा लिखें वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण 
परमानन्द लाभ करके आपके निजपदका प्राप्त हाँ । 
ere 
श्रीरामझातनामस्तोत्र 
शम्भुरुवाच 
राघवं करुणाकर भवनाशर्न दुरितापहम्‌। माधवं खगगामिन जलरूपिण परमेश्वरम्‌ ॥ 
पालकं जनतारक भवहारकं रिपुमारकम्‌। त्यां भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
भूधर्व चनमालिनं घनरूपिणं धरणीधरम्‌। श्रीहरिं त्रिगुणात्मकं त्ुलसीधर्वं मधुरस्वरम्‌॥ 
श्रीकर शरणप्रद मधुमारक म्रजपालकम्‌। त्वा भजे जगदीश्वर नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
विट्ठल मधुरास्थिर्त रजकान्तकं गजमारकम्‌। सन्नुत बकमारकं वृषघातकं तुरगार्दनम्‌॥ 
नन्दजं वसुदेवजै बलियज्ञ्ग सुरपालकम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
केशब कपिवेष्टितं कपिमारकं मृगमर्दिनम्‌। सुन्दरं द्विजपालक दितिजार्दनै दनुजार्दनम्‌॥ 
बालक खरमर्दिने ऋषिपूजित॑ मुनिचिन्तितम्‌। त्वां भजे जगदीश्वरं नरकूपिर्ण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
शंकर जलशायिर्न कुशबालक रथवाहनम्‌। सरयूनतं प्रियपुष्पक प्रियशूसुरं ल॑थबालकम्‌ ॥ 
श्रीधर मधुसूदर्न भरताग्रज गरुडध्यजम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिण रघुनन्दमम्‌॥ 
गोप्रियं गुरुपुत्रद वदता घर करुणानिधिम्‌ भक्तपं जनतोषर्द सुरपूजित श्ुतिभि स्तुतम्‌ ॥ 
भुक्तिद जनमुक्तिदै जनरञ्जनं नृपनन्दनम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिर्ण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
चिद्धनं चिरजीविने मणिमालिन वरदोन्सुखम्‌ । श्रीधर धृतिदायकं बलवर्थन गतिदायकम्‌॥ 
शान्तिदं जनतारकं शरधारिणें गजगामिमम्‌। त्वा भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
शार्ह्िणं कमलानने कमलादृश पदपङ्कजम्‌। श्यामल रविभासुरं शशिसौख्यदे करुणार्णवम्‌ ॥ 
सत्पतिं नृपपालक नृपवन्दिर्त नृपतिप्रियम्‌। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिर्णं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
निर्गुण सगुणात्मक नृपमण्डर्न मतिवर्धनम्‌। अच्युर्त पुरुषोत्तम परमेष्ठिन स्मितभाषिणम्‌॥ 
ईश्वर हनुमचुत कमलाघिर्प जनसाक्षिणम्‌। त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
ईश्वरोदितमेतदुत्तममादराच्छतनामकम्‌ । य पठेद्‌ भुवि मानवस्तव भक्तिमास्तपनोदये ॥ 
त्वत्पद निजबग्धुदारसुपैर्युतश्चिरमेत्य न । सोऽस्तु ते पदसेवने बहुतत्परे मम वाक्यत ॥ 
(आमत्दणमायण पूर्णकाप्ड ६। ३२-५१) 
श्रीशिवजी कहते हैं--जो रघुवशमें उत्पत करुणाकी खान, आवागमनके विनाशक पापापहारी, लक्ष्मीक पत्ति पक्षिराज 
गरुडपर सवार हानेवारे जळरूपर्म स्थित परमेश्वर (जगत्के) पालक भक्तजनोंका उद्धार करनेवाले भव-वाधाके नाइक 
५ दातुओंका सहार करनेवाले नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो पृथिवीके पति वनमाला- 
` छारी नील मेघ-सदूश इयामकाय पृथिवीको धारण करनेवाले श्रीहरि, सत्त रजस्‌, तमसू--इन तीनों गुणासे समन्वित 
। तुलसीके पति मधुर स्वरसे सम्पन्न झाभाका विस्तार करनवाळे, शरणदाता मधु नामक दैत्यका बघ करनेवाले ब्रजके रक्षक 
नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो विट्ठळरूपसे मधुरम स्थित रजकक सहारक, गजको 
मारनवाळे सत्पुरुषोंद्वाए अस्तुत बकासुर वृपासुर और अधरूपी केशी नामक राभसका वघ फरनवाले नन्दकुमार, वसुदेवके 
पुत्र बलिके यज्ञम गमन करनेवाले दंवताअके रक्षक मानवरूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। 
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जो केशव वानरोंद्रार आवेष्टित (वाली नामक) वानरका बघ करनेवाले, मृगरूपी राक्षस मारीचके संहारक शोभाशाली 
ब्राहाणेकि रक्षक दैत्या आर दानवकि वधकर्ता, बालरूपधारी, खर नामक राक्षसका वध करनेवाले ऋपषियाँद्वार पूजित 
मुनियोद्वाण चिन्तित नररूपधारी जगदीश्वर ह उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो कल्याणकारी तथा जलमें शयन 
करनेवाले है, कुश जिनके बालक (पुत्र) हैं रथ जिनका वाहन है जो सरयूद्वार नमस्कृत पुष्पक विमानके प्रेमी और ब्राह्मणोंका 
प्रिय हैं लब जिनका बालक (पुत्र) है, जो (वक्ष स्थलपर) लक्ष्मीको धारण करनेवाले मधु नामक राक्षसके संहारक और 
भरतके ज्येष्ठ भ्राता हैं जिनकी ध्वजापर गरुडका चिह्न वर्तमान रहता है जो मानवरूपघारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका 
मैं भजन करता हूँ । जो गौओंके प्रेमी यमलाकस गुरुपुत्रको लाकर गुरुको प्रदान करनेवाले वक्तार्म श्रेष्ठ, दयानिघान भक्तेकि 
रक्षक स्वजनोके लिये सतापदाता देवताओंद्वाय पूजित श्रुतियॉंद्वारा सस्तुत भोगदाता, स्वजनोके लिये मुक्तिदायक जनताको 
प्रस करनेवाले राजकुमार, मनुष्यरूपघारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो चिद्धनस्वरूप, चिरजीवी 
मणियोंकी माला धारण करनेवाल वर प्रदान करनके लिये उद्यत सौन्दर्यशाली धैर्य प्रदान करनेवाले बलवर्धक मोक्षदाता 
शान्तिदायक भक्तोंको तारनेवाले बाणधारी हाथीकी-सी चालसे चलनेवाले (अथवा हाथीकी सवारी करनेवाले) नररूपधारी 
जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जा शाईघनुष धारण करनेवाले है जिनके चरण और मुख कमल-सरीखे 
ई जो लक्ष्मीकी ओर निहारते रहते हैं जिनके शरीरका रंग श्याम है जो सूर्यके समान देदीप्यमान चन्द्रमा-सरीखे सुखदाता, 
दयासागर श्रेष्ठ स्वामी राजाओंके रक्षक राजाआंद्वार वन्दित राजाओंके लिये प्रिय, मानवरूपघारी जगदीश्वर हैं उन आप 
रघुनन्दनका म॑ भजन करता हूँ। जो निर्गुण एव सगुणखरूप राजाओमें भूषणरूप बुद्धिवर्धक अपनी मर्यादासे च्युत न 
होनेवाले पुरुपा्म श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप मुसकरात हुए बोलनेवाले ऐश्वर्यशाली हनुमानद्वारा सस्तुत लक्ष्मीक अधीश्वर लोकसाक्षी 
नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य भूतलपर सूर्योदयकालर्म शिबजीद्वार कथित इस 
उत्तम शतनाम नामक स्तात्रका आदरपूर्वेक पाठ करेगा उसको आपके चरणाँम भक्ति हा जायगी तथा वह मेरे कथनानुसार 
अपने वन्धु, स्री और पुत्रोंक साथ मरे लोकमें आकर चिरकालतक आपके चरणाँको संवामें दढतापूर्वक तत्पर हो जायगा । 
Ae 


अत्रिमुनिकृत श्रीरामस्तुति 


नमामि भक्त यत्सल। कृपालु शील कोमलें॥ स्वदैघरि भूल ये नरा । भज॑ति हीन मत्सरा ॥ 
अजामि ते पदामुज। अकामिनां स्वघामद॥ पतति नो भवार्णवे। वितर्क वीचि सकुले॥ 
निक्काम श्याम सुदरं। भवाम्बुनाथ मदर॥ विविक्त यासिन सदा। भजति मुक्तये मुदा॥ 


प्रफुल्ल कज लोचने! मदादि दोष मोचन॥ निरस्य इद्रियादिक। प्रयाति ते गति स्वकं ॥ 
अल्च खाहु विक्रम । प्रभोऽप्रमेय वैभवे ॥ त्तमेकमद्मुत अभु । निरीहमीशचरं विभु ॥ 
निषग चाप सायकं। धरै त्रिलोक नायके॥ जगदुरु च शाञ्चर्ते। तुरीयमेव केवल ॥ 
दिनेश संश मंडन महेश चाप खडन॥ अजामि भाव वक्लभ। कुयोगिना सुदुर्लभ ॥ 
सुर्नींद् सत रजन । सुरारे खुद भजन स्वभक्त कल्प पादर्प। सम॑ सुसेव्यमन्सह ॥ 
मनोज वैरि खबदिते।अजादि देव सेवित ॥ अनूप रूप भूपर्ति। नतोज्हमुर्विजा पति ॥ 
बिशुद्ध बोध विग्रह । समस्त दूषणापहं ॥ प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ 


नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं॥ पठंति ये स्तर इर्द। नरादरेण त्ते पर्दै ॥ 
भने सशक्ति भानुज।हाचो पति प्रियानुज॥ ख्रजति नात्र सशय। त्यदीय भक्ति संयुता ॥ 


(णाच मा ३।छ*४) 
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जिस समय संसारमें दुराचार, दुर्विचारका परित प्रसार 
होने लगता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय धैर्य न्याय आदि 
मानवोचित सदगुणोंका अपमान होने लगता है दम्भका ही 
साम्राज्य तथा घेद-शास्त्रोक्त वर्णाश्रमधर्मका विलोप होने 
लगता है दैत्य-दानवों या दैत्यप्राय कुपुरुपॉसे धरा व्याकुल 
हो जाती है, सत्पुरुष तथा देवगण अनीतिसे उद्विम हो उठते 
हैं उस समय सर्वपालक भगवान्‌ किसी रूपमे प्रकट होकर 
श्रुति-सेतुका पालन करते और अपने मनोहर, मङ्गलमय परम 
पवित्र चरित्रका विस्तार करके प्राणियकि लिये मोक्षका मार्ग 
प्रशस्त कर देते हैं। 
अधभिज्ञोका मत है कि यदि भगवानका विशुद्ध, सत्वमय 
परम मनोहर, मधुर स्वरूप प्रकट न हाता तो अदृश्य अग्राह्य 
अव्यपदेश्य परत्रहाके साक्षात्कारकी बात ही जगतूसे मिट 
जाती । भगवानकी मधुर मूर्ति एव चरित्रोमें मनके आसक्त हो 
जानेपर उसकी निर्मळता और एकाम्रता सहजमें ही सिद्ध हो 
जाती है। निर्मल एव एकाग्र चित्त ही भगवानके अचिन्त्य 
रूपके चिन्तनमें समर्थ होता है! जैसे अंजनद्वाण शुद्ध नेत्रसे 
सूक्ष्म वस्तुका परिज्ञान सुगमतासे हा जाता है वैसे ही 
भगवच्चरित्र एव उनके मधुर स्वरूपके परिशीलनसे निर्मल 
होकर चित्त सूक्ष्म-से सूक्ष्म भगवदीय रहस्पोको समझ 
लेता है। 
इसके अतिरिक्त अमलात्मा परमहंस महामुनीद्रोंको 
अमयोग-प्रदान करनेके लिये भी प्रभुके रीला-विप्रहका 
आविर्भाव होता रै। इन्हीं सब भावोंको लेकर मघुमासके 
शुष्ठपक्षकी नवमीको मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमचद्धका 
जन्म हुआ [| 
अनन्तकोटित्रहझाण्ड नायक भगवान्‌ सर्वान्तणमा 
सर्वशक्तिमानकी भ्रुकुटीक सकेतमात्रसे उनकी मायाशक्ति 
विश्वम्रपञ्चका सर्जन पालन तथा संहार करती है। जैस 
अयस्कान्त (चुम्बक) के सानिध्यस लौहमें हलचल होती है 
चैते ही भगवानके सोनिध्य मात्रसे मायाशक्तिको चेतना प्राप्त 
होती है। जैसे झरोखे सूर्य किरणकि सहारे निरन्तर परिभ्रमण 
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करते हुए अपरिगणित त्रसरणु दिखायी देते हैं, वैसे ही 
प्रकृतिपारदृश्वा लोकोत्तरपुरुष-धोरियोको भगवानके सन्निधानमें 
अनन्त विश्व दिखायी देते हैं--'यत्सन्निधौ चुग्वकलोहवद्धि 
जगन्ति निरतं परितो भ्रमन्ति ॥' भगवान्‌ अपने पारमार्थिक 
रूपसे निराकार, निर्विकार, निष्कल निरीह, निर्मुण होते हुए भी 
मायाशक्ति-युक्तरूपसे अनादिबद्ध, स्वाशभूत जीवॉपर कृपा 
करके उनके कल्याणार्थ विश्वके सर्जन एव सहारादि लीलाओंमें 
प्रवृत्त होते हैं। मनीषी बड़े कुतूहलसे सकल विरुद्ध घमाश्रय 
भगवानके इस कौतुकको देखकर कहते है 
त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसेयमान्यिभो वदन्त्यनोहादगुणादविक्रियात्‌ । 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्धयते त्वदाम्रयत्वादुपचर्यते सथा ॥ 
अर्थात्‌--हे नाथ ! विज्ञजन निर्गुण, निरीह, अविक्रियसे 
ही इस विविध वैचित्र्योपेत विश्वका जन्म स्थिति तथा सहार 
बतलाते हैं। भला जो निरीह तथा सर्वथा निष्क्रिय है बही 
निरन्तर चाञ्चल्यपर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाला है--यह कैसे ? 
परंतु भगवान्‌के ईश्वर तथा ब्रह्म इन दो रूपोमें इन विरुद्ध 
धर्मकि सामझस्य होनेमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मायायुक्त 
ऐश्वररूपमें विश्चनिर्माणके उपयुक्त निखिल क्रियाएँ हैं परंतु 
मायारहित ब्रह्मरूपर्म निरी निरीहता एव निष्क्रियता ही ऐै। 
अर्थात्‌ मायाशक्तिके सहारे होनेवाले समस्त व्यवहारका 
मायाधिष्ठान स्वप्रकाश विशुद्ध श्रह्ममें उपचार होता है। 
आस्तु, वही व्यापक ब्रह्म निरञ्जन, निर्गुण, विगत-विनोद 
भक्तप्रेमवश श्रीमद्राघवेत्र रामचद्धरूपमें श्रीकौसल्याम्बावे 
मङ्गलमय अङ्कमेँ व्यक्त होता है 
निखिल व्रह्माप्ड-मण्डल जिसके परतन्त्र है, वह 
मायापति भगवान्‌ भास्वती भगवती श्रीकृपादेवीके पराधीन है 
और बह अनुकम्पा महारानी भी दीनताके परतन्त्र है। 
भगवानके यहाँ दीनोंकी खूब सुनवायी होती हे । 
जगद्विधेय ससुरासुर ते भवान्‌ वियेयो भगवन्‌ कृपाया । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममास्ययल्लोपनतैव सेति॥ 
जो दोनता अन्यत्र अवहेलनाकी दृष्टिसे देखी जाती है, 
बही भगवानके यहाँ परमादरणीया है। शाक, मोह, जरा, 
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मरण आधि च्याधि, दारिद्रय-दु खास उत्पीडित प्राणियकि 
यहाँ दीनताकी कमी नहीं है । उसीका दुखड़ा सर्वत्र गाया जाता 
है परतु दुर्भाग्यवश वह गाया जाता है ऐसी जगह जहाँ कुछ 
मिलमा जुलना तो दूर रहा फूट मुँहसे सहानुभूतिका भी एक 
शब्द नहीं निकलता । वहाँ तो दीनको अवहेलनाओंका ही पात्र 
बनना पड़ता हे। परतु 'दीनानाथ होनके नाते भगवान्‌ 
दानताके ग्राहक हैं। उनके सामने दीनता प्रकट करनमें तो 
कृपणता न होमी चाहिये। जेसे सघर्षके द्वार व्यापक अग्निका 
सगुण साकार रूपमें ्राकट्य होता है, किंवा शैत्यके सम्बन्धसे 
जलका ओला हो जाता है वैस हा प्रमिर्याक प्रम-प्राखर्यमे 
विशुद्ध सत्तमयी श्रीकोसल्याम्बासे पूणतम पुरुषोत्तम भगवान्‌- 
का प्राकट्य होता है। यज्ञपुरुषद्वाश समर्पित चरुके 
विभागानुसार भगवानका ही श्रीराम, लक्ष्मण भरत एव 
आग्नुघ्ररूपर्म आविर्भाव हाता है। 
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कुछ महानुभावांका मत है कि साङ्गोपाङ्ग शेषशायी 
भगवानका आविभाव चार रूपर्म होता है। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीरमकूपमें और दोष शेख चक्र ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 
रूपमें अकर होते हैं। आधे अशम रम आर आधेमें रुक्ष्मण- 
प्रभृति तानां भाता। दूसरे शब्दामें यह भी कहा जा सकता है 
कि सप्रपञ्च ब्रह्मका भरतादि तीन रूपर्म प्राकट्य हुआ और 
निष्पञ्च जह्मका श्रीरामरूपम आवर्भाव हुआ । 

प्रणये 'अ' उ' 'म्‌ इन तीन मात्राअकि वाच्य विराट्‌, 
हिरण्यगर्भ अव्याकृतका शत्रुघ्न लक्ष्मण तथा भरतरूपमें और 
आर्द्धमात्राका अथ तुरीयपाद या वाच्यवाचकातीत, सर्वाधिष्ठान 
परम तत्वका श्रीगमरूपमें मादुर्भाव हुआ। निष्मपञ्च 


अर्द्धमात्राका अर्थ तुरीय तत्त्व ही चस्के अर्द अंशसे और शेष 


तीन मात्राओंके अर्थ सप्रपञ्च तीनों तत्त्व चरुके अर्द्ध अंशसे 
व्यक्त हुए हैं। प्रणवकी जैसे साढ़े तीन मात्रा मानी गयी है, वैसे 
ही सोलह मात्रा भी मानी जाती है। 'अकारो वै सर्वा वाक्‌ ।' 
समस्त वाक्योका अन्तर्भाव अकारमें ही होता है और समस्त 
वाक्योंका आविर्भाव प्रणवसे ही होता है। अत प्रणवमें हो 
सोलह मात्राकी कल्पना करके उसके सोलह वाच्य स्थिर किये 
गये हैं । जाम्रत्‌-अवस्थाका अभिमानी व्यष्टि विश्व और समष्टि 
स्थूल अपञ्चका अभिमानी विराट्‌ होता है। सूक्ष्म प्रपञ्च और 
स्वप्नावस्थाका अभिमानी तैजस और हिरण्यगर्भ एवं कारण 
प्रपञ्च, सुपुप्ति-अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ और अव्याकृत होता 
है। इन सभी कल्पनाओंका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म तुरीय तत्त्व 
होता है। 

इस पक्षर्म “तुरीय विराद्‌ शत्रुघ्न “तुरीय हिरण्यगर्भ 
लक्ष्मण "तुरीय अव्याकृत' भरत और “तुरीय तुरीय' 
श्रीमद्राघवेद्र रामचन््र-रूपमें प्रकट होते हैं और उनकी 
माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्ति श्रीजनक-नन्दिनीरूपमें प्रकट होती 
ह! सर्वथा पूर्णतम पुरुषोत्तम वेदान्तवेध भगवानका ही 
श्रीरामचन्द्र रूपमें प्राकस्य होता ह तभी ता उनके दर्शन, 
स्पर्शन श्रवण अनुगमन मात्रसे प्राणियोंकी परमगति हो 
जाती है-- 

स ये स्पृष्टोऽभिदृष्टो चा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा। 

कोसलास्ते ययु स्थान यत्र गच्छन्ति योगिन ॥ 

जो परमतत्त्व विषय, करण देवताओं तथा जीवको भी 
सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेबाला है बही श्रीरमचन्द्ररूपर्मे प्रकट 
होता है। 
विषय करन सुर जीव समेता।सकल एक तै एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

समष्टि-व्यष्टि, स्थूल-सूक्ष्मकारण समस्त अपशमय 
क्षेत्रके कूटस्थ निर्विकार भासक ही राम हैं--“जगत प्रकास्य 
अकासक रामू ।' 

जिनके अनुम्रहसे एवं जिनमें सब रमण करते हैं और जा 
सर्वान्तयत्मा रूपसे सबर्म रमण करते हैं ब ही मर्यादापुरुपात्तम 
रामचन्द्र हैं। जिन आनन्दसिन्धु सुसणशिके एक तुपारसे अनन्त 
ब्रह्माण्ड आनन्दित होता है वे ही जीवोके जीवन प्राणाक प्राण, 
आनन्दके भी आनन्द भगवान्‌ 'रम' हैं। 
(भक्ति-सुधा) 


बाम शष राप राम शप राप राप एष शाप राम्‌ शम राब राप राप 
एघ शम काभे शाण शाणे छ राप एम शण राप शाप राध र्‌ 
प एम राप राप शाम, शम राम राम पा 
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भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त एवं उपासक--भगवान्‌ सदाशिव 


हस्तेऽक्षमाला इदि कृष्णतस्द 
जिहाग्रभागे खरराममन्त्रम्‌ । 
यन्मस्तके क्रेशवपादतीर्थ 
शिव महाभागवतं नमामिता 


जिनके हस्तकमलमें रुद्राक्षकी माला है हृदयमें श्री 
कृष्ण-तत्त विराजमान है जिह्ाके अग्रभागमें निरन्तर सुन्दर 
राम-मन्त्र है, जिनके मस्तकपर भगवान्‌ नारायणके चरण- 
कमलोंसे निकली गङ्गा विराजमान है ऐसे महाभागवत, परम 
भक्त, उपासक श्रीशिवजीको नमस्कार है ।' 

तीनों लोकोंम यदि श्रीरामका कोई परम भक्त परमांपासक 
है तो वह वैष्णबोमें अम्रगण्य वैष्णवाचार्य आदि-अमर 
कथावक्ता वैष्णवकुलभूपण शशाङ्क-शेखर आदिदेव महादेव 
ही है। श्रीशिवजी महामन्त्र श्रीराम'का अहर्निश जप करते 
रहत है 

भगवान्‌ शंकर रामायणके आदि आचार्य हैं । उन्होंने यम- 
चरित्रका वर्णन सौ करोड़ इलाकोमें किया है। श्रीशिवजीने 
देवता, दैत्य और क्रपि-मुनिरयेमि इलोकोका समान बैंटवारा 
किया तो हर एकके भागमें तैंतीस कराइ तैंतीस लाख, तैतीस 
हजार तीन सौ तैंतीस इलोक आय। कुल निन्यानबे करोड़ 
निन्यानये लाख निन्यानबे हजार मौ सौ निन्यानवे लोक 
वितरित हुए । एक इलोक झष बचा | देवता, दैत्य, ऋषि--ये 
तीनों एक इलोकके लिये लड़ने झगड़ने छगे। यह श्लोक 
अनुष्टुप्‌ छन्दमे था। अनुष्टुप्‌ छन्दमे बत्तीस अक्षर होते हैं। 
श्रीशिवजीने प्रत्येकको दस-दस अक्षर वितरित किय। तीस 
असर बैंट गय तथा दो अक्षर दोष वचे। तब शिवजीने 
कहा--ये दो अक्षर अब किसीको नहीं दूंगा] ये अक्षर मैं 
अपने कण्ठमें ही रखूँगा ये दा अक्षर ही 'र और 'म' अर्थात्‌ 
'शमका नाम है जो वेदोंका सार है। | 

राम-नाम अति सरल रै अति मधुर है, इसमें अमृतसे 
भी अधिक मिठास है। यह अमर मन्त्र है शिवजीके कण्ठ 


तथा जिद्वाप्रभागमें विराजमान है इसीलिये जव सागर 
मन्यनके समय हालाहल-पान करते समय शिव भक्तोमें 
हाहाकार मच गया तब भगवान्‌ भूतभावन भवानीशंकले 
सबका सानलना--आश्वासन देते हुए कहा-- 
श्रीरामनामामृतमन्त्रयीर्ज 
सजीवनी चेन्मसि 
हालाहलं था प्रलयानछै वा 
मृत्योर्पुख वा विशर्ता कुत्तो भी ॥ 
(आनन्दणमायण जन्मकाण्ड ६।४३) 
“भगवान्‌ श्रीरामका नाम सम्पूर्ण मन्त्रोंका बीज मूल है 
वह मेरै सर्वाङ्गमे पूर्णत प्रविष्ट हो चुका है, अत हालाहरु 
विष हो, प्रलयानल-ज्वाला हो या मृत्युमुख ही क्यों न हो मुझे 
इनका किंचित्‌ भी भय नहीं है। यह कहते हुए शिवजी 
विष -पान कर गये । वह विष अप्तृत बन गया । उसी दिनसे 
उनका नाम 'नीलकण्ठ' पड गया। और सब देव हैं शिवजी 
“महादेव बन गये। 
माम भ्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
(यधमा १।१९।८) 
महामंत्र जोड़ जपत महेसू । 
(फच्च मा १।१९।३) 
चह राम नाम ही है जिसे वे माता पार्वतीके साथ निरन्तर 
जपते रहते हैं। यथा-- 
अह भवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो 
वसामि काइयामनिशं भवान्या । 
बिमुक्तयेऽह 
दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ 
(अध्यात्मणमा ६।१५।५२) 
यही नहीं आज भी काशीमें वियजमान भगवान्‌ शिव 
मरणासन्न प्राणियांकों मुक्ति दिलानेके लिये उनके कानमें तारक 
मन्त्र--रामनामका उपदश देते हैं। अनन्त जीवोंको भी तास्ते 


प्रविष्टा । 


मुमूर्षपाणस्य 
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हैं । यथा-- करानेवाला तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है। राजाओमें 


रामनाप्ता शिव काइयाँ भूत्वा पूत शिव स्वयम्‌। 
स निस्तारयते जीवराशीन्‌ काशीश्वर सदा ॥ 
(शिवसंहिता २। १८) 
कासी मात जेतु अडलोकी । जासु नाम दल करडे बिसोकी॥ 
सोइ प्रभु भोर चशचर स्वाभी। रघुदर सब उर अतरजामी ॥ 
(ए च मा १।११९।१ २) 
महिमा राम नाम कै जान महेस। देत परमपद कासी करि उपदेस ॥ 
(बरवै शमा ७।५३) 
उपदिशाप्यहं काश्यो तेऽन्तकाले नृणां श्रुतौ ॥ 
रामेति तारकं मन्त्रं तमेव चिद्धि पार्यति । 
(आनन्दणमायण यात्राको २११५ १६) 
भगवान्‌ शिव अपने प्राण-धन भगवान्‌ श्रीणमका 
अहर्मिश निरन्तर नाम-स्मरण करते रहते हैं। श्रीएम नाम 
तारक तथा ब्रह्मसज्ञक है और ब्रह्महत्यादि सम्पूर्ण पापॉका 
विनाशक है। यथा-- 
श्रीरामेति पर जाप्य तारक ग्रह्मसज्ञकम्‌। 
ब्रह्महत्यादिपापप्रमिति वेदविदो विदु॥ 
भगवान्‌ शिव भगवान्‌ श्रीराम तथा उनके नामकी महिमा 
पार्यतीजीको बताते हुए कहते है-- 
आपदामपहर्तार दातार सर्वसम्पदाम्‌। 
सोकाभिराम शरीरां भूयो भूयो ममाम्यहम्‌॥ 
भर्जन भवबीजानामर्जन सुखसम्पदाम्‌। 
तर्जनं यमदूताना राम रामेति गर्जनम्‌॥ 
रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेश भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नम । 
रामान्नास्ति परायण परतर रामस्य दासोऽस्म्यह 
रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे ममोरमे। 
सहस्रनाम त्तत्तुल्य रामनाम घरानने॥ 
(शमरक्षास्ताव ३५-३८) 
'आपत्तियोको हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
अदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान्‌ रामको मैं बारबार 
नमस्कार करता हूँ। 'राम-णम ऐसा घोष करना सम्पूर्ण 
ससारबीजोंको भून डालनवाला समस्त सुख सम्पत्तिको प्राप्ति 


श्रेष्ठ श्रीसमजी सदा विजयको प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ। जिन रामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
राक्षससेनाका ध्वस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ । 
रमसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचन्द्रजीका 
दास हूँ । मण चित्त सदा राममें ही लोन रहे, हे रम आप मेरा 
उद्धार कीजिये। (श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं--) हे 
सुमुखि ! रामनाम विष्णुसहस्रनामके तुल्य है । मैं सर्वदा 'राम, 
राम, रम --इस प्रकार मनोरम रामनाममें ही रमण करता हूँ। 

रामावतारम सीता-हरण होनेपर जब श्रीराम वन-वन 
रेते-बिलखते वृक्षॉसे पूछते चिपटते, लताओऑसि लिपटते 
अपनी प्राण-प्यारी सीताके वियोगमें इधर-उधर ढूँढ रहे थे 
ऐसे श्रीरमजीके दर्शन शिवजीको हुए। उनके मनमें आनन्द 
हुआ। कपोलोंमें मन्द हास्पकी रेखा खिच गयी कि आज 
आनन्द रुदन कर रहा है । परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं ? 
मनुष्य-जैसी लीला कर रहे हैं। श्रीरिवजीने सोचा यदि मैं 
सम्मुख जाकर वन्दन करूँगा तो मेरे भगवानको सकोच होगा । 
शिवजी बट-वृक्षकी ओटसे परमात्माका दर्शन कर रहे थे। 
श्रीअङ्गमे रामाञ्च हो रहा था आँखाँसे अश्रुपात हो रहा था। 
जय सचिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 

(ए च मा १।५०।३ ४) 

श्रीशिवजीने मने-ही मनमें 'जय सचिदानंद जग पावम' 
कहकर दूरसे प्रणाम किया । वन्दन कर जय जयकार किया । 
सतीजीको आश्चर्य हुआ पूछा--'महाराज ! आप किसे 
प्रणाम कर रहे हैं ? श्रीशिवजीने कहा--'य मेर इष्टदेव हैं। 
इनका दर्शन कर रहा हूँ। अपने रामजीका चन्दन कर रहा हुँ । 
सतीजीने पुन पूछा--यह जो रोते-रेते जा रहे हैं आपके 
इष्टदेब हैं ? श्रीशिवजीने कहा-- हाँ । यही मरे इष्टदेव हैं । ये 
परमात्मा हैं। 

जब-जब भगवान्ने अवतार लिया तब तब भगवान्‌ 
श्रीशकर अपने आराध्यके चाल-रूपके दर्शनहेतु विचित्र 
विभिन्न वध बनाकर अवध आदि क्षेत्रोर्म आये । रमावतारम 
श्रीशकरजी काकमुशुण्डिका बालक बनाकर और खय वृद्ध 
ज्योतिषीका चेष धारण कर अयोध्याके रनिवासर्म प्रवेश कर 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ श्रीराम्रभक्ति 
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गयं । कौसल्यादि माताओने शिशु रामको ज्योतिपीकी गोदमें 
बैठा दिया तब पुलकित होकर शकरजीने उनका हाथ देखा 
चरण दखे गोदर्म खिलाया-- 
काकभुसुडिं सग इम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥ 
(रा च मा १।१९६।४) 
अवध आजु आगमी एकु आया । 
करतल निरखि कहत सब गुनगन बहुतन्ह परिघौ पायो ॥ 
खूढे वड़ो भ्रमानिक व्राहान संकर नाम सुहायो । 
सँग सिसु सिष्य सुनत कौसल्या भीतर भवन सुलायो ॥ 
(गीतावलां बालकाण्ड १७) 
जब श्रीरामजीने द्वापरर्म श्रीकृष्णावतार लिया तो बाबा 
भोलनाथ अलख जगाते हुए, बाघम्बर पहने झुगीनाद करते 
हुए आ पहुँचे ब्रम-गोकुलर्म नन्दबामाके द्वार । यशोदा मैयाने 
बाबाका भयकर रूप लिपरे हुए सर्प अगमं भस्म लवी 
जटा, लाल नेत्र देखकर लालाका दर्शन नहीं कराया | बाबाने 
द्वारपर धूनी लगा दी शुगीमाद किया लाला डर गया, कन्हैया 
रोने लगा चुप ही नहीं हो रहा है लालाको नजर लग गयी 
है यह समझकर सखीका भेजकर बाबाको बुलवाया । बाबाने 
लाला कन्हैयाकों गोदम॑ लिया। चरणोंको अपनी जरासे 


लगाया, चुम्बन किया लाला हसने लगा नजर उतर गयी। 
आज भी नन्दगांवमें बाबा 'नन्देधर' नामसे विराजमान हैं। 

यही नहीं अपने इष्ट श्रीरामकी अनन्य संवाकी उक्र 
अभिलापासे भगवान्‌ शिवजीने श्रीहनुमान्‌के रूपम अवतार 
लिया | तन माउ, धनसे श्रीरामकी नि स्वार्थ भावस सेवा की। 
विभीषणने मोतियों हीरोंकी माला भेंट की, उसे दाँतोंस ताइ 
दिया । विभीषणको बुरा लगा, अपना अपमान समझा । परीक्षा 
ली तो वक्ष स्थल चीरकर दिखला दिया कि यम मेरै रोम रोममें 
बसे हुए हैं। 

जिस प्रकार भगवान्‌ शकरके इष्ट राम हैं, उपास्य यम है 
उसी प्रकार श्रीरामके इष्ट, उपास्य भगवान्‌ शकर हैं। परस्पर 
एक-दूसरेके इष्ट एव उपास्य हैं। मूलत जो राम हैं वं ही 
श्रीशिव हैं और जो शिव हैं वे ही श्रीराम हैं। तात्विक दृष्टिसे 
कोई अन्तर नहीं है तथापि भक्तोंकी आनन्दित करनेके लिये 
और स्वय भी आनन्दित होनेक लिये इस प्रकारका उपास्य 
उपासक-भावसे पूज्य-पूजक-भावसे अनेक लीलाएँ भगवान्‌ 
किया ही करते हैं। भक्ताके परमाराघ्य उस हरि हरात्मक 
स्वरूपको नमस्कार है-- 

"एकात्मने नमस्तुभ्यं हरये च हराय च!” 
(आचार्य गास्वामी औरामगोपालजी) 


— SO 
रामहदय श्रीहनुमान्‌जीकी भक्तिका स्वरूप 
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन सूर्यप्रहणका समय था। राहुने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्यको 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌। पकड़ने आ रहा है, तत बह उस आनेवालेको पकडन चला 
घाष्पबारिपरिपूर्णलोचनं किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर चढ़े तत्र बह डरकर भागा। 


मारुति नमतत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 

प्रनवउँ पवनकुमार “खल थन पावक ग्यानघन। 

आसु इदय आगार चसहि राम सर याप धर॥ 
भगवान्‌ झाऊरऊे अंदासे यायुक द्वार कपिराज कसरीकी 
पल्ली अज्ञनार्म हनुमानूजीका प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रारमकी सवा शंकरजी अपन रूपसं तो कर नहीं सकते थे 
अतएव उन्होंन ग्यारह रुद्ररूपको इस अकार वानरमूपमं 
अवतरित किया! जन्मके कुछ ही समय पश्चात्‌ महावीर 
हनुमानजीन उगते हुए सूर्यको कोई लाल-लाल फल समझा 
जऔन उने निम्ने आकाशकी आर दौड पड़। उम दिन 


राहुन इन्द्रस पुकार का। ऐगवतपर चढ़कर इन्द्रको आते देख 
पवनकुमारने एंयवतको कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और 
उसीका पकड़ने लपक़। घबराकर देवराजनं वञ्जसं प्रहार 
किया । चञ्रसे इनकी ठाड़ी (हनु) पर चोट लगनेस यह कुछ 
टंढ़ी हा गयी इसीसे ये हनुमान्‌ कहलान लगे ! यञ्च लगनपर 
य मूर्च्छित हाकर गिर यड़े। पुत्रका मूर्च्छित देखकर वायुदेव 
बड़ कुपित हुए। उन्होने अपनी गति बद कर ली। श्वास 
रुकनेस देवता भी व्याकुल हो गय । अन्तमं हनुमानको सभी 
'लोकपालाने अमर होन तथा अग्नि जल-वायु आदिमे अभव 
हानका वरदान देकर वायुदवको सतुष्ट किया । 
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जातिखभावस चञ्चल हनुमान्‌ ऋषियांके आश्रमोर्म वृक्षा- 
को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रमकी वस्तुऑको 
अस्त व्यस्त कर देते थे। अत क्रषियनि इन्हें शाप दिया-- 
“तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलायेगा 
तभी तुम्ह अपने बलका भान होगा ।' तबसे ये सामान्य वानरकी 
भाँति रहन लगे । माताके आदशसे सूर्यनारायणके समीप जाकर 
वेद-वेदाङ्ग-प्रभृति समस्त शाम्मरों एव कलाओंका इन्हनि 
अध्ययन किया। उसके पश्चात्‌ किष्किन्धामे आकर सुग्रीवके 
साथ रहने लगे। सुग्रीयने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। 
जब बालिन सुग्रीवका मारकर निकाल दिया तब भी य 
सुग्रीवके साथ ही रहे। सुग्रीवके विपत्तिके साथी होकर 
ऋष्यमूकपर य उनक साथ ही रहते थे। 
अचपनर्म माता अञ्जनासे बार-बार आग्रहपूर्षक इन्हनि 
अनादि रामचरित सुना था। अध्ययनक समय वेदमें पुणणोमें 
श्रीरामकथाका अध्ययन किया था । किष्किन्धा आनेपर यह भी 
ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामे अवतार घारण कर 
लिया। अब वे बड़ी उत्कण्ठासे अपने स्वामीके दर्शनकी 
प्रतीक्षा करन लगै। श्रीमद्भागबतर्म कहा गया हैजा 
निरन्तर भगवान्‌की कृपाकी आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने 
आरब्यस प्राप्त सुस-दु खको सतोपपूर्वक भागते रहकर हदय 
वाणी तथा शरीरसे भगवानको प्रणाम करता रहता है-- 
हृदयसे भगवानका चिन्तन बाणीसे भगवान्‌क नाम-गुणका 
गान-कीर्तन और शरीरसे भगवानका पूजन करता रहता हे वह 
मुक्तिपदका खत्वाधिकागी हा जाता है। श्रोहनुमानजी ततो 
जन्मसे ही मायाके बन्धनासे सर्वथा मुक्त थ। वे तो अहर्निश 
अपने स्वामी श्रीरामके ही चिन्तनमें लग रहते थे। अन्तर्म 
श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ रावणक द्वार 
सीताजीके चुण लिये जानेपर उन्ह ढुँढत हुए ऋष्यमूकक पास 
पहुँचे । सुग्रीवको शङ्का हुई कि इन राजकुमारको बालिने मुझे 
मारेको न भजा हो। हनुमान्जीको परिचय जानमेक लिये 
उन्होंने भेजा । विप्रवेष घारणकर हनुमानजी आय और परिचय 
पूछकर जब अपने स्यामीको पहचाना तब वे उनकं चरणांपर 
गिर पडे | वे राते-रोते कहने लगे-- 
एक मैं मंद मोह खस कुटिल हदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनर्बधु भगवान ॥ 


श्रीरामने उठाकर उन्ह हृदयसे लगा लिया। तभीसे 
हनुमानजी श्रीअवधेशकुमारके चरणांक समीप ही रहे। 
हनुमानजीकी प्रार्थनास भगवानने सुग्रीबसे मित्रता की और 
बालिको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया। 
साज्यभागमें सुग्रावको प्रमत्त होते दख हनुमानूजीने ही उन्हें 
सौतान्वेषणक लिये सावधान किया । वे पवनकुमार ही वानरा 
को एकत्र कर लाये । श्रीरमजीने उनको ही अपनी मुद्रिका दी! 
सौ योजन समुद्र लाँधनेका प्रश्न आनंपर जय जाम्बवन्तर्जीने 
हनुमान्‌जीको उनके बलका स्मरण दिछाकर कहा कि आपका 
तो अवतार हा रामकार्य सम्पन करनेक लिये हुआ है, तब 
अपनी शक्तिका बोधकर कसरीकिशोर उठ खड हुए। 
देवताओके द्वार भेजी हुई नागमाता सुरसाको सतुष्ट करके 
समुद्रम छिपी राक्षसी सिहिकाको मारकर हनुमानजी लका 
पहुँच । द्वाररक्षिका लकिनीको एक घूँसम॑ सीधा करके छोटा 
रूप धारणकर ये लकामें रात्रिके समय प्रविष्ट हुए। 
विभीपणजीसे पता पाकर अशोकवारिकार्म जानकीजीके दर्शन 
किये। उनको आश्वासन देकर अशोकवनका उजाड डाला | 
रावणके भेजे राक्षसा तथा रावणपुत्र अक्षयकुमारको मार 
दिया । मंघनाद्‌ इन्हें किसी प्रकार बाँधकर राजसभामे ले गया । 
वहाँ रावणको भी हनुमानूजने अभिमान छोडकर भगवानको 
चारण लेमेकी शिक्षा दी । गक्षसराजकी आज्ञासे इनकी पुँछर्म 
आग लगा दी गयी। इन्होने उसी अग्रिसे सारी लका फूँक 
दी। सीताजीसे चिहस्वरूप चूडामणि लेकर भगवानके समीप 
लौट आये। 

समाचार पाकर श्रीरामने युद्धके लिये प्रस्थान किया। 
समुद्रपर संतु बाँधा गया । सम्राम हुआ और अन्तम रावण 
अपने समस्त अनुचर बन्धु-बान्धबांक साथ मारा गया । युद्धर्म 
श्रीहनुमान्‌जीका पराक्रम उनका शौर्य उनकी वारता सर्वोपरि 
रही । वानरी सेनाके सकटके समय वे सदा सहायक रहे। 
राक्षस उनकी हुकारस ही कापते थ! रूभ्मणजा जय 
मेघनादकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये तम मार्गम पाखण्डी 
कालनेमिको मारकर द्रोणाचलको ₹नुमान्‌जी उसाइ राय और 
इस प्रकार सजीवनी ओपधि आनेस लश्मणजीको चतना प्राप्त 
हुई। मायावी अहिणवण जय माया करक राम-एक्ष्मणको 
युद्धभूमिसे चुरा ले गया तय पाताल जाकर अहिरावणका वध 


करके हनुमानजी श्रीरामजीको भाई लक्ष्मणजीके साथ 
आये। रावणवधका समाचार श्रीजानकीजीको सुनानंका 
सौभाग्य और श्रीराम लौट रहे हैं--यह आनन्दमयी समाचार 
भरतजीको देनेका गौरव भी प्रभुने अपने प्रिय सेवक 
हनुमानजीकी हो दिया। 
हनुमानजी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमकी मूर्ति हैं 
किंतु इतना सब होनपर भी अभिमान उन्हें छूतक नहीं गया। 
जब वे लका जलाकर अकेले ही रावणका मान-मर्दन करके 
प्रभुके पास लौटे और प्रभुने पूछा कि भुवन विजयी रावणकी 
लकाको तुम कैसे जला सके? तब उन्होंने उत्तर दिया-- 
साखामृग कै यहिं मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥ 
सो सद्र तब प्रताप रघुराई। नाथ म कछू मारि प्रभुताई॥ 
हनुमानजीकी भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्यमें 
राज्याभिषेक हो जानेपर भगवान्ले सबको पुरस्कृत किया ! 
सबसे अमूल्य अयोध्याके कोपकी सर्वश्रेष्ठ मणियोंकी माला 
श्रीजानकीजीने अपने कण्ठसे उतारकर हनुमानजीके गलमें 
डाल दी। हनुमानजी मणिर्याको ध्यानसे देख-देखकर तोड़ने 
लगे और मुलमें डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ रलोंको इस 
प्रकार नष्ट हाते देख कुछ लोगांको बड़ा कष्ट हुआ। कुछने 
उन्हें रोका । हनुमानजीने कहा--'मैं इनमें भगवानका नाम 
तथा उनकी मूर्ति ढूँढ रहा हूँ। जिस वस्तुमें मर खामी 
श्रीसीतारामका नाम न हा जिसमें उनकी मूर्ति न हो वह ता 
व्यर्थ है। प्रश्न करनेवालेने पूछा--क्या आपके शरीरमें 
यह मूर्ति और माम ह॑? तुरत अपने नखोंसे हनुमान्‌जीने 
छातीका चमड़ा फाइकर सबको दिखाया । उनके राम रोममें 
“तम यह परम दिव्य नाम अङ्कित था और उनके हृदयमें 
श्रीजनकनन्दिनीजीके साथ सिहासनपर 'बठे महाराजाधिराज 
श्रीअवधेशकी भुवनसुन्दर मूर्ति विणजमान थी। सब लोग 
'जय-जयकार' करने लग । भगवान हनुमानूजीकां हृदयसे 


लगा लिया। 

हनुमानजी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। व्याकरणक 
महान्‌ पण्डित हैं चद हं ज्ञानिशिएमणि हैं बड़ विचारील 
तीक्ष्णबुद्धि तथा अतुलपरक्रमी र । श्रोहनुमानूजी बहुत निपुण 
सगीतज और गायक भी हैं । एक बार एक दव ऋषि दानवकि 


* श्रीरामचन्र शरण प्रपश्ये * 


नारदजी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देवर्पि-दानव भी योग दे 
रहे थे। इतनेमें ही हनुमानजीने मधुर स्वरसे ऐसा सुन्दर गान 
आरम्भ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गये। 
जो बडे उत्साहसे गा बजा रहे थे और वे सभी अपना-अपना 
गान छोड़कर मोहित हो गये तथा चुप होकर सुनने लगे। उस 
समय कवल हनुमानजी ही गा रहे थे 

म्लानमम्लानमभवत्‌ कृशा पुष्टास्तदाभवन्‌। 

स्वां स्वा गीतिमत सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्च्छिता ॥ 

तूप्णीम्भूत समभवद्‌ देवर्पिगणदानवम्‌। 

एक स हनुमान्‌ गाता श्रोतार सर्व एस ते॥ 

(पद्मपुणण पाताएसण्ड) 

जवतक पृथ्वीपर श्रीरामकी कथा रहेगी तबतक पृथ्वीपर 
रहनेका घरदान उन्होने स्वय प्रभुसे माँग लिया है । श्रीरमजीके 
अश्वमेघयशमें अश्वकी रक्षा करते समय जब अनेक महासमाम 
हुए, तब उनमें हनुमानजीका पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। 
महाभारतमें भी केसरीकुमारका चरित है! वे अर्जुनके रथकी 
घ्वजापर बैठे रहते थे । उनके बैठे रहनेसे अर्जुमके रथको कोई 
पीछ नहीं हटा सकता था। कई अवसरोपर उन्होने अर्जुनकी 
रक्षा भी की। एक बार भीम अर्जुन और गरुडजीको आपने 
अभिमानसे भी बचाया था। 

कहते हैं कि हनुमानूजीन आपने बज्ननखसे पर्वतकी 
शिलाओपर एक रामचरित-काव्य लिखा था। उसे देखकर 
महर्षि वाल्मीकिका दु ख हुआ कि यदि यह काव्य लोकमें 
प्रचलित हुआ तो मर आदिकाव्यका समादर न होगा । ऋषिको 
सतुष्ट करनेके लिये हनुमानूजीने वे शिलाएँ समुद्रमें डाल दी । 
सच्चे भक्तमें यश मान बड़ाईकी इच्छाका लेश भी नहीं होता । 
वह तो अपने प्रभुका पावन यश ही लीकमें गाता है। 

श्रीरमकथा श्रवण राम-नाम-कीर्तनके हनुमानजी 
अनन्यप्रेमी है । जहाँ भी राम नामका कीर्तन या राम कथा 
होती है वहाँ वे गुप्रूपस आरम्ममें ही पहुँच जाते हैं। दानो 
राथ जोड़कर सिरसे लगाय॑ सबसे अन्तक वहाँ वे खड़े ही 
रहते हैं। प्रेमके कारण उनक नत्रस बराबर आँसू झरते रहते 
हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्रोरामभक्तक पावन पद- 
कमलाँम अनन्त नमस्कार । 


~ 


अङ्क ] 
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राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । थिषच भोग यस करहि कि तिन्हही ॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तमत दमन जिमि जय चड़ भागी ॥ 
श्रीसनकादि (सनक सनन्दन सनत्कुमार और सनातन) 
अह्याजीके मानसपुत्र है। ब्रह्माजीने अपनी शक्तिके साथ निर्मल 
अन्त करण होकर इनकी सृष्टि की। ये देखनेमें तो सदा पाँच 
वर्षके बालक-जैसे लगते हैं किंतु अवस्थार्म शकरजीस भी 
बड़े है । इनके मुखमे निरन्तर 'श्रीहरि शरणम' मन्त्र रहता है। 
ये अद्भुत तेजोमयी दीपसे सम्पन, सुन्दर गुणों और शोलसे 
युक्त तथा नित्य ब्रह्मानन्दर्म लवलीन रहते हैं। भगवान्‌क 
गुर्णोका गान हरिकीर्तन अध्यात्मचिन्तन तथा भगवत्मेम 
ही इनका मुख्य ध्येय है। वास्तवमे चारं बालकोके रूपमें 
चारों बेद ही अवतरित हुए हैं। य मुनि समदर्शी और सर्वत्र 
अभेदबुद्धि रखनेवाले हैं--- 
ब्रह्मानेत सदा रूपलीना। देखन बालक थ्यहुकालीना ॥ 
रूप धरे जनु चारिउ यंदा । समदरसी मुवि बिगत बिधेदा॥ 
(ण च मा ७।३२।४५) 
जब ग्रह्माजीन सृष्टिके आरम्पर्म इन्हें मनामय सकल्पसे 
उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ानेके लिये कहा तब इन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । इनका मन तो सर्वथा भगवानके आत्मा- 
रामगणाकर्षा मुनि-मन मधुप निवास पद-पङ्कजमें लगा था 
इनमें रज-त्तमका लेश भी नहीं था अत इन्हनि भगवीत्यर्थ 
सपमे हो मन लगाया ! 
भगवद्धक्तिक तो य साक्षात्‌ प्राण हैं। श्रीमद्धागवत 
माहात्यमें आया है कि जब भक्ति अपने पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) 
के दु खसे घडी दुखी थी और उनका केश किसी प्रकार 
दूर नहीं हो रहा था तब श्रीनारदजीके आग्रहपर सनकादिन 
ही भागवतकी कथा सुनाकर उनका दुख दूर किया । 
भगवश्रित्रके ये इतने प्रेमी है कि सर्वोत्तम समाधि सुखका भी 
परित्याग करक भगयल्लीलामृतका पान करते है-- 
नित भव चरित देखि मुनि जाहों। द्रापलोक सघ कथा कहाहों ॥ 


सनकादिक नारदहि सराहहिँ। जपि ग्राम निरत मुनि आहहिं॥ 


सुनि गुन गाने समाधि विसारी। सादर सुनहि परप अधिकारी ॥ 
जीवनमुक्त ब्रह्मपर घरित सुनहि तजि ध्यान ॥ 

इनको भगवचचरितामृत सुननेका पूरा व्यसन है--जहाँ 
भी रहते हैं भगवानका चरित्र ही सुनते रहते हैं-- 
आसा चसन स्यसन यह तिम्हही । रघुपति घरित होइ तहँ सुनही ॥ 

नारदजी भक्ति-मार्गके आचायेकि भी आचार्य हैं पर ये 
तो उनके भी उपदेष्टा हैं। नारदपुरणका पूरा पूर्वभाग इनके द्वारा 
हां श्लोनारदजीको उपदिष्ट है। उसमें भक्तिकी बड़ी ही उत्तम 
बात हैं। इन्होने कहा था--नारदजी ! भगवानकी उत्तम भक्ति 
मनुष्यकि लिये कामधेनुके समान मानी गयी है उसके रहते 
हुए भी अज्ञानी मनुष्य ससाररूपी विषका पान करते हैं, यह 
कितने आश्चर्यकी बात है। नारदजी ! इस ससारमें ये तीन बातें 
ही सार हे--भगवद्धक्तोका सग भगवान्‌ रामकी भक्ति और 
इन्द्रको महनेका स्वभाव-- 

हरिभक्ति परा नृणां कामधेनूपमा स्मृता । 


सस्या सत्यां पियत््यज्ञा ससारगरलं हाहो॥ 

असारभूते ससारे सारमेतदजात्मज । 

भगवद्धक्तसगश्च हरिभक्तिस्तितिक्षुता ॥ 
(१।४। १२-१३) 


नारदपुराणके तृतीय पादमें श्रीसनकादिके द्वारा मारदजीको 
सपरिकर रामोपासनाका विशद उपदेश दिया गया है । श्रोरामके 
ध्यान स्वरूप तथा उनके छोटे-बडे मन्त्र निर्दिष्ट हैं। सनकादि 
मुनि श्रीगमजीके अनन्य भ्रेमी-भक्त हैं । उनका कहना है कि हे 
नारद । सब उत्तम मन्म वैष्णव मन्त्र श्रेष्ठ है।गणश सूर्य 
दुर्गा और शिवसम्बन्धी मन्त्रको अपेक्षा वैष्णव मन्त्र शीघ्र 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला है । वैष्णब मन्त्रोंमें भी श्रीराम मन्त्रॉके 
फल अधिक हैं। 'रा रामाय नम ' यह पडक्षर मन्त्र सभी 
राम मन्त्रोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ है । इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे सभी 
ज्ञाताज्ञत महापातकोपपातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं । पज्ञाक्षर- 
मन्त्र "रामाय नम में ख बीज--रां, कामबीजं 
सत्यबीज--हीं वाग-बीज--ऐ, लक्ष्मीवीज--ञ्ीं तथा 
तार--ॐ लगानेस पृथक्‌ पृथक्‌ पडक्षर मन्त्र बन जाता है। 
'यथा--'रा रामाय नम छी रामाय नम हीं रामाय 


२० 


* श्रीरामघन्द्र शरण प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


WNRBRAESSSYFIAFINASSFIIISSNTRSNEIIINRISPEYSRENSSAFFRETIOTISSRRSESSFE FESARFAYNPNTMFAFIFE हज जतचे 


नम ', ऐं रामाच नम ' श्रीं रामाय नम ' और 'ॐ रामाय 
नम '। इन मन्त्रॉका जप धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान 
करनवाला है और साधककी रघुनाथजीके चरणामें अनन्य 
भक्ति हो जाती हे! 
श्रीसनकादिने भगवान्‌ श्रीरामके अन्य मन्त्र भी बताये हैं 
यथा--'३७ रामचन्द्राय नम , ॐ रामभद्राय नम '--ये दो 
मन्त्र अष्टाक्षर हैं। '३० नमो भगवत रामचन्द्राय' अथवा ॐ 
नमो भगवते रामभद्राथ'--ये दो प्रकारक द्वादशाक्षर-मन्त्र 
हैं। श्रीराम जय राम जय जय राम' --यह त्रयादशाक्षर-मन्त्र 
है। इसी प्रकार श्रीयमजीके अन्य मन्त्र, सीता लक्ष्मण भरत, 
डात्रुप़ तथा हनुमान्‌ आदिक मन्त्र और उनकी अनुष्ठान पद्धति 
का उपदेश सनकादिने नारदजीको दिया । श्रीसनत्कुमारजाद्वारा 
बताये गय ध्यान बड़ ही सुन्दर राम भक्तिसे आतप्रात तथा 
रामजीके प्रति प्रेमको बढ़ानवालं हैं । भगवान्‌ सीतारामका एक 
युगल ध्यान-स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
कालाम्भोधरकान च वोरासनमास्थितम्‌। 
ज्ञानमुद्रा दक्षहस्ते दधत जातुनीतरम्‌॥ 
सरोरुहकरा सीता विद्युदाभा च पार्श्रगाम्‌। 
पश्यन्ती रामबवत्राब्न विविधाकल्पभूपिताम्‌॥ 
(ना पूर्व अ ७३) 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीणमकी अङ्गकान्ति मधकी काली 
घटाक समान इयाम है। ष सीरासन लगाकर बढ हँ ! दाहिने 
हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करक उन्हाने अपन बायें हाथका वायें 
घुटनेपर रख छाड़ा है। उनक वामपार्शमें विद्युत्‌क समान 
कान्तिमती और नाना प्रकारक वस्राभूपणांस विभूषित 
सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमें कमल है और ब अपन 
प्राणवल्लभ श्रारामचन्द्रका मुखारविन्द निहार रही हैं। 
इस प्रकार अन्य पुराणामें तथा विविध रामायणांमं 
सनकादि कुमाराकी भक्ति एवं रामप्रमके अनक स्थल उपलब्ध 
हाते हैं जिसस ज्ञात होता है कि व निरन्तर रामधुनर्म लान 
रहते हँ। 
इसी प्रकार छान्दोग्यापनिषद्‌ (७।१।१--२६) 
महाभारत शान्तिपर्व (२२६ २८६ कुम्भको) अनुशासनपर्व 
(१६५-१६९ कुम्भका ) आदिम इन्हान नारदजीको 
~ जा उपदश किया है। इन्टान साख्यायनको 


श्रीमद्धागदत्त पढाया था । श्रीमद्धा आर्म इनके द्वारा महारज 
पृथुको भी बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है। उसमें उहेन 
श्रीभगवद्चरित्र-श्रवणकां ही परम साधन बतलाया है। 
भगवद्धक्तिके सहारे बन्धनोन्मुक्ति जितनी सरल है उतनी 
इन्द्रियनिग्रह आदि याग अथवा सन्याससे नहीँ-- ' 
यत्पादपङ्कनपलाशविलासभवत्या 
कर्माशय अधितमुद्म्थयन्ति सन्त । 
तद्वन्न रिक्तमतया यतयोऽपि रुद्ध 
स्रातौगणास्तमरण भज वासुदेवम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ४! २२॥ ३९) 
श्रीसनकादिक अभीष्ट देव भगवान्‌ श्रीरामं जव राज्यारूढ 
थे तो ये प्रतिदिन उनके तथा ठनक नगर अयोध्याके दर्शनकै 
लिये आते थे और बहाँकी राम भाक्त साधु सर्वांकी सेवा 
तथा अयोध्यापुरीक अद्भुत सौन्दर्यको देखकर उन्हें भो वहीं 
रहनका मन हाता था और उनका स्वाभाविक वैराग्य विस्मृत 
हाकर विशुद्ध प्रमाभक्तिक रूपर्म परिवर्तित हो जाता था-ट 
नारदाति सनकादि मुनीसा। दरसन लागि खसलाधीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजाध्या आवाह। देखि नगरु निराशु विसराबहि ॥ 
जब सनकादि मुनीश्वर भगवान्‌ श्रीराघवेन्रजीक 
राज्याभिषकके बाद अयाध्यामें उनका दशन करते हे तब 
इनके मानसिक आनन्दका ठिकाना महा रहता बस निर्निमंप- 
दृष्टिस उन्हं एकटक दख ही रह जात हेन 
मुनि रघुपति छषि अतुलावलोकी । भए मगन मन सक न राकी ॥ 
स्यासल गात सरारुह लाचना सुदरता मिर भय माघन ॥ 
एकटक रहे निमेष न छाबहिं। प्रभु कर जार॑ सीस मवार्घाह ॥ 
सनकादिकी एसी प्रमबिह्दल दशा दखकर श्रीरयुनाथजी 
क नेत्रास भी उन्हाकी तरह अमाश्रुका प्रवाह बहने “गा ओर 
शर पुलकित हा गथा। भगवानून अपने प्रगी भक्ताउत्र बड 
ही खहस हाथ पकड़कर यिठावा, ओर बाल--ह सुनीद्यय । 
सुनिय आज मैं धन्य हूँ। आपक दर्शनोंहीस सार पाप नष्ट ही 
जाते है । बड़े ही भाग्यस सत्सगव प्राप्ति होतां है जिससे बिना 
परिश्रम ही जन्म मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है-- 
आजु पन्य मैं सुनहु मुनीसा । तुम्ह दरस जाहे आघ खोसा ॥ 
बहे भाग पाइ सतर्सया । विनहि प्रयास होहिं भव भैगा॥ 
भगवान्‌ और भक्त प्रमी और प्रमास्पद सत आर 
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अगवंतकी यह प्रेमलीला धन्य हे | मानो भक्ति एव प्रेमका 
आनन्द हौ बरस रहा हो। 

अपने आराध्य श्रीणमके बचनौंको सुनकर चारें कुमार 
हर्षित हो गये । शरीर पुलकित हो उठा और स्तुति प्रार्थना 
करने लगे--प्रभो । आप अन्तरहित विकाररहित स्वस्पॉर्म 
प्रकट, अद्वितीय करुणामय हैं। आप ज्ञानके भण्डार मानरहित 
और दूसरोंको मान देनेवाले हैं। आप सर्वरूप हैं सबमें व्याप 
हैं और सबके हदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं अत आप 
हमारा परिपालन कीजिये। राग-द्रेष अनुकूलता-प्रतिकूलता 
जन्म-मृत्यु आदि द्वन्द्व विपति और जन्म-मृत्युके जालको काट 
दीजिये। हे श्रीरामजी ! आप हमारे हदयर्म बसकर काम और 
मदका नाश कर दीजिये। आप परमानन्दस्वरूप कृपाके धाम 
और ममक फामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। हे रामजी ! 
हमको अपनी अविचल प्रेमाभक्ति दीजिये। है रघुनाथजी ! 
आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीर्ना प्रकारके 
तापों तथा जन्म-मरणका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये। हे 


शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और 
कल्पवृक्षरूप प्रभो । प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये-- 
सर्ब सर्थगत सर्ब उग़लूय। थससि सदा हम कहूँ परिपालय | 
द्द विपति भव फंद बिर्भजय । इदि वसि राम काम मद गंजय ॥ 

परमानंद  कृपायतन भन परिपूत काम । 

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराप॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविध ताप भव दाप नपावनि ।) 
प्रनत काम सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वरू॥ 

भगवानूस वर प्राप्तकर उन्हींका गुणगानं करत हुए 
सनकादि ब्रह्मलोक चले गये । इनका चित्त भगवानको छोड़कर 
कभी अलग नहीं होता। अब भी यं निरन्तर भगवद्भजने 
भगवन्नाम-जपर्म ही रत रहते है-- 

सुक सनकादि मुक्त मिचरत तेउ भजन करत अजहू । 

x ~ नि 


सुक संनकादि सिद्ध सुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 


hee 
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अहो देवर्षिघन्योऽयं यत्कीति शाईुथन्बन । 

मायन्माद्यज्िदे तत्या रमयत्यातुर जगत्‌॥ 
(श्रीमद्धा १।६।३०) 
अहा ! ये देवर्षि नारदजी धन्य है जो वीणा बजाते 
इरिगुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखो ससारको आनन्दित 

करत रहते हैं। 

देवर्षि नारद भगवानु उन चुने हुए पात्रमिं हैं जो 
भगवानको ही भोति अवतीर्ण होकर भगवानकी भक्ति और 
उनके माहात्यका विस्तार करत हुए लोककल्याणक लिये 
जगत्में विचरते हैं और भगवानक लीरा-सहचरके रूपमें 
तीनों लोकोमे प्रसिद्ध हैं । उनका काम ही है--अपनी वीणाकी 
मनोहर झकारके साथ भणवानके गुणांक गान करत हुए सदा 
पर्यटन करना । वे कीर्तनके परमाचार्य हैं। भागवतधर्मक 
प्रधान बारह आचायोमें हैं और भक्तिसूत्रक निर्माता भी हे | 
इनके द्वारा रचित भक्तिसूत्रमे भक्तितत्वकी बडी सुन्दर व्याग्या 
की गयी है । उन्हेनि सम्पूर्ण पृथिवीपर घर-घर एव जन-जनर्म 
भक्तिकी स्थापना करनेकी प्रतिज्ञा भौ की है। दवर्षि नारदजीने 


अपनी स्थितिक विषयमे स्वय कहा है-- 

प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्नया । 

आहूत इब मे शीघ्र दर्शन याति चेतसि ॥ 

(श्रामद्भा १।६। ३४) 

"जब र्म उन परमपावन-चरण प्रियश्रवा प्रभुक गुर्णाका 
गान--सकीर्तन करने लगता हूँ, तव खे प्रभु अविलम्ब मरे 
चित्तमें बुलाये हुएकी भाँति तुरंत प्रकट हा जाते हैं। 

देवर्षि नारदजी ब्रह्माजीके मनसे प्रकट हुए। खे भगवानके 
मनके अवतार हें। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना 
चाहत हँ दवर्षिक द्वार वैसी ही चेष्टा हाती है। पुणणोसे स्पष्ट 
हाता है कि महर्षि घाल्माकि व्यास शुकदेव प्रह्वाद धुव 
तथा अम्बयष आदिक इ्न्होन ही भक्तिका उपटेश दिया; 
श्रीमद्भागवत और श्रामद्वाल्माकीय एमायण-जैसे दो अनूठे 
अन्य इन्हाका कृपा प्रसादस ससारको प्राप्त हुए। भगवान्‌ 
व्यास जब सम्पूर्ण वदांका विभाजन इतिहास पुराण तथा 
महाभारत आदिकी रचनाकर अपनेका अकृतार्थ और असम्पन्न 
तथा अत्यन्त खिन्न अनुभव कर रहे थ तो उसी समय सहसा 
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नारदजी वहाँ पहुँच गय आर कहन लगे--त्रह्मनू! आप 
तो साक्षात्‌ नारायणके अवतार हैं, आपने सभी घर्माका 
अनुष्ठानकर वेद, पुरण और महाभारत आदिका भी निवन्धन 
किया है फिर आप अत्यन्त खिन्न-स कयां दीखते हैं ? इसपर 
व्यासजीने कहा--देवर्ष । मैं खिन्न अवश्य हुँ, पर मुझे अपनी 
न्यूनताका कोई बोध ही नहीं हो पा रहा है। प्रभो! आप तो 
ब्रिकालज्ञ हैं, वायुके समान सर्वत्र व्यापत-से हैं--- अन्तश्चरो 
वायुरिवात्मसाक्षी' (श्रीमद्धा १।५।७) । 
कृपाकर अब आप ही मेरे दु खका निवारण कीजिये-- 
काई उपाय बतलाइये । 
नारदजी बोले--व्यासजी । आपने भक्तिसाहित्यकी 
रचना नहीँ की है भगवानके निर्मल यशका गान नहीं किया 
है आपने वर्णधर्म आश्रमधर्म, उल्लीधर्म, राजधर्म आपद्धर्म 
तथा मोक्षधर्म आदि विविध धर्मोका तो पर्याप्त वर्णन किया है 
किंतु परमहस, परमभागवत्र भक्त एव सतोके परम प्रिय 
भागवतधर्मका वर्णन नहीं किया। इसलिय आपके मनमें पूर्ण 
कान्ति नहीं है। अत आप भगबद्भक्तिरससे परिश्रुत भागवत 
अन्थका निर्माण कीजिये, क्योंकि भगवान्को अपने भक्त ही 
बहुत प्रिय हैं। इसस आपको छल | कृतार्थता परम आनन्द एव 
जायगी! 
kf has उपदेशानुसार भगवान्‌ वेदव्यासने 
कल्याणकारी भागवत अन्थकी रचना कर डाली और 
कुक्तदवजीको उसे पढ़ाया। इस प्रकार प्रकारान्तरसे महान्‌ 
श्रीमद्धागवत नारदजीका ही कृपा-पसाद है और 
rn रामायण भी उन्हाका प्रसाद है क्योंकि उसका 
प्रथम इलोक-77 
तप स्वाध्यायनिरत 
नारद 


तपस्थी साग्बिदां वरम । 

चरिपप्रच्छ वाल्मीकिर्सुनिपुङ्गवम्‌॥ 
इस बातका परम अमाण है। विधप्रसिद्ध श्रीसत्य- 
_कथा भी जो नासयणकी भक्तिसे परिपूर्ण और घर-घर 
हट है. दर्वर्ष नारदजीकी कृपा प्रसादकी ही प्रसूति 
हो मन्त्र दिया । अ्रह्ादकी माता कयाघूको 
दी उससे गर्भम्थ चालकसहित माता और 
परम भक्त बन गय आर उम कुम 
विगेचन बलि आदि महाभागवतांकी परम्पण 


चल पडी । 

नारदजीक नामसे एक नारदमहापुराण और नारदपुराण भी 
आप्त होता है। दोनमिं आद्यापान्त भक्तिकी हो अमृतरमपते 
परिपूर्ण कथाएँ भरी पडा हैं। उनका पाझरात्र भागवत मार्गका 
मुख्य ग्रन्थ है! देवर्षिने कितने लागॉपर कब कैस कृपा की 
इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपाकी ही मूर्ति हैं 
जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा भक्तिका मार्ग बताकर 
भगवानूके चरणांतक पहुँचा देते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है 
भगवदुणगान करते हुए जीवको जैस भी बन पड़े जल्दी से 
जल्दी भगवानको प्राप्त करा देना। ससारपर इनका अमित 
उपकार है। उनकी समस्त लार्कार्म अबाधित गति है। यूँ ते 
देवर्षि नारदजान सभी भगवदीय अवतारोर्म भगवानूके अनन्य 
सहचर बनकर उनके लिय लीलाकी उचित भूमि तैयार की 
तथापि श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीलाऑम॑ ये विशेषरूपसे 
लीला-सहचर बनते हैं। 

सभी रामायणों रामचरित्रो, रामोपासना-अन्थो तथा समस्त 
स्तात्रां आदिमें प्राय देवर्षि नारदजी ही वक्ता श्रोता तथा 
उपासक अथवा स्तोताके रूपमें भगवान्‌ श्रीरामके साथ या 
उनके परमोच्च भक्तोंक साथ दिखलायी पडते हैं। श्रीरामके तौ 
नारदजी अनन्य निष्ठावान्‌ प्रेमी है । श्रीरमचरितमानसमें प्राय घे 
श्रीरामजीकी प्रत्येक लीलाओंमें प्रत्यक्ष-अप्रत्य रूपस 
उनके साथ विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌की प्राकट्य लीला 
वनवास पम्पासरोबर, सीताजीसे वियुक्त होनेपर ब बहुत 
देरतक श्रीगमजीस वार्तालाप करते हैं। राम-यवण युद्धके 
अवसरम भी वे भगवान्‌ श्रीरमकं पास आकर उन्हें उत्साहित 
करत हैं। अयोध्यामं भगवान्‌ श्रीरामके राज्याभिषेक हानक 
चाद य प्रतिदिन अपने आराध्यकी नगरी अयोध्याकी शोभा 
देखने और भगवान्‌ रामक दैनन्दिन कृत्यॉका दसन वहाँ आत 
हैं उनकी स्तुति करत हैं तथा पुन ब्रह्मलॉक जाकर ब्रह्माजी एव 
सनकादि ऋषियोंका सारी कथाएँ सुनात ह । इस प्रकरणर्म 
गोस्यामीजी कहत है Fr 
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बे श्रीरामजीकी सुन्दर नित्य-नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे! 
अपने आराध्यकी स्तुति प्रार्थना एवं उनकी महिमाका 
घर्णन करते हुए नारदजी कहते हैं-- 
मामवछोकथ पंकज स्पेचन। कृपा विलोकनि सोच विमोचन ॥ 
नील तामरस स्पाप काप अरि। हृदय कंज मकरंद भयुप हरि॥ 
जातुपान थरूय थल भंजन। मुनि सजन रैजन अध गजन ॥ 
भूसुर ससि नघ बूंद दलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजयल विपुल भार पहि खंडित । खर दूषन बिराध बघ पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपवर। जप दसरध कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कार्तीक ब्यलीक मद डन । सव थिघि कुसल कोसला मडन ॥ 
कलि मल मधन नाप मपताहम । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
ग्रेम सहित मुनि नारद घरति राम शुन ग्राम! 
सोभासिंधु हदय धरि गए जहाँ यियि धाम॥ 
(य धमा ७१५१।१--९ ५१) 
नारदजी कहते है--कृपापूर्वक देख ठेनेमात्रसे शोकके 
छुड़ानेवाले ह कमलनयन । मेरी ओर देखिये (मुझपर भी 
कृपादृष्टि कीजिये) हे हरि! आप नीलकमलके समान 
चयामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमल्के 
मकरन्द (भ्रेम-रस) क पान करनेवाले भ्रमर हैं। आप 
रक्षसांकी सेनाक बलको ताइनेवाळ हैं। मुनिर्यो और 
संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापॉझा नाश करनेवाल हैं । 
प्राह्मणछपी खेतीक लिये आप भये मेघसमूह हैं और 
झरणहीनांको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंका अपने आश्रयमें 
ग्रहण करनेवाले हैं। अपने बाहुबलसे पृथिवीके बड़े भारी 
बोझको नष्ट करनेवाले खर-दूषण और विराधके वघ करनेमें 
कुशल राषणके शत्रु, आनन्दखरूप, राजाअमैं श्रेष्ठ और 
दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरमजी । आपकी 
जय हो आपका सुन्दर यश पुराणा वेदों और तन्त्रादि शास्तरमि 
प्रकट है। देवता मुनि और सतॉके समुदाय उसे गाते हैं। आप 
करुणा करमेबाल और झूठे मदका नाश करनेवाले सब प्रकार 
कुशल (निपुण) और श्रीअयाध्याजीके भूषण ही हैं। आपका 
नाम करियुगके पापांको मथ डालनेवाला और ममताको 
मारनेवाला है। हे तुलसीदासके प्रभु! शरणागतकी रक्षा 
कीजिय । श्रीयमचद्धजीके गुणममृहोका प्रेमपूर्वक वर्णन करके 


हे कश शिकत पिकाकडे कक हकक, 
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मुनि नारदजी शोभाक समुद्र प्रभुको हृदयमें घरकर जहाँ 
ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये। 

जैसी भक्ति नारदजीकी अपने प्रभु श्रीराममें है वैसी ही 
भक्ति भगवान्‌ श्रीरामकी भी अपने प्रेमी भक्त नारदजीमें है। 
भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वय भगवान्‌ भी उनकी महिमाका 
बखान करते रहते हैं। उन्हं भक्त ही सर्वाधिक प्रिय हैं। 

एक बार भगवान्‌ श्रीरम भगवती सीताके साथ रल- 
सिहासनपर समासीन थे उसी समय भगवानका दर्शन करनेके 
लिये देवर्षि नारदजी आकाशमार्गसे उतरे। दिव्यमूर्ति 
नारदजीका दर्शन कर श्रीराम सहसा उठ खड़े हुए और 
सीताजीके सहित ग्रेम और भक्तिपूर्वक पृथिवीपर सिर रग्बकर 
उन्हें प्रणाम कर कहने लगे--मुनिश्रेष्ठ । हम-जैसे विषयासक्त 
मनुष्यकि ल्यि आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। आज अपने 
पूर्वजन्मकृत पुण्य पुजके उदय होनेसे ही मुझे आपका दर्शन 
हुआ क्योंकि हं मुने ! पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी 
सत्सग प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर । आज आपके दर्शनसे 
ही मैं कतार्थ हो गया। 

इसपर मारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीरममे कहा-- 
प्रभो। आप सामान्य मनुष्येकि समान इन वाक्योसे क्यों मुझे 
मोहमें डाल रहे हैं। आपने कहा कि मैं ससारी हूँ, सो ठीक 
नहीं क्योंकि आपकी आदिशक्तिरूपा भगवती सीता महामाया- 
स्वरूपा हैं। प्रमो ! आपकी उस मायासे ही ब्रह्म आदि सब 
प्रजाएँ, उत्पन होती है, बह त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके 
आश्रित होकर भासमान होती है। आप भगवान्‌ विष्णु हैं और 
जानकीजी लक्ष्मी हैं आप शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं। 
आप ब्रह्म हैं और जानकीजी सरस्वती हैं आप सूर्यदेव हैं और 
जानकीजी प्रभा हैं हे राथव ) नि सदेह ससारमें जो कुछ 
खीवाचक है वह सब श्रीजानकीजी हँ और जो पुरुषवाचक है 
वह सब आप ही हैं। हे देख! त्रिलोकीमे आप दोनॉसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे 
उत्पन्न हुआ है आपर्म ही स्थित है और आपमें ही लीन होता 
है इसलिये आप ही सबके कारण हैं। हे नाथ! आपके 
चरणकमलॉकी भक्तिसे युक्त पुरुषॉको ही क्रमश जानकी प्राप्ति 
होती है। अत जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त है वे ही वास्तवमै 
मुक्तिके पात्र है-- 
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त्व बिष्णुर्जानकी लक्ष्मी शिवस्त्व जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्व जानकी वाणी सूर्यस्त्व जानकी प्रभा ॥ 
लोके स्त्रीवाचक यावत्‌ तत्सर्व जानकी शुभा। 
घुप्नामवाचर्क यावत्‌ तत्सर्व त्व हि राघव ॥ 
तस्माल्लोकम्रये देव युवाभ्या नास्ति किञ्चन॥ 
त्वत्त एव जगजाते त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वय्येव लीयते कृत्स्रं तस्मात्‌ त्वं सर्वकारणम्‌॥ 
त्वत्पादभक्तियुक्ताना विज्ञान भवति क्रमात्‌! 
तस्मात्‌ त्वद्धक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एव हि॥ 
(अध्या रामाः २।१।१३ १८ १९ २५, २९) 
भगवानके भक्तों और दासांकी दासता स्वीकार करते हुए 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीरामके सामने अपनी अत्यन्त दीनता 
प्रकट कर भक्तिका एक विशिष्ट आदर्श सामने रखा है। 
यास्तवमें नारदजीकी भक्ति विलक्षण है उसके रहस्यको तो 
श्रीराम ही जान सकते हैं। नारदजी भगवान्‌ राममे उनके 
अनुग्रह आप्त करनेकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
हे प्रभो ! मैं तो आपके भक्तोके भक्त और उनके भी 
भत्ताका दास हूँ, अत आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह 
कीजिये । प्रभो । आपके नाभिकमलस उतन्न हुए ब्रह्माजी मरे 


पिता हैं अत मैं आपका पौत्र हुँ। हे राघव । आप मुन 
भक्तकी रक्षा कीजिये- ¦ 
अह त्वद्धक्तभक्तानां तद्भक्तानां च किंकर । 
अतो माभनुगृहीष्ज मोहयस्य न मा प्रभो॥ 
त्वन्नाभिकमछोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनक भ्रभो। 
अतस्तवाह पौत्रोऽस्मि भक्त मा पाहि राघव ॥ 
(अध्या रमा २।१।३० ३१) 
जा मनुष्य भक्तप्रवर देवर्षि नारद और भक्तवत्सल 
भगवान्‌ श्रीरामजीके सवादको नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता सुनता 
या स्मरण करता है, वह वैराग्यपूर्वक क्रमश देवताओंको भा 
अत्यन्त दुर्लभ कैवल्य-मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है 
सवाद पठति शृणोति सस्मरे 
यो नित्य मुनिवररामयो स भवत्या । 
सम्प्ापरोत्यमरसुदुर्लभ विमोक्ष 
कैवल्यं विरतिपुर सर॑ क्रमेण ॥ 
(अध्या रामा २। १॥४१) 
ऐस अनन्यभक्त उनकी भक्ति और भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीरामको यार-बार प्रणाम है। | 


महर्षि बसिष्ठजीकी रामभक्ति 


तपस्या एव क्षमाक साक्षात्‌ विग्रहस्वरूप महर्षि वसिष्ठ 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। विभिन्न पुणणोंम॑ इनक आविर्भावकी 
कथा भिन्न-भिन्न रूपसे आती है। कहीं ये य्रहाजीक मानस 
पुत्र, कहीं आम्रेय पुत्र और कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहे गयं हे 
कल्पभेदसे ये सभी बातें सत्य है। महर्षि वसिष्ठ सप्तर्पियोर्म 
प्रधान हैं और अद्वैत सम्मदायकी परम्पयर्म तीसर स्थानपर 
है--'नाशयण पद्मभुवे वसिष्ठम्‌।' अद्वैत वेदान्तकं सम्पूर्ण 
अन्थॉका मूत सोत “योगवासिष्ठ इनकी ही रचना है इनके हो 
मुखसे निकटा हुआ ज्ञानका उद्दार ई अत सम्पूर्ण ज्ञानी- 
विज्ञानियोर्म तो ये सर्वोपरि है ही भक्तिम भी सर्वापरि ह! 
सतीशिरोमणि भगवती अरुन्धती इनकी पत्नी हैं जो सप्तर्पि 
मण्डळके पास ही अपने पतिदवकी सेवार्म लगी रहती हैं। 


महर्षि यसिष्ठजीन वर्सिष्ठसेहिताक अणयनके द्वारा कर्मके महत्त्व 
आचरणका आदर्श स्थापित किया है । इतिहास पुरर्णोर्म 


इनके महनीय उज्ज्वल चरित्रका बहुत विस्तार है। यहाँ ता 
केबल उनके अनन्य आराध्य भगवान्‌ श्रारामके भक्तिविषयक 
स्थलांका किंचित्‌ संकेत किया जा रहा है-- 

साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामके चरणॉम॑ महर्षि 
वसिष्ठजीकी निष्ठा एव भक्ति ता जन्म-जन्मान्तररांस थी परतु 
मप्तषिकि इस अवतारर्म उनकी राम दर्शनकी लालसा अत्यन्त 
ही तीव्र हो गयी थी । इसे जानकर उनके पिता ब्रह्माजाने उनसे 
कहा--'वत्स ! तुम इक्ष्वाकुकुलका पौराहित्य स्वीकार कर 
ला, किंतु उस अत्यन्त निन्दित समझकर महर्पिने उसका 
अत्याख्यान कर दिया। झास्त्रमें पुराहितका पद ब्राह्मणके 
लिय श्रेष्ठ नहीं माना गया हे! जिनर्म धनका टाम न हा 
विपयभागांकी इच्छा न हौ यह भला क्यों ऐस छाटे कमको 
स्वाकार कर । 

ब्रह्माजी सर्वज्ञ और विशप ज्ञानी ध उन्हाने समझात हुए 
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कहा--'प्रेटा ! तुम ऐसा क्यों कहते हो तुम्हारे परम ध्येय, 
परब्रह्म परमालाका रामके रूपमें इसी वशमें प्रादुर्भाव होगा 
जिनक दर्शनाकी तुम्हें उत्कट अभिलापा है अत तुम्ह इस 
कार्यर्म लाभ ही है हानि महीं । तुम अपने आराध्य श्रीरमजीक 
गुरुका गौरवशाली पद पाकर कृतार्थ हो जाओग तुम्हारा 
मनोरथ सिद्ध ह जायगा। पिताकी बात सुनकर महर्षि अत्यन्त 
भ्रमन हो गये और बोले--तात ! समस्त योगसाधना यज्ञ 
दान स्वाध्याय एव जप तप तथा तोर्थका अथवा जितने भी 
शुभ कर्म हैं सबका एकमात्र फल भगवति ही है और जब 
बह सूर्वकुलक आचार्यत्व-जैसे सुखमय कार्यके करनेसे ही 
प्राप्त हो जाय तो इसस अधिक लाभको वात मरे लिये और 
क्या हा सकती है? पिताकी बात उन्होने सहर्ष स्वीकार कर 
ली। इसी चातको राज्याधिरूढ श्रीशमसे वसिष्ठजीने अपन 
मुखस कहा था-- 
उपरहित्य कर्भ अति मंटा।घद पुरान सुपृति कर निंदा ॥ 
जब न सड मै तब विधि पाही) कहा राभ आगं सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा। हाइहि रघुकुल भूषय भूपा ॥ 
तव पै इदसै बिचार जोग जग्य ब्रत दाना 
जा कहुँ करिअ सा पहले धर्म न एहि सम आना 
जप तप नियम ओग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ 
ग्यान दया दम तीऱथ मजन। जहे लगि घर्म कहत श्रुति सजन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढे सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तव पद पकम प्रीति निरतर। सब साधन कर यह फल सुटर ॥ 
(ए च मा ७।४८। ६--८ ४९॥ १--४) 
महर्षि वसिष्ठजीका जीवन तो राममय था हां वे सदा 
उनकी भक्ति-उपासनाम डुबे ग्हत॑ थ । उन्हान भगवानक प्रति 
अपनी अनन्य भक्ति जताकर सबको भक्ति करनका ही उपदेश 
दिया । चर्याकि उनकी दृष्टिम भक्तिका साधन ही सुगम आर 
सरल था । अपन हृदयकी बात उन्हाने अपन आराध्यक सामन 
खाल्कर रख दी और यह स्पष्ट कह दिया कि 'प्रभा । कर्म 
काण्डादि अन्य साधनाँस साधकका अज्ञानजनित आध्यन्तर 
मलका अन्धकार दूर नहीं हाता। आपक चरणाकी आत्यन्तिक 
अनुणगालिक्ा भक्ति ही हृदयप्रन्थि और हृदयके मलको घोनेमें 
सर्वथा समर्थ हा सकती है-- 
छुटड मल कि मलहि के घोएँ। घृत कि पाव कोइ धारि बिलाएँ पा 


प्रेम भगति जल विनु रघुराई। अभिअंतर मल कहुँ न जाई ॥ 
(फच मा ७।४९।५ ६) 
जैसे मैलसे क्या मैल छूरता है ? जलके मथनेसे कोई 
घी पा सकता हँ ? वैस हो हे रघुनाथजी । प्रेमभक्तिरूपी 
निर्मल जलके बिना अन्त करणका मल कभी महीं जाता। 
अनेक जन्माका विकार जो हृदयम मलके रूपमें जमा 
रहता है वह ररिभक्तिमे ही घुलता है इसी बालको भागवतमें 
पृथुजी कहते ह-- 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्पोपचित्तं मल धिय । 
सद्य क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदादुष्ठविनि सृता सरित्‌ ॥ 
विनिर्धुताशेपमनोमल पुपानसड्भविज्ञानविशेषयीर्ययान्‌ । 
यदड्खिमूले कृतकेतन पुनर्न ससृति क्लेशावहा भरपद्यते ॥ 
(श्रोमद्धा ४।२१।३१ ३२) 
जिनक चरणकमलांकी सेवार्म निरन्तर बढ़नेवाली प्रीति 
तपस्वियोंक अनेका जाके सचित मनोमळको इस प्रकार 
तत्काळ नष्ट कर दती है जेसे उन्हीके चरणनखसे निकली हुई 
श्रीगङ्गाजी तथा जिनके चरणमूलका आश्रय लेनवाला पुरुप 
सम्पूर्ण ममोमलसे मुक्त होकर और असगताके ज्ञानसे विशेष 
बल पाकर फिर इस दु खमय ससारचक्रम॑ नहीं पडता । अतएव 
उन्हें प्रभुका मन बचन एव कर्मस भजन करना चाहिये-- 
तमेव यूय भजतात्मवृत्तिभिर्मनोषच कायगुणै स्थकर्मभि ।' 
(श्रीमद्धा ॥२१ ३३) 
पुन महर्षि वसिष्ठजी भगवानकी भक्ति एव भगबद्धक्तकी 
महिमाका वर्णन करते हुए कहते है--हे प्रभो । मेण दृष्टिमे 
बास्तेवर्म वही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तत्त्वज्ञ और सभी रहस्यॉका 
मर्मज्ञ है तथा वहो सर्वोपरि पण्डित विद्वान्‌ है वही समस्त 
गुणाका आगार है एव अखण्ड ज्ञान-विज्ञानांका भण्डार है 
वही चतुर तथा समस्त लक्षणमि युक्त है--जिसकी आपके 
पदकमलोंमें दृढ़ भक्ति निष्ठा है जिसका आपके चरणकमलों 
में निरन्तर वर्धमान प्रम है-- 
सोइ सर्वग्य सम्य सोइ पंडित । साइ शुन गृह विग्यान अ्ंडित ॥ 
दच्छ सकल लखन जुत सोई। जाके पद सरोज रति हाई ॥ 
(ण च मा ७॥४० ७-८) 
भाव यह है कि ऐसे व्यक्तिमें काई गुण हा या = हो 
कवल भगवान्‌र्म प्रम होनस उसम॑ ये सव गुण समझ जयैग। 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


सब गुणोंको देनेवाली एक भगवानके चरणॉकी प्राप्ति है और 
प्रभु-पद-प्रमके बिना सर्वज्ञत्वादि गुण होते हुए भी उनकी 
सर्वज्ञतादि सब व्यर्थ है। अत भगवानके श्रीचरणोंमें प्रेम होना 
ही सर्वापरि वस्तु है। 

महर्षि वसिष्ठजी इस रहस्यको जानते थे अत उन्हाने 
प्रभुसे अन्य कुछ नहीं माँगा, यहाँतक कि मुक्ति भी नहीं माँगी, 
माँगी ता केवल एकमात्र श्रीयमकी अखण्ड भक्ति-- 

नाथ एक यर मागउँ राम कृपा करि देहु। 

जन्म जम्प प्रभु पद कमल कह घटे जनि नेहु॥ 

(ण च मा ७।४९) 
अर्थात्‌ हे नाथ ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ कृपा 


करके दीजिये। हे रामजी । आपके चरणकमलोंमें मेरा प्रेम 
जन्म जन्मान्तग्में भी न घटे। वसिष्ठजीकी प्रेमभरी याते 
श्रीरामजीको बहुत ही अच्छी लगीं और उन्होंने “ये मी गुर हैं! ' 
इस प्रकारकी मर्यादाका ध्यान रखते हुए प्रसन्नता जताकर विना 
कुछ कहे ही वसिष्ठजीको अखण्ड भक्तिका वर दे दिया और 
श्रीरामकी उनपर पूर्ण कृपा हो गयी! उ 

श्रीयमके अनन्य भक्त तथा रामजीके गुरु महर्षि विडी 
भगवती अरुन्धतीदेवीके साथ सप्तर्षि मण्डलमें आज भी स्थित 
होकर भगवान्‌ श्रीरामकी प्रेममयी भक्तिमें निमप्न रहकर सारे 
जगतूके कल्याणमें लगे हुए हैं। 


ope 
महर्षि वाल्मीकिकी रामभक्ति 


कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
रामेति  परिकूजन्तमारूळ॑ खकवितालताम्‌। 
श्रृण्बतो मोदयन्तं तं वाल्मीकि को म यन्दते॥ 
भगवनाम-यश कीर्तन करनेमें महर्षि वाल्मीकिका नाम 
अद्वितीय है । भगवान्‌ राम और उनकी विशेषताओंको विश्वमे 
प्रकट करनेका श्रेय महर्षि वाल्मीकिको ही है। उन्हनि 
आदिकाव्य, आदिरामायण अथवा वाल्मीकीय रामायणकी 
प्रथम रचना की । प्राय समी रामचरितकार महर्षि वाल्मीकिके 
ही ऋणी हैं और उनका ही आदिकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण सभी कवियोंका उपजीव्य है अत सभीने अपनी 
रचनाअकि प्रारम्भमें उन्हें सादर नमन किया है। बंद जिस 
परमतत्त्वका वर्णन करते हँ बही श्रीमनारायण-तत्त्व 
श्रीमद्रामायणर्म॑ श्रीयमरूपसे निरूपित है। वंदवद्य परम 
पुरुषोत्तम दशरथनन्दन श्रीरामके रूपर्म अवतीर्ण हॉनिपर 
साक्षात्‌ वेद ही प्रचेताके पुत्र श्रीवाल्मीकिक मुखसे 
श्रीणमायणरूपमें प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकोंकी चिरकालसे 
मान्यता है।' 
महर्षिके रामायण और उनकी रामभक्ति निष्ठाका इतना 
प्रचार हुआ कि वह जैन बौद्ध आदि घर्माका भी वर्ण्यविषय 
चन भया और डन भाषाओम भी अनक यमय रचना हा नामका जग नक माक गणन और उन भाषाओंम भी अनर्को रामायर्णाका रचना हा 


गयी तथा फिर चल्ते-चल्ते उनकी सख्या अनन्त हां गयी, 
जैसा कि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
नाना भाँति राम अधतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ 
(सश्च मा १।३३।६) 
राप चरित सत काटि अपारा | श्रुति सारदा न यसै पारा॥ 
जल सोकर महि रज गनि जाही । रघुपति घरित न थरनि सिराहों ॥ 
(रा च मां ७।५३।२ ४) 
फिर सतों और भगवद्धक्तान यह नियम ले लिया कि 
हमलोग रामकथाकी बातको छोड़कर न कुछ कहँगे और न 
कुछ सुनेंगे-- 
जानकि-जीवनकी थलि जैहाँ । 
चित कहै रामसीय पट परिहरि अब न कहूँ घि जैहाँ ॥ 
अवननि और कथा महि सुनिहों रसना और न गैहों। 
रोकिहौं नयन बिलोकत औरहिं सीस ईस ही नैहों ॥ 
(विनय पत्रिका १०४) 
प्राय सभी पुगर्णा तथा काव्य-नाटकों आदिमे मर्ष 
याल्मीकिकी सिद्धि प्राप्तिका कथाएँ, आती हैं। उनक सम्बन्धर्म 
यह भी प्रसिद्धि है कि ये पहल रत्नाकर (मतान्तरसे 
अग्रिशर्मा) नामकं डाकू थ और प्रतिलोमक्रमसे श्रीणम 


नामका जप करके ब्रह्माजीक समान पूज्य बन गये। 
ef nae मक 


१ येदवेच परे पुँसि जाते दारथात्मजे। यत आधेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना ॥ 
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उलटा माधु जपत अशु आाना। यालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 
(स च मा २।१९४।८) 
ज्ञान आदि कि तुलसी माम प्रभार । 
उलटा जपत कोल से भए क्रापिराउ ॥ 
(बर्वे रामायण) 
कहत सुनीस महेस महातम उलटे सूघे नामको ॥ 
(विनय पत्रिकां १५६) 
वाल्मीकिरामायणमें यह भी आता है कि म्र्षि वाल्मीकि 
महाराज दशरथक मन्त्रियोमें भी एक थे और वमयात्राक समय 
भगवान्‌ राम चित्रकूट जाते समय उनके आश्रममे एक दिन 
रुके थ। वालमीकि-आश्रम कई है कुछ तो चित्रकूटक ही 
समीप हैं कुछ प्रयागके आस-पास हैं और कुछ दूरवर्ती 
क्षेत्रामें । यह भी माना जा सकता है कि विभिन चातुर्मास्यॉम 
महर्षि ततद्‌ भित भिन स्थानमिं रहत रहे हॉ। पर गोस्वामी 
श्रीतुरुसीदासजीको चित्रकूट बहुत प्रिय था और वे पार बार 
वहा आते जाते रहते थे। उन्हनि सुस्पष्ट रीतिसे श्रीयमके 
चित्रकूट-गमनके मार्गमे महर्षि वाल्मीकिसं उनकी भेंट 
करवायी है और कई दोहा-चौपाइयाम दोनॉके प्रम-भक्ति- 
रससे परिपूर्ण सवादको बडे आकर्षक ढगसे अङ्कित किया है। 
प्रकरणका आरम्भ करते हुए वे लिखते है-- 
देखत यन सर सैल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 
राम दीख मुनि चासु सुहावन। सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप थन फूले। गुंजत मंजु मधुए रस भूले ॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करही । विरहित हैर मुदित घन चरहों ॥ 
सुर्षि सुंदर आश्रु निरखि हरये राजिवमेन । 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयउ लेव ॥ 
मुनि कहूँ राप देडबत कीन्हा! आसिरयादु विप्रवर दीन्हा ॥ 
अख राम छवि नयन जुझाने। करि सनमानु आभ्रमहि आने ॥ 
सुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कद मूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सामित्रि राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥ 
(र यमा २।१२३४। ८५-०८ १२४ १२५। १-४) 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि महर्षि बाल्मीकिके 
आश्रमका स्वरूप गोस्वामीजीके समयम भी बडा रमणीय था। 
यहाँ गास्वामीजीने बडी चतुरताके साथ यह सकत किया है कि 
महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामको पहलसे जानते थ और पहले 


भी उनसे उनकी कई चार भेंट हुई थी क्योकि योगवासिष्ठको भी 
महर्षि वसिष्ठसे सुमते हुए उस समय उस सभामें रहकर सवय 
वाल्मीकिजीन लिपिबद्ध किया था और उन्हीके नाम-जपसे उन्हे 
परमसिद्धि मिली थी। महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामकी 
आनन्दकन्दता परम मङ्गलमयता तथा सकल कल्याण- 
गुणैकनिलयत्ता आदिके रहस्योसे पूर्ण परिचित थे! यह बात 
उनके आगेके कथनसे स्पष्ट हो जाती है | स्वय भगवान्‌ श्रीराम 
उन्हें त्रिकालदर्श और त्रिलोकदर्शी कहकर उनके सम्यक्‌ 
ज्ञानका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 
तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा १ थिस्य यदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
(एच मा २११२५।७) 
जब श्रीगमजीने अपने रहनके लिये उचित स्थान 
बतलानेकी प्रार्थना की तो महर्पिने कहा--“महाराज ! ससारमें 
ऐसा कोई स्थान नहीं दीखता जहाँ आप नहीं हों, अत आप 
हो कोई ऐसा स्थान चतलानेकी कृपा करें, जहाँ आप न हों तो 
फिर मैं प्रार्थना करूँ कि आप वहाँ रहिये'--- 
पूँठहु मोहि कि रहों क मै पठत सकुचाउँ | 
जहैं य छेहु सहँ देह कहि तुम्हहि देखावों ठाउँ 
(रा च मा २।१९७) 
और महर्षि कहते हैं--'प्रभो । आप तो ब्रह्मा विष्णु 
और शिवको भी नचानेवाले हैं जब धर्मका लोप होता है तो 
बेदमार्गकी रक्षाक लिये आप अवतार छते हैं। ये भगवती 
सीता आपकी महाशक्ति योगमाया हैं और ये लक्ष्मणजी 
साक्षात्‌ शंपावतार हैं तथा आपकी रावण आदि राक्षसेकि 
विनाशकी लीला प्रारम्भ हो गयी है। हे राम ! आपका स्वरूप 
वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे अव्यक्त अकथनीय और अपार 
है। खेद निरन्तर नेति-नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं--- 
श्रुति सेतु पालक राम सुप्ठ जगदीस माया जानकी। 
जो सृसति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
स सहससीसु अहोसु पहिधरु रूखयु सचरायर धनी। 
सुर काज घरि नरराज तनु घरे दल्न खळ निम्चिचर अनी ॥ 
राम सर्प सुम्हार बसन अगोचर सुद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ 


[एच मा २(१२६(७०२) 
यहाँ महर्षिकी असीम रामभक्तिकी सीमा देखते ही बनती 
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है। उनकी वाणी भक्तिरसामृतसे ओतप्रोत हो गयी । वे कहते 
है--'हे प्रभो । जब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी आपके 
क्रिया-कलापोके रहस्योंको नहीं जान सके तो और ससारमें 
कौन जान सकेगा ? यदि मैं जानता हूँ-अथवा जो भी भक्त 
आपके रहस्यको जानते हैं तो वह आपकी कृपा और भक्तिकी 
ही विशेषता है--- 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
सेड न जानहि भरमु तुम्हारा। औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइ जहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्ह होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृर्पों तुम्हहि रपुर्नदन । जानहिँ ;भगत भगत उर चंदन ॥ 
(चमार । १२७। १-४) 
चाल्मीकिजी कहते है--प्रभो ! भक्त आपके विषयर्म 
यही जानते हैं कि आपका शरीर सचिदानन्दघन शुद्ध ब्रह्ममय 
है और उसमें लशमात्र भी सासारिक बिकारोंका प्रवेश या 
स्पर्श नहीं है-- 
चिंदानंदमय. देह तुम्हारी । बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
(ए च मा २।१२७।५) 
इसके बाद महर्षि वाल्मीकिने भगवानूक निवास योग्य 
जो स्थान बतलाय वे लिये सर्वोपरि महत्त्वके 
तत्न हैं। उन्होन कहा--'है नाथ ! जिनके समुद्र-जैसे विशाल 
कान आपके चरित्ररूपी पवित्र नदियोंको ग्रहण करनेके लिये 
सदा उत्सुक रहत हैं और आपकी अमृतमयी कथाओंको 
सुनत-सुनते कभी तप्त तरही होते उन भक्तांका हदय ही आपका 
« निवास-स्थान है-7 
जिन्ह के श्रवन सप समाया । कथा 
रहि तितर होहि न, पूरे तिक के हिप तुन्ह कहु गृह सूरे ॥ 
(ए चमा २।१२८।४ ५) 
इसी प्रकार जा आपकी छविका दर्शन करनेके लिय 
अपन नेत्रोको चातकके समान उत्सुक तृषित पिपासायुक्त 
बनाये रहत हैं तथा दूसरे दिष्य भव्य रूपांकी भी नदी 
सरोवरके जलकी तरह उपेक्षा करते है और आपऊ मङ्गलमय 
बिप्रहको खातिक बैटके समान समझकर सदा एकटक दखते 
रहते हैं उनका इदय ही आपका सर्वोनम निवास स्थान हन 
लोखन थापक जिनह कि राखे । रहि दरस जलधर अभिर ॥ 
सरित सिंधु सर आगी । रूप यिंदु जल हाहि सुरारी ॥ 


तुम्हारे सुभग सरि ताना ॥ 


तिन्ह कें हदय सदन सुखदायक । यसहु घंधु सिय सह रघुनापक ॥ 
(ण चश्मा २।१२८। ६-८) 
वाल्मीकिजी कहते ह--प्रभो | वैसे तो ये सारे वेद 
पुराण इतिहास काव्य-नाटक आपके चरितरॉका ही समूह या 
जाल है, फिर भी जो आपके रामावतारके मुख्य चरित्र हैं व 
मानसरोवरमें मुक्ताके समान हैं । जिनकी जिह्वा निरन्तर उनका 
स्वाद लेती है प्रवचन करती है और मोतीके समान चयनकर 
हृदयमें आनन्द लेती है, आप कृपपूर्वक उनके हदयमें अवश्य 
निवास करैं-- 
जसु सुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु! 
भुकताहरू गुन गन खुनइ राम थसहु हियै तासु॥ 
(रा घ मा २! १२८) 
महर्षि वाल्मीकि भक्ति-रहस्यके पूर्ण मर्मज्ञ थे इसलिये 
चे इस बातको जानते थे कि भक्तिका पूर्ण परिपाक भक्तके नम्र 
विनयपूर्ण मधुर स्वभावसे परिलक्षित प्रमाणित होता है और 
आत्यन्तिक विनय तथा नम्रता ही वास्तविक भक्ति है। वह 
चाहे सतोकं प्रति हो अथवा गुरु या दूसर मुनि-महात्मा, 
ब्राह्मण भक्त या साक्षात्‌ देवता या आपने इष्ट देवताक भति 
हो साथ ही उन्हें देग्वत ही हार्दिक भावके साथ मस्तक शुक 
जाता है-- 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय दिसेबी ॥ 
(ए च मा २।१२९।३) 
महर्षि वाल्मीकि भक्तके विरक्त स्वभावसे भी पूर्ण 
परिचित थे । वे जानते थे कि भक्तको किसीसे कोई अपेक्षा नहीं 
रहती क्याकि भगवानक पास कया नहीं है और वह कौन सी 
वस्तु है जो अपने भक्तको ये दे नहीं सकत ? अत भक्त 
सदा-सर्वदा-सर्वत्र निरपेक्ष होकर केवल भक्तिका ही पालन 
करता है । उसे केवळ आपका ही एकमात्र भग्रेसा रहता है, बह 
निरन्तर नाम जप ध्यान और अनेक उपचार्ससे आपकी 
मानसिक तथा बाह्या पूजा-अर्चना सम्पन करता रहता ह-- 
कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूआ॥ 
z (ण च मा २।१२९।४) 
भगवान्के भजन पूजन भक्ति-भावर्म वह दिव्य आनन्द 
और सर्व-सम्पत्रता है जहाँ श्रीमद्धगवद्रीताक “विहाय 
कामान्य सर्वान्‌ "प्रजहाति यटा कामान्‌ तथा “रसवजै 
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रसोऽप्यस्य ' इत्यादि सर्वपोग-सुख--कामनाओंवकका 
परित्यापरुपी वैराग्य स्वत स्वभावगत होकर भक्तके इृदयमें 
आत्म-प्रविष्ट हो जाता है। 
वाल्मीकिजी भगवान्‌ श्रीणमसे प्रार्थना करते हुए कहते 
हैं--हे प्रभो | जिनके पैर आपके भन्दिए प्रमण-स्थलों, 
मुख्य अवतारोके प्राकट्य स्थानों लीलास्थलॉमे भ्रमण करते 
हैं चलते-चलते नहीं थकते और सदा सर्वत्र वहाँ आपकी 
बिशेष स्थिति देगते है भगवन्‌! आप उनके हदयमें निश्चित 
रूपमे निवास कीजिये-- 
सरन राम तीर्थ चलि जाहीँ। राप बसहु तिह के मन साही ॥ 
(रा च भा २।१२९।५) 
इसके गगे गरर्षि वान्मीकि भगवान्‌ रामके गन्तराजकी 
चर्चा तरते हैं यह मन्रणज गुरुपदिष्ट पडभर मत्र (रो रामाय 
नम ) हो मरता है क्योंकि रामटापिदी “पनिषद्‌, रमार्चन~ 
चन्द्रिका रामपटल उनैर हा'रदातिफ्क आदियें इएकी अपार 
रिमा निरूपित हुई; । इसके अतिरिक्त सीताराम “राम नाम 
आदि भी परणाजते सपान शै भहत्त्वयूर्ण हैं क्योंकि मर्षि 
वाल्मीकि एत -नापफा उलटा (मग मप) जप किया था 
इसलिये उतर चदय रम मना वक अविस्पाणीर प्रभावसे 
कभी रिक्त एल हुआः तात्पर्य यही है कि य सभी मन्त्र 
परणफल्याणफर्क हैं इसमें सदेह नहीं किंतु सभी सत्कर्मा 
और धार्मिक अतुष्ठानौंका व एक ही फल प्राप्त करना चाहते है 
और वह यह कि भगवानमे प्रम उनक दर्णोंमें भक्ति बराबर 
चढते जायें प्रेम-प्रवाह तनिक भी शिथिल न हो। व्याक जो 
भक्तिरूपी सम्पत्तिके महत्वको जानता है वह तो उसे ही नित्य 
बढ़ानेमें प्रथलशांल बना रहेगा क्योंकि भक्ति ही इस विश्वको 
सर्वाधिक सूल्यवान्‌ मिपि है और कल्याणकारी तत्त्व भी। जा 
ऐसा करते है हे प्रभा ! आप कृपापूयक भगवती सीता ऑर 
रूध्मणजीके साथ उनक इदयर्म निवास कौजिये-- 
मजराजु तितत जपहि तुम्हात। पूजदि तुनहि सहित परियारा । 
क्रपन होम कर्हे विधि शका जिप्र जेवॉइ दहि बहु रान 
ग्रुप त॑ अधिक गुरहि जिवे जानी । सकल भावे. सेवहि 'समपानी ॥ 
सबु का" मागहि एक फछु राम चरन रति होठ ६ 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिद रघुनेदर दोउ 
(यच मा २११२ ॥६-८ १२९) 


भगवत्कृपासे भगवद्धक्तके सार दोष तत्काल नष्ट हो 
जाते है | इसलिये उनके हृदयमें काम क्रोध लोभ मोह, मद 
मात्सर्य छल-छद्यके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । जैसे कि 
सूर्यके सामने अन्धकार नहीं रहता। भक्त नित्य भगवान्‌की 
स्मृतिको अपना स्स्व भानता है। अत ह सोते-जागते उसी 
भक्तिरूपी सम्पत्तिको सभाले रहता है। उनकी शरणमें रहकर 
उनका ही निरन्तर जप-ध्यान करता रहता है। अनन्य भक्तके 
हृदयरमें भगवान्‌ या भगवद्धजनके अतिरिक्त अन्य कोई गति 
महीं होती । अत हे रघुवीर ! हे नाथ ! आप ऐसे भक्तअनोंक 
हृदयमें अवश्य निवास करे-- 
काप कोह पद मान न योहा। होप न छोभ ज राग न होहा ॥ 
जिन्ह के कपट दभ नहिं माया। तिन्ह के हतप बसहु रघुराया॥ 
सल के प्रिय सव के हिंतकारी। दुख सुख सरिस्त प्रसेसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय सचय बिधारी। जाएत सोधत सरन तुम्हारी 0 
तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के घन माहों ॥ 
(णच मा ३११३०६ न 
हे भगवन्‌ | भक्तको आप अपने प्रार्णोस भी प्रिय होते 
है और आपकी भक्ति भी भार्णोसे अधिक प्रिय होती है क्योंकि 
वही सब फुछ है। जो ऐस्ण जानता है, वनी ज्ञानी है। हे 
कृपासिधु ऐमे भक्तोका निर्मळ हृदय ही आपका शुश- 
मङ्गठमय निवास स्थान है-- 
जिन्हहि राम सुप्ह प्रानपिआरे। तिन्ह के मन सुभ सदर तुम्हारे ॥ 
(ण च मा २।१३०।८) 
जो आपको ही अपना माता पिता खामी सखा सम्पत्ति 
और सब कुछ मानते हैं उनके भन भन्दिरम आप सीता 
लक्ष्मणके साथ अवश्य निवास करें, कर्याकि वे आपके अनन्य 
भक्त हैं-- 
स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 
थय मतिर तिन्ह क बसहु सीय सहित दोउ आत ॥ 
(ण च मा २।१३०) 
पुन वाल्मीकिजी आगे कहते ऐ--ह प्रभो | जिनी 
दृष्टिमें प कहा नरक है न ही खा न अपवग है और प 
ससारका कोई स्थान। उन्हें तो सदा-सर्दत्र पनुष-घाग धारण 
किय हुए आप ही एकमात्र दृष्टिगोचर होते हैं उनकी दृष्टिं जहाँ 
घूमती है जहाँ जाती है सार आपक सुन्दरतम साम्प 
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[ श्रीरामभक्ति 


RRIF हत! ऊह ह कलक क 


आकृतिका ही दर्शन होता रहता है और वह मन वचन, कर्म 
तथा अन्तरात्मासे सदा आपका ही स्मरण करता रहता हे और 
जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे भक्तकं हृदयमें आप 
अवश्य निवास कीजिये वह आपका घर है-- 
सरगु नरकु अपवरगु समाना। जहैँ तहैं देख थरे धनु खाना ॥ 
करम खचन मन राउर चेरा! राम करहु तेहि के उर डेर ॥ 
जाहि न घाहिअ कथहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। 
सहु निरतर तासु मन सौ राउर निज गहु॥ 
(यच मा २।१३१।७-८) 
इतनी प्रार्थना करनेके पाद महर्षि घाल्मीकिने उन्हं अपन 
आश्रमस थाडी दूरपर ही कामदगिरिके निकट मन्दाकिनीक 
तटपर वास करनेका परामर्श दिया, जहाँ महर्षि अजि आदि 
तपस्वियांका भी निवास था। महर्पिकी प्रार्थनापर भगवान्‌ 
रामने महर्षि अत्रि और महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमोंके मध्य 
अपने वनवासके लिये निवासका स्थान बनाया-- 
जासु समीप सरित पथ तीरा। सीय समेत यसहि दोउ वीर ॥ 
(सः च मा २।२२५।६) 
इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिजीका सारा जीवन रामय 
था थे रामजीके अनन्य भक्त थ और उन्होंने सभीके लिय 
यह सदेदा दिया कि वे रामकी भक्तिसे अपने जीवनको 
सफल बनार्य। उन्हाने स्थल स्थल्पर 


भगवान्‌ श्रारामकी गुणगाथा और उनकी दयालुता तथा भक्त 
वत्सलताका बखानकर अपनी वाणीको पवित्र बनाया है। 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी एक स्तुतिर्म उनकी गूढ़ भक्ति 
प्रस्फुटित हाती है। वहाँ वे कहते हैं--प्रभो | अग्नि आपका 
क्रोध तथा श्रीवत्साङ्कचन्द्रमा आपकी प्रसन्नताका स्वरूप है! 
पहले चामनावतारमें आपने अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंका 
उल्लघन किया था। आपने ही दुर्घर्प बलिको बाँधकर इन्द्रको 
राजा बनाया था। भगवती सीता लक्ष्मी और आप प्रजापति 
विष्णु हैं। रावणक वधक लिय ही आपने मनुष्य शरारमें 
प्रवश किया हे और यह कार्य आपन सम्पन किया! दव । 
आपका चल, वीर्य तथा पराक्रम सर्वथा अमाघ है। 

श्रीराम ! आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है तथा 
पृथिवीपर आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य भी अमाघ ही हागे-- 

अमोघं दर्शन राम अमोधस्तव सस्तव । 

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि॥ 

वे फिर कहते ह--हे पुणणपुरुषोत्तम श्रीयम । जो लोग 
आपर्मे भक्ति रखेगे तथा आपकी उपासना करेंगे उनके लिये 
इस लॉक तथा परलोकम कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा-- 

ये त्वा देव ध्रुव भक्ता पुराण पुरुपोत्तमम्‌। 

आपध्ुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च॥ 

(प श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


th 


भगवानका रामरूपमे दर्शन 


एक सुबकते माँ आनन्दमयीके सम्मुख जिज्ञासा की- 


“माँ ! तुलसीदासजी तो महान्‌ ज्ञानी और भक्त थे! 

माने उत्तर दिया--/निस्सदेद वे थे ही । 

युवकने पूछा-7 
इस स्पर्म 
फिर इस तरह तुल्सीदासजीने 

माने उत्तर दियत 


सजीने उसको भित्र क्यों समझा ? 


"उन्हे जब भगवानले श्रीकृष्णके विग्रह रूपमें दर्शन दिया तब उन्होंने यह क्यो कहा कि 'मैं आपका 
चर्म दर्शन नहीं चाहता, मुझे रामरूपर्मे दर्शन दीजियं।' क्या यह ज्ञानकी यात थी ? घ (भगवान्‌) ही तो सवमें हैं, 


“तुप्ही तो कहते हो कि ये ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। उन्हाने ज्ञानकी ही यात तो कही कि आप 


हमें रामरूयमें दर्शन दीजिये, मैं आपक इस (कृष्ण) रूपका दर्शन नहीं करना चाहता। मैं रामरूपका ही दर्शन चाहता 


हूँ! यही पमाण ई किये जानते 
कहा था 


4, अक्ति--होर्ता भाव अकाझित है! 


नते थ श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही हं, अभिन्न हैं। “आप मुझे दर्शन दीजिये --यह उन्होने 
। रूपमात्र भिन्न था, पर मुलत तस्व सो एक हो था। इन्हीं झज ता उन्हाने अपनी यात कही । भक्तिकी यात 
~ यह कही कि मैं अपने रामरूपमें ही आपका दर्शन करना चादता हूँ, क्यांकि यही रूप मुझे प्रिय है ।' इस कथघनमें 
(्राश्रामाँ आनन्दमयी) 


की | क आन ुनन्‍क + 


अङ्क] 
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* भगवान्‌ खेदव्यासकी दृष्टिमें श्रीराम-भक्ति * 
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भगवान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिमे श्रीराम-भक्ति 


नमोऽस्तु ते व्यास विशाल्सुद्धे 
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र १ 
त्या भारतबैलपूर्ण 
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ॥ 
व्यास वसिष्ठनप्तार॑ शाक्ते पौत्रमकल्मपम्‌ । 
पराशरात्मजं चन्दे शुक्कतातै त्तपोनिधिम्‌॥ 
अज्ञानके अन्धकाररूपी सभुद्रमे निमग्न प्राणियोंको शिक्षा 
देनेके लिये साक्षात्‌ नाणयण ही जगदगुरु व्यासके रूपमें 
अवतोर्ण हुए और प्रसिद्धि यही है कि व्यासजी आज भी 
अजर-अमर हैं। शकरदिग्विजयमें भगवान्‌ व्यासके द्वारा 
बदरोक्षेउमें आकर आदिगुरु शकयचार्यको दर्शन देने उनके 
साथ सत्ताईस दिनतक खड़े होकर शास्त्रार्थ करने और अन्तर्म 
प्रस होकर अपना परिचय देते हुए उनकी आयुको द्विगुणित 
कर देेका उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार सच्चे भक्तोंको 
उनके आज भी दर्शन होते है । उनके साथ सदा ही भक्त सत 
और ऋषि-मुनियोका एक समूह स्थिर रहता है। व भगवान्‌ 
वसिष्ठके प्रपौत्र शक्ति ऋषिके पौत्र पराशरजीके पुत्र 
शुकदेवजीक पिता तथा गुरु एवं शकराचार्य गोबिन्दाचार्य 
और गौडपादाचार्यके परम गुरु रहे हैं। जनक आदि राजर्पियोके 
भी ये ही गुरु रहे हैं। पुणणोमें असिद्ध है कि यमुनाके द्वीपमें 
प्रकट होते ही चे युवा हो गये और सम्पूर्ण वेदोंका पाठ करने 
लगे इसलिये वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। पुणणामें यह इलोक 
बार-बार आता है-- 
कृष्णद्वैपायन व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌। 
को हान्यो भुवि मैत्रेय महाभारतकृद्धयेत्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण ३।४।५) 
अर्थात्‌ अठारह पुराणों तथा महाभारतके रचयिता, ब्रह्म- 
सूत्रके निर्माता वेदको शाखा-प्रशाखाओँमें विभाजित 
करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास पुण्डरीकाक्ष नारायणसे भिन्न अन्य 
सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं ? 'यन्न भारते तन्न भारते 
के अनुसार आजके विश्वका सारा शान विज्ञान भगवान्‌ व्यास- 
देवका ही उच्छिष्ट है अत 'व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्व! की 


प्रसिद्धि सत्य ही है। 
भगवान्‌ व्यासदेवका शुद्ध सत्सग-सत्र निर्बाघ रूपसे 


येन 


निरन्तर चलता रहता था । उनकी गोष्ठी तथा सत्सगमें ब्रह्म- 
तत््वका निरूपण, परमात्माके निर्गुण-सगुण स्वरूपोंका विचार, 
धर्म-कर्मांकी व्यापकता तथा उनके फलाफलकी मीमासा 
योग साख्य अध्यात्म-ज्ञान एव भक्तिके सम्पूर्ण अज्ञोपर सदा 
अकाश भी पड़ता था। वे स्वय भी इनके आचरण तथा 
चालनमें निरन्तर निस्त रहते थे। 

व्यासजीने शिव विष्णु, सूर्य, गणेश और देवी आदिके 
नामोसे विभिन्न पुराणोंका निर्माणकर उनमें तत्तद्‌ देवोंको 
भक्तिका ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया कि वह आज भी भक्तोके 
सचे हितसाधनका परम साधन बना हुआ है । भगवान्‌ विष्णुके 
भस्य कूर्म वराह नृसिह, वामन आदि अवतारोंके नामपर भी 
उन्होंने पुराणोंकी रचना की। 

राम-भक्तिपर भगवान्‌ व्यासकी दो रचनाएँ सम्पूर्ण रूपसे 
प्राप्त हैं-- (१) पद्मपुराण तथा (२) अध्यामरामायण । 

पद्मपुराणम॑ भगवान्‌ रामका चरित्र विस्तारसे निरूपित है । 
पद्मपुराणका रामाश्वमेध-खप्ड इतना अधिक व्यापक है कि 
उसके बिना भगवान्‌ श्रीयमके उत्तरचरित्रका पूरा पता प्राप्त म्ही 
होता और अध्यात्मगमायणमें योग ज्ञान, वैराग्य और भक्तिका 
इतना मधुर भक्तिमय प्रवाह है जिसे आत्मसात्‌ किये बिना 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी अपने हृदयको रेक नहीं सके। 
प्राय सभी विद्वान्‌ रामचरितमानसका आघार अध्यात्मगमायण 
मानते हैं जो 'उपामहेश्वरसबादे नामसे भगवान, व्यासद्वाण 
रचित ब्रह्माण्डपुणणका मुख्य अश माना जाता है। 

'गोरामीजीने मानसके प्रारम्भमें ही-- 
च्यास आदि कवि पुंगव जाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 
चरन कमल बदड तिन्ह केरे। पुरवहैं सकल पनोरथ मेरे॥ 

यह कहकर आभार खीकार करते हुए व्यासजीके 
अति अपनी भक्ति प्रकट की है और अपनी रचनापर भी उनका 
अभाव माना है। यहाँ महात्मा श्रीतुलसीदासजीका तात्पर्य 
भगवान्‌ वेदव्यासकृत रामभक्ति-ज्ञानसे ओतप्रोत अध्यात्म- 
रामायणसे ही परिलक्षित होता है। वैसे उनके कथानकका 
प्रवाह भी अध्यात्मणमायणका अनुसरण करता है। 

भगवान्‌ श्रीरामको जितनी स्तुतियाँ भगवान्‌ वेदव्यासकृत 
अध्यात्मरामायणमें हैं उसीस प्राय सभी राम भक्तिक प्रन्य और 
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रामजीक स्तोत्र-सग्रह भी सगृहीत हुए हैं। बिभि रामगीताएँ, 
भी अध्यात्मरमायणम ही सगृहोत हैं। जिनमें तीन तो केवल 
भक्तिपरक हैं--(१) इनुमानजीके प्रति उपदिष्ट (२) 
लक्ष्मणजीके प्रति दण्डकबनर्म उपदिष्ट तथा (३) किष्किन्धा 
पहुँचनेक पहले ात्ररीका उपदिष्ट । स्थान-स्थानपर गोस्वामी 
जाने इनका भा मग्रह किया है पर शबरीके प्रसगको ता प्राय 
अक्षरश अनूदित सा कर दिया हैं। अध्यात्मरामायणके वचन 
इस प्रकार ए--- 
तस्माद्धामिनि सक्षेपाइक्ष्यञ्ह भक्तिसाधनम्‌ । 
सता सगतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌॥ 
द्वितीय  मत्कथालापस्तृतीय मद्गुणेरणम्‌। 
व्याख्यातृत्व मद्दचसा चतुर्थं साधन भवेत्‌॥ 
आघार्यापासन भद्रे मदुद्धयामायया सदा। 
पञ्चम पुण्यशीलस्य यमादि नियमादि च॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्य पष्ठ साघनमीरितम्‌। 
मम मन्त्रापासकत्व साङ्घ सप्तममुच्यते ॥ 
मद्धक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्ति । 
बाह्यार्थेषु विरागित्य शमादिसहित तथा॥ 
अष्टम नवम तत्त्वविचारो मम भामिनि। 
एव नवविधा भक्ति साधन यस्य कस्य या॥ 
सियो खा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्य सा। 
भक्ति सजायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥ 
(अध्यात्एमायण अरण्य १०। २२-२८) 
अत हे भामिनि । म॑ सक्षपसे अपनी भक्तिके साघर्नाका 


वर्णन करता हूँ। उनर्म पहला साधन तो सत्सग ही है। मेर 
जन्म-कर्माकी कथाका कीर्तन करना दूसरा साधन है मरे 


गु्णोकी चर्चा करना--यह तीसरा उपाय है और (गीता- 


उपनिषदादि) मेरे वाक्याकी व्यास्या करना उसका चौथा 


साधन है। हे भद्रे! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर 
भगवदबुद्धिस संवा करना पाँचयाँ पवित्र स्वभाव 
यम नियमादिका पालन और मेरे पूजाम सदा प्रम होना छठा 
तथा मेरे मन्त्रकी साङ्गोपाङ्ग उपासना करना सातवा साधन कहा 
जाता है। मेर भक्तांके मुझसे मी अधिक पूजा करना, समस्त 
प्राणियाम मेरी भावना करना बाह्य पदार्थेमि वैराग्य करना और 
पामन्दमादिन्सम्पत्र छोना--यद मरी भक्तिका आठवा साधन 


है तथा तत्व विचार करना नवाँ ह। है भामिनि । इस प्रकार 
यह नौ प्रकाग्की भक्ति है। ह शुभलक्षण ! जिस किसमें य 
साधन होत ४ वह खो पुरुष अथवा पशु पक्षा आति कोई 
भी वर्यां न हा उसमें प्रेम-लक्षणा भक्तिका आविर्भाव हा हो 
जाता है। 
श्रीगोस्वामीजीने रामचरितमानमर्म इन्हीं. भावाका 
उल्लिखित किया है। मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
नदधा भगति कहउँ ताहि पाहीं । सावधान सुदु धरु भन माही॥ 
अथष भगनि संतन्ह कर संगा! दूसरि रति मम कथा प्रसा ॥ 
शुर पट पंकज सेवा तीसरि भगति अपान! 
सौधि भगति मम गुन गन करइ कपट भनि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्यासा । पेचम भजन सौ वट प्रकासा॥ 
छठ दम सील विरति यहु करपा। पिरत निरंतर सन थापा 
सातवे सम माहि मय जग देखा। मोर्त संत अधिक करि लेखा भ 
आठवें. जथालाभ संताया। सपनेहै नहिं दखइ परदावा॥ 
नवम सरल सब संन छलहीना । मम भरगोस हिरदै हप न दीया! 
मव महुँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सघरायर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भापिनि मोरें। सकाल प्रकार भगति दृढ़ मोरे ॥ 
जागि बूंद दुरलभ गति जाई। ता कहै आमु सुलभ भइ सोई ॥ 
(णमचरितमानस ३।३५।७ ८ ३५ ३६। १-८) 
पद्मपुराणक प्राय सभी खर्ण्डार्म रामचरित एव उनका 
भक्तिका वर्णन व्यासजीने यार घार किया है किंतु पद्मपुएणका 
पातालखण्ड ता आद्योपान्त राम भक्ति रामापासना और 
भगवान्‌ श्रागमके उपदशामे ही पर्यवसित हाता है। इसका 
दूसरा नाम रामाश्वमेध खण्ड भी ह। इसके सभी आख्यान 
राम-भक्तिस ओत प्रांत हैं। यह सर व्यासजाफी कृपापूर्ण 
रचनाका फल है जो इतन विस्तारसे भगयान्‌ श्रारमफी 
भक्तिका विवरण हमें प्राप्त हाता है । इसम॑ आरण्यय मुनि और 
सामञ्ञ मुनिक सवादक वर्णनमें श्रोएम भक्तिकी अपार महिमा 
निरूपित है। प्राय सभी प्रमारक वर्ण आश्रम अवस्था और 
स्थितिवाल घ्यक्तियाक ससार तरणक लिम उपाय पृछगेपर 
महर्ति लोमशजीन आरण्यक मुनिस रम-नाम और शम 
भक्तिकी महिमा खतलायी जिसक आश्रयणमे मागपापा भा 
दु खमय संसार-समुट्रके सरल्तास पार कर जाते हँ! और 
यदि नाम-जप भंगवधरित तथा भगवद्धक्त--इन तीनोंका 


अङ्क ] 


* भगवान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिमें श्रीराम भक्ति * 
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यी 


आश्रय हो तो फिर पार ठतरनेम॑ देर ही नही लगती ! 
अम्रिपुराणमें भी रामजीके द्वारा लक्ष्मणको उपदिष्ट 
सम्पूर्ण राजनीतिके अद्भ-प्रत्यड्रोंका प्राय २५ अध्यायाँमें वर्णन 
भगवान्‌ व्यासदवजीने किया है। ये श्लोक प्राय ज्या के-त्यां 
'कामन्दकीय नीतिसार'म॑ भी आ गये हैं। इसपर जयमगला 
उपाध्यायनिरपेक्षा आदि टीकाएँ हैं। 
इसी प्रकार स्कन्दपुणणके भी प्राय सभी खण्डो 
न्यूनाधिक रूपस व्यासजीने राम भक्तिकी सर्वत्र चर्चा की है 
कितु ब्रह्मलण्डका संतु-माहात्म्य ता अद्भुत सम स्तोत्रा एव 
चरित्रले परिपूर्ण है जिस देखनेसे एक बार ऐसा प्रतीत होता 
है कि यही सबसे अधिक राम भक्तिकी महिमाका ग्रन्थ है। 
उसमें हनुमानजीके द्वार रामजीकी स्तुति बड़ी ही प्रभावशाली 
और विलक्षण है जिसका माहाल्य ही लगभग ६० इलोकॉर्म 
निरूपित है। यह सब श्रीव्यासजीकी राम-भक्ति एवं राम- 
मका ही एक स्वल्प निदर्शन है। 
भक्तिसे ओतप्रोत श्रीमद्भागवत यद्यपि कृष्ण-भक्तिपरक 
ग्रन्थ है पर उसमें सीतापतिर्जयति लोकमलघ्षकीर्ति 
(श्रीमद्धा० ११।४। २१) अर्थात्‌ यशम॑ सीतापति श्रीरमजी 
ही ससे अधिक बढ गये और उनकी कीर्ति-सौमाका 
आजतक कोई भी उल्लघन नहीं कर सका--यह कहकर 
व्यासजीने भगवान्‌ श्रीरामकी अद्भुत महिमा निरूपित को है। 
आज भी पूजा बिधानमें सभी मन्दिणंम॑ 'भागवतके “बन्दे 
महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ की आवृतिवाले दा इलोकांको 
पूजा आरती और नमस्कारक लिये गय माना जाता है । विशेष 
महत्तके होने तथा रामजीकी विशय भक्तियुक्त रोनसं इन्हें यहाँ 
दिया जा रहा है--- 


ध्येय सदा परिभवप्नमभीए्टदोह 

तीथस्पिर्द शिवविरिश्चिनुत झरण्यम्‌। 
भ्रृत्यार्तिह प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 

सन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
त्यक्ता सुदुसत्यजसुरेप्सितराज्यल क्ष्मा 

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृग दयितयेप्सितमन्दघाबद्‌ 


खन्दै महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ११।५।३३ ३४) 
श्रीरमभक्ि अङ्क २- 


अर्थात्‌ 'हे प्रभो! आप शरणागतरक्षक हैं। आपके 
चरणारविन्द सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोहके 
कारण होनवाले सासारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाले तथा 
भक्तांकी समस्त अभीष्ट वस्तुआका दान करनेवाले कामधनु- 
सरूप हैं। वे तीर्थोको भी तीर्थ अनानेवालं स्वय परम 
तोर्थस्वरूप हैं, शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बडे देवता उन्हें नमस्कार 
करते ह और चाहे जो कोई उनकी शरणमे आ जाय उसे 
स्वीकार कर लेते हैं। सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके 
नाशक तथा ससार-सागरसे पार जानेक लिये जहाज हैं। 
महापुरुष । मैं आपके उन्हा चरणारविन्दोंकी चन्दना करता 
हूँ। भगवन्‌! आपके चरण-कमलोंकी महिमा कौन कहे? 
रामावतारम॑ अपने पिता दशरथजीके वचर्नाम देवताओंके लिये 
भी वाज्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके 
चरण कमल वन वन घूमते फिर। सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी 
सीमा हैं और महापुरुष । अपनी प्रयसी सीताजीके चाहनेपर 
जान-बुझकर आपक चरण-कमल मायामृगके पीछे दौड़ते रहे । 
सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं। प्रभा] मैं आपके उन्हीं 
चरणारविन्दौकी वन्दना करता हूँ। 
यह स्तुति मूलत व्यासजीकी श्रीरामके प्रति अपनी 
अनन्य निष्ठा श्रद्धा, प्रम एवं भक्तिकी ही परिचायिका है। 
उन्होंने श्रीरामचरितके उपसहारमें यहाँतक कह डाला कि-- 
स यै स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा सविष्टो$नुगतो5पि वा । 
कोसलास्ते ययु स्थान यन्न गच्छन्ति योगिन ॥ 
पुरुषो रामचरिते श्रवणैरुपधारयन्‌ । 
आनुदास्यपरो राजन्‌ कर्मबसैर्विमुच्यते ॥ 
(श्रीमद्धा ९।११।२२ २३) 
जिसन रामको छुआ या रामके द्वारा छुआ गया जिसने 
रामका देखा या रामके द्वारा जो देखा गया, जो उनके साथ 
बैठा उठा या चला अथवा कुछ बात की वे सब-के सब 
उत्तरकोसलके निवासी उन सातानिक लोकोंमं भगवान्‌के साथ 
ही चल गये जहाँ बड़े बड योगीन्र मुनीन्द्र भी बड़ी कठिन 
साघनास पहुँच पाते है। जो पुरुष अपने कानास भगवान्‌ 
श्रोरामका चरित्र सुनता है उसे सररता कोमलता आदि 
गुणॉको प्राप्ति होती दै । परीक्षित्‌ । कबल इतना ही महीं यह 
समस्त कर्म चन्धर्नासे मुक्त हो जाता है। 


दे 


« श्रीरामचन्द्रं दारणे प्रपद्य * 


[ श्रीसमभक्ति 
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भला व्यासजीक अतिरिक्त और किस राम भक्तके 
इदयसे एस उद्वार प्रकट हो सकत हैं ? 
भगवान्‌ घदव्यामजीने चेदान्तदर्शनमें जिस ग्रह्मकी चर्चा 
की है यह बहा भी रमसे भिन नहीं हैं क्योंकि परवती 
पामचरितकार "राम अद्य चिममय अबिनासी । सर्व रहित सथ 
उर पुर बासी ॥ (मानस, बा” १२० | ६)--आदिसे प्रतिपद 
उन्हे ब्रह्म ही मानते हैं, जिसका आघार येदव्यासरचित 
यदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र ही है। विशेषकर आचार्य रामानन्दजी 
ब्रह्मसूत्रके अपने आनन्दभाष्यमें प्राय प्रत्यक सूवर्म रामको 
भक्ति और रामकी विरोषताआको वाल्मीकिरामायण और 
विष्णुपुएण आदिके आधारपर सिद्ध करते हुए उनका 
शमभक्तिपरक ही अर्थ करते हैं और साराश भी यही निकालते 
है कि किसी भी क्षण रामको भूल जाना सघस बडी हानि 
उपसर्ग चूक दुर्भाग्य और अज्ञान या मूर्खताका काम है । उन्‍हें 
स्मरण करना या उनकी भक्ति करना परम सौभाग्य कल्याणका 
मार्ग बुद्धिमानी तथा आनन्द-सुखकी बलु है । येदव्यामजीन 
अद्यसूत्रके 'अभिव्यक्तेरित्याशमरथ्य ' , 'अतुस्पृतेर्वादरि ' 
'सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति तथा आमनन्ति 
सैनमस्मिन! (रः सूः १। २। २९-३२) "इन चार सूर्तना- 
में अपने बादरि नामका उल्लख करते हुए कहा है कि भगवान्‌ 
भक्तोपर अनुग्रह करनेक लिये ध्यान भजन करते 
० आदि रूपॉम॑ अभिव्यक्त शे जात हैं उनके 
मनोळ्नुकूल वार्ताल्मप करते हैं और उनका सभी प्रकारसे 
कल्याण सम्पादन करते हैं। कई टीकाकारनि इन सूत्रोंक 
अमाणमें व्यासविरचित भागवत (३।९।११) क इस 


इलाकका भी उद्धृत किया है-- 

यद्‌ यद्धिया त ठरुगाय विभावयन्ति 

तत्तदवपु प्रणयसे सदनुप्रहाय ॥ 

अर्थात्‌ “महान्‌ यशस्वी परमेश्वर! आपके भक्तज्न 
इृदयमें आपका जिस-जिस रूपमें चिन्तन करते हैं आप उन” 
संत महानुभावोपर अनुग्रह करनेके लिय वही वही शरीर 
धारण कर लेते है। 

इस प्रकार हम देखत हं कि ससारमें ग्रम भक्तिके प्रचार- 
प्रसारमें सर्वाधिक योगदान महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासदेवका ही 
है। यद्यपि उन्होंने थोड़ा-यहुत सभी अवतारोंका विभिन्न 
रुचिवाले भक्तोक लिये वर्णन अवश्य किया है, किंतु नाम 
रूप, लोला घाम आदि किसी लक्ष्यको लकर देखा जाय तो 
सिद्ध पुरुषका मुख्य लक्ष्य तो 'व्यवसायात्मिका खुद्धिरेकेह 
कुरुनन्दन (गीता २।४१) के अनुसार एक ही व्यक्ति 
अथवा रूप होता है। इस दृष्टिसे ससारमें राम-नामका और 
“रामायन सत कोटि अपारा' (मानस खाल» ३३ । ६) से 
अनन्तकाटि रामचरित साहित्यका और आम भाममें उनके 
मन्दिरका जैसा प्रचार-प्रसार देखा जाता है उनके मूलमेँ 
भगवान्‌ व्यासजीका ही प्रयास काग्ण दोखता है । इससे घडा 
और महनीय कार्य हो भी नहीं सकता, जिस सम्पन्न करनेका 
श्रेय उन्ह ही प्राप्त हुआ है। खे भगवान्‌ श्रीरामके अद्वितीय 
सर्वोपरि भक्त भी थे और स्वय भगवानूके अवतार भी थे। 
एसे प्रात स्मरणीय श्रोणमक अनन्य भक्त श्रीव्यासदेव और 


उनके आरध्य गेय ध्येय एय पूज्य भगवान्‌ श्रीएमको शतश 
नमन है। 


>०००->- 


भरद्वाज मुनिकी श्रीरामभक्ति-निष्ठा 


महापाहू भाषेस विसाला। पापका मालिका आश ॥ 
भगान्‌क भङ्गलमप चरिताका सुननेस प्रयतापसतप्त 
आणीफा दानि प्राप्त हाती है । मायके काम क्राघ लॉग माह 
आदि विवार दूर हाते हैं। हृदय निर्मल होता है। इसलिये 
सत सत्पुरुष सदा भगवलधा कान सुननेम हो लग रहत हैं 
हरि नित्य ष्य पुरे विनर स्य लित्य टिष्य गुरेमे जिनका हदय एग गया उन्म 
४ गवे है । उन्हे दैगग्य फाना 
फि सतार पण 


किए ससारक ममी शिग्य फे 


या जगाना महीं पड़ता अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक 
पारगा पिरक हा जाता है। आनन्दकन्द प्रभुर चरित भी 
आनन्तरूप हा है! उनकी सुधा यधुरिमाका स्वाद एक यार 
मनका लगाना चाहिये फिर तो यह अन्यत्र कहीं जाना ही 
नहीं घारगा । 

देवगुरु यृहम्पतिक भाई टतथ्यके पुत्र भरद्राजजी 
श्र्ण्मक्था श्रव्णक अनन्य उसिफ थे। य द्रद्यनिष्ठ श्रोत्रिय 

दे 
क क्क 


न 
ज १ 
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अङ्क] 
तपस्वी और भगवानके परम भक्त थे। तीर्थणज प्रयागर्म 
गङ्गा-यमुनाके सगमसे थोड़ी दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम था। 
सहसरों ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और बहुत-सं 
विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपन अधिकारके अनुसार 
योग उपासना तत्त्वानुसघान आदि पारमार्थिक साधन करते 
हुए आत्मकल्याणकी प्राप्तिम लगे रहते। भरद्वाजजीकी दो 
पुत्रियाँ थीं जिनम॑ एक महर्षि याज्ञवल्क्यजीकों विवाही थी 
और दूसरी विश्रवा मुनिकी पत्नी हुई जिसके पुत्र लोकपाल 
कुग्रेर हुए 
भगवान्‌ श्रीराममें भरद्वाजजीका अनन्य अनुराग था । जब 
श्रीराम बन जाने लग तब मुनिके आश्रमम॑ प्रयागराजमें उन्हाने 
एक रात्रि निवास किया। मुनिने भगवान्‌से उस समय अपने 
दृदयकी निश्चित धारणा बतायी थी-- 
करप यचन मन छाहि छलु जब लगि जनु न सुम्हार। 
तय लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ, कोटि उपचार ॥ 
जब श्रीभरतलालजी प्रभुको लौटानके उद्देश्यसे चित्रकूट 
जा रह थे तज वे भी एक रात्रि मुनिके आश्रमर्म रहे थे। अपने 
तपोबलसे सिद्धियोंके प्रभाबसे मुनिन अयोध्याके पूरे 
समाजका ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित 


* महर्षि अगस्त्यजीकी रामभक्ति * 


३५ 
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रह गये। जो भगवानके सञ्चै भक्त है उन्हें भगवानके भक्त 
भगवानसे भी अधिक प्रिय लगते हैं! किसी भगवदभक्तका 
मिलन उन्हें प्रभुके मिलनसे भी अधिक सुखदायी होता है। 
भरद्वाजजीको भरतजीसे मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द 
हुआ। उन्होंने कहा भी-- 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उटासीन तापस बन रहहीँ ॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
सहि फर कर फु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
जब श्रीरघुनाथजी लका विजय करके लौटे, तब भी वे 
पुष्पक विमानसे उतरकर प्रयागमें भरद्वाजजीके पास गये । 
श्रोणमके साकेत पधारनपर भरद्वाजजी उनके भुवनसुन्दर रूपके 
ध्यान तथा उनके गुणोंके चिन्तनमें ही लगे रहते थे। माघ 
महीनर्भ प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमें ऋषि-भुनिगण मकर-स्रानके 
लिये एकत्र होत थे। एक बार जब माघभर रहकर सब 
मुनिगण जान लगे, तब बड़ी श्रद्धासे प्रार्थना करके भरदाजजी- 
ने महर्षि याज्ञबल्क्यको रोक लिया और उनसे श्रीरामकथा 
सुनानेकी प्रार्थना की! याजवल्क्यजीने प्रसन्न होकर श्रीराम- 
चरितका वर्णन किया । इस प्रकार भरद्वाजजीकी कृपासे लोकमें 
श्रोरमचरितका मङ्गल-प्रवाह प्रवाहित हुआ। 


महर्षि अगरतयजीकी रामभक्ति 


यह खर मागे कृपानिकेता। थसहु हृदय श्री अनुज समेता॥ 
(ण च मा ३।१३।१०) 
विन्ध्यगिरिकी गतिको अवरुद्ध कर देनेवाले परमतेजस्वी 
अगस्त्यजीका आश्रम अत्यन्त मनोहर था। वरँ प्रत्येक ऋतुमें 
सुन्दर पुष्प एव सुस्वादु फल सुलभ थे। मृगादि पशु वहाँ 
शान्ति एव सुखपूर्वक विचरण करते थे एव नाना प्रकारक पक्षी 
मधुर स्वरम गान करत रहते थे। राक्षसगण उनके आश्रमके 
समीप भी नहीं आते थे । वे भयाक्रान्त होकर दूर चले गये थे। 
आश्रम प्रत्यक दृष्टिसे सुखद एव निरापद था। इसी कारण 
तपश्चर्यके लिये चहाँ ऋषि मुनि ही नहीं देवता यक्ष नाग 
और पक्षी भी अत्यन्त सयमित जीवन व्यतीत करते हुए निवास 
करते थे। तपस्वी अगस्यजीकी प्रर्शसा करते हुए स्वय 
कमल-लोचन श्रोरामने अपने अनुज लक्ष्मणस कहा था-- 
उम्रन जीवेन्मृषावादी कूरो खा यदि खा दाठ । 


नृशंस पापवृत्तो चा मुनिरेष तथाविध ॥ 
(घा र ३।११।९०) 
'ये मुनि एसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रममें कोई झूठ 
बोलनेवाला क्रूर शठ नृदास अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित 

नहीं रह सकता | 

जिस समय क्षीराखिके निकट ब्रह्माजीने प्रभुसे रावणका 
वघकर पृथ्वीका भार हरण करनकी आर्थना की थी उसी 
समयसे तपस्त्री अगस्त्यजी उम पवित्रतम आश्रमर्मे रहकर 
श्रीगमके दर्शनार्थ उनक आगमनकी प्रतीक्षा कर रह थे। 
उन्होंने अपने शिष्य सुतीक्ष्णजीके विष आमहसे गुरुदलिणा 

माँगी थी--“मुझे यहाँ भगवान्‌ श्रीयमके दर्शन कराओ । 
सुतीक्ष्णजीने श्रीअगस्त्यजोके चरणोंम॑ प्रणाम किया और 
भगवान्‌ श्रीएमकी प्राप्तिके लिये वहाँसे चल गये । बे निरन्तर 
साधन भजममें लग रहते थे। श्रीणमके चरणोंमें उनकी भक्ति 


भला व्यासजाके किस राम-भक्तके 
इदयसे ऐस उद्वार प्रकट हो सकते हैं ? 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने वेदान्तदर्शनमें जिस ब्रह्मकी चर्चा 
की है वह ब्रह्म भी रामसे भिन्न नहीं हैं, क्योंकि परवर्ती 
रामवरितकार 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्य रहित सव 
उर पुर बासी ॥ (मानस बा? १२०। ६) --आदिसे प्रतिपद 
उन्हे ब्रह्म ही मानते हैं, जिसका आधार वेदव्यासरचित 
चेदान्तदर्शन सूत्र ही है। विशेषकर आचार्य रमानन्दजी 
ग्हमूतरके अपने आनन्दभाष्यमे प्राय प्रत्येक सूत्रमे रामकी 
भक्ति और रामकी विशेपताऑँको वाल्मीकिणमायण और 
बिष्णुपुणण आदिके आधारपर सिद्ध करते हुए उनका 
रामभक्तिपरक ही अर्थ करते हैं और सारांश भी यही निकालते 
है कि किसी भी क्षण रामको भूल जाना सबसे बडी हानि, 
उपसर्ग चूक, दुर्भाग्य और अज्ञान या मूर्खताका काम है उने 
स्मरण करना या उनकी भक्ति करना परम सौभाग्य कल्याणका 
मार्ष, बुद्धिमानी तथा आनन्द-सुखकी वस्तु है। वेदव्यामजीने 
ब्रह्मसूत्रे 'अभिव्यक्तेरित्याशमरथ्य ' , 'अमुस्मृतर्वादरि ', 
*सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति' तथा 'आमनन्ति 
चैनमस्मिन्‌ (° सू १२ २९--३२)--इन चार सूत्ना- 
में अपने बादरि नामका उल्लेख करते हुए कहा है कि भगवान्‌ 
अपने भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये ध्यान भजन करते 
ही णम कृष्ण आदि रूपोमे अभिव्यक्त हो जाते हैं उनके 
मनोडनुकूल वार्तालाप करते हैं और उनका सभी प्रकारसे 
कल्याण सम्पादन करते हैं। कई टीकाकारोंने इन सूत्रोके 
अमाणमें व्यामविरचित भागवत (३।९।११) के इस 


» श्रीरामचन्द्रै शरण प्रपद्ये » 


इलोकका भी उद्धृत किया है-- 


यद यद्धिया त ठरुगाय विभाव॑त्ति 

तत्तदवपु भ्रणयसे सदनुपहाय॥ 

अर्थात्‌ “महान्‌ यशस्त्री परमेधर) आपके पह 
दृदयमै आपका जिस जिस रूपर्म चिन्तन करते रै अप 
सत महानुभार्वोपर अनुग्रह करनेके लिये यहा-बा अग 
धारण कर लेते हैं।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ससारम॑ राम भके पवा 
प्रसारमै सर्वाधिक योगदान महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासरेवका॥ 
है। यद्यपि उन्होंने थोड़ा-यहुत सभी अवतारे डिम 
रुचिवाळे भक्तोके लिये वर्णन अवश्य किया है किंतु ग 
रूप, लीला, घाम आदि किसी लक्ष्यको लेकर देशा जद 
सिद्ध पुरुषका मुख्य लक्ष्य तो 'व्यवसायालिका दुद 
कुरुनन्दन' (गीता २।४१) के अनुसार एक ही र 
अथवा रूप होता है । इस दृष्टिसे ससारमें उपनाम मै 
वामायन सत कोटि अपारा? (मानस नालः ३३७३ 
अनन्तकोटि रामचरित-साहित्यका और प्रम ग्रम स 
मन्दिरेंका जैसा प्रचार-प्रसार देखा जाता है उके मे 
भगवान्‌ व्यासजीका ही प्रयास कारण दीखता है। इस मे 
और महनीय कार्य हो भी नहीं सकता, जिस समत्र कर 
श्रेय उन्हें ही प्राप्त हुआ है। ये भगवान्‌ श्रीरमके मा 
सर्वोपरि भक्त भी थे और स्तयं भगवानके अबा पे है 
ऐसे आत स्मरणीय श्रीयमके अनन्य-भक्त श्रीव्यासदेव 
उनके आराध्य गेय ध्येय एव पूज्य भगवान्‌ श्रमको श 
नमन है। १ 


DOO 


भरद्वाज मुनिको श्रीरामभक्ति-निष्ठा 


आहामोह, महिपेसु विसाला। शपकधा कालिका कराला ॥ 

भगवानके मङ्गलमय चरितांको सुननेसे जयतापसंतप्त 
आणीको शात्ति प्राप्त होतो है। मायाक काम क्रोध लोप मोर 
आदि विकार दूर हात हैं। हदय निर्मल होता है। इसीलिये 
सत सतुरुप सता भगउत्कथा कहने मुननेर्म हा लगे रहत हँ । 
औरस नित्य दिव्य गुर्णाम॑ जिनका हल्य लग गया उनको 
कर संमारक सभी विषय फीऊ लगत है। उन्हे वेसग्य कला 


या जगाना नहीं पड़ता अपने-आप ठको वित समा है 


जोगीसे विरक्त ही जाता है। आमिदक प्रमुके सा 
आतरन्दरुप ही ह, उनकी सुधा-मधुर्मिका छ र 


मनको लगाना चाहिये फिर ताँ वह अन्य कही रै 
नहीं चाहेगा । 
देवगुर यूहस्पतिके भाई उतध्यक पु भय 


श्रीगमकथा-श्रवणक अनन्य रसिक थे। ये वहत है 


अङ्क ] 

सर्वसमर्थ सर्वश्वर श्रीरामने उन श्रेष्ठ आयुर्घाको ले लिया 
और बिनयपूर्घक पूछा--'महामुने ) आप मुझे कृपापूर्वक 
ऐसा स्थान बताइये, जहाँ जल एव पुष्प फलादिकी सुविधा हो 
और मैं वहाँ कुटी बनाकर सुखपूर्वक रह सकूँ।' 

अपने परमाराध्य, निखिल सृष्टिक स्वामी, जगदाधार 
श्रीरामके मुख्वारविन्दसे ऐसा वचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
भर आये । वे प्रभुके सौन्दर्य शील एव विनय आदि गुणोपर 
अत्यन्त मुग्ध थे ही उन्हें यह सम्मान देते देखकर गट्द हो 
गये। उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । कुछ देर बाद उन्होंने 
श्रीरामके मुखारविन्दकी ओर एकटक निहारते हुए कहा-- 


* आरण्यक मुनिको रामभक्ति * 
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संतत दासन्ह देहु बड़ाई।तातें मोहि पूँछेहु रघुराई ॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ। पावन पंचवटी सहि भाऊँ।॥ 
देशक चन पुनीत प्रभु करह्‌! यप्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ 
(यंच मां ३।१३।१४--१६) 
पद्मपत्राक्ष श्रीरामने अगस्त्यजीके चरणोमें सादर प्रणाम 
निवेदन किया और फिर वहाँसे दण्डकवनके लिये प्रस्थान किया । 
चले राम मुनि आयसु पाई ।' (र° च० मा० ३ । १३ । १८) । 
धन्य थे महाभाग अगस्त्यजी और धन्य थी उनकी 
श्रीएम-पदप्रीति। 


= 


आरण्यक मुनिकी रामभक्ति 


राप नाम यिज्ञु गिरा म सोहा। देखु थियारि त्यागि मद मोहा ॥ 
्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीणमका अवतार हुआ उससे 
पहलेकी घात है । आरण्यक मुनि परमात्मतत्त्वको जानकर परम 
शान्ति पानेक लिये घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन 
तपस्त भी जब सफलता नहीं मिली तब मुनि किसी ज्ञानी 
महापुरुषकी खोज करने लग। बे अनेक तीर्थोमें घूमे बहुत 
छोगासे मिले पर उनको सतोष नहीं हुआ । एक दिन उन्होंने 
तीर्थयात्राके लिय तपोलोकसे पृथिवोपर उतरते दीर्घजीवी 
लोमश ऋषिके दर्शन किये । वे ऋषिके समीप गये और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके नम्नतापूर्वक प्रार्थना की-- भगवन्‌ ) 
दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपायसे दुस्तर ससार- 
सागरको पार कर सकता है ? आप दया करके मुझे कोई ऐसा 
चत दान जप यज्ञ या देवाराघन बतलाइये जिससे मैं इस 
भवसागरसे पार हा सकूँ। 
महर्षि छोमशने कहा--'दान तीर्थ व्रत यम नियम 
यश योग तप आदि सभी उत्तम कर्म है किंतु इमका फल 
स्वर्ग है। जबतक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्गके सुख भोगता है 
और पुण्य समाप्त होनपर नीचे गिर जाता है। जो लोग 
खर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करत हैं, ये कुछ भी शुभ कर्म 
न करनेवाले मूढ लागांसे तो उत्तम हैं पर बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। 
देखा मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतकाता हैँ- भगवान्‌ 
श्रीयमसे बड़ा कोई देवता नहीं रामसे उत्तम कोई घत नहीं 
रामसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं और रमसे उत्कृष्ट कोई यज्ञ महीं । 


श्रीराम-नामका जप ततथा श्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीरमकी शरण 
लेकर प्राणी अमायास ससार-सागरको पार कर जाता है। 
श्रीरमका स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं और उसे परम पद प्राप्त करानेबाली भक्ति भी श्रीराम 
दते हैं। जो उत्तम कुरमें उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही 
क्या चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति 
पाता है। श्रीराम ही एकमात्र परम देवता हैं श्रीरामका पूजन 
ही प्रधान व्रत है राम नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमे 
रामकी स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन 
लगाकर श्रीरमका ही भजन पूजन एव ध्यान करो। 
आरण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर । 
उन्होने महर्षि लोमशसे ध्यान करमेके लिये श्रीरामके स्वरूपको 
जानना चाहा। महर्षिने कहा--“रमणीय अयोध्या नगरीमें 
'कल्पतरुके नीचे विचित्र मण्डपे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
विराजमान हैं। महामरकतमणि नीलकान्तमणि और स्वर्णसे 
बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिहासन है। सिहासनकी 
प्रभा चारे ओर छिटक रही है । नवदूर्वदल इयाम सौन्दर्यसागर 
देव॑न्द्रपूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी सिहासनपर बैठे अपनी 
छटासे मुनिर्योका मन इरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारे 
मुखमण्डल कराड़ों चन्रमाओंकी छविको ञ्जित कर रहा है। 
उनके कामोंमें दिव्य मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं 
मस्तकपर किरीट सुशोभित है। किरीटमें जड़ी हुई मणियोकी 


अनुपम थी और इसी कारण श्यामसुन्दर श्रीरामने श्रीसीता 
लक्ष्मणसहित उन्हें दर्शन दिया! उनकी लालसा पूरी हुई। वे 
प्रभुके साथ अपने गुरु श्रीअगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल। 
आश्रमके पास पहुँचकर सुतीक्ष्णजी तुरत अपने गुरुके पास 
चले गये। उस समय श्रीअगस्यजी रामभक्तोके साथ प्रभुका 
गुणगान कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर-- 
दण्डबत्‌ प्रणिपत्याह विनयावनत सुधी । 
रामो दाशरथिर्व्रहान्‌ सीतया रूक्ष्मणेन च। 
आगतो दर्शनार्थं ते खहिस्तिष्ठति साञ्जलि ॥ 
(अ ण ३।३।९) 
“उन्हे विनयपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम कर सुपुद्धि 
सुतीक्ष्णजीने कहा---'भह्यन्‌ । दशरथकुमार श्रीयम सीता और 
लक्ष्मणके साथ आपके दर्शनेकि लिये आये हैं और अञ्जलि 
वांधे आश्रमके बाहर खड़ हैं। ' 
इस सवादमें कितना सुख था, इस परमभक्त श्रीअगस्य 
जी हो जानते थे। 'सुनत अगस्ति तुरत उठि थाए ।' (रार चर 
मा० ३।११।५)-- श्रीअगस्त्यजी अपने परमाराध्यके 
दर्शनार्थ दौड़ पड़े। 
रामोऽपि मुनिमायान्तै दृष्ट्रा हर्षसमाकुल । 
सीतया छक्ष्मणेनापि दण्डवत्‌ पतितो भुवि॥ 
दुतभुत्याप्य मुनिराइ राममालिइय भक्तित । 


तहात्रस्पर्शजाहादस्रवन्नेप्रजलाकुल ॥ 
(अ श ३।३।१३ १४) 


'मुनीधरको आते देख श्रीएमचन्रजी लक्ष्मण और 
सीताके सहित पृथ्वीपर दण्डके समान छट गये। तय 
मुनिराजने तुरत ही रामको उठाकर प्रेमपूर्वक हृदयसे लगा 
लिया और उनके शररीर-स्पर्शसे प्राप्त हुए आनन्दसे उनके त्रम 
जल भर आया 

फिर अगस्त्यजीन बड़ हो खेहसे उनसे कुशळ पश्न 
पूछा। प्रभु श्रीयमके अमृतमय खचनेसि आगस्त्यजीका रोम- 
सेम पुलकित हो रहा था। ठन्होंन लक्ष्मण एव सीतासहित 
आपो प्राणा श्रीयम सुन्दर आसनपा वैठाया तथा उनकी वाया इक का बहकर प्राणाधार श्रीरामको सुन्दर आसनपर चैठाया तथा उनकी 


* श्रीरामचन शरण अपद्ये + 


प्रेमपूर्वक पूजा की । खनके सुन्दर एव सुखादु फरे प्रभुको 


[ श्रीरामपक्ति- 


सतुष्टकर वे कहने लगे-- आज मेरे-जैसा भाग्यशाटी कोई 
नहीं जो मैं, जिनमें योगियॉका मन रमण करता है तधा जो 
भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं उन धर्मात्मा रामक 
विदेहतनया सोता और लक्ष्मणके साथ अपने आश्रममें र्ष , 
देख रहा हूँ। दयामय ! आपकी दया अनन्त है। इस प्रम 
स्तुति करते हुए अगस्त्यजीने प्रभु श्रीरमसे कहा-- 
दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना ततप । 
तस्येह तपसो राम फळे तव यदर्चनम्‌ ॥ 
सदा मे सीतया सार्थ हदये वस राघव । , 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति स्यान्मे सदा त्वयि॥ 
(अभ्र ३।३।४३ ४४) 
'अभो ! मैंने बहुत समयतक अनन्यभावसे तपस्या की 
है। राम | आज जो मने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस 
तपस्याका फल है । राघव । सीताके सहित आप सर्वदा मरे 
हृदयर्म निवास करें, मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण 
यना रहे। 
इस प्रकार स्तुति कर महाभाग अगस्त्यजीन (यक्षसोका 
सहार करनेके लिये) पूर्वकालमें श्रीरामके लिये इन्द्रका दिया 
हुआ धनुष बार्णोसे कभी खाली न होनेवाले दो तरकश तथा 
एक रत्रजटित खड्ग देते हुए मुनिजनवन्दित श्रीरामसे कहा-- 
अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महापुरान्‌। 
आजहार श्रियं दीप्ता पुरा विष्णुर्दिवौकसाम्‌॥ 
तङलुस्तौ छ तूणी च शर खड्ग य मानद। 
जयाय प्रतिगृह्णीष्व वर्क यग्रधरो यथा ॥ 
(वार रा ३।१२।३५ ३६) 
श्रीराम ! पूर्वकारमें भगवान्‌ विष्णुते इसी धनुपसे 
युद्धमें बड़े-बड़े असुऐॅका सहार करके देयताआंकी उदीप 
लक्ष्मीको उनके अधिकारस स्तर्या धा । मानद । आप यह 
धनुष ये दार्ना तरकश ये वाण और यह तलवार (रक्षसाप) 
बिजय पानेके लिय अहण कौजिये--ठीक उसी तरह जैसे 
यद्रधारी इन्द्र वद्ध ग्रहण करत है। 


१ तुरत सुतीछन गुर पहि गयऊ। करि टडदत वहत अस भपऊ 
माघ क्येमशाधीस कुसाए। आर मिलन जगत आपण 
राप अनुज समेत डैदेशी । सिसि टिनु देव जपत हहु जहा॥ 


(रच मय ३।१२।६--८) 


* आरण्यक मुनिकी रामभक्ति * 


सर्वसमर्थ सर्वेश्वर श्रीरामने उन श्रेष्ठ आयुर्घाको ले लिया 
और विनयपूर्वक पूछा--'महामुने ! आप मुझे कृपापूर्वक 
ऐसा स्थान बताइये, जहाँ जल एवं पुष्प फलादिकी सुविधा हो 
और मैं यहाँ कुटी चनाकर सुग्वपूर्वक रह सकूँ। 

अपने परमाराध्य निखिल सृष्टिके स्वामी जगदाधार 
श्रीण्मके मुखारविन्दसे ऐसा वचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
भर आये। वे प्रभुके सौन्दर्य, शील एव विनय आदि गुर्णोपर 
अत्यन्त मुग्ध थे ही उन्हें यह सम्मान दते देखकर गदद हो 
गये | उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । कुछ देर बाद उन्होंने 
श्रीरमके मुखारविन्दकी ओर एकटक निहारते हुए कहा-- 


है प्रभु परम मनोहर ठाउँँ। पावन पंघयटी तेहि नाऊँ॥ 
देडक यन पुनीत प्रभु करहू। उप्र साप मुनिवर कर हरहू॥ 
(र च मा ३।१३। १४--१६) 
पद्यपत्राक्ष श्रीणमने अगस्त्यजीके चरणोंमें सादर प्रणाम 
निवेदन किया और फिर वहाँसे दण्डकवनके लिये प्रस्थान किया । 
चले राम मुनि आयसु पाई ।' (रा°्च मा०३ (१३ । १८) । 
धन्य थे महाभाग अगस्त्यजी और धन्य थी उनकी 
श्रीगम-पदप्रीति। 
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आरण्यक मुनिकी रामभक्ति 


राम नाप बिनु गिरा न सोहा। देखु खिधारि त्यागि मद मोहा ॥ 
त्रेतायुगर्म भगवान्‌ श्रीणमका अवतार हुआ उससे 
पहलेकी वात है । आरण्यक मुनि परमात्मतत्त्वको जानकर परम 
शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन 
तपस्त भी जब सफलता महीं मिली तब मुनि किसी ज्ञानी 
महापुरुपको खोज करने लग। ये अनेक त्रीथेमिं घूमे बहुत 
लोगोंसे मिले पर उनको सतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने 
तीर्थयात्राक लिये तपोलोकसे पृथिवीपर उतरते दीर्घजीवी 
लोमश ऋषिके दर्शन किये । वे ऋषिके समीप गये और उनके 
चरणोर्म प्रणाम करके नप्नतापूर्यक प्रार्थना की- भगवन्‌ । 
दुर्भ मनुष्य-दारीर पाकर जीव किस उपायसे दुस्तर ससार 
सागरको पार कर सकता है ? आप दया करके मुझे कोई ऐसा 
व्रत दान जप, यज्ञ या देवाराधन बतलाइये जिससे मै इस 
भवसागरसे पार हा सकूँ । 
महर्षि छोमशने कहा--'दान तीर्थ ग्रत यम नियम 
यज्ञ योग तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं कितु इनका फल 
स्वर्ग है। जयतक पुण्य रहता है प्राणा स्वर्गके सुख भोगता है 
और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है। जो लोग 
स्वर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म 
न करनवाले मूढ लोगोंसे तो उत्तम हैं पर बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। 
देखा ये तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ-- भगवान्‌ 
श्रीरामसे बडा कोई देवता नहीं रामसे उत्तम काई ब्रत नहीं 
रामे श्रेष्ठ कोई योग नहीँ और रामस उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। 


श्रीराम-नामका जप तथा श्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीरामकी शरण 
लेकर प्राणी अनायास ससार-सागरको पार कर जाता है। 
श्रीरामका स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामना पूर्ण 
होती हैं और उमे परम पद प्राप्त करानेवाली भक्ति भी श्रीराम 
देते हैं। जो उत्तम कुल्में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही 
क्या चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति 
पाता है। श्रीराम ही एकमात्र परम देवता हैं श्रीरामका पूजन 
ही प्रधान व्रत है राम-नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमें 
रामकी स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन 
लगाकर श्रीरामका ही भजन पूजन एव ध्यान करो। 
आरण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर । 
उन्होने महर्षि छामशसे ध्यान करनेके लिये श्रीरामके स्वरूपको 
जानना चाहा। महर्षिने कहा--“स्मणाय अयोध्या नगरीमें 
'कल्पतरुके नीचे बिचित्र मण्डपमें भगवान्‌ श्रीणामचन्द्र 
विराजमान हैं। महामरकतमणि नीलकान्तमणि और खर्णसे 
बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिहासन है। सिहासनकी 
प्रभा चारे ओर डिटक रही है । नवदूर्वादलश्याम सौन्दर्यसागर 
दवेन्द्रपूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी सिहासनपर बैठ अपनी 
छटासे मुनियोका मन हरण कर रह हैं। उनका मनोमुग्धकारी 
मुखमण्डल करोर्डा चद्रमाओंकी छतिको लज्जित कर रहा हैं। 
उनके कानोर्म दिव्य मकराकृति कुण्डल झलमला रहे है 
मस्तकपर किरीट सुशोभित है। किरीटर्म जड़ी हुई मणियोंकी 
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» श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये « 


[ श्रीरामभक्ति 
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रग बिरगी प्रभासे साग शारीर रञ्जित हो रहा है । मस्वकपर 
काल घुँघराले कश हैं। उनक मुखर्म सुधाकरकी किरर्णा-जैमी 
दन्तपक्ति शोमा पा रही हैं। उनके हॉठ और अधर 
विद्वुममणि-जैसे मनोहर कान्तिमय हैं। जिसर्म अन्यान्य 
शास्तरोंसहित ऋकू साम आदि चारों वर्दोकी नित्य स्फूर्ति हो 
रही है जवाकुसुमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुखक 
भीतर शोभा पा रही है। उनफी सुन्दर दह कम्बु जैस कमनीय 
कण्ठसे सुशोभित ह । उनके दार्ना कन्थे सिह स्कन्धाकी तरह 
ऊँचे और मासल हैं। उनकी लबी भुजा. घुटनोंतक पहुँची हुई 
हैं। अगूठीम॑ जड़े हुए हीर्गकी आभास अँगुलियाँ चमक रही 
हैं। कयूर और कडूण निराली हो शोभा दे रहे हं। उनका 
सुमनोहर विशाल वक्ष स्थल श्रीलक्ष्मी और श्रीयत्पादि विचित्र 
चिहोंसे विभूषित है। ठदरमें त्रिबली है गम्भीर नाभि ह और 
मनोहर कटिदेश मणियांकी करधनीसे सुशाभित है। उनकी 
सुन्दर निर्मल जघाएँ और मनोहर घुटने हँ । यागिएजकि ध्यय 
उनके परम मङ्गलमय चरणयुगलम॑ चग्र अङ्कुश जौ आर 
ध्वजादिके चिह्न अड्डित हँ । हार्थामें धनुप पाण और कघेपर 
तरकदा शाभित हैं। मस्तकपर सुन्दर तिलक है और अपनी इस 
छतिसे व समका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर सांच रह हैं । 
इस प्रकार भगवानके मङ्गलमय तथा छनिमय दिव्य 
स्वरूपका वर्णन करके लामशजीन कहा--'ह मुन । यदि तुम 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीयमका ध्यान और स्मरण करोगे तो 
अनायास ही ससार-सागरस पार हो जाओगे। 
लामशजीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे विनम्र 
झाब्दमि कहा-- भगवन्‌ । आपने कृपा करक मुझ भगवान्‌ 
श्रीरामको ध्यान प्रतटाया सां बड़ा हा अच्छा किया म॑ आपक 
उपकारक भारस दर गया हैं परतु नाथ! इतना आर 
पतलाइयै कि ये श्रीराम कौन है इनका मूलम्वरुप क्या है आर 
ये अवतार क्यों छत हैं ? 
महर्षि छामशजीने कहा वत्स ! पूर्ण सनातन 
चणत्सर परमात्मा ही शरम हैं। समस्त विश्व बर्डस 
उत्पत्ति इन्हीस हुई है यही सबक आधार सयर्म फैल हुए, 
सबके स्यामा, सबके सृजन पालन और सदार फ्यनबाल हैं 
मार विश्व इन्हीरी स्येटाका निकाम है! समस्त पागधय भा 
चरम इधर ट्यामागर य मधु जोर्यात दुर्गति दसर उन घार 


नरकसे घचानेक लिय जगत्में अपनी लीला और गुएका 
विस्तार करते हैं जिनका गान करकं पापी से-पापी मनुष्य भी 
तर जाते हैं। य श्रोगम इसी हेतु अवतार घारण करत ₹। 

इसक याद लामशजीन भगवान्‌ श्रीयमका पवित्र चरित्र 
सक्षेपर्म सुनाया और कहा--त्रेताके अत्तमें भगयान्‌ श्राएम 
अवतार धारण करेंगे। उस समय जय वे अध्रमघ यज्ञ क्सै 
लगेंगे तब अश्वके साथ उनके छोट भाई झतुत्रजी आपक 
आश्रमर्म पघारँगे । तत आप श्रीरामक दर्शन करक उनमें लीन 
हा सकेंगे । 

महर्षि लोमशके उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेया नदीके 
किनार एक कुटिया यनाकर रहने लगे । वै निरन्तर राम मामया 
जप करत थ और श्रीरामक पूजन ध्यानम॑ ही लग रहते थे। 
बहुत समय बीत जानेपर जप अयाध्यार्म मर्यादापुस्षोतमन 
श्राराघवन्द्रक रूपर्म अवतार धारण करके लका विजय आटि 
लीटाएँ मम्पन्न कर लीं और अयाध्याम॑ व अधमेप यज्ञ करन 
लग तय यजका अध छोड़ा गया। अश्वक पोछे पीछे उसकी 
रक्षा करत हुए बड़ी भार सनाके साथ शात्रुप्जी चल रह थ। 
अश्व जप रेवातटपर मुनिक आथमक समीप पहुँया 'रातुप्नजीन॑ 
अपन साथी सुमतिस पूछा--'यह किसका आश्रम र? 
सुमतिस परिचय प्राप्त कर थे मुनिकी कुटियापर गय । मुनिन 
उनका स्वागत क्रिया और इत्रुधजीका परिचय पाकर ता ये 
आनन्हेमम्न हा गय। अप मरी बहुत टिनाँकी इच्छा पूरी हागा। 
अब म॑ अपन नर्मोम भगवान्‌ श्रीरामक दर्शन कसूँगा) मय 
जायन धारण करना अप सफल हा जायगा। इस प्रममर 
साचत हुए मुनि अयाध्याका आर चल पड़े। 

आरण्यक मुनि दवदुलभ परम रमणीय अयाध्या नगगर्म 
पहुँचे। उन्हाने सरयूफ तटपर यकशाला म यज्ञका दीसा लिय 
नियमक काग्ण आभूषणरहित मृगचर्मका उत्तरय बनाव 
हाथमे कुश लिय नयदुर्यटलत्याम रामरा देगा। घरी 
टान-दर्खिका मनमानी घलुए दी जा रही थो विप्रास 
सत्कार ही रशा था! ऋषिगण मन्त्रपाठ कर गहे थ पग्तू 
आरण्यक मुनि ता एकटक श्रीयमरी रूप माघुग दगत हुए 
जहाँ के ता पडू रह गया उनका शरीर मुलफिल हा गया। 
चे यमुध स ह'कर उस घुवनमदुर छविया रगतै हीय! 
मर्ट्टापुरुपत्तमन तपस्या मुनिझ्य देगा और दमा हों च उठ 
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खडे हुए। इन्द्रादि देवता तथा लोकपाल भी जिनक चरणोम॑ 
मस्तक झुकाते हैं, वे ही सर्वेश्वर श्रीरम “मुनिवर । आज 
आपके पधारनेसे मैं पवित्र हो गया। यह कहकर मुनिकै 
चरणोंपर गिर पडे । तपम्बी आरण्यक मुनिने झटपट अपनी 
भुजाओंस उठाकर श्रीरामको हृदयस लगा लिया। इसके 
पश्चात्‌ मुनिको उच्चासनपर बैठाकर राधवेनद्रने स्वय अपन 
हाथसे उनके चरण घोये और वह चरणोदक अपने मस्तकपर 
छिडक लिया। भगवान्‌ ब्रह्मण्यदेव हैं। उन्होंने ब्राह्मणकी स्तुति 
की--'मुनिश्रे्ठ ' आपके चरणजल्से मैं अपने बन्धु- 
खान्धवोंके साथ पवित्र हो गया। आपके पधारमेसे मरा 
अश्वमेघ यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी 
चरणरजसे पवित्र होकर इस यज्ञद्वार रावण-कुम्भकर्णालि 
ब्राह्मण-सतानके वधके दोपसे छूट जाऊँगा। 
भगवानूकी मधुर घाणी सुनकर मुनिने कुछ हँसते हुए 
कहा--प्रभो ! मर्यादाके आप ही रक्षक हैं वेद तथा ब्राह्मण 
आपकी ही मूर्ति हैं। अतएव आपके लिये ऐसी बातें करना 
ठीक ही है। दूसरे राजाआक सामने उच आदर्श रखनेके लिये 
ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्महत्याके पापसे छूटनेके 
लिये आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं यह सुनकर में अपनी हँसी 
शेक नहीं पाता। मर्यादापुरुषोत्तम ! आपका मर्यादापालन धन्य 
है। सारे शास्त्रके विपरीत आचरण करनेवाला सर्वथा मूर्ख 
और महापापी भी जिसका नाम स्मरण करत ही पापोंक 
समुद्रको भी लाँघकर परमपद पा जाता है बह ब्रह्महत्याके 
मुनियोस सुना है कि जबतक रामनामका भलीभांति उघारण 
नहीं होता तभीतक पापी मनुष्योंकी पाप ताप भयभीत करते 
हैं। श्रीराम । आज र्म धन्य हो गया। आज आपक दर्शन 
पापसे छूटनेके लिय अश्वमेध यज्ञ करे--यह क्या कम 
हँसीकी बात है? भगवन | जबतक मनुष्य आपके नामका 
भलीभोति उचारण नहीं करता तभीतक उसे भय देनेके लिये 
बडे-बड पाप गरजा करते हैं। रामनामरूपी सिहकी गर्जना 
सुनते हां महापापरूपी गजोंका पतातक नहीं लगता। मैंने 


फरफफफ्रफ््रफ्फ 


पाकर मैं ससारके तापसे छूट गया। 

भगवान्‌ श्रीरामने मुनिके वचन सुनकर उनका पूजन 
किया । सभी ऋषि-मुनि भगवानको यह लीला देखकर घन्य- 
धन्य कहने लगे। आरण्यक मुनिने भावावेशमें सबसे 
कहा--'मुनिगण | आपलाण मेरे भाग्यको तो देखें कि 
सर्वलोकमहेश्वर श्रीयम मुझे प्रणाम करते हं। ये सबके 
परमाराध्य मेण स्वागत करते है। श्रुतियाँ जिनके चरण- 


कमलोंको खोज करती हें बे मेरा चरणोदक लेकर अपनंका 
पवित्र मानते हैं। मैं आज घन्य हौ गया । यह कहते कहते 
सबके सामने ही मुनिका ब्रह्मर्र फट गया। बड़े जोरका 
घड़ाका हुआ । स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगी । देवता फूलॉकी 
वर्ष करन लूग। ऋषि-मुनियाने देखा कि आरण्यक मुनिके 
मस्तकसे एक विचित्र तेज निकला और बह श्रीरामके मुखमें 
प्रविष्ट हो गया! 


— ci 
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धात भीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कयि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजड़ रघुबीरा ॥ 
comme 
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* श्रीरामचद्ध दारणं प्रपद्ये * 


[ भ्रीरापभक्ति 
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महर्षि शरभड्रकी अद्भुत रामभक्ति 


तपाभृमि दण्डकारण्य क्षेत्रमें अनेकानक ऊर्ध्वरेता 
ग्रह्मवादी ऋषियाँन घार तपस्याएँ की हँ । कठिन यांगाभ्याम एव 
प्राणायामादिद्वारा ससारक समस्त पदार्थासे आसक्ति ममता 
स्पृहा एघ कामनाका समृल नाश करक अपनी उग्र तपस्याद्वाश 
समस्त इन्द्रियॉपर पुर्ण विजय प्राप्त करनेवाल अनेकानेक 
ऋषियोर्मसे शरभट्टजी भी एक थे। 
अपनी उत्कट तपस्याद्वारा इन्हनि ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त 
कर ली थी। दवराज इन्द्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोकतक 
पहुंचानेक निमित्त आये । इन्हनि दखा कि पृथिवीसे कुछ ऊपर 
आकाशमें देवराजका रथ खडा हे । बहुत से देवताओस घिर व 
उसम॑ वियजमान ह । सूर्य एव अग्निके समान उनकी शोभा है। 
देवाङ्गनाएँ उनकी स्वर्ण दण्डिकायुक्त चैवराम सेवा कर रही हैं। 
उनक मस्तकपर श्वेत छत्र शोभायमान है। गन्धर्व सिद्ध एवं 
अनेक प्रह्मर्ष उनकी अनक उत्तमात्तम वचर्नाद्वाण स्तुति कर रह 
हैं। य इनक साथ ब्रह्महोककी यात्राके लिये तयार ही थे कि 
इन्ह पता चला फि राजीवलोचन कोसलकिशोर श्रीसघवेन्द्र 
रामभद्र भ्राता ऊभ्मण एव भगवती श्रीसीताजीसहित इनके 
आश्रमकी ओर पधार रह हैं। ज्यों ही भगवान्‌ श्रीरमक 
आगमनका शुभ समाचार इनक काना पहुँचा त्यों ही तप पूत 
अन्त करणमें भक्तिका सचार हो गया। वे मन हाँ मन सोचने 
लग~-'अहो ! लौकिक और ब॑टिक समस्त धर्मोका पालन 
जिम भगवानक चरण कमलाका प्राप्तिक लिये हो किया जाता 
है--वे हा भगवान्‌ खय जब मरे आश्रमको और पघार रहे ई 
तब उन्हं छाइकर ब्रा्लीकको जाना तो सर्वधा मूरगता है। 
ब्रह्मलाकक प्रधान देवता तो मोरे यहाँ टी आ रहे हैं तर यहाँ 
जाना निष्परयाजन ही है। अत मन हो मन यह निधय कर 
कि 'तपस्याके प्रभावस मॅन जिन जिन अक्षय टाफापर 
अधिकार प्राप्त किया हैं ब सब मैं भगवानक चरणमै समर्पित 


करता हूँ इन्टान दवराज इन्द्रको विदा कर दिया। 

ऋषि दारभङ्गजीक अन्त करणर्म प्रेमजनित विरह भयका 

उदय हो गया-- 
यितवत पंथ रहेँ दिन गती । 

य भगवान्‌ श्रारमफी अल्प कालकी प्रताक्षाका भां 
युग-युगक समान समझने लग। भगवान्‌ श्रीरामक सम्मुख 
ही मैं इस नधर शरीग्का त्याग करूगा --इस दृढ़ मकल्ससे 
चे भगवान्‌ रामकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करन लगे। 

कमल दल-लाचन श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम इनक 
आश्रमपर पधारे ही । सोता लक्ष्मणसरित रघुनन्दनको मुनिवर 
ने दग्वा | उनका कण्ठ गढ़द रा गया। घ काने लग 
चितवत पच राह निम राती। अय प्रभु टेलि जुझानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन मै हीना कीन्ही धूपा आति जम हीमा ॥ 

भगवान्‌ श्रोरमफा दखते हो प्रेमबश इनक लाचा 
भगवान्‌क रूप सुधामकरन्दमा साग्रह पान करन तेग! 

दम्पि राम मुरा पेड भुनिद्या हान पंगा 

सात! पान कात अति धन्य अका सर्भग॥ 

मुनिक नत्रकि सम्मुग ता य थ हा-- अपने प्रेमम इन्हान 
उन्हें अपन अन्त करणमें भा बैठा लिया-- 

मीला अजुन भमेत प्रभू नील जल? तमु स्पाम। 

मप शिवे. धसहु निरतर सगुनछप श्रीगम॥ 

भगवानूको अपन अन्त करणम॑ वैठाकर मुनि थागाम्रिमै 
अपन शणरको जलानक लिये तत्पर हा गय । यागापिने इनर्प 
राम कश चमड़ी हड्ढा माम और रक्त--सभीका जलाकर 
भस्म कर डाला। अपन नधर शाका नष्कर थे अप्रिक 
समान तजामय झरारसे उत्पन हुए। परम तजस्वां बुमारक 
स्पर्म ये अप्रियाँ महात्मा प्रिया और देयताआक भा 
स्का लॉधिकर टिव्य घासका उट गय! 


a आय 


ज्यान दया 


3000203. 


जप तप नियम जोग निज थर्मा। श्रुति संभव याना सुभ कर्मा ॥ 

दम तीरथ मजप। जा रगि यर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 

आगम विंधम पुराने अतेका। पढ सुन कर फर प्रमु एका॥ 

सव पद पकज प्रोति निरता॥ सद सायन कर यह फल मुद्र ॥ 
क आमिर 


फकज फरक कक 


अङ्क 3 
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* परमभक्त महर्षि अत्रि एव भक्तिमती सती अनसूयाकी रामभक्ति * 
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अकळ उकार कक जज जक जक कह ह एक र कक हनी कफ काफर 


परमभक्त महर्षि अत्रि एव भक्तिमती सती अनसूयाकी रीमभक्ति 


प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ 

(मानस ३।४।१९ छं ) 

परमतपस्वी महर्षि अत्रि ब्रह्माजाक मानसपुत्र और 

प्रजापति हैं। दक्षिण दिशामें इनका निवास हँ । इनकी परम 

पतिव्रता पल्ली अनसूया स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी बेटी 

तथा भगवान्‌ कपिलकी भगिनी थीं । महर्षि कर्दम उनक पिता 

थे। जैसे महर्षि अत्रि शग द्वेपरहित परम भगवद्भक्त थे वैसे 
ही देवी अनसूया असूयारहित भक्तिमती थीं। 

ब्रह्माजीने इन्ह सृष्टि करनेकी आशा दी । सृष्टि करनेक पूर्व 
इस भगवद्धक्त दम्पतिन तप करनंका निश्चय कर अत्यन्त कठोर 
तपस्या की। इनकी तपश्चर्याका लक्ष्य सतानकी प्राप्ति नहीं 
निखिल सृष्टिक स्वामी परम प्रभुको अपने सम्मुख देखना था। 
श्रद्धा एव विश्वासपूर्वक दीर्घकालीन कठार तपश्चरणके फल- 
स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और आशुताप महेश्वर--तीर्ना ल्वताऑने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया । ये उनके चरणकमलामं 
लेट गये और गद्गद कण्ठस त्रिदेवॉकी स्तुति करन लगे। 

“बर माँगो ---महर्षि अत्रि एव सत्ती अनसूयाकी श्रद्धा- 
भक्ति एख दुढ़ प्रातिसे प्रसन होकर जिदेवाने कहा । 

“हमार मनमें लैकिक कामना नहीं है।' भक्त दम्पतिने 
हाथ जोडकर अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया किंतु 
विघाताने सृष्टि उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है। अतएव आप 
तीनों पुत्ररूपर्म मरे यहाँ पधार॑। 

“ऐसा ही होगा । त्रिदंव अन्तर्घान हो गये और कुछ समय 
बाद इनके यहाँ श्रीविष्णुके अशमे दत्तात्रेय ब्रह्माक अशसे 

चन्द्रमा और शकरक अशसे 'दुर्वासा का जन्म हुआ। 
जिन परम प्रभुकी चरण-रजके स्पर्शस सम्पूर्ण पाप ताप 
नष्ट हा जाते हैं और जीव अक्षय सुख-शान्ति प्राप्त कर लेता 
है व ही महामहिम करुणानिधान भगवान्‌ परम भगवद्धक्त 
अत्रिक आँगनमें देवा अनसूयाकी गोदम॑ खेल रहे थ पल रहे 
थे। दवी अनसूया सतत बालकांकी चिन्तामे रहन लगी थीं। 
महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकी श्रद्धा भक्ति एवं अपन 


चरणॉर्म दृढ प्रीति दखकर भगवान श्रीराम अपनी धर्मपत्नी 
सीता एव भाई लक्ष्मणसहित इनके आश्रममें पधारे थे । 
“सीता और लक्ष्मणसहित परम प्रभु मरे आश्रममें आय॑ 
हैं। यह समाचार सुनते ही महर्षि अत्रिकी विचित्र दशा हो 
गयी । उनकी प्रसनताकी सीमा नहीं थी । उनका शरीर पुलकित 
हो गया। बे मुनिजनवन्दित श्रीयमका देखते ही आतुर हाकर 
दौड़ पडे ' -- 
गत्वा मुनिमुपासीन॑ भासयन्त तपोवनम्‌! 
दण्डवत्‌ अणिपत्याह रामोऽहमभिवादये ॥ 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य दण्डकाननमागत । 
बनवासमिपेणापि घभ्योऽह दर्शनात्तव ॥ 
(अण २।०।८० ८१) 
“वहाँ पहुचनेपर उन्होंने (श्रीरामने) अपने आश्रममें 
विराजमान और सम्पूर्ण तपोबनका प्रकाशित करते हुए 
मुनीश्चरके पास जा उन्हं दण्डवत्‌ प्रणाम करके कहा--'मैं 
राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिताकी आज्ञासे 
दष्डकारण्येम॑ आया हूँ। इस समय वनवासके मिसेस आपका 
दर्शन कर मैं कतार्थ हो गया। 
श्रीरामको दण्डवत्‌ करते हुए महर्षिने उन्हें तुरत उठाया 
और अपन हृदयसे लगा लिया । प्रेमाधिक्यके कारण महर्पिके 
दोनों नत्रोसे अश्रु बह रहे थे। श्रीरामक अलौकिक सौन्दर्यका 
देखकर उनके नेत्र शीतल हा गय । फिर अत्यन्त आदरपूर्वक 
वे प्रभुको अपने आश्रममें ले आये-- 
करत दइवत सुनि उर लाए। प्रेम बारि हौ. जन अन्हवाए॥ 
देखि राप एवि नयन जुड़ाने।सादर निज आश्रम तव आने ॥ 
(मानस ३।३।६ ७) 
इसके अनन्तर महर्षि अत्रिने सीता और लक्ष्मणमहित 
अभु श्रीरामको अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाकर विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की और वन्यफलांस उनका आतिथ्य-सत्कार 
किया । महर्षिकी प्रममयी भावना एत सवास श्रीराम अत्यन्त 
सतुष्ट हुए । महर्षि अत्रिन आसनपर बैठे हुए कमलदल-लोचन 
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१ अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरषित भयऊ॥ 
पुरकित गात अत्रि उठि घाए। देखि रामु आतुर चरि आए॥ (मानस ३। ३३४ ५) 


र 


* श्रीरामचन शरणं पद्ये « 


[ श्रीरामधक्ति 
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नवनीरदवपुका जी भरकर देखा और व कृतार्थ हा हाथ 
जोड़कर प्रभुकी स्तुति करन लगे-- 
प्रभु आसन आसीन भरि स्मेयन सोभा निरलि। 
मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥९ 
(मानस ३।३) 
परम भाग्यवान्‌ महर्षि अत्रि प्रभुकी सौन्दर्य सुधाका पान 
करते हुए उनकी स्तुति कर रह थे। प्रमातिरकमे उनकी 
विलक्षण दशा हो गयी थी। प्रार्थनाक॑ अन्तमें सिर झुकाकर 
परमभक्त श्रीअत्रिजीने अपनी तीव्रतम लालसा व्यक्त कौ-- 
वियती करि मुनि नाइ सिर कह कर जरि यहारि! 
चरन सरोरुह नाथ जमि कबहुँ तमै मति मारि॥ 
इसके बाद धर्मज्ञ ऋषिने भगवान्‌ श्रारमको अपनी 
घर्मपत्ती अनसूया देवीका परिचय दते हुए कहा-- 
देबकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । 
दशरात्रं कृता रात्रि सेये मातेय तेऽनघ ॥ 
तामिमा सर्वभृतारना नमस्कार्यौ तपस्विनीम्‌। 
अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधर्नो सदा॥ 
(या रा २।११७। १२ १३) 
निष्पाप श्रीयम) जिन्टनि दवत्ताआंके कार्यके लिये 
अत्यन्त उताबली होकर दस शतक बराबर एक ही रात बनायो 
थी थे ही य अनसूया देवी तुम्हार लिये माताको भाँति पूजनीया 
है। ये सम्पूर्ण प्राणियकि लिय यन्दनीया तपस्विनी है क्राघ तो 
इन्ह॑ कभी छू भी नहीं सका है। विदेहनन्दिनी सीता इन वृद्धा 
अनसूया देवीक पास जाये । 
प्रभु श्रीरामका आदेश पाकर श्रीसोतादवी अत्यन्त 
तपस्विनी वृद्धा अनसूयाजीक समीप जाकर दण्डकी भाँति 
उनके चरणार्म लोट गयीं-- 
दण्डवत्‌, पतितामप्रे सीतां दृष्ट्रातिहष्टथी । 
अनसूया समालिंग्य त्से सीतेति सादरम्‌ 
दिव्ये दलै कुण्डले हे. निम्ति विध्वकर्मणा । 
कूरे दे ददौ सस्ते निर्मल भक्तिसंयुता॥ 
आङ्गगें च सीतायै ददी दिव्य Edn t 
म स्मक्ष्यतेऽद्गरागपा की फू मला शट 


९ श्रेगमगरितमारसम अन्यन्त सुरर स्टुविहै। |, 


'अनसूयाजीने अपन सम्मुख सीताजीका दण्डक समन 
पड़ी देख अति हर्षित हो 'वटी सीता !' कहकर अदरपूईक 
आलिङ्गन किया और भक्तिसहित उन्हे विश्वकर्माक बनाय हुए 
दो दिव्य कुण्डल और दो स्वच्छ गेशमी साड़ियों दीं। मुद 
मुखवाली अनसूयाजीने उन्हे दिव्य अङ्गराग भी टिया और 
कहा--'कमलमुखि | इस अङ्घरागके लगानम तो दारीरकी 
शोभा कभी कमन हागी। 

इसक अनन्तर अनसूयाजीन सती सात्तावे मिससे 
पातिव्रत-धर्मक्ा बड़ा सुत्र उपदेश दिया। अनर्म उन्मि 
कहा-- 

सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति सहका 
जसु गावत श्रुति घारि अजहुँ तूटसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुन सीता तव नाम सुमिरि नारि प्रतिग्रत कहि । 
सोहि प्रानप्रिय राम कहिँ कथा संसार हिंद॥ 
(मानस ३।५ (क स)) 
साथ ही अनसूयाजीने सीताजीको आशीष दी-- 
“रघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशलपूर्वक घर लौट । अनमूयाजीक 
अत्यन्त स्रहपूर्ण उपहार उपदश एव आशीपसे श्रोसीताजी 
बहुत प्रसन हुई । फिर उन्हाने बही ही श्रद्धा और प्रोतिस 
रूध्मण और सीतासहित श्रीएमजीको भाजन कराग्रा। इसके 
बाद उन्होंने राथ जोड़कर श्रीरमजीस कहा-- 
राम त्वमंघ भुवनानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय सुरमानुधतिर्यगादीम्‌ } 
देहान्‌ द्रिभर्षि न घ दहगुणैर्विलिक्- 
स्त्वत्तो विभेत्यशित्मोहकरी घ माया ॥ 
(अ ग्र ३।९।९२) 


"रम । इन सम्पूर्ण भुषनाँकी रचना फरक आप ही इनी 
रक्षाके लिय देवता मनुष्य और तिर्यगादि यातियोंमे दार 
धारण करत हैं तथापि देक गु्णास आप जि नहीं दात! 
सम्पूर्ण ममारका माहित करनवाली माया भी आपस सदा 
डरती रहती है। 

परम प्रभु श्रीरामने श्रीसीता और एभ्मणसदित उम दिन 
मर्ग अधिक ही आश्रममें विसाम किया और दूमर टिन 
खानापयल प्रभु श्रीरामन आयत्त यिनदपूर्यप महर्षि अग्रिमे 
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आयसु होइ जाउँ खन आना ॥ 

सतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तनेहु जनि नेहू॥ 

(मानस ३।५।६।२ ३) 

जिस परम प्रभुकी कृपा-प्राप्तिके लिये योगीन्र मुनीन्द्र 

सतत प्रयत्नशील रहते हैं उन प्रभुका अपने मुखारबिन्दसे इस 

प्रकारको विनीत वाणीमें आज्ञा मागते दखकर महर्पिके अङ्ग- 

प्रत्यङ्ग पुलकित हो गये और उनके नेत्रोंस आँसू बहने लगे। 

उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । साहसपूर्वक उन्होंने कहा-- 

केहि विधि कहौ जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अतरजामी॥ 

(मानस ३।६।७) 

प्रेममूर्ति प्रभुने पुन विनयपूर्यक महर्षिसे निवेदन किया-- 

“मुन ! हम ऋषि-मुनियोसे पूरित दण्डकारण्यमें जाना चाहते 

हैं। आप हमें मार्ग बतानेके लिये कुछ शिष्योंको साथ भेज 

दीजिये --मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञपुमर्हसि । (अ रा? 
३।१।३) । 


आह तत्र रघम्रेष्ठ राम राम सुराश्रय॥ 

सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्यै तव को मार्गदर्शक । 

तथापि दर्शयिष्यन्ति तव लोकानुसारिण ॥ 

(अन्ण ३।१।३ ४) 

“श्रीरामजीका यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनिने 
श्रीरघुमाथजीसे हसकर कहा--'हे राम! हे देवताओंके 
आश्रयस्वरूप ! सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका 
मार्गदर्शक कौन बनेगा, तथापि इस समय आप लोक- 
व्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं, अत मेरे शिष्यगण आपको 
मार्ग दिखाने जायेंगे । 

भक्तवाज्छाकल्पतरु प्रभु श्रीरामन महर्षि अत्रिके चरण- 
कमलोंमें सिर झुकाया और वे दण्डकारण्यके लिये प्रस्थित 
हुए। महर्षि अत्रि खड़े खड अश्रुपूरित नेत्रोंसे देखते ही रह। 
धन्य थे श्रीरामप्रेमी महर्षि अत्रि और धन्य थीं परम चन्दनीया 
अनसूयाजी । 


श्रीभरतजीके सर्वस्व श्रीराम 


यति 
भूमिजा रमण पदकंज मकरंद रस 
रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। 
भुवन भूषण भानुवैश भूषण भूमिषाए 
मणि रामचद्रानुरापी ॥ 
(वि प ३९।१) 
बडे भाग्यवान्‌ श्रीभरतजीकी जय हो जो कि जानकी- 
पति श्रीरामजीक चरण कमलोंक मकरन्दका पान करनेके लिये 
रसिक भ्रमर हं। जो ससारके भूपण-स्वरूप सूर्यवशके 
विभूषण और नृपशिरोमणि श्रीणमचन्द्रजाक पूर्ण प्रेमी हैं। 
विस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाप भरत अस हाई॥ 
(रा चश मार १।१९७।७) 
“जो ससारका भरण पोषण करतं हैं उनका नाम भरत 
है। यदि जगतूर्म भरतका जन्म न होता तो पृथिवीपर सम्पूर्ण 
धर्मोकी घुरीको कौन धारण करता ? 
जौ न होत जग जनम भरत को । सकल भरम घुर धरनि भरत को ॥ 
(ए च मा. २॥ २३३! १) 


होत न भूतरू भाउ भरत को। असर सचर चर अचर करत को ॥। 
(ण च मा २।२३८।८) 
यदि इस पृथिबी-तलपर भरतका जन्म (अथवा प्रेम) न 
होता तो जड़को चेतन और चेतनको जड कौन करता? 
भरतजीकी जितनी महिमा गायी जाय थोडी ही है । श्रीराम तो 
उनक सर्वस्व थ। पिता माता भाई बन्धु, जीवन सब कुछ 
यम ही थे। 
श्रीरमजीका घन जाना सुनकर, भरतजीको पिताका मरना 
भूल गया और बे इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही 
जानकर मौन होकर स्तम्भित रह गये | यथा-- 
भरतहि विसरेउ पितु भरन सुनत राम खन गौनु। 
हेतु अपनपउ जानि जियै थकित रहे धरि मौनु॥ 
(ण च मा २।१६०) 
श्रीरामसे अथाह प्रेमके कारण 'परतजीने माता कैकेयीको 
अपशब्द कहे । उन्होंने कहा-- 
चर मागत भन भइ नहि पीरा। गरि य जीह मुहँ परेड न कीरा ॥ 
(ए च मा २।१६२।२) 


दं 
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उन्हनि कहा कि जगतूक जीव-जन्तुओर्म एसा कौन है 
जिस श्रीरघुनाथजी प्राणास प्यारे नहीं है? चे रामजी भी तुझे 
अहितकर हो गये ? इस प्रकार माताको बुण-भला कहते हुए 
बडे दुखित हो अन्तर्म श्रीराम वनगमनमें उन्होन अपनेको ही 
दोषी माना और ये अनक प्रकारसे पश्चात्ताप करने लग किंतु 
माता कौसल्या भरतके स्वाभाविक सचे स्वभावको जानती थीं 
ये बाल पड़ी-- हे तात । तुम तो मन वचन और शपीरसे 
सदा ही रामचन्द्रके प्यारे हो। 
राम ग्रानहु तै भ्रान सुफ्हारे। तुम्ह रपुपतिहि नहु तें प्यार ॥ 
(र च मा २।१६९।१) 
श्रीयम तुम्हार प्राणॉंस भी बढ़कर प्राण (प्रिय) है और 
तुम भी श्रीरघुनाथको भ्राणोंसे भी अधिक प्यारे हो। 
तत्पश्चात्‌ श्रीवामदेव और वसिष्ठजीन धीरज वैंधाया। 
और श्रीवसिष्ठजीने जब शुभ दिन दखकर राज्यसभा आहूत 
की उसमें मन्तरियो सभासदां भरत एव माता कौसल्याको 
बुलाया गया तथा सभाने एकमतसे भरतजीसे राज्य ग्रहण 
करनेका आग्रह किया तब भरतजीने विनयपूर्वक उत्तर 
दिया-- 
पितु सुरपुर सिप रामु चन करन कहू मोहि राजु! 
एहि तै जानहु मोर हित के आपन घड काजु ॥ 
(य च मॉ २११७७) 
पिताजी स्वर्गम॑ हँ श्रीसीताणमजी चनर्म हैं और मुझे 
आप राज्य कालेको कहत हैं। इसर्म आप मठ कल्याण 
समझत हैं या अपना कोई बड़ा काम होनेकी आशा रसत हैं। 
श्रीरामके बिना मरे दृदयकी घात कौन जान सकता है। उनक 
मनमें निधयपूर्वक यही था कि भात काल प्रभु रामजीक 
पास चल दूँगा वयाँकि “हित हमार सियपति सेवकाई “7 
(रार चः मा २।१७८।१) मंण कल्याण तौ सीतापति 
श्रीरमकी चाकरीमें हैं। 
खीराम-सीता लक्ष्मगक पास यनमें जातै समय जय 
जरतजीकी निषादस भेंट हुई तो ये निपादस काते है--मुन्त 
चापकि समुष्टको धिकार है जिसके कारण ये सन उत्पात हुए 
है। घिपाताने मुझे कुलका कलक घनानर छता किया है 
इसपर निषादने शीधरतजाको मान्यता दते हुए यता गि उस 
उतम प्रभुजी भरन्यार आदरपूर्वक आपकी घड़ी प्रशमा बनते 


* झ्रीरामचद्र शरणं प्रपद्ये + 
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थे श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई 
नहीं है।' यह मैं सौगन्य खाकर कहता हूँ) 
इसी प्रकार मुनिवर भरडाजने भी उनसे फहा- 
सुरहु भरत रघुबर भन माहीं। पेष पाए तुम्ह सम कोउ सी ॥ 
रन राम सीतहि अति प्रीती। निसि सवथ तुम्हहि सराहा वीती ॥ 
(ण च मा २।२०८।३ ४) 
तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। घरे देह जनु राप सेहत 
(र घ मा २।२०८।८) 
और यह कहकर कि हे भरत! तुम धन्य हो, तुमने 
अपने यासं जगतको जीत लिया है मुनि प्रेममे मप्र हो गये। 
तज भएतजी मुनि मण्डलीको प्रणाम करके बोले फि 
मुझ माता कैकेयाक करतवका कुछ भी साच नहीं है और न 
मुझे इस बातका दु ख है कि जगत्‌ मुझ नीच समझगा। न यही 
डर है कि मेरा परलाक बिगड़े जायगा और न पिताजीक 
मरलेका ही मुझे शोक है क्योंकि उनका पुण्य और सुयश 
जगत्में सुशाभित है उन्हाने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाये। 
सोच इसी बातका है कि-- 
राम सखन सिय दिनु पग पनहीं। करि मुनि चेय फिरहिं घन अनी ॥ 
अजिर चसन फल आसन महि सयन डास कुस पात । 
यसि तरु तर पित सहत हिप आतप दषा द्ात॥ 
एहि दुल दाह दहा टिन छाती। भूल न भासर नींद नं शांती ॥ 
(एप य मा २।२६११।८ दा २११ २१२।१। 
श्रीरामजी लक्ष्मणजी और सीताजी पैरमे बिना जूतीक 
मुनियकि वपम यन यनमें फिरते हैं। थल्कल यस्य पहनते 
है फलाका भोजन करत ह॑ पृथियापर मुदा और पते डलवर 
सोते हं तथा वृक्षके नीच नियाम फक नित्य गर्मी यषा और 
इवा सहत हैं। इसी दु सफा जलनम निरन्तर मेरी छाती जलती 
रहती है। मुझे न दिनमें भूम लगती रै और न यतसे नीं" 
आती है। 
शीयमक् नाम राम कहनस संसार सागर सूरा जता है। 
“मामु खेत भवर्सियु सुखाही (य च मां १।२५।४) 
परतु भरतजीका नाम स्मरणा करत ही सय पाप प्रप 
(अकत) और समल अमह् रत समूह मिर आत हैं तथा इस 
स्येक और पर्स्थरुम सुख प्राम हावा है। यया 
मिहे पार प्राथ सब अलि अगात भार। 


* श्रीभरतजीके सर्वस्व श्रीराम * 


(ण च मा २।२६३) 
जब भरतजी भ्रयागमें पहुँचे तो तीर्थगजसे वर-याचना 
करते हैं-- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरवान। 
जनम जनम रति राम पद यह रदानु न आन॥ 
(श च मा २।२०४) 
“मुझे न अर्थकी रुचि है न घर्मकी और न कामकी न 
मैं मोक्ष ही चाहता हूँ । जन्म-जन्ममें (हर घड़ी) मेण औरामके 
चरणोमे प्रेम हो बस यही वरदान माँगता हूँ दूसरा कुछ नहीं। 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका प्रेम ही भरतका साधन है और 
वही सिद्धि है । भरतजीका बस यही एकमात्र सिद्धान्त है। 
श्रीलक्ष्मणजीको भ्रम हुआ कि भरतजी श्रीरमजीके 
बिरोधी हैं तब श्रीरधुनाथजीने उन्हें विश्वास दिलाया और 
कहा~-'लक्ष्मण । सुनो भरत सरीखा उत्तम पुरुष भ्रह्माकी 
सृष्टिमें तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। इन्हे 
विधि हरि तथा हरके पदको भी पाकर राजमद नहीं हो 
सकता !' 
सुनहु लखन भरू भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महै सुना न दीसा ॥ 
भरतहि होइ म राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ। 
(श च मा २।२३१।८ २३१) 
श्रीराम गुरु बसिष्ठकी सौगन्ध और पिताजीके चरणोंकी 
दुहाई देकर कहते हैं कि विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई 
हुआ ही नहीं 
जाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥ 
(रा च मा २।२५९।४) 
चिप्रकूटमै भरतजी अपने स्वामी श्रीरमजीके स्रेहमे 
विषश हा गये। उनका शरीर पुलकित हो उठा प्रेमाश्रु-जल 
नेत्रोंमे भर आया। व्याकुल हांकर उन्होंने श्रीशमचन्द्रजोके 
चरणकमल पकड़ लिये ! उस समयको और स्नेहको कहा महों 
जा सकता। इसपर भरतको भ्रेमसे अपने पास बैठाकर 
श्रीरामजीन कहा-- 
तात. भरत तुम्ह धरम धुरीना। छोक देदे विर प्रेस प्रीया ॥ 
राश काज सब लाज पति धरम घरमि धन थाप। 
गुर प्रभाउ पालिहि सहि भल हांडहि परिनाम॥ 


सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। भात तरनिकुल पालक होहू॥ 
(रा च मा २।३०४।८ ३०५, ३०६।३) 
“हे तात भरत ! तुम धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो 
लोक और वद दोनॉको जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो। 
राज्यका सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथिवी धन 
घर--इन सभीका पालन गुरुजीका प्रभाव करेगा। अत हे 
तात । तुम वही करा और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके 
पालक बनो। यह सुनकर भरतजीको सतोष हुआ। उन्होंने 
पुन प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमळ जोड़कर कहा-- 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। रुहेडै छाहु जग जनमु भए की ॥ 
इस प्रकार भरतजीकी प्रेम कथा अथाह समुद्र है। 
भरतजी गुणसम्पन्र और उपमारहित हैं। भरतजीके समान बस 
भरतजां ही हँ ऐसा जानना चाहिये। भरतके शील, गुण, 
नम्रता अडप्पन भाईपन, भक्ति भरोसे और अच्छपनका 
वर्णम करनेमें सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिचकती है। सीपसे 
कहीं समुद्र उलोचे जा सकते हैं। यथा-- 
भरत सील गुन बिनय खडाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 
महाराज जनक कहत हैं--भरतकी महिमा अपार है 
जिसे श्रीरमजा जानते हं परतु यह भी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते-- 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकहि बखानी ॥ 
भरतजी और श्रीरघुनाथजीका प्रेम अगम्य है जहाँ ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवजीका भी मन नहीं जा सकता । 
अगम सनेहै भरत रघुवर को । जहै न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ 
(रा च मा २।२४१।५) 
भरत सरिस का राप सनेही। जगु जप भाप पापु जप जेही ॥ 
(य च मा २।२१८।७) 
वास्तवर्म भरतकी कथा भव-बन्धनसे छुड़ानवाली है--- 
भव ध॑ध विमोचनि ॥ 
(ए घ मा ₹।२८८।३) 
कहत सुनत सति भाउ भरत छो) सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
भरतक सद्भावको कहते सुनते कौन मनुष्य श्रीसीता 
रमजीके चरणांम॑ अनुरक्त न होगा । 
(श्रोमुकुरसिहजी भदौरिया) 


भरत कथा 
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महर्षि जनककी निगूढ रामभक्ति ' 


प्रनयत परिजन सहित विदेहू। ज्ाहि राम पद गूढ्‌ समेहू॥ इनि यिलाकत अति अनुरागा। थरवस ब्रह्ममुर्णाह भन पराग) 


जोग भोग महँ राखेउ गाई । राम बिलोकत प्रपटेड सोई॥ 
(य च्च मा १।१६।१-२) 
अनक ऋषियोंके साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे नगरके 
आप्र-काननमें पघार हैं ~यह संवाद पाते ही महाराज जनक! 
अपन मन्तिर्या एव ब्राह्मणकि साथ विश्वामित्रजीस मिलने चले । 
महाराज जनकन श्रीविश्वामित्रजीक चरणांम॑ सादर प्रणाम 
किया। विश्वामित्रजीने इन्हें बड़े ही प्यारस अपने समीप 
बैठाकर कुदाल-प्रश्न पूछा । इसी बाच नवजलघरखपु शीरामके 
माथ श्रीलक्ष्मण वाटिका अवलोकन कर लौट। 
स्पाप शौर मृदु यपस किसोरा। रोसन सुखद बि चित घोर ॥ 
(रा चश्मा १।२१५।५) 
तेज-पुञझ दाना अलौकिक बालकोंको दसकर वहाँ 
उपस्थित सभी लोग उठकर खडे हो गये । महर्पि विश्वामित्रन 
उनको निकट यैठा लिया। उनके अद्भुत रूप लायण्यको 
दंसकर सब कं-सब आनन्दित हां गये । उनके दारीर पुलकित 
हो गये तथा नंत्रांसे आनन्दाश्रु प्रवाहित होन छग । उनके दर्शन 
कर महाराज विदेहकी अत्यन्त विचित्र दशा हो गयी-- 
भूरति मधुर मनोहर देखी (भयड यदेह विदेश विसेपी॥ 
(य चच मा १।२१५।८) 
ग्रेम मग्र महाराज जनकन विवक॒पूर्वक धैर्य धारण 
किया और महर्षिके चरणोंर्म मस्तक झुककर गद्द-क्ण्ठस 
यह पूछा-- 
कहु नाथ सुतर दोश बालक । पुविकृल तिक किमृपकुल पाचक |! 
त्राव जा नियम नैति कहि यावा) उभय अप प्री की सोड आवा ॥ 
सहज विएगरुूप भनु माग) धक्ति हात जि चै” चकारा ॥ 
(ए चमा १।२१६।१--३) 
इतना ही नहीं उन्नते श्रीविशामित्रजीके सम्मुख अपना 
मानसिक स्थिति निस्सकोय़ प्रकट फर दी-- 


१ महागज निमित्र शारीर यान कर 
नहीं हुआ इस परग विडे करा णचा 
सभी गदाअ'मे विदा और जनक 
गती ब लिखी महणत गोरायिज उनके भी डयम हु थे! 


(कच मा १।३१६। ९) 
खच तौ यह है कि महाराज जनकका भगवान्‌ म 
प्रति जो अत्यन्त गूढ स्नेह धा व उसे किसीपर किमो प्रका 
भी व्यक्त महीं हाने दना चाहत थ। उनके अफ्भ्नाप 
प्रम मम्बन्धको व और श्रीराम ही जानत थे। उम अद्भुत 
प्रातिको महाराज जनकने एशर्ममय नीतिकुशरु जावनमें डिप 
रखा था पर सीता स्वसवरके लिय घनुप पका आयोजन 
करनेपर जव उनके आमन्त्रणपर गरर्षि विश्वामित्रके साथ उनक 
प्राणघन राम लक्ष्मण पधारे तम्र उनका बह गूढ भाष या 
अपार प्रम गुप्त नहीं रए सका प्रकट हा गया और उनके गुँहस 
उपर्युक्त वाणी निकल गयी। बे श्रोगम और छम्मणकों दरात 
ही र गय। मन वाणीस अगोचर ब्रह्म आज प्रत्यक्ष , 
नयनगौचर हो गया । फिर उनके आनन्दका क्या कहना ? ब 
प्रमम॑ इतने विभोर हो गय थे फि उन्हं तन भनझो सुभि भा 
भूली जा रही था। 
आज उन्ह वर्षों पूर्व नारदजाकी कहा हुई वाणी मय 
सिद्ध होता दीस रहो थो। श्रीनारदजीनै उनम यहा धा+- 
शुणुप्पष बचने गुदा तयाभ्युदपफारणम्‌ ॥ 
परमात्मा हपीकेशो भक्तानुप्रहकाम्यया । 
देवकार्यार्थसिद्धय्थे रायणस्य थघाय घ॥ 
जातो राम इति ख्यातो मायामानुपधयपुया। 
आते दाइारथिर्भृत्या चतुर्पा परमश्चर भ 
यागमायापि सीतेति जाता यै तय दशति) 
अतस्त्व॑ राघयायव देहि सीती प्रयत्रत ॥ 
नान्येभ्य पूर्यभार्यचा रामम्य परमात्मन । 
(अग १।६।६२--६६) 
'शजन्‌। अपन कल्याण कारणरूप या पाम गुप 
खचन सुनो--परमण्या होषकण भोपर वृषा हेबताओंगी 


र अपात एक शुमार उटा किया था उप्तक नाग जनक पढ़ा। पह पटके शारीर उपार 
॥ और मनलम उत्प दुआ रस काशा उसमी सङ्गा सिँचित दुर इस छुरुमै आणे कदा छेरी 
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ये आपने हॉकी पितन्‌, सर्चमामष्यत्र घर्मे भर्म्पा पर्नै क्षधराएररी 
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अङ्क] 


कार्य-सिद्धि और रावणका वध करनेके लिये माया-मानव 
रूपसे अवतीर्ण होकर 'राम -नामसे विख्यात हुए हें। चे 
परमेश्वर अपने चार अंशोंसे दशरथके पुत्र होकर अयाध्याम॑ 
रहत हैं और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ सीताके रूपम जन्म 
लिया है। अत तुम प्रयत्नपूर्वक इस सीताका पाणिग्रहण 
रघुनाथजीके साथ ही करना और किसीसे महीं--व्याकि बह 
पहलेसे हो परमात्मा रामको ही भार्या हैं। 
सीताजीका विवाह हो जानेपर श्रीअनकजीने निश्चित- 
रूपसे अपना जीवन सफल समझ लिया और उन्होंने सदा- 
सर्वदाक लिये प्रभु-पद-पद्मोंकी शरण ग्रहण की। 
अद्य मे सफल जन्म राम स्वा सह सीतया॥ 
एकासनस्थ पश्यामि भ्राजमान रवि यथा। 
यत्पादपङ्कजपरामसुरागयोगि^ 
सृन्दैर्जित भवभर्य जितकारूचक्रै । 
यञ्नामकीर्तनपरा जितदु खशोका 
देवास्तमेव शरण सतत प्रपद्ये ॥ 
(अ रा १।६।७१ ७२ ७५) 
श्रीजनकजीने कहा--- हे राम | आज मेण जन्म सफल 
हो गया जो मै सूर्यके समान देदीप्यमान और सीताके साथ 
एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा हूँ। जिनके 
चरण-कमल परागके रसिक काल-चक्रको जीतनेवाले 
योगिजनेनि ससार-भयको जीत लिया है तथा जिनके 
नाम कीर्तनमें लगे रहकर देवगण दुख और शोकको जीत 
लेते हैं उन आपकी मैं निरन्तर शग्ण ग्रहण करता हूँ। 
इसी प्रकार विवाहोपणन्त जब पुत्र पुत्रबधुऑसहित 
महाएज दशरथ अयोध्याके लिये प्रस्थान करते हैं तब 
श्रीजनकजी अधीर हो जात हैं। उनका प्रेम छिप नहीं पाता । 
उनक नेत्र अश्रुपूरित हैं। वे एकटक कभी दशरथकी ओर 
कभी श्रीरामकी ओर और कभी सीताकी आर देखते हैं। 
यम क्या जा रह हैं उनका प्राण चला जा रहा है। दशरथजी 
बार-बार प्रेमपूर्वक उन्हें लौट जानेके लिये कहते हैं कितु 
इनका भन नही मानता हृदय छटपटा उठता है। श्रीदशरथजी- 
के बार बार आग्रह करनेपर चे रथसे उतरकर माश्रुनयन हाथ 
जोड़े उनसे प्रार्थना करने लगे । मुनियोंकी स्तुति कर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और अन्तमें अपने जामाता--निखिल- 
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ब्रह्माण्डनायक नवनीरदघन श्रीरामके समीप जाते हैं, तब उनके 
नेत्र बरबस झरने लगते हैं। हाथ स्वत जुड जाते हैं। व 
बोलना चाहते हैं, पर प्रीतिवश बोला नहीं जाता। वाणी 
अवरुद्ध हो जाती है । बडे साहससे धीरे-धीरे विनम्र वाणीमें 
उन्होंने कहा-- 
राम करौं केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महस मन मानस हसा ॥ 
काहि जोग जोगी जेहि लागी) कोहू मोहु ममता मदु त्यागी # 
ब्यापकु ब्रह्म अलखु अविनासी | चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जेहि आन न बानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति काहि कहई।जा तिहुँ काल एकरस रहई॥ 
नयन बिषय मो कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल! 
सवई लाभु जग जीव कहूँ भएँ इसु अनुकूल ॥ 
संबहि भाँति मोहि दीन्हि घडाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
सोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
(ण च मा १३४१ | ४--८ ३४१ ३४२ (१ ३) 
इस प्रकार स्तुति करते-करत विदेहराजन॑ अन्तमेँ श्रीरामसे 
याचना की वरदान माँगा-- 
सार खार मागठ कर जोरें। मनु परिहै घरन जनि भोरें॥ 
(ण च मा १।३४२।५) 
यहाँ भी जनकजीकी गूढ़ प्रीति प्रकट हो गयी । उनकी 
प्रेमाभक्तिकी प्रशासा किन शाब्दर्मिं की जाय? पराम्बा 
जगज्जननी सीता पुत्रीके रूपमें जिनकी गोदमें क्रोडा कर चुकी 
हों एव सचिदानन्दघन प्रभुने जिनक यहाँ दूल्हा बनकर विवाह 
किया हो प्रभुके विवाहका उत्सव हुआ हो मङ्गल-वाद्य पज 
हाँ उनके सौभाग्य उनके प्रेम और उनकी भक्तिका गुणगान 
कोई किस प्रकार करे ? 
भगवान्‌ श्रीयम अपने भाई लक्ष्मण एव धर्मपत्नी सीताके 
साथ अयोध्याको त्यागकर वन-गमन करते हैं और भरतजी 
बिकल-विहल होकर श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूट जाते 
हैं। यह सवाद पाकर श्रोजनकजी भी चित्रकूट पहुँचते हैं। वे 
श्रीरामके दर्शन एवं भरतकी भक्ति देखकर निहाल हो जात हैं 
उनसे कुछ कहते नहीं बनता । महारानी कौसल्याके इच्छानुसार 
सुनयनाजी जब जनकजीसे उनका सदेश कहती है तब 
श्रीजनकजी उनस॑ स्पष्ट कह दते हैं कि भरत और श्रीरामके 
पारस्परिक प्रेमको समझना सम्भव नहीं वह अतर्क्य है-- 


[ प्लौशमपरकति 
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दवि पतु भात रघुदर को! प्रीति अतीति जाइ नहि तग्की ॥ झानियोमे अग्रगण्य एव बारए प्रधान भगवत'ायेमै मसे 
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शिच मा २।२८९।५) 
पर श्रीजनकजीकी गूढ़ प्रीति एव दृढ विधामका भी 
समझना सरल नहों। जनकजा कर्मयोगक श्रष्ठ आदर्श, 


जाते हैं। ये परम ज्ञानी होकर भा श्रीभगवान्‌क प्रति पिए 
प्रमक अनुपम आदर्श यन गये। धन्य थजनकणी औँ भय 
था उनका गूढ़ प्रभु प्रम। ४ 


ane 
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जा चेतन कहें जइ करइ जडहि करइ चँतन्प। 
अस समर्थ रघुपायकहि भनहि जीव ते धन्व शा 
(रा च मा ७३११९ (स)) 
चात हे तबकी जन छवार्म युद्ध हो रहा था। रीलाधारी 
भगवान्‌ श्रीराम मघनादके नागपाशर्म बैंध गये। प्रभुका 
बन्धन मुक्त करनफे लिये दवर्षि मारदने गरुडको भेजा। 
गरुडने नागपाडा ता काट दिया किंतु गरुडक मनर्म सदाः हो 
गया--यदि य सर्वसमर्थ भगवान्‌ हैं तो तुच्छ मेघनादक 
बच्चनर्म कैस बैंध गय॑-- 
भव यधन ते एटहि नर जपि जा कर नाम। 
खर्च मिसाघर बाँधेड नागपास सोइ राप ॥ 
माना भाति सनहिं समुझावा। प्रगट न स्यात हददै भ्रम छावा ॥ 
(श्य मा ७।५८५९।९) 
इस प्रकार व्याकुळ होकर गरुडजी नारदजीक पास पहुँच 
और उन्होंने अपने मनका संदेह मुनिक सम्मुख प्रकट किया ! 
नारदजीन भगधान्‌ रामको प्रथल मायाकी महिमा उत्तात हुए 
कहा--“गरुड ! तुम्हारे इृदयर्मे भी महामार उत्पय हा गया 
है। तुम ग्रह्माक पास जाआ और जौ आज्ञा द॑ यही करे । 
'गरुडजी ब्रह्माक पास पहुँचे। उन्हाने उन्हें पार्घतीयल्टभ 
डाकरजाके पास भेज दिया। गरूड शो्गफरजीफ पास चल । 
उस समय शीझकरजी मुन्यर-गुर जा रह थ। गरुडजीने 
भगवान्‌ शाफरक चरणामिं ्रपूर्घक प्रणाम वर अपना सरर 
प्रस्ट किया! भावान्‌, शकर बोल-+ तुहाए सघ तभा 
वियारण हो मरूता ₹ जप तुम कुछ सगयतर सत्मग यय) 
मो. पास तो समय नहीं है तुम महाता काक्घुए टिक 
पास जाआ। च परम प्रवीण श्रीम भक्त हं। ये सता हा 
श्रीभगवासूळी ग्रा कया घात हैं और उत7 पम व वृद्ध 
शजम तपा श्रप्ठ पती कथा युवत हैर तुम पर्ल जमर 
अ्रभुगरित्र सुनो। यही तुझाय अम दूर ही सका 


भगवान्‌ शकरफे आज्ञानुसार गरुडजी नोणयलया 
काकधुशुण्डिजोक परम पावन आशमर्म पैंच। कायभुशुण्ड 
जीके आश्रमका हो ऐसा प्रमाव था कि यराँ पहत ही 
बिष्णुवाहन गम्डजीका माण सेशय छिन हाँ गया। 

स्रानादिस निवृत्त होकर गरुडजी फरायभुशुण्षिजक 
समीप उस समय पहुँच जय ये हरि कधा प्रारम्भ घरमा हॉ 
चाहते थे। ठर्ञाने गरुडजाफा सम्मानपूर्वक म्थागत किए आर 
उनक इच्छानुमार धागे धीरे विस्तारपूर्वक परमपायन सण” 
रामवरित सुनाया । 

गरुडजीका इच्छासे काकभुशुण्डिजीन उन्हें बतापा-- 
पूर्वके किमा कल्पर्मे कल्युगर्म मर जग्म अयाध्यर्म 
शूदर-कु रमें हुआ था। एक चार अफार पड़ा। इस कारण मै 
अयाध्या छोड़फ्र उजयिनी पला गया। मैं अन्यन्त दादि घ' 
फितु कुछ ममय बाद मर पास कुछ सम्पत्ति भी ह गरी । वहाँ 
भगवान्‌ “झिरक उपासक परम साधु एक सरल घास गा 
थे। उप्होंन फपापूरफि मुझ शिव मत्री दीशा दै दी। में 
भगवान्‌ "बरका भक्त था जितु राम कृष्णके प्रति मा पन 
घड़ी ईर्ष्या थी। मै उनका निन्त जिया करता था। मर्‌ गुर्टय 
या जानकर बड़ दुखी घ। ये मुझे यार यार शिव गमस 
अभेद तत्व समचाते य फात--- भगयान्‌ आर सटा ही 
अन्पन्न श्रद्धापू्र रामन्तामणा जप फरते है । तू सदार 
प्रति द्वय महे परता चारिय। इस प्रकार गुर यार यार 
अमझानपर भी मा मनपा यय प्रभाव नही पाता था। मै 
अहँ शास्म भूर था और परम पृम्य गुरफ भा सयका घर ट्या 
जगती था। 

शक बारवी यात है । मैं अपन आण्य भषणत दर # 
मन्टिरपे उनसा दाम जप ग्टा था। उसी समप टी मा गुह” 
पधार हंतु मैन आ“कारफ कारण ठापत रुक प्राम म 
सिदा; मर भुरे गलर्म शो कोई जिया ना हुआ भर म 
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यह उद्दण्डता भगवान्‌ शकर नहीं सह सके । उन्होंने तुरत शाप 
दिया। आकाशवाणी हुई-- यह एक महस्त जन्म ग्रहण 
करेगा। इस आकाशवाणीसे मरे दयालु गुरुदेव हाय । 
हाय !। कर उठे । उन्हाने प्रभुसे अत्यन्त करुण खरे प्रार्थना 
की। गुम्देवकी प्रार्थनासे सतुष्ट होकर भगवान्‌ उमानाथने 
कहा--'मेण शाप व्यर्थ नहीं जायगा। इसे अधम योनियोमें 
एक हजार बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा किंतु इसे जन्म और 
मृत्युका कष्ट नहीं होगा। जा भी शरीर इसे प्राप्त होगा यह 
अनायास ही बिना कष्टके उसे त्याग देगा। मेरी कृपास इसे ये 
सारी बातें याद रहेंगी। अन्तिम जन्ममें यह ब्राह्मण-कुलमें 
उत्पन्न होगा। उस समय इसे भगवान्‌ श्रीरामके चरणार्म प्रीति 
प्राप्त हा जायगी और इसकी अव्याहत गति होगा! 
भगवान्‌ शकरक शापके अनुसार अनक थोनियॉमें 
भटकनेके बाद अन्तम मैंने दव-दुर्टभ ब्राह्मण कुलमें जन्म 
लिया । दयामय आशुतोषकी दयासे मुझे पूर्वजन्मकी स्मृति थी 
इस कारण मरा मन भगवान्‌ श्रीरमके चरणाँका चिन्तन कर 
रहा था । कुछ ही समय बाद मर माता पिता परलेकवासा हुए 
और मैं प्रभु भजनके लिये घर त्यागकर वनर्म चला गया। 
यहाँ जहाँ-कहीं ऋषि-मुनि मिलत मैं उनसे श्रीराघवेन्द्रका 
गुणगान सुनता। इस प्रकार घरे-धीरै मरे मनमें श्रीरामके 
चरण दर्शनकी लालसा तीव्र हो गयी ! मैं जिस ऋषिसे पूछता 
बे ही निर्गुण-निराकार एव सर्वव्यापक प्रभुका उपदेश देते, पर 
मुझे सतोष नहीं होता था! मरा हृदय ता त्रेलोक्यमोहन 
भक्तभयहारी श्रीराघवेन्द्रके दर्शनार्थ व्याकुल हो रहा था। इसी 
प्रकार मै महर्षि लोमशके आश्रमर्म पहुँच गया और उनके 
चरणोंमें प्रणाम कर मैंने उनस सगुण साकार प्रभुक दर्शनका 
उपाय पूछा। महर्षि लोमशन मुझ अधिकार ग्राह्मणवालक 
समझकर उपदेश देना प्रारम्भ किया! ये निर्गुण निराकार 
ब्रह्मका प्रतिपादन करतं किंतु मेँ उनका खण्डन कर 
संगुण-साकारका समर्थन करन लगा । महर्षि बार चार मुझे 
निर्गुण ब्रह्मका समझानका प्रयत्न करते और मैं प्रत्येक बार 
उनका खण्डन कर सगुण साकारकी प्राप्तिका मार्ग पूछता। 
“मूर्ख कहींका | ऋषि क्रुद्ध हा गये। उन्हॉन मुझे शाप 
दे दिया-- तू मर सत्य वचनपर विश्वास न कर तर्क करता जा 
रहा है। तुझे अपन पक्षका अत्यन्त दुराग्रह दै। जा तुरत 


अधम काग हो जा। 
तत्काल मेण शरीर कौएका हो गया किंतु इसका मुझे 
तनिक भी केश नहीं हुआ। मैंने अत्यन्त आदरपूर्वक मुनिके 
चरणोमें प्रणाम किया और उड़कर जाना ही चाहता था कि 
दयालु लोमशजीके हृदयर्प मुझ-जैसे क्षमाशील ब्राह्मण- 
बालकको झाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने अत्यन्त सनेहसे 
मुझे बुलाया और अनक प्रवारसे मुझे प्रसन्न करत हुए उन्होने 
मुझे भगवान्‌ श्रीरमक बालरूपका ध्यान तथा श्रीराम मन्त्र 
प्रदान किया। इतना ही नहीं, मरे मस्तकपर अपना स्नेहमय 
कर कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीष प्रदान को--'तुम्हार 
इदयमें श्रीराम भक्ति सदा बनी रहे ओर श्रीराम तुम्ह सदा प्यार 
करें। ज्ञान-वैराग्य एव सम्पूर्ण शुभ गुण तुममें सदा निवास 
करेंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोग और तुम्हारी 
मृत्यु भी इच्छानुसार ही होगी। तुम मनमें जो इच्छा करोगे, 
भगवत्कृपासे वह सब पूरी हो जायगी । इतना ही नहीं, तुम 
जिस आश्रमर्म रहोगे वहाँ एक याजनतक अविद्या प्रविष्ट नहीं 
हो सकेगी। 
मैं कृतार्थ हो गया और गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर मैंने उनके 

चरणॉकी घन्दना की और फिर यहाँ आ गया। यहाँ रहते मुझे 
सत्ताईस कल्प व्यतीत हो गये । श्रीभगवान्‌ जब जब अवतार 
अहण करत हैं, तब तब मैं श्रीरामको पाँच वर्षकी आयुतक 
उनक भुवनमाहन रूप एख अत्यन्त दुर्कभ बाल लीलाको 
देखकर कृतार्थ हाता हूँ और फिर हृदयमें उनके ठम 
शिशुरूपको धारणकर यहाँ इस आश्रममें लौट आता हूँ। यहाँ 
मैं सदा भगवान्‌ श्रीयमका ध्यान जप एव मानसिक पूजाके 
साथ नियमितरूपसे प्रभुकी लीला-कथा कहता हूँ जिस श्रेष्ठ 
राजहम आदरपूर्वक सुनते हैं। 

परमभक्त काकभुशुण्डिजीकी महिमाका बखान किम 
प्रकार किया जाय जहाँ जानपर भगवान्‌ शकरका विशेष 
आनन्द प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ दाकरन स्वय अपने 
मुखारविन्दसे माता पार्वतीसे काकभुशुण्डिजाके आश्रमका 
वर्णन करत हुए कहा था-- 
जब मैं जाइ सो कातुक देखा। उर पजा आर दिसेपा ॥ 

तय रष्ठ काल मराल ननु घरि तहै कीऱह निधा! 

सादरं सुनि रघुपति गुत पुनि आयी कैराम॥ 


~ 


प्‌ 


* श्रीरामचर्द् शरणं प्रपद्य * 
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भगवत्पाद आद्याशंकराचार्यकी अनन्य राम-भक्ति 


आदिशेकराचार्य भगवान्‌ शकर साक्षात्‌ शिवके ही 
अवतार या विग्रह थे। खे एक साथ हो योग शान, चैयग्य और 
भक्तिके भी मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। उनकी कर्मठता भी इतनी 
प्रचण्ड थी कि उन्हेनि थोड़े ही समयमें यौद्धों जैवियों आदिको 
परस्त कर भारतके चारों सीमाओंपर चार मठो, उपमर्ठा 
आदिका निर्माण करते हुए समस्त देशमें सत्यसनातन घर्मकी 
स्थापना कर दो। साथ ही उपनिषदों, गीता, वेदात्तदर्शन 
आदिपर अद्भुत भाष्योंकी रचनाकर अपना तीव्र प्रतिभा 
और दिव्य विज्ञानस समस्त संसारका चकित कर दिया। 
उनक भाष्पाकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये परवती विद्वाननि 
अनेक भाष्योत्कर्षदीपिका नामक व्याख्याएँ, उपव्यास्याएँ 
लिखी । शक्तिकी उपासमापर 'सौन्दर्यलहरी , नृसि/- 
उपासनापर लक्ष्मी-नृसिट-खोत्र तथा इसी प्रकार शिव 
बिष्णु, कृष्ण गणपति और हनुमान्‌ आदि देवता 
उपासनापर भी उनके स्तोत्र अत्यन्त दिव्य एव उत्कष्ट है! 
सदपि महर्षि वाल्मीकिने आदिकाध्य श्रीमद्शमायणकी 
रचनाकर अनुपम कार्य किया, जिसकी कोई तुलना समभव 
नहीं है, प! आचार्यके श्रोरामभुजेगप्रपातस्तात्र'को देखकर भी 
अही प्रतीत होता है कि केखल २९ इलाकोमे ही इन्होंने 
भगवान्‌ श्रीणमके प्रति जो अनन्य निष्ठा विशुद्ध भक्ति और 
आत्मपणयणता दिखलायी है, उससे ऐसा लगता है कि उरग 
घाल्मीकिशमायणसहित तत्कालीन प्राप्त अनेक शामचरितोंफा 
अनेक बार वदी श्रद्धा भक्तिसे साध्याय किया और शरीरम 
मस्ति ये सवम आगे बढे गये। उनके श्रीणमभुजप्रप्रयात 
सोऽ प्रत्येक पदसे ऐसा अतीत शाता रै कि य अर्ल्निश 
राम-नामऊा जप फरत श्रीणमके खरपका ध्यान करत 
अत्यन्त मप्रतापूर्वक भगवान्‌ एमसी सुति करते और सदा हो 
अपने आराध्यदेष श्रीयमको मयधा भत्तिमे लखन रात घा 
इस सुतिमे उनके २९ पद है पर यह पता नही चलना शि 


इनमें कौन सा पद सर्वोत्तम अर्धात्‌ प्रदर पा हो 


सर्वोत्कृष्ट सा प्रताव होता है और उमा सा सेतर यम 
अत्तिया परियाय है । इस पाउने आणर्यते शरी गानिष्ठा 


शाम प्रस इतने भावित शेगग करत सिया है $र इस 
गाए-यार पदनेसे मन नहीं हटला । साथ ही पाउच भी 


श्रीयमके प्रति भक्ति बढ़ने लगती है। इसी दृष्टिसि यहाँ उनके 
कुछ पर्दोंश्य भावानुवा” दिया जा रहरै । आला है पाठकोर 
इससे अपार लाभ हागा । स्तुति प्रारम्प करते हुए आदाम 
शैकर भगवत्पाद कहते है-- 
विशुद्ध परं स्रशिदानन्दरूप 
शुणापारमाघारहीनं 
महान्त यिभार्न्न गुहान्तं गुणान्ते 
सुखान्तं स्वर्यघाम रामं प्रपद्ये ॥ 

“जो शुद्ध मधिदातन्द परमात्मलरूप हैं जा स्प त! 
सर्दचा निराधार ई पर सभी गुणांक आधार है । संसारम समस 
श्रेष्ठ है सदा ग्वय प्रकाश स्वरूप है और सरस महान्‌ है तया 
प्रत्येक प्राणाके हदय गुहाम विराजमान रात है अनस 
गुणको सोमा हैं और सर्वापरि सुग्यस्यरूप हैं उन स्वप्र 
स्वरूप भगयान्‌ श्रीणमफी मैं शरण महण करता ह! 

बिर्य नित्यमेकं विभ तारकाख्यँ 
सुखाकारमाकारशूत्ये सुमान्यम्‌? 
महेश कलशौ साशै परश 
नरेश निरीशं महीझे प्रप ॥ 

"जा परम कल्याण स्परुष हैं और तरिकाले मिल एफ 
ही रुपमै स्थित हैं जा सर्वसमर्थ सपमा मुत्ति देनेयाल 
अथवा तारनेयाले ताक रामे नमम प्रसिद्ध हैं सुरते 
सम्प हैं और निशकार भी हैं तथा सवाह ट्राय सभी प्रग 
माय हैं जा ररक भी ईर है सम्पूर्ण फलाओप समीर 
सभी दयताआक स्पामा है और सबक स्वामी है पर उनका 
येई भी स्वामी नहीं है। जो सम्पूर्ण मनुप्यकि समा है जो 
दृष्वीय भी स्वामी है पर उनका काई शाक नहीं है मैं उभ 
भयवान्‌ थोग्रपओी दारण मता हँ 


वोण्यम्‌। 


थदर्णयत्‌ ऋरणमृलेडसकाल 
लिया राम गामेति गषेति काइपाम्‌। 
गर्दी घरे जागफप्रहाम्ण्पं 


आनेन्हे भजन भने भनम्‌" 
वहाने भगवान्‌ कित प्रायि अत्परल्स उतर 
क्र पाय स्टक गम राम फ्शपनर जिस गम-ममार 
पतन दै है दत एफ हारपअयलर्प भावात रसाल दै 
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बार-बार निरन्तर भजन करता हूँ। 


महारलपीठे शुभे कल्पमूले 
सुखासींनमादित्यकोटिप्रकाशम्‌ । 
सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेक 
सदा रामचन्द्र भजेऽह भजेज्हम्‌ ॥ 
फ्णद्रलरमञ्जीरपादारविन्दं 
रूसन्मेखलाचारुपीताम्बराठ्यम्‌ । 
महारलहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्ग 
नदक्चञ्चरीमञ्जरीलोलमारूम्‌ n 
लसघन्द्रिकास्मेरोणाधराभ 
ममुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशम्‌ । 
ममदस्नहारुद्रादिकोटीररल- 
स्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिता्िघ्रिम्‌ ॥ 


“कल्पवृक्षके नीचे महारत्रमय मङ्गलमय सिहामनपर 
करोड़ों सुर्यक समान प्रकाशवाले सुखपूर्वक विराजमान 
रहनेवाले सीता और लक्ष्मणसहित अनुपम भगवान्‌ श्रीराम 
चन्द्रकी मैं बार-बार निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्‌ 
यमके चरण कमलांम॑ रलॉसे जटित मञ्जीरासे खनखनकी ध्वनि 
उत्पन्न हो रही है, शरीरपर रम्य पीताम्बर फहर रहा हे और 
कटिप्रदेशमे स्वर्णमयी मेखला सुशोभित हा रही है। वक्ष - 
स्थलपर महारलमय हार एव दिव्य कौस्नुभमणि उद्धासित हो 
रही है और गलमें प्रलुब्य भौरोंक निनादसे आवृत दिव्य 
वनमाला सुशोभित हो रहा है। भगबान्के लाल ओठांपर मन्द 
मुसकानकी दिव्य चन्द्रिका छिटक रही है बह करोड़ों सृयेकि 
'उदयकालीन शोभाको तिरस्कृत कर रही है ब्रह्मा शिव आदि 
दवतागण नीशजनमे चमत्कृत उनक चरणपीठके रल्लोकां और 
चरणोंकी आराधना करते हुए वन्दना करते हँ। 

पुर प्राञ्जलीनाङनेयादिभक्तान्‌ 

स्वचिन्मुद्रया भद्रया खोधयन्तम्‌। 
मजेऽह भजेऽह सदा रामचन्द्र 
त्वदन्य न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ 
भगवान्‌ श्रीरमक सामन अञ्जनीनन्दन हनुमान्‌ आदि 
भक्त अञ्जलि बाँध खड हैं और भगवान्‌ उन्हें कल्पाणमयी 
ज्ञानमुद्राद्वाश दिव्य विज्ञानका उपदेश दे रहे हैं। में ऐसे उन 
रामचन्द्रजीका सदा बार यार भजन करता हैं और ₹ प्रभो। 


आपको छोडकर सच कहता हूँ, मैं किसी अन्य देवताको खग्ग 
जाग्रत्‌ एव सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाआमें भी नहीं मानता 
नहीं मानता नहीं मानता । 
असीतासमेतैरकोदण्डभूपै- 
रसौमित्रियन्दैरचण्डप्रतापै \ 
अलङ्केशकालैरसुप्रीचमित्रै 
ररामाभिधेयैरल दैवतैर्न ॥ 
'सीतास समन्वित कादण्ड-घनुपसे विभूषित लक्ष्मण- 
जीके द्वार अभिवन्दित, प्रचण्ड प्रतापसे समन्वित लड्ढेश 
रावणके लिये कालस्वरूप सुप्रीवके परम मित्र और श्रीरम- 
नामस सुशोभित परदैवत भगवान्‌ श्रीरामको छोड़कर मेर 
किसी अन्य दूसरे देवतासे कोई प्रयोजन नहीं है। 
अवीरासनस्थैरचिन्पुद्रिकाढ्य- 
रभक्ताञ्जनेयादितत्वप्रकाशै t 
अमन्दारमूलैरमन्दारमारै 
ररामाभिधेयैरलू दैवतैन ॥ 
“वीणसनसे स्थित ज्ञानमुद्रासे सयुत और अपने भक्त 
अञ्जनीनन्दन हनुमानूजीका ज्ञान-तत्त्वका प्रकादा करते हुए 
मन्दारनामक देववृक्षके नीचे विराजित मन्दार पुष्पकी माला 
धारण किये हुए श्रीराम नामधारी अपने इष्टदवताको छोडकर 
किसी भी अन्य देवतासे मेश कोई भी प्रयोजन नहीं है। 
असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापै 
रबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताक्री । 
अदण्डप्रवासैरखण्डप्रयांधै- 
ररामाभिधयैरल दैवतैर्न ॥ 
“समुद्रपर प्रकोप करनवाले जिनका प्रताप (प्रसनता या 
प्रकोप) कभी व्यर्थ नहीं होता लक्ष्मणके साथ बन आदिकी 
यामा करनेवाले सदा मन्द मुसकानसे सुशाभित रहनेवाले 
दण्डक चित्रकूट आदिमें निवास करनेवाले अखण्ड ज्ञान 
स्वरूप श्रीराम नामधारी अपन॑ इएदेवता भगवान्‌ श्रीरामको 
छाड़कर किसी भी अन्य दवनास मरा कोई भी प्रयोजन नहीं 
है। (इन तान इलोकॉर्म शकगचार्यजीन श्रीरामक प्रति अपनी 
अनन्य भक्ति निष्ठाका स्वरूप प्रदर्शित किया है।) 
इन इलाकाम परम भक्त श्राडाकराचार्यजाकी काव्य- 
कला वेद शाखाका परिज्ञान नित्य अद्दैतनिष्ठाक साथ 


पर 
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आत्यन्तिक विनय नप्नता निरभिमानता, हृदयकी स्वच्छता 
निर्मरता पवित्रता भावांकी कोमलत्ता ध्यानकी परिपकता 
श्रद्धा भक्तिका उद्रक और भगवान्‌ श्रीरामके प्रति अनन्य 
भक्ति निष्ठा भी सूर्यालोककी भाँति सुस्पष्ट-रूपस पद-पदपर 
परिलक्षित होती है। इन शलोकॉर्म पूर रामचरितका भो 
आद्चोपान्त निमन्यन हो गया रै। और रामक स्वभावका भी 
परिपूर्ण चित्रण हो गया है। चसे ता इसका प्रत्येक इलाक 
अप्रतिम महिमामय है और बार-बार पठन मननके वाद भी 
इनकी नवीनता और रमणीयता तथा आकर्षण और अधिक 
बढ़ता जाता है। पर जिन इलोकॉके अन्तिम चरणोंमें आवर्तन 


दोशता है ये तो और भी रमणीय है कितु ज्जे आगमे 
“अरामाभियपैरलं दैवतैर ' यह पद आयृत होश है उसमें 
उनक हदेयकी यम-भक्ति इस प्रकार उडलित होती है फि जा 
किसी भी नोरस पाठकक मनका भी झकझार दगी और दद 
भक्तिक प्रमावसे उसे रामके समु राउर छोड़ा कर दंगी। 
एन्द एव पदबन्ध यद्यपि अत्यन्त सरल रै, पर उनके भाव इतने 
गम्भीर, यांग वैराग्प भक्तियुक्त चमत्म्ास परिपूर्ण हैं शि जो 
अत्यत्त सामान्य व्यक्तिको भी उत्कृष्ट भगवद्धक्त घनानके लिय 
सक्षम है। 


tp 
श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति-निष्ठा 


यतिराज श्रोरामानुजाचार्यजीका विशिष्टाद्ैत सम्प्रदाय 
राम भक्तिके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाल्मीकीय रामायण 
की टीका लिखनेवालमंसे माधवयोगीन्द्र, गाविदाचार्म 
रामानुजकन्दाल आदि अनेक विद्वान्‌ इसी सअदायक अनुयायी 
रहे हैं और बाल्माकीय रमायणकी सर्वोत्तम भूषण रीका भी 
गाविन्दाचार्यकी ही रचना है जिन्होंने १२ यर्षतक अखण्ड 
तपञ्याद्वाए भगवान्‌ श्रीणमकी आएघनाकर उनका कृपा प्राप्त 
करक इस टीकाका प्रणयन प्रारभ फिया । इस सम्रदायक मूल 
प्रवर्तक आचार्य गमातुज कह जाते है, पर उन्ह सम भक्तिको 
घास्तविक शिक्षा दीक्षा अपने परमगुरु श्रीयामुनाचार्यजासे प्रास 
हई थी। 
श्रीयामुवाचार्य वैष्णव सम्प्रदायक महान्‌ आया रहे हा 
आप श्रीनाथ मुनिक पौत्र और श्रीईधवर मुनिके पुत्र थै। आपका 
आविर्भाव विशसं १०१० म॑ यालारापण (मुग) मै हुआ 
था) उगा पूण आयन भगयत्मवा एवे भगम र्यमे ही 
चीता। श्रीयामुआाचार्यजीवा श्रीण्मानुजाचार्यडीपर बढ़ा प्रम थी 
और शीएमाुजाचार्यजो भी उन प्रति अदृट भत्तिभाव रत 
च] भगवासया कात हुए श्रायामुनाचार्यजीने भगुर 
जुशगान किया और उनके समते अपना दैन्य प्रस्ट शिया । 

औवापुनायार्यडीव सभी अन्य प्यार मां ह कराल 
आगमप्रमाण्यम्‌, स्तौजरलम, मिद्धिय तपा गद सेम 
अरि मुछ हो मन्ध प्राम है। समुवादयर्ण रि दूखण नम 
आर्ट पा इसलिये म्लोयामम्‌ भी त्रिय्रपमाउन 


आल्यन्दारस्तोप्रके मामसे ही विशय रूपसे प्रमिद्ध छ गया 
और यह किमी एक मग्रदायकी पस्नु न रहकर सम्पूर्ण 
भक्तसमुटाय और सभी सम््रदायारे विद्वाना भक्तास कण्ठहार 
यन गया है। महाप्रभु चैतन्य भी अपने पार्ने प्रवचाध इस 
स्तागक इलोकॉको यड़े भ्रममे गाते थे जिसफा चैतन्य 
चरितामृतर्म कई यार उल्टस हुआ है। इस स्तोयम म्पि 
अनक तिच्य गुण रै पर काव्यायना अल्यापेशी विशता 
भावांकी प्रयणता, दैन्य और भगवानूपर पूर्ण निर्भरता 
दारणागति तथा किसी भी मतघाद विशेषके पक्षपात 
अपाव--ये इसके ऐसे गुण हैं गिमफे वारण घाई भी भए 
पाठफ इसफ पढते १] इसम प्रति यैस ही पूर्ण आउृष्ट हॉ 
जाता है जैसे गाम्यामी तुटसाटासजीम प्रति मभी संम्रभयक 
रोग उनको शुद्ध पक्तिभाववा और दीनताय यारण आए श 
जात है 

शीयामुन्ययायजीकी भक्तिवा निर्मल सत “गोजरम्‌ 
नामक अच्यम विशय रूपस यतत हुआ है । दमक हटयरा 
गम्भीर अनुग प्रगाद प्रम उसमे सर्व सुरित हुआ है। 
इत पदा पद घरपर आभसिगर्जनयर भाय भगे हुआ है। 
भगवान्‌ अषपण"एण वियदयो आश्रव है ओ सर्त 
उके निशत शिया गया हि। सम मुछ धुर उती 
चरण माताओं आयप प्रम फरनेङ जिय गिती घाजुरणा 
है उनको रिगाक टिय यशे वीपे दसम रीपरारम्‌ से 
बुल मुष्य पिए श्रायमपीधाय छरे निम पी 


अङ्क] 
पद्यांका मूलसहित अनुवाद दिया जा रहा है, जिसके पठन 
मननसै तत्काल हदय शुद्ध, पवित्र और रामभक्तिसे परिपूर्ण 
होने लगता है। 
अनन्य भक्तको भगवान्‌ राम नित्य ही अपने हृदयमें तथा 
बाहर भी सर्वत्र दिखायी देते हैं और वह शिव विष्णु, उनक 
अवतायें तथा सूर्य शक्ति आदिमें भी तनिक भेदभाव न कर 
परम श्रद्धासे उनको ही सर्वत्र देखता है जैसा कि गोखामी 
तुरुसीदासजीने कहा है-- 
उपा जे राम चरन रत सिंगत काप मद कोपा 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ 
(ण च मा ७।११२ख) 
इसी तरह श्रीयामुनाचार्यजी इस स्तोत्रमें कहीं भगवान्‌ 
राम कहीं कृष्ण कहीं वामन कहीं शेषशायी नारायण 
आदिकी स्तुति करते हुए प्रतीत होते हैं पर उनमें उन्हें कहीं 
कोई भेद नहीं दिखलायी देता और वे सभीके गुणोंको एक 
साथ ही स्मरण करते हैं। 
पहली बात यह है कि भगवान्‌ अत्यन्त शरणागतवत्सल 
और आश्रितवत्सल हैं शरणमं आते ही उसके दोष-पापोंका 
विचार न कर बे उसे अपना लेते हैं और फिर उसका कभी 
परित्याग नहीं करते-- 
कोटि विप्र अध लागि जाहू। आएँ सरन तजउँ नहि ताहू॥ 
सनपुख होइ जीव भोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहों ॥ 
(रा च मा ५।४४।१२) 
इस भावको स्मरण करते हुए आचार्य यामुन कहत हैं कि 
हे नाथ ! आप अपनी विभीषणके सामने की गयी प्रतिज्ञाको 
स्मरण कीजिये जिसमें आपने पूरी सभाके बीचर्म घोषणा की 
थी कि 'मैं आपका हूँ यह कहकर कोई भी मेरी शरणमें एक 
चार आ जाता है तो बह कैसा भी पापी क्यों न हा मैं उसे तीनों 
लोकॉसे अभय कर देता हूँ। आप उसी अतिज्ञाको स्मरणकर 
मुझे पूरी तरह अपना लें और यदि आप एसा नहीं करत तो 
क्या आपने एकमात्र मुझे छोडकर शीप तोर्ना लोकॉक 
प्राणियोंक लिये प्रतिज्ञा की थी? क्या यह आपका 
शरणागतपालकका प्रत मुझ अकिंचनके लिये नहीं है? 
इसलिये यह सिद्ध हा जाता है कि आपके लिय मैं 
अनुकम्पनीय हूँ और मुझपर आपको कृपा करनी पड़ेगी । मूल 


» श्रीयापुनाचार्थकी रामभक्ति निष्ठा * 
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इलोक इस प्रकार हे-- 
ननु प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमान । 
तबानुकम्प्य स्मरत्त प्रतिज्ञां मदेकवर्ज किमिद प्रत ते ॥ 

हे रघुवर ! आपने तो सबसे बडे अपराधी काकरूपघारी 
इन्द्रके पुत्र जयन्ततकको क्षमा कर दिया था जिसने अकारण 
पतिब्रताशिरेमणि भगवती जगदम्बिका सीताके शरीरको पैर 
और चोंचसे मारकर क्षत-विक्षत कर दिया था । जब सीताजीनै 
उसे पकडकर आपके चरणोंमें लगा दिया था तब आपको भी 
उसपर दया आ गयी और फिर आपकी क्षमाशीलताकी कहीं 
नाप-जोख हो मकती है? 

रघुबर यदभूस्त्वं तादृशो सायसस्य 

प्रणत इति दयालुर्यच्च चैद्यस्य कृष्ण । 
प्रतिभवमपराजुर्पुग्थसायुज्यदा भू 
सद किमु पदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमाया ॥ 

आचार्यको मान्यता है कि भगवान्‌ अनन्त गुणगणोंके 
निवास-स्थान हैं अत सदा उनको सम्मुख रखकर उनकी ही 
परिचर्या उपासना स्तुति आदि करनेकी इच्छा निरन्तर तीव्रतर 
होती जाती रै-- 
वशी यदान्यो गुणवानृजु शुचिर्भदर्दयालुर्मधुर स्थिर सम । 
कृती कृतत्ञस्त्वमसि स्वभावत सपस्तकल्याणगुणामृतोदधि ॥ 

इन्हीं कारणोंसे उन्होंने अपनी विशुद्ध बुद्धि, अपरिमित 
दीनतापूर्ण निष्कामता और सेवाकी एकतानताका अद्भुत 
परिचय दिया है-- 
भवन्तमेवानुचरन्‌ निरन्तरं प्रशान्तनि शेषमनारथान्तर । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिंकर प्रहर्पयिष्यामि सनाथजीवितम्‌॥ 

वे कहत हैं--'प्रभां ! मेरी अन्य सभी कामनाएँ सर्वथा 
निर्मुल हो गयी हैं चस कंवल एक यही इच्छा है कि आपके 
पादपद्योंकी ही अहर्निश अग्वण्डित अबाधित कृपास उपासना- 
सेवा करता रहूँ और बह भी एकान्तिक अनन्यसंवककी सबा- 
निष्ठासे । यदि ऐसा हेन लग जाता तो निश्चय रूपस मुझ मोक्षसे 
भी अधिक आनन्द--आह्ाद प्राप्त हाता मेरा जीवन धन्य-- 
सफल हो जाता और सम्पूर्ण उपलब्धियाँ हस्तगत हा जाती पर 
यह तो आपकी कपासे ही सम्भव है तो यह आपकी कृपा कब 
होगी ? मरी भक्तिकी लालसा तथा तीव्र सवग ता अपनी चरम 
सीमापर है। 


निर्मलता पवित्रता भावोंकी कोमलता ध्यानकी परिपकता, 
श्रद्धा-पक्तिका उद्रेक और भगवान्‌ श्रीरामके प्रति अनन्य 
भक्ति निष्ठा भी सूर्यालोककी भाँति सुस्पष्ट-रूपसे पद-पदपर 
परिलक्षित होती है। इन इलोकॉमें पूरै रामचरितका भी 
आद्यांपान्त निबन्धन हो गया है। और समके स्वभावका भी 
परिपूर्ण चित्रण हो गया है। वैसे तो इसका प्रत्येक इलोक 
अप्रतिम महिमामय है और बार-बार पठन-मननके बाद भी 
इनकी नवीनता और रमणीयता तथा आकर्षण और अधिक 
बढ़ता जाता है। पर जिन इलोकॉकि अन्तिम चरणोंमें आवर्तन 


दीखता है वे तो और भी रमणीय हैं किंतु जिनके अमे 
“अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्न ' यह पद आवृत होता है उसमे 
उनके हृदयको राम-भक्ति इस प्रकार उद्देलित होती है कि जा 
किसी भी नीरस पाठकके मनको भी झकझोर देगा और दृढ 
भक्तिके प्रभावसे उसे रामक सम्मुख लाकर खडा कर देगी। 
छन्द एवं पदबय यद्यपि अत्यन्त सरल है पर उनके भाव इतने 
गम्भीर, योग-वैणग्य-भक्तियुक्त चमत्कारमे परिपूर्ण है कि जो 
अत्यन्त सामान्य व्यक्तिको भा उत्कृष्ट भगवद्भक्त बनानेके लिये 
सक्षम है। 


श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति-निष्ठा 


यतिराज श्रीरामानुजाचार्यजीका विशिष्टाहैत सम्प्रदाय 
राम भक्तिके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाल्मीकीय रामायण 
को टीका लिखनेवालॉम॑से माधवयोगीद्र गोविन्दाचार्य 
रामानुजकन्दाल आदि अनेक विद्वान्‌ इसी सम्रदायके अनुयायी 
रहे हैं और वाल्मीकीय रामायणकी सर्वोत्तम भूषण टीका भी 
गोविन्दाचार्यकी ही रचना है जिन्होंने १२ वर्पतक अखण्ड 
तपस्याद्वार भगवान्‌ श्रीयमकी आणघमाकर उनकी कृपा आप्त 
करकं इस टीकाका प्रणयन प्रारम्भ किया । इस सम्प्रदायके मूल 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज कहे जाते हैं पर उन्हें राम-भक्तिकी 
वास्तविक शिक्षा दीक्षा अपने परमगुर श्रीयामुनाचार्यजीसे प्राप्त 
हुई थी! 

श्रीयामुनाचार्य वैष्णव सम्रटायके महान्‌ आचार्य रहे हँ । 
आप श्रीनाथ मुनिके पौत्र और श्रोईथर मुनिके पुत्र थे। आपका 
आविर्भाव वि* स० १०१० म॑ वीरनारायण (मदुरा) में हुआ 
था! उनका पूण जीवन भगवत्सेवा ण्व॑ भगवत्कैकर्यमे ही 
बीता । श्रीयामुनाचार्यजीका श्रीणमानुजाचार्यजीपर बडा प्रेम था 
और श्रीरामानुजाचार्यजी भी उनक प्रति अदूट भक्तिभाव रखते 
थे। भगवत्सेवा करत हुए श्रीयामुनाचार्यजीने भगवदुणोका 
गुणगान किया और उनके सामने अपना दैन्य प्रकट किया। 

शरीयामुनाचार्यजीके सभी अन्य प्राप्त नहीं हँ केवल 
आगमप्रामाण्यम्‌, स्तोत्ररलम्‌, सिद्धित्रय तथा गीतार्थ-सग्रह 
आदि कुछ ही अन्य प्राप्त है। यामुनाचार्यजीका दूसरा नाम 
आलबन्दार था इसलिये स्तोभरलम्‌ भी विद्वत्समाजमें 


आलवन्दारस्तोत्रके नामसे ही विशेष रूपसे प्रसिद्ध हो गया 
और यह किसी एक सम्रदायकी वस्तु न रहकर सम्पूर्ण 
भक्तसमुदाय और सभी सम्प्रदायेकि विद्वानों भक्तींका कण्ठहार 
बन गया है। महाप्रभु चैतन्य भी अपने कोर्वनो-प्रवचनमिं इस 
स्तोत्रके शलाकॉंको बड़े प्रेमसे गाते थे जिसका चैतन्य 
चरितामृतमें कई बार उल्लेख हुआ है। इस स्तोत्रमें यद्यपि 
अनेक दिव्य गुण हैं पर काव्यरचना अलकारोंकी विशेषता 
भावोंकी प्रवणता दैन्य और भगवानपर पूर्ण निर्भरता 
जारणागति तथा किसी भी मतवाद बिशेषके पक्षपातका 
अभाव--य इसके ऐसे गुण हैं जिनके कारण कोई भी भक्त- 
पाठक इसके पढते ही इसके प्रति वैसे ही पूर्ण आकृष्ट ही 
जाता है जैसे गोस्वामी तुर सीदासजाके प्रति सभी सम्रदायके 
लोग उनकी शुद्ध भक्तिभावना और दीनताके कारण आकृष्ट हो 
जाते है 

श्रीयाधुनाचार्यजीकी भक्तिका निर्मल सात स्तोत्रम्‌ 
नामक ग्रन्थमें विशेष रूपमे प्रवाहित हुआ है । उनके हृदयका 
गम्भीर अनुसग प्रगाढ प्रम उसमें सर्वत्र स्फुटित हुआ है 
इन पर्दॉर्म पद-पदपर आत्मविसर्जनका भाव भए हुआ है। 
भगवान्‌ अशरणशरण, निराश्रथके आश्रय है अत सर्वस 
उन्हींको निवेदित किया गया है। मव कुछ भूलकर उनके 
चरण कमलॉका आश्रय प्राप्त करनेक लिये कितनी व्याकुलता 
है--उन्हींको दिखानेके लिये यहाँ नीचे उनके 'सात्ररलम्‌ से 
कुछ मुख्य बिशिष्ट श्रीयमभक्तिभाव एवं निष्ठासे परिपूर्ण 


अङ्क] 
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पद्योंका मूलसहित अनुवाद दिया जा रहा है जिसके पठन 
मननसे तत्काल हृदय शुद्ध, पवित्र और रामभक्तिसे परिपूर्ण 
होने लगता है | 
अनन्य भक्तको भगवान्‌ राम नित्य ही अपने हृदयर्म तथा 
बाहर भी सर्वत्र दिखायी देते हैं और वह शिव-विष्णु, उनके 
अवतारों तथा सूर्य-शक्ति आदिमें भी तनिक भेदभाव न कर 
परम श्रद्धासे उनको ही सर्वत्र देखता है जैसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीने कहा है-- 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम भद क्रोध। 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि खिरोध ॥ 
(श च मा ७।११२ख) 
इसी तरह श्रीयामुनाचार्यजी इस स्तोत्रमें कहीं भगवान्‌ 
राम कहीं कृष्ण कहीं वामन कहीं शेषशायी नाणयण 
आदिकी स्तुति करते हुए प्रतीत होते हैं पर उनमें उन्हें कहीं 
कोई भेद नहीं दिखलायी देता और घे समाके गुणॉको एक 
साथ ही स्मरण करते है । 
पहली बात यह है कि भगवान्‌ अत्यन्त शरणागतवत्सल 
और आश्रितवत्सल हैं शरणमें आते ही उमके दोष पापोंका 
बिचार न कर व उसै अपना लेते हैं और फिर उसका कभी 
परित्याग नहीं करते-- 
कोटि विप्र यथ लागहि जाहू। आएँ, सरन तजउँ नहि ताहू॥ 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ भासहि तबहीं॥ 
(णा च मा ५॥४४। १-२) 
इस भावको स्मरण करते हुए आचार्य यामुन कहत हैं कि 
हे नाथ ! आप अपनी विभीषणके सामने को गयी प्रतिज्ञाको 
स्मरण कीजिय जिसमें आपने पूरी सभाके बांचमें घोषणा को 
थी कि 'मैं आपका हूँ यह कहकर कोई भी मेरी शरणमें एक 
बार आ जाता है तो वह कैसा भी पापी क्या न हो मैं उस तीनों 
'लोकॉसे अभय कर देता हूँ। आप उसी प्रतिज्ञाकी स्मरणकर 
मुझे पूरी तरह अपना लें और यदि आप ऐसा नहीं करते तो 
क्या आपने एकमात्र मुझे छोडकर शेप तीना लाकोंक 
प्राणियाँके लिय प्रतिज्ञा की थी? क्या यह आपका 
शरणागतपालकका व्रत मुझ अकिचनके लिये नहीं है? 
इसलिये यह सिद्ध हो जाता है कि आपके लिय मैं 
अनुकम्पनीय हूँ और मुझपर आपको कृपा करनी पड़ेगी। मूल 
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RA हक 6 हक 
इलोक इस प्रकार है-- 
ननु प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमान । 
तेवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवर्ज किमिद ब्रत ते॥ 

हे रघुवर । आपने तो सबसे बड अपराधी काकरूपधारी 
इन्द्रके पुत्र जयन्ततकको क्षमा कर दिया था जिसने अकारण 
पतिव्रताशिरेमणि भगवती जगदम्बिका सीताके शरीरको पैर 
और चोंचसे मारकर क्षत विक्षत कर दिया था ! जब सीताजीने 
उसे पकड़कर आपके चरणोंमें लगा दिया था तब आपको भी 
उसपर दया आ गयी और फिर आपकी क्षमाशीलताकी कहीँ 
नाप-जोख़ हो सकती है? 

रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य 

प्रणत इति दयालुर्य चैद्यस्य कृष्ण । 
प्रतिभवमपराद्धुपुग्धसायुज्यदोञ्भू- 
रसद किसु पदमागस्तस्प तेऽस्ति क्षमाया ॥ 

आचार्यकी मान्यता है कि भगवान्‌ अनन्त गुणगणोंक 
निवास स्थान हैं, अत सदा उनको सम्मुख रसकर उनकी ही 
परिचर्या उपासना स्तुति आदि करनेकी इच्छा निरन्तर तीव्रतर 
हाती जाती है-- 
बशी वदान्यो गुणवानृजु शुचिर्मूदुईयालुर्मपुर स्थिर सम । 
कृतो कृतञ्ञस्वमसि स्वभावत समस्तर्कल्याणगुणामृतोदधि ॥ 

इन्हीं कारणसि उन्न अपनी विशुद्ध बुद्धि अपरिमित 
दीनतापूर्ण निष्कामता और संवाकी एकतानताका अद्भुत 
परिचय दिया है-- 
भवन्तमेवानुचरन्‌ निरन्तर प्रशान्तनि शेषमनारथान्तर । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिंकर प्रहर्पयिष्यामि सनाथजीवितम्‌॥ 

चे कहते हैं-- प्रभो । मरी अन्य सभी कामनाएँ, सर्वथा 
निर्मूल हो गयी हैं बस केवल एक यही इच्छा है कि आपके 
पादपद्यॉकी ही अहर्निश अखण्डित-अब्राधित कृपासे उपासना- 
सवा करता रहूँ और बर भी ऐकान्तिक अनन्यसवककी सवा- 
निष्ठासे । यदि ऐसा होने लग जाता तौ निश्चय रूपस मुझ माक्षमे 
भी अधिक आनन्द~-आह्ाद प्राप्त होता मेरा जीवन धन्य-- 
सफल हा जाता और सम्पूर्ण उपलब्धियाँ हस्तगत हो जातीं पर 
यह तो आपकी कृपासे हो सम्भव है ता यह आपकी कृपा कम 
हाणी ? मेरी भक्तिकी लालसा तथा तीव्र सवण ता अपनी चरम 
सीमापर है। 


कूक: 


सश क धक शकक ६ 


आचार्य यामुनका दैन्यभाव भी दखते ही बनता है । यह 
दैन्य एसा है कि जिसर्म अहकारका लेशमात्र स्पर्श नहीं, 
विनय झील और नम्रताकी सीमा हे और इसोके कारण किसी 
उपासकका इनसे साम्प्रदायिक मतभेद नहीं है। आचार्य कहत 
हैं--ह परम श्रेष्ठ मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम | भला 
जिन प्रभुकी योगियाँमें श्रष्ठ शिव ब्रह्म सनक-सनन्दन आदि 
मुनिगण ठीकसे ध्यान-स्मरण और अभिनन्दनकी क्षमता नहीं 
रखत, मैं उन आपक चग्णोंकी सेवाका अधिकारी बनना 
चाहता हूँ। पार्षद्‌ और परिकरामें प्रवेश करना चाहता हूँ। 
आह! मैं कितना निर्कज हैं, कितना ढीठ हूँ कितना 
दुस्साहसी अपवित्र और हृदयका कठार हूँ यह मेरी छिपी हुई 
काम-वृत्तिका ही व्यक्त रूप है-- 
घिगशुचिमविनीत निर्दय मापलज 
परमपुरुष योऽह योगिवर्याग्रगण्यै । 
विधिशिवसनकादैर्ध्यातुमत्यन्तदूर 
तव परिजनभाव कामये कामवृत्त ॥ 
इसक अगले पद्यर्म वे कहते हैं कि प्रभो। मेरे 
अपराधाकी काई गणना नहीं है और म॑ भयकर भवसागरमें 
गिरकर डूब रहा हूँ. मेरा कोई उद्धार भी करमबाह्म नहीं है! 
पर मैं किसी प्रकार आपकी शरणको स्मरण कर रहा हूँ 
क्योकि मै सर्वथा असमर्थ हुँ अत्र केबल आप अपनी कृपासे 
ही मेण उद्धार कर सकते हैं मुझे अपना सकते हैं अब 
कृपापूर्वक अपना ही लीजिय-- 


अपराधसहस्तमाजनं पतित भीमभवार्णवोदरे । 
अगतिं शरणागते हर कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ 


वास्तवर्म इस समारम॑ सारवम्तु सत्सग ही हे वहा 
समस्त कल्याण, अभ्युदय नि श्रेयसका भी मूल है । इस 


» श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


बातको आवार्यने इस छोटे स्तोप्रमे कई जगह सकतित किया 
है। पर एक जगह तो वे इसकी आत्यन्तिक उतोक्षा करते हुए 
यहाँतक कह डालते हैं कि हे प्रभा ! हे नाथ ! आपक भक्तों, 
उपासको और सताकि घरामें कीड़ेका जन्म लेकर भी रहना पड़ 
तो मेर लिये बड़ा सुखद होगा पर अन्यत्र यदि भक्त सत, 
योगियेकि सगके अतिरिक्त मुझे कहीं चतुर्मुख ब्रह्मा बननेका 
अवसर भी प्राप्त हो तो मुझे वह स्वीकार नही है, आप मुझ वह 
जन्म न द-- 
तब दास्यसुसैकसमिनां भवनेष्वस्त्वपि कीटजन्म मे । 
इतरावसथेषु मास्मभूदपि भ॑ जन्म चतुर्मुखात्ममा ॥ 

आचार्य यामुन श्रीरामजीस प्रार्थना करते हुए कहते है-- 
प्रभो ! मय ससारम अन्य काई नहीं है, बस आप ही एकमात्र 
मेरे माता पिता प्रियतम पुत्र मित्र भृत्य कलत्र गुरु और 
संसारम एकमात्र आश्रय हैं और सत्य यात यह है कि आप 
मेरे ही नहीं तत्वत सवक लिय आप ही सब कुछ हैं और 
मैं थी कवल आपका ही हैं आपका ही दास हूँ आश्रित हुँ 
शरण हूँ आपक द्वारा पालन करन याग्य हूँ, रक्षणीय हूँ, 
आप ही एकमात्र मरी गति ह अत आप मण पालन कीजिये 
झारणमें लाजिय ऑर मेस उद्धार काजिये-- 

पिता त्वँ माता त्व॑ दयिततनयस्त्व ग्रियसुहत्‌ 

त्वमेव त्व मित्र गुरुरसि गतिक्ठासि जगताम्‌ । 

त्वदीयस्त्वदभृत्यस्तव परिजनस्त्वदर्गतिरह 

भ्रपन्नश्वैव सत्यहमपि तवैखास्मि हि भर ॥ 

इस इलाकमें आचार्य यामुनकी श्रीरामक्र प्रति अनन्य 
आश्रयता अनन्य निर्भरता आर अनन्य भक्ति निष्ठाका परिचय 
प्राप्त हाता है। 


अवधिपिनदवामिनामगरेये भवमुखदैवतदैवतं दयालुम्‌। दनुजपतिसहस्नरकोटिनाश रवितनयासदृद्दा हरि प्रपद्य ॥ 


परघनपरदारवर्जिताना 


जिनका नाम ससार-वनके लिये 
करनेवाले हं आर यमुनाजीक समान 
रहते हैं तथा पराय गुण ओर पर्रयी विभृतिका 
कमल लोचन श्रीरघुनाथजीका म॑ शरण खता हूँ 


परणुणभूतिपु तुष्टमानसानाम्‌ परहितनिरतात्मना सुसव्य रघुवरमण्युजलाचन प्रपद्ये ॥ 

दावानलके समान है जो महादव आदि दबोंके भो देव ई जो करोडौं दानवद्धांका नाश 
इयामवर्ण हैं उन दयामय हरिकी म॑ शरण लता हूँ। जा परघन और पर्स सदा दूर 
का देखकर प्रसन्न होत है एसे उन निरन्तर परहितपरायण महात्माआक द्वारा सुसेव्य 


Fr . मन 


* श्रीनिम्यार्क सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीराम * 


श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाध और भगवान्‌ श्रीराम 


(अनन्तञ्रीविभूषित जगदुरु श्रीनिम्मार्काचार्य श्री श्रीजी श्रीराधामर्वेश्वरशरण देवाचार्यजी महाराज) 


अखिलतब्रह्माण्डनायक क्षाराक्षरातीत, जगळन्मादिहेतु, 
बरहमर्रेद्रादिकिरीटकास्थडितपादपीठ परब्रह्म, अनुग्रहविग्रह 
कौसल्यानन्दवर्द्धन दशरथतनय मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामभद्रका पावनतम चरित कितना समुज्ज्वल दिव्य और 
शास्त्रमर्यादाओंसे निबद्ध है--इसे प्राकत भाषामें अङ्कित 
करना अति कठिन है। लोकाभिराम भगवान्‌ श्रीरामका ऐसे 
अत्यन्त भीषण सकटकालमें आविर्भाव हुआ जब कि दुर्दान्त 
रावण कुम्भकर्ण मंघनाद एवं खर-दूषण जैसे अगणित प्रबल 
अत्याचारी क्रूरकर्मा निशाचरका अतिशय प्राबल्य था। गो- 
च्राह्मण-साधुजन दंबगण ऋषि-मुनि-महात्मा नाना प्रकारस 
महाधोर-कर्मपरायण इन असुरोंके अकल्पनीय भयकर 
कुकृत्योंस अत्यन्त उत्पीडित थ । त्रिभुवनविमोहन करुणा- 
वरुणालय श्रीराधवेन्द्र सरकारनं कृपा कर इन नृशस दुष्ट 
दैत्योका दलन और प्रपन्न भक्तजर्नोका परित्राण कर वैदिक धर्म 
एख शास्रमर्यादाकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापना की। आपके 
लोकपावन चरितका श्रवण मनन और निदिध्यासन कर आज 
भी विश्रात्त मानव सत्यथानुगामी बनकर आपकी 
महामहिमामयी परमानुकम्पाका सद्भाजन बन जाता है तथाच 
आपक अति दुर्लभ मधुर दर्शनांका सौभाग्य प्राप्त कर लता हं । 
भगवान्‌ श्रीरमके सभी चरित्र इतने आदर्श और महान्‌ है कि 
उनके स्मरणमात्रसे ही त्रिविध ताप एव पातकोपपातक 
पलभरम ही प्रणष्ट हो जात हैं। 
रघुकुळतिलक श्रीरामकं अखण्ड साम्राज्यर्म सर्वत्र सुख- 
शान्तिकी अजस धारा प्रवहमान थी । सम्पूर्ण प्रजा धन जन 
समृद्धिसे सम्पन्न थी और नित्यनव हर्पोल्लासका अनुभव 
करती थी। जनकतनया श्रीसीताजीसहित श्रीरामभद्रकी 
अतुलित अनुपम सौन्दर्य माधुर्यजन्य विलक्षण शांभाके दर्शन- 
हेतु अगणित देव ऋषि-मुनिवृन्द आ आकर अपनी अनन्त 
कालकी उपार्जित तप साधनाकी उपलब्धिका साक्षात्कार करत 
थे। असीम बलनिघान पवनतनय श्रीहनुमान्‌ जिन भगवान्‌ 
श्रीरामके युगल पदकजमें सदा अनुरक्त रहत थे उन प्रभुकी 
इच्छित सेवा मामग्रीको सतत प्रस्तुत करना कैसी आदर्श और 
उत्कृष्ट भक्तिका निदर्शन है। श्रीप्रभुक सुविस्तृत राज्यर्म धर्म 


और नीतिके अद्वितीय मर्मञ्च महामुनि श्रीवसिष्ठ-जैसे प्रमुख 
परामर्शदाताका होना रामराज्यकी गरिमाका महत्तम द्योतक था। 
अवधेश महाराज दशरथ और माता कौसल्याका अनिर्वचनीय 
अगाध अनुराग बरबस किस अनुप्राणित नहीं कर देता। 
लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ-जैसे परम अजेय महामहिम भ्राता 
रामाज्ञाके अनुपालममें सर्वदा विनप्रभावस सनद्ध रहते एव 
तदनुवर्तनमें अपना अतिशय सौभाग्य मानते हैं। 
इस प्रकार मानव-जीवनका यथार्थ प्रेरक एव उदात्त 
उद्वोधनप्रदायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका तैलोक्य- 
पावन मङ्गलमय चरित सामने है। वह जिस दृष्टिसे भी देखा 
जाय सर्वोत्कृष्ट और दिव्याविदिष्य है। नीलाम्बुजश्यामल- 
कोमलाङ्ग हृदयरमण नयनाभिराम श्रीसघवेन्द्र प्रभुके निखिल- 
लोकवन्दित परमाद्धत चरितका श्रुति स्मृति-पुराण-तन्तादि 
धर्मशास्त्र एव वाल्मीकिरमायण अध्यात्म-रामायण परभृति 
अनेक रामायणो तथा अनेक ऋपीश्वर, सम्प्रदायाचायोँ सत- 
महात्माआनि भी भव्य सरस और अति विस्तृतरूपस वर्णन 
किया है । श्रीरामचरितमानस तो प्रसिद्ध हो है । श्रीगोस्वामीजीने 
जिम अनूठ प्रकारस मानसका प्रणयन किया है बह अद्वितीय 
है। श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके सर्वमूर्धन्य पूर्वाचार्य एवं पावर्ती 
आचार्यचरणेंने भी श्रीरममहिमाका गुणगान जिस अनुपमेय 
अतिलल्ति भाषामें किया है, वह भी विशेषत द्रष्टच्य है। 
श्रीमतिम्वार्काचार्यपीठाधिरूढ जगद्विजया जगदगुरु श्री 
केशवकाश्मीरी भट्टाचार्यजी महाराजने 'श्रीकृष्णशरणा- 
पत्तिस्तोत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रपन्नताकी आकाक्षा करतं 
हुए भगवान्‌ श्रीयमकी भी प्रपत्ति बडी ही सरसतासे की है-- 
श्रीरामचन्द्र रघुनाथ जगच्छरण्य 
राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे । 
सीतापते रघुपते रघुवीर राम 
आयस्व केशव हरे शरणागत भाम्‌ ॥ 
(आकृष्णपरणापतिस्तात्र ४) 
ऐस ही श्रीनिम्वार्कपीठाधीश्वर जगदरुरु श्रीपरशुराम- 
देवाचार्यजी महाराजने भी अपने श्रीपरशुरामसागर' नामक 
बृहद्‌ अन्थर्म अनेक दारा और पर्दास राजीवलोचन भगवान्‌ र 


* श्रौरामचर््ध शरण प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति- 


रामका गुणगान किया है । उदाहरणार्थ कतिपय दाहे और पद 
यहाँ उद्धृत किये जा रहे ह-- 
रैक यिभीषन को दयो, लै रावन कॉ राम। 


“परसा परम उदार अति राम गरीब निवाज॥ 
“परसा हित करें सेइयै हरि तारन भवपार। 
और न खो रघुनाथ सम नेह. निवाहन हार॥ 
घर याहर सनमुख सदा हरि जहे-तहे इक तार। 
रामसंद्र भजि परसराम, दाता परप उदार॥ 
रामचंद्र दसरथ सुअन "पासा परप उतार 
लॅक दई जिन हेत करि भयो अवधि दातार॥ 
जिन तारी सिल सिंधु परि 'परसराम सा राम) 
ता सुमिणया सब सुद्ध करिये जा कछु काम॥ 
(श्रीपरशुण्मसागए ख २ दो० ९११ १३ १४ १७ पृ ३४) 
पद रज पावन राम ! तुम्हारी । 
सदगति भई सिला अब हीं-अ देखि प्रगट सारी रिषि-नारा ॥ 
पलट गयो पावान पलक मै यह अचिरज लागत अति भारी। 
करे कंक सकल पद पकज पसत दिब्य देह जिनि धारी ॥ 
चाति सक कवि कौन सुमहिमा जानि अजानि सेस बिसतारी। 
सोइ दीजै, रघुनाथ ! कृपा करि "परसा जन रज काज भिखारी ॥ 
(ओपरशुरामसागर, ख ४ पट ३६२ पृ ११९२०५) 
इसी प्रकार श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधिपति जगदुरु श्रीवृन्दा- 
चनदेवाचार्यजी महाराजने अपने निजप्रणीत “गीतामृतगङ्गा 
नामक वाणी-मन्थमें अवधेशकुमार श्रीरामललाकी महिमाका 
अनेक स्थलोंपर बडा ही मार्मिक वर्णन किया है। यथा-- 
जय-जय रघुवर ! करुणासागर ! कार्मुक हस्त | अयोध्यायागर | 
अब भय खण्डन | निन-जन-मण्डन ] हय 'खुरकृतदानवपुर-कण्डन । 


जयकसुता-सहचर गुणराशे विप्र दषो 'वृत्दावनटास ॥ 
जाएु रे; मनुवा ! लै रे राम कौ नाम । 
काम-क्रोध मद ल्येभ-मोहमे कत भरकत येका ॥ 


दिनि गये तन छिनक एक में कोड न छुपे है चाम । 
(शी) मुंदाधन यह सपझि द्यावी ! बेगि पकरि निज मास ॥ 
श्रीगीतामृत्तगङ्गा घाट १० १३ पट ३० न) 
आचार्यवर्य जगदुरु श्री- 
महाणजने भी अपनी अति मनोहर 


गोविन्दारणदेवाचार्यजी महा 
bre विश्वविमोहन 


मञ्चुल पदाबलीमें रघुकुटतिलक जनकसुदापति वि 


श्रीण्घवेन्द्रके विवाहात्सव एव हिंडोर-उत्सवका कितना 
हदयम्राही और मनारम वर्णन किया है जिसका कुछ अश 
नीचे उद्धत है-- 
मिथिला आय जनकपुर हसा। शुन रूप सीर अदर्तसा ॥ 
ठाढ़ी जनक छली जु अटा है! मानों रूप की घट हैंश 
सजनी सौं बोली यैना।ये काके कुँवर छवि दमा ॥ 
तन सौबल सम्प सलोने। सुटर अस भये न होनेआ 
यासो भनन्लगन छूगो है!मरी नींद रु भूख भगी है॥ 
पितु कठिन धमुप पन छीनों। कोउ कहै जाय कहा कोनी ॥ 
ये मृदुल मनोहर गाता। यह घनुप कठिन आति ताता ॥ 
सब चातै भइ अकामी। (म) इनकी पतमी य स्वामी ॥ 
जनकसुता की कस्ला-थानी । रघुपति अपने मय भनी!) 
सिव कठिन धुप रै तार्‌यौ। भट खीगन को मद मोर ॥ 
भयौ स्याह वधाई भलियाँ। सब गली गली रैगरलिवौ॥ 
दुलही छै निज पुर आये। भय 'गॉर्विदसरन मद भाय॥ 
(श्रीगोविन्दशरणटेयाचार्यजाकी बाणी पट ६७) 
झूरत जनकलली रधुनदन । 
अति अधिर धाम छवि गुन निधि धनुष थान कर कजत ॥ 
सरजू तोर कल्पतरु छड्या. हरित भूमि पनर॑जन। 
पादस रितु बन उपयन सोभा निरखि होत मन भजय ॥ 
उर यिसाए मुक्ताफल साहे भक्तन के भवय भेजन। 
“गोयिंदसरन राजाधिराज नूप तिलक असुर दल गंजन॥ 
(श्रीगोविन्टारणरेवाचार्यका खाणी पट २०२) 
यद्यपि श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायके आराध्य नित्यनिकुञ्ज 
विहाय॑ युगलक्शार इयामा श्याम भगवान्‌ श्रीरधा कृष्ण हैं 
तथापि सम्प्रदायक सिद्धात्तानुसार भगवान्‌ शरीरम और 
भगवान्‌ श्रीकष्णमें अन्तर नहीं माना गया है। तत्त्वत व एक 
ही परात्पर तत्त्व रसस्वरूप परब्रह्म हैं लाला विलासहतु 
भक्तोंका आनन्द दने घर्मके संस्थापन एव निशाचरोक दमनार्थ 
ही समय समयपर विभिन्न रूपसे अवतार लेत है । 
भगवान्‌ श्रोयमका दिव्य चरित मर्यादा-स्थापनादिक 
उद्देश्यसे की गयी अनेक लीलाऑमे परिपूरित है और इसी 
अकार भगवान्‌ श्रीकृष्णक राकोत्तर ललित चरितका भी मुख्य 
उदृश्य निज-प्रपत्रजर्नाको सुख देनेक अतिरिक्त दिव्य-केलि 
रस-प्रदान हा है असुर-सहारदि कार्य तो आसङ्गिक हैं। 


— Ero 


अङ्क] 


* श्रीवल्लभ सम्प्रदायमें भगवान्‌ श्रीराम * 
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श्रीवल्लभ-सम्प्रदायमे भगवान्‌ श्रीराम 


श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्कन्धके सप्तम अध्यायमें श्रीतरह्माने 
श्रीनारदके समक्ष जिस क्रमसे अवतारोंका वर्णन किया है 
उस क्रमर्म मर्यादापुरुपोत्तम श्रीराम बीसवें अवतार हैं। अत 
क्रमानुसार भगवान्‌ श्रीराम अन्तर्यामीके 'हासपेशल पदसे 
सूचित रुचिर हासरूप ह। आचार्य श्रीवल्लभने स्वप्रकटित 
श्रीसुनोधिनी व्याख्यामें इस प्रसगका मार्मिक विइलेपण 
किया है! 

इस सदर्भम॑ श्रीब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रका केबल 
तीन ही इलोकोंद्वाय वर्णन किया है। उसका आशय स्पष्ट करत 
हुए आचार्य श्रीवल्लभ बतलाते हैं कि 'हास तीन प्रकारका 
होता है--प्रसन्नताक कारण होनेवाला हास “सात्त्विक हास' 
कहलाता है लागाँको मोहित करनेके लिये किया जानेवाला 
हास राजस हास कहलाता है और अभिमानियकि अभिमान- 
खण्डनकै लिये किया गया हास 'तामस हास कहलाता है । 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीसमके अनन्त चरित्र है परतु सात्विक- 
राजस तामस प्रकृतिवालै जीवोकै हितार्थ किये जानवारे 
समस्त चरित्राका वर्गीकरण तान इलोकॉर्म करते हुए श्रोब्रह्माने 
इन श्लोकोद्वारा त्रिविध चरित्रोंकी उपलक्षित किया है। 

श्रीत्रह्माद्गार वर्णित श्रीरामचरितका प्रथम इलोक--- 

प्रसन्नताहेतुक हासकी अभिव्यक्ति एव 


मात्त्विक चरित्र 
अस्मत्रसादसुपुग्ष करूया 'करूश 
इक्ष्वाकु अवतीर्य गुरोर्निदेशे । 


तिष्ठन्‌ वन सदयितानुज आविवेश 
यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत्‌ ॥ 
(आमद्धा २।७।२३) 
मर्बकलाआकि अधिपति भगवान्‌ जब इमलोर्गापर 
अनुग्रह करनेक लिये प्रसजमुद्ध होते हैं तब सकर्षणादि 
व्यूहात्मक श्रीलक्ष्मणादिर्प कलाके साथ इक्ष्वाकुके वशमें 
श्रासमरूपसे अवतीर्ण होत हैं । इस अवतारम पिता दशरथकी 
आज्ञाका पालन करनके लिये ये पली एवं लघु भ्राता 
लक्ष्मणके साथ वनवास करते हैं तथा दशग्रीव सवण उन्ह 
विरोधका विषय जनाकर पाड़ाका प्राप्त होता है। 


उक्त इलोकपर आचार्य श्रीबल्लभक्का वक्तव्य 

आचार्य बतलात॑ हैं कि यहाँ 'अस्पठ्नसादसुमुख ' इस 
पदद्वारा अन्तर्यामीके प्रसनताहेतु सात्त्विक हासकी अभिव्यक्ति 
स्पष्ट हो रही है। एब कलाके साथ होनस उस हासकी पेशलता 
या सुन्दरता भी 'कलया' पदसे स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात 
यह है कि ब्रह्मादि देवताओंन रावणादि असुर्गेंसे त्रस्त होकर 
अपनी रक्षाके उद्देश्यसे भगवद्यार्था की थी--इसलिये 
भगवान्‌को हास हुआ कि इस रावणादि वधको तो मेरी वह 
एक कला ही कर मकती है जो वैकुण्ठम॑ विष्णुरूपसे स्थित 
है मैंने रक्षा या पालनका कार्य तो उसे हो सौंप रखा है इस 
साधारणसे कार्यके लिये ये लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं 
सम्भवत ये लोग अधिक घबण गये हैं। 

“हासो हि कार्यस्याल्पत्वे भवति। अनेन भगवान्‌ पूर्ण 
एव रघुनाथोञ्वतीर्ण इति सूचितम्‌। 

कृपा करके पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ ही श्रीरधुनाथरूपसे 
प्रकट हुए और आपकी ज्ञानकला सर्वोत्कृष्ट मौन्दर्यमयी शक्ति 
श्रीसीतारूपक्षे विदहवशमे प्रकट हुई। भगवान्‌ श्रीरघुनाथके 
प्रकट होनेम॑ धर्मात्मा ऋषि-मुनिर्याकी सकटसे रक्षा करना तो 
उद्देश्य था ही चर्याके धर्म भी आपकी अन्यतम कला है और 
आप “कलेश हैं--कलाओंके समर्थ स्वामी हैं। आपने 
इक्ष्वाकु राजाके वशको अपने प्राकट्यक लिये इस दृष्टिसे चुना 
कि महाराज इक्ष्वाकु भगवद्भक्त थे। श्रोनरसिहपुराणमें यह 
कथा प्रसिद्ध है कि 'इक्ष्याकुकी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ 
ब्रह्माजीक समीप न रह सक, महाराज इक्ष्वाकुक समीप आं 
गय। अत भक्तवशका उद्धार ही श्रीरामके अवतारका मुग्व्य 
उद्दश्य था--यह सिद्ध हो जाता है। “बतके समान पिता 
दशरथकी आज्ञाका पालन करते हुए भी श्रीरामभद्रने श्रीसीता 
एख श्रोलक्ष्मणके साथ बन प्रवेश क्या किया? महाराज 
दशरथका आज्ञा ता उम प्रकारकी नहीं थी। आचार्य वल्लभ 
इस शकाका समाधान करते हैं कि--'देवाना कामनया' तथा 
*सकल्प कृत । --दैवतार्जाकी कामना थी कि सपरिवार 
यवणका विनाश हा यह कामना तभी पूर्ण हा सकती थी जब 
रावण श्रीमीत्ताजीका हरण कर श्रीरामसे विरोध करता। अत 


» श्रीरापचन्छे दारणं अपद्ये « 


(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


स्तोका मत है कि जीवका परम कल्याण भगवद्धक्तिमें ही 
है। समस्त प्राणियाका भक्त एव सत बनाना ही संतोंका लक्ष्य रहा 
है। सभी धर्मोकी सफलता भी भगवद्धक्तिमें ही है । पर यह किसी 
बड़े सौभाग्यशाली साघकको ही आप होती है । इसलिये सभी लाग 
भक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अत भगवानूने सोचा कि यदि इस 
क्रमसे इतन स्वल्प जीघ मरे भक्ति प्रेमकी उपलब्धि कर सकेंगे तब 
तो कल्पॉमें भी प्रेम पानेवाशॉकी सख्या अगुलापर गिननेके बराबर 
ही रहेगी । इसलिये अब मुझे स्वय जीवोंके बीच चलना चाहिये-- 
प्रकट होना चाहिये और ऐसी लीला करनी चाहिय कि मेरे अन्तर्धान 
होनेपर भी वे मरे गुणों और लीलाओका कीर्तन श्रवण एव स्मरण 
करके मेरे सचे प्रेमको प्राप्त कर सके । 
भगवान्‌ आये उनके गुण, लीला स्वरूपके कीर्तन, श्रवण- 
स्मरणकी प्रेरणा पी आयी। अभी लीला सवरण हो भी नहीं पाया 
था कि याल्मीकिने उन्हकि पुत्र रूष कुशके द्वार उनकी कीर्तिका 
गायन करकर सुना दिया और भगवान्‌से उनकी यथार्थताकी 
स्वीकृति भी कर छी। जगतमें आदिकवि हुए वाल्मीकि और 
आदिकोव्य हुआ उनके ड्वाण रचित श्रीमद्रामायण। पर उसका भी 
असार सस्कृत भाषामें हानेके कारण जय कुछ सामित-सा होने लगा 
तो भगयत्कृपासे गांस्वामी तुलसादासजीका प्राक्ट्य हुआ। जिन्होंने 
सरल, सरस हिन्दी भाषामें मानसकी रचना की। उन दिनों 
मध्यकालमे भारतकी परिस्थिति बड़ी विषम थी। विधर्मियोंका 
बोल-बाला था। वेद पुएण शास्र आदि सद्घन्ध जलाये जा रहे 
थे। एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिथ गुप्त एव प्रकट-रूपसे 
चरेश की जा रही थी। धर्मप्रेमी निएश से हा गये थे। तभी 
भगवत्कपासे श्रीरमानंदजीक सम्भदायमें महाकविका प्रादुर्भाव 
हुआ था। 
नरहरि स्वामीने चैष्णवन्मस्कारपूर्वक उन्हे राममन्त्रकी दाशा 
दो। अवधमै ही उन्होंने दस महीनेतिक हनुमान टीहेपर निवास 
किया। हेमन्त ऋतु आनपर गुरु शिष्य द्ोनोंने अवघपुणेस यात्रा 
की! यहाँसे फिर घ सुकाकषेत्र पहुच गय। यहीं गुरुजीते मस 
बुल्सीदासजीफों रमकथा सुनायी--/मैं पुनि निज गुर सन सुनी 
कथा सो सूकरखेत । ऐसा कहकर गोस्यामीजीन इस बातका स्मरण 
श्री दिलाया है। कुछ दिनोंक वाद व काशी आय। काशीक 
^ तुलसीदासो याग्यतापर रीक्ष गये। उन्हाने 
~ माँगिकर उर पंद्रह वर्क अपने पास रखा और वेद- 


वेदाङ्गोका सम्पूर्ण अध्ययन कण्या । वुलसीदासजीने विद्याध्ययन तो 
कर लिया परतु एमा जान पड़ता है कि ठन दिनों भजन कुछ 
शिथिल पड़ गया। उनके इदयमे लौकिक घासनाएँ जाग उठी और 
अपनी जन्मभूमिका स्मरण हो आया! अपने विद्यागुरुकी अनुमति 
लेकर थे राजापुर पहुँचे। 

राजापुरमे अब उनके घरका दूहामात्र अवशेष था। पता 
लगनेपर गाँवके भाटने बत्ताया-~जब हरिपुरसे आकर माईने कहा 
कि अपने बालकको ले आओ और आलागमजीमे अस्वीकार कर 
दिया तभी एक सिद्धने शाप दे दिया कि छ महीनेके भीतर तुम्हारे 
और दस वर्षके भीतर तुम्हारे बशका नाश हो जाय । चैसा ही हुआ। 
इसलिय अब तुम्हारे वशमे कोई नहीं है। उसक बाद 
तुल्सीदासजीन विधिपूर्वक पिण्डदान एवं श्राद्ध किया। गाँवके 
लोगनि आप्रह करके मकान बनवा दिया और हींपर रहकर 
तुछसीदासजा ल्मेगोको भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने लगे 
कार्तिककी द्वितीयाके दिन भारदाज गोत्रका एक ब्राह्मण वहाँ 
सकुटुम्ब यमुना स्नान करने आया था। कथा म्राँचते समय उसने 
तुलूसीदासजीका देखा और मन ही-मन मुग्ध होकर कुछ दूसग ही 
संकल्प करन लगा। गाँवक लोगासे उनको जाति पाति पुछ छै 
और अपने घर लौट गया। 

बह वैशाख महीनेमें दूसरी बार आया । तुलसोदाससे उसने 
बड़ा आप्रह किया कि आप मेरो कन्या स्वीकार करें। पहले तो 
तुलसीदासजीने स्पष्ट “नही' कर दी परंतु जब उसने अनशन कर 
दिया धरना देकर बैठ गया तउ उन्हेनि स्वाकार कर लिया । सवत्‌ 
१५८३ ज्येष्ठ शुद्धा १३ गुरुवारकी आधी रातको विवाह सम्पन्न 
हुआ | अपनी नवविवाहिता बघूको लेकर तुलसीदासजी अपने प्राम 
शाजापुर आ गये! 

एक बार जब उसने अपन पीहर जानेकी इच्छा प्रकट की ता 
उन्हनि अनुमति नहीं दी । यर्षों बीतनपर एक दिन सह अपने भाईके 
साथ मायके चली गयो। जब तुलसीदासजी बाहरसे आये और 
उन्हे ज्ञात हुआ कि मरी खरी मायक चली गयी तब चे भी चल 
पड्। णतका समय था किसी प्रकार नदी पार करके जव थे 
ससुणर्मे पहुँचे तब सव स्प्रग कियाड़ यद करके सो गये धे! 
तुलसीदासजान आवाज दी उनकी सीने पहचानकर कियाइ खोल 
निये। उसने कहा कि--'प्रपम॑ तुम इतने अन्धे हॉ गये थे कि 
अँधेरी एतको भी सुधि नहीं रही धन्य हो। तुप्हाण मरे इस 


अङ्क ] 


हाड़-मासके शरीरसे जितना मोह है, उसका आधा भी यदि 
भगवानसे होता तो इस भयकर ससारसे तुम्हारी मुक्ति हो जाती-- 
हाइ मांस को देह मम तापर जितनी प्रीति! 
तिसु आधी जो राम प्रति अवसि मिटिंहि भय भीति॥ 
फिर क्या था वे एक क्षण भी म रुके वहाँसे चल पड़े। 
उन्हें अपने गुर के वचन याद हो आये व मन ही मन ठसका जप 
करने छगे-- 
नरहरि कंचन कामिनी रहिये इनते दूर। 
जॉ साहिय कल्याण निज राप दरस भरपूर ॥ 
जब उनकी पत्नौके भाईको मालूम हुआ तब बह उनके पीछे 
दौड़ा परतु बहुत मनामेपर भी वे लौटे नहीं फिर वह घर लौट 
आया। तुलसीदासजी ससुरालसे चलकर प्रयाग आये। यहाँ 
गृहस्थ वेष छोड़कर साधु वेष घारण किया। फिर अयोध्यापुरी 
रामेश्वर, द्वारका बदरीनारायण मानसरोवर आदि स्थानोमिं तीर्थाटन 
करते हुए काशी पहुँचे। मानसगेवरके पास उन्हें अनेक सतेकि 
दर्शन हुए, क्रकभुशुष्डिजीसे मिरे और कैलासकी प्रदक्षिणा भी 
की । इस प्रकार अपनी ससुणलसे चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए 
काशी पहुँचनेमें उन्हें पर्याप्त समय लग गया! 
खे काशीमें प्रहाद घाटपर प्रतिटिन वाल्मीकिरामायणकी कथा 
सुनने जाया करत थे | वहाँ एक बिचित्र घटना घटी । तुलसीदासजी 
प्रतिदिन शौच हाने जगलमें जाते लौटते समय जो अवशेष जल 
होता उसे एक पीपलके वृक्षक नांचे गिर देते । उस पीपलपर एक 
प्रेत रहता था । उस जलसे प्रेतकी प्यास मिट जाती । जब प्रेतको 
मालूम हुआ कि ये महात्मा हैं तब एक टिन प्रत्यक्ष हाकर 
उसने कहा कि "तुम्हारे जो इच्छा हो कहो मै पूर्ण करूँगा। 
तुलसीदासजीने कहा कि मैं भगवान्‌ णमका दर्शन करना चाहता 
हूँ। प्रेतने कुछ सोचकर कहा कि कथा सुननेक लिय प्रतिदिन प्राय 
काढीक बेशमें श्रीहनुमानूजी आते हैं। ब सबसे पहल आते हैँ और 
सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और 
हठ करके भगवानका दर्शन कगनेका कहना । तुलसीदासजाने वैसा 
ही किया। श्रीहनुमानूजीने कहा कि "तुम्हें चित्रकूटमें भगवानूक 
दर्शन होंगे। सुल्सीदासजीने चित्रकूटकी यात्रा की । 
चित्रकूट पहुँचकर वे मन्दा्किनाकै तटपर रामघाटपर ठहर 
गये। वै प्रतिदिन मन्दाकिनीर्म खान करते मन्दिरमैं भगवानके 
दर्शन करते रामायणका पाठ करत और निरन्तर भगवानूक नामका 
जप कते । एक दिन व प्रदक्षिणा करन गये । मार्गमे उन्हे अनूपरूप 
भूप झियमणि भगवान्‌ रामके दर्शन हुए। उन्हनि दखा कि दा बड़े 
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ही सुन्दर राजकुमार दो घोड़ोंपर सवार होकर हाथमें धनुष बाण लिये 
शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें दखकर तुलसीदास मुग्ध हो गये। 
परतु ये कौन हैं--यह नहीं जान सके । पोछसे श्रीहनुमानूजीन प्रकट 
होकर साय भेद बताया। वे पश्चात्ताप करने लगे, उनका हृदय 
उत्सुकतासे भर गया । श्रीहनुमानूजीने उन्हें धैर्य दिया कि प्रात काल 
फिर दर्शन होंगे । तब कहीं जाकर तुलसीदासजीको संतोष हुआ । 

संवत्‌ १६०७ मौनी अमावास्या बुघवारकी बात है । प्रात - 
कारू गोस्वामी तुलसीदासजी पूजाके लिये चन्दन धिस रहे थे। तब 
भगवान्‌ राम और लक्ष्मणने आकर उनसे तिलक लगानेको कहा। 
श्रीहनुमानूजीने सोचा कि शायद इस यार भी तुलसीदास न पहचानें 
इसलिये उन्होंने तोतेका वेष धारण करके चेतावनीका दोहा पढ़ा-- 

घिप्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर। 
सुलसिदास चैदन घिसें तिलक देत रघ्ुतीर ॥ 

इस दोहेको सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेजॉसे भगवान्‌ रामकी 
मनमोहिनी छबिसुधाका पान करने छूगे। देहकी सुध भूल गयी, 
आँखोंस आँसूकी धारा बह चली। अब चन्दन कौन घिस। 
भगवानले पुन कहा कि--'बाबा | मुझे चन्दन दो | परंतु सुनता 
कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवानने अपने हाथसे चन्दन लकर 
अपने एवं तुरूसीदासके छलाटमें तिलक किया और अन्तर्धान हा 
गये। तुलसीदासजी पानी विहीन मछलोकी भाँति विरह बंदनाम॑ 
तड़फड़ाने लगे । साथ दिन बीत गया, उन्हे पता नही चला । रातमें 
आकर श्रीहनुमानूजीने जगाया और उनकी दशा सुघार दा। उन 
दिनों तुलसीदासजीकी बड़ी ख्याति हां गयी थी । उनके द्वारा कई 
चमत्कारको घटनाएँ भी घट गयीं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ गयी 
और बहुत से ल्त्रेग उनके दर्शनको आने लग। 

सवत्‌ १६१६ में जप तुलसीदासजी कामदगिरिके पास 
निवास कर रह थे तय गा श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे 
श्रीसूरदासजी उनके पास आये। उन्होंने तुलसीदासजीको अपना 
सूरसागर दिखाया और दा पद गाकर सुनाय तुलसीदासजाने 
पुस्तक उठाकर हृदयसे रूगा ली और भगवान्‌ श्रोकृष्णकी बड़ी 
महिमा गायी । सूरदासजीका हाथ पकड़कर उन्ह सतुष्ट किया और 
श्रागाकुलनाथजोका एक पत्र लिख दिया। सात दिन सत्सग करके 
सूरतासजी लौट गय। 

उन्हीं दिनों मवाइसे मांराबाईका प्र लकर सुखपाल नायक 
ब्राह्मण आया था। उनकी चिट्टी पढ़कर तुल्सौदासन यह पद 
यनाकर उत्तर दिया कि सब छाड्कर भगवानका भजन करना हो 


उत्तम है-- 
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जाके प्रिय न राम घैटेही। 
तजिये ताहि क्रि वेरी सम जद्यपि परम सनंही । 
तज्यो पिता प्रहार विभीषण खंथु, भरत महनारी ॥ 
चलि गुरु तज्यो कत ब्रज यनितन्हि भये मुद भेगलकारी ॥ 
नाते नेह रामफे भविषत सुहद सुसेब्य जहाँ लौं। 
अंसन 'कहा आँखि जहि फूट वहुतक कहौ कहाँ स्नै ॥ 
सुछसी सौ सब भाँति परमहित पूज्य प्राने ते प्यारो । 
जासों हाय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो॥ 
ततक्चात्‌ गोस्वामीजी काशी पहुचे और यहाँ प्रहाद घाटपर 
एक ब्राह्मणक धर निवास किया । वहाँ उनकी कित्वशाक्ति स्फुरित 
हा गयी और वह सस्कृतमें रचना करन लग । यह एक अद्भुत बात 
थी कि दिनम॑ ख जितनी रचना करते रातर्म सय की सब लुप्त हो 
जाती। यह घटना रोज घटता परतु घे समझ नहीं पात थ कि 
मुझको क्या करना चाहिये। 
आठवें दिन तुरुसीदासजीका स्वप्न हुआ। भगवान्‌ शकरन 
कहा कि तुम अपनी भाषा काव्य रचना करो। नींद उचट गयी 
तुछसादासजी उठकर बैठ गय | उनके दृदयर्म स्पप्रकी आवाज 
गुंजन लगी । उसी समय भगवान्‌ शिव और माता पार्वती दोनों हो 
उनक सामन प्रकट हुए। तुलसीदासने साष्टाङ्ग प्रणाम किया। 
शिवजीने कहा कि 'भया | अपनी मातृभाषामे काव्य निर्माण करो 
सस्कृतक पचड़ेमें मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हा वही 
करना चाहिय । बिना सोचे विचारे अनुफरण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। तुम जाकर अयाध्यार्म रहा और यहीं काव्य-रचना करा । 
मोर आशोर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान सफल होमा। 
इतना कहकर गौरीशकर अन्तर्घन हा गय आर उनकी कृपा एवं 
अपने सौभाम्यकी प्रशमा करत हुए तुलसोदासजी अयोध्या पहुँचे। 
तुलसाटासजी बहीं रहन लग। एक समय दूध पीठ थे। 
भगवानूका भरोसा था। संमारकी चिन्ता उनका स्पर्श नहीं कर पाती 
धी! कुछ रिन यों ही बीते । सवत्‌ १६३१ आ भया । उस सर्प चैत्र 
शुक्ल रामनवमीक रिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रतार्मे 
रामजन्मके दिन था। उस टिन म्रात काल श्रीहनुमानजात प्रकट 
होकर तुलसीदासजीका अभिषेक किया। शिव पार्वती गणरा 
सरखतो नारद और शेपते आशीर्वाद दिये और सबकी कृपा एव 
आजा प्राप्त करके धीतुलसोदासजीन श्रीयमचरित्तमानसवी रचना 
आ्ररम्म की । दो घर्ष सात महीन छव्वीस दिनमें श्रोणमचरितमानमकी 
चना समाप्त हुई । संवत्‌ १६३३ मार्गशीर्ष मासके शुक्धपक्षम॑ 
~ „ दिन सातो काण्ड पूर्ण हो गये। 


यह कथा पाखडियोंके छल-परपञ्चको मिटानवाली है । पित 
सात्तिक धर्मका प्रचार करनेवाली है। कलिकालके पाप-कलापका 
नाश कवाली है। भगवल्लेमकी छटा छिटकानेबाली है। सतेकि 
चितर्म घगवठोमकी लहर पैदा करेबाली है। भगवठोम 
श्रीशिवजीकी कृपाक अधीन है यह रहस्य यतानेवाले है। इस 
दिव्य अन्थकी समाप्ति मंगलवारको हुई उसी दिन इसपर लिखा 
गया कि 'शुभमिति हरि ओम्‌ तत्सत्‌।' देवताओंने 
जय-जयकारकी ध्वनि की और फूल थरसाय । श्रीतुलसीदासजीको 
रदान दिये रामायणकी प्रशसा की। श्रीरमचरितमानस क्या है 
इस बातको सभी अपने अपने भावक अनुसार समझते एवं महण 
करते हैं। परतु अब भी उसकी वास्तविक महिमाका स्पर्श विरछै 
ही पुरुष कर सके होंग। 

मनुष्योमें सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
मिथिलाक परम सत श्रीरूपारुण स्वामीजोको । घे निरन्तर विदेह 
जनकक भावमें ही मग्न रहते थ और श्रोगमजीको अपना जामाता 
समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामीजीने उन्हींको सबसे अच्छा 
अधिकारी समझा और श्रीरामचरितमानस सुनाया। उसके याद 
बहुतेनि रामायणको कथा सुमी । उन्हीं दिनों भगवानको आज्ञा हुई 
कि तुम काशी जाआ और श्रीतुलसीदासजीने वहाँसे प्रस्थान किया 
तथा चे काशी आकर रहन लग। 

मानसक प्रचारसे काशीक सम्कृत पण्डितोके मनमें बड़ा 
चित्ता हुई। उन्होंने साचा हमार तो सब याम माहात्य ही खाँ 
जायगा। वे दल बाँधकर गोस्वामीजीको निन्दा करने छग और 
उनकी पुस्तकका ही नष्ट कर देनेक उद्योग करन लग । पुस्तक 
चुण्नेके लिये दा चोर भेजे गय। म्न्होन जाकर दसा कि 
तुलमीलासकी कुटीके आसपास दो वीर हाथमें धनुष याण लेकर 
पहर दे रह हँ । ये बड़ ही सुन्दर इयाम और गौर वर्णके थे । यतभर 
उनकी सावधानी देखकर चार बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शनसे 
उनकी बुद्धि भी शुद्ध हा गयी। उन्होंने क्ीतुलसीदासजीके पास 
जाकर सब वृतान्त कहा और पूछा कि आप ये पहरटार कौन है ? 
तुलसोदासजाकी आँखोंस आँसूकी घाण घर चली याणी गर्द हो 
गयी । अपने प्रभुक कृपा समुद्रम चे डूबन-ठतरान लग । उन्होंने 
अपनेको सैंभालकर कहा कि “तुमछाग बड़ भाग्यवान्‌ ह धन्य हो 
कि तुम्हे भगवानके दर्शन प्राप्त हुए। उन चारेनि अपना ग्रेंजगार 
छोड़ दिया और वे भजनर्म रग गय । तुलसीदासजान कुटीकी सम 
बस्तुऐ लुटा दॉ मूल पुस्तक यल साथ अपने मित्र यडएमलके 
घर रख दी! श्रागोरामीजीने एक दूसरी प्रति लिखी। उसीके 


अङ्क ] 
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आधारपर पुस्तकको प्रतिलिपियाँ तैयार होने रूगीं। दिन दूना 
रात चौगुना प्रचार होने लगा । पण्डिताका दु ख बढ़ने लगा । उन्होने 
ग्रसिद्ध तान्त्रिक यरेश्वर मिश्रसे प्रार्थना की कि हमलोगोंको बड़ी 
पीड़ा हो रही है किसी प्रकार तुलसीदासजीका अनिष्ट होना 
चाहिये। उन्होंने मारण प्रयाग किया और प्रेरणा करके भैरवको 
भेजा। भैरव तुरुसीदासके आश्रमपर गये वहाँ हनुमानूजीको 
तुलसीदासकी रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर लौट आये 
मारणका प्रयोग करनेवाले बटेश्वर मिश्रके प्राणोपर ही आ बीती । 
परतु अब भी पण्डितोंका समाघान नहीं हुआ। उन्होंने 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीके पास जाकर कहा कि भगवान्‌ शिवने 
उनकी पुस्तकपर सही तो कर दी है परतु यह किस श्रेणीकी पुस्तक 
है यह बात नहीं बतलायी है । अब आप उसे देखिये और बतलाइये 
कि वह किसके समकक्ष है। श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने रामायणको 
पुस्तक मैंगायी । उसका आधापान्त अवलोकन किया और उन्हें बडा 
आनन्द हुआ । ठन्हेनि उस पुस्तकपर सम्मति लिख दौ--- 
आनन्दकानने हास्मिन्‌ जङ्गमस्तुलसीतरु । 
कवितामझरी भाति रामभ्रमरभूषिता ॥ 
येडरमलने गोस्वामी तुलसीदासजीको रहनेके लिये 
अस्पीघाटपर स्थान और एक मन्दिर बनवा दिया। श्रीगोखामीजी 
वहीं रहने लगे। 
एक बार गोस्वामीजीने जनकपुरकी यात्रा की । रास्तेमें बहुत-से 
छोगोंका कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए) एक 
स्थानपर धनीदासने आकर कहा कि 'कल मेरे प्राण जानेवाले हैं 
मैंने यह कहकर कि भगवान्‌ स्वयं भोजन कर रहे है चूहेको प्रसाद 
खिला दिया। यहाँके जमींदार रघुनाथसिहको मेण अपराध मालूम 
हो गया। उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरै सामने भगवान्‌ भोजन 
नहीं करेंगे तो मैं तुम्हाप वध कर डाझूँगा। अब आप मेरी रक्षा 
कीजिये। गोस्वामीजीने उन्हें ढाड़स बैंधाया घगीदासने रसोई 
बनायी और जमींदारके सामन आकर भगवानने भोजन किया। 
गोस्वामीजीने भगवानूकी महिमा गायी जमींदार उन्हें अपने घर ले 
गया | उसके गाँवका नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। वहाँसे 
चलकर विचरते विचरते ये हरिहर क्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास 
ही रह गयी । श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक बालिकाका वष 
घारण करके आयीं और गोस्वामीजीको खीर खिलापा। जब 
गोस्वामीजीको यह यात ज्ञात हुई तब वे उनकी अहैतुकी कृपाका 
अनुभव कर भाव विह्व७छ हो गये। 
आगे चलमेपर ब्राह्मणेनि उनके पास आकर कहा कि हमलोग 


बडी विपत्तिमें हैं। यहाँके नवाबने हमारी बारहों गाँवोंकी वृत्ति छीन 
ली है। 

गोस्वामीजीने श्रीहनुमानूजीका स्मरण किया और उन्होंने दण्ड 
देकर उनकी वृत्ति वापस करा दी। सवत्‌ १६४० में मिथिलासे 
काशी आये और वहाँ दोहावलीकी रचना की। सघत्‌ १६४२ 
फाल्गुन शुक पञ्चमीको पार्वतीमगलकी रचना प्रारम्भ की--- 

जय संवत्‌ फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु। 

अस्विनि बिरचेउँ मंगल सुनि सुख छिनु छिनु॥ 

(पार्षतीमगल ५) 

एक बार काशीमें महामारीका प्रकोप हुआ । सब लोगेनि बड़ी 
दीनतासे प्रार्थना की कि हे स्वामिन्‌। आप हमलोगोकी प्रार्थना 
सुनिये। हमलोग बड़े निर्बल है । हमारी रक्षा भगवान्‌के सेवक या 
स्वय भगवान्‌ ही कर सकते हैं। उनकी दीनता देखकर 
गोस्वामीजीका कोमल चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कवित्त 
बनाकर भगवानूसे प्रार्थना की । भगवानकी कृपासे महामारी शान्त 
हो गयी सब लोग सुखी हो गये। 

एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदासजीसे मिलने आये। 
बाहरसे उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। गोस्वामीजीने 
कहा कि 'केशव प्राकृत कवि हैं उन्हें आने दो! 

यह बात केशवके कानोमे पड़ी । वे विना मिले ही लौट गये। 
अपनी तुच्छता उनको समझमें आ गयी और वहकि सेवकके 
पुकारनेपर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा। घर जाकर राम- 
चन्द्रिकाकी रचना की और फिर उसके बाद गोस्वामीजीके पास 
गये। दोनों खूब हृदयसे मिले। प्रेम भक्तिका आनन्द छ गया। 

एक बार आदिल शाही राज्यके थानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके 
ब्राह्मण गोरामीजीके पास आये। उनके प्रसाद माँगनेपर 
गोस्यामीजीने अपनी हस्तलिखित दोहावली रामायणकी पोथी दे 
दी। उन दिनों जिसपर विपत्ति आती बही गोस्वामीजीके पास 
आता और गोस्वामीजी उसकी रक्षा करते। नीमसारके वपखण्डीजी- 
के पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया । गोस्वामीजीके दर्शन 
मात्रसे ही वह प्रेत योनिसे मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण 
करके भगवानके धाममें चला गया। वनखण्डीजीकी प्रार्थनासे 
गोस्वामीजीने तीर्थयात्रा की । अयोध्यामें पहुँचकर उन्होंने गायकको 
(राम) गौतावली दे दी। यहाँसे थे अनेकों तीथेमि गये कहीं 
'दुखियोकी रक्षा करते कहीं सत्सगसे साधुओंको आनन्दित करते 
कहीं भगवानको कथा कहते। उस यात्राने गोस्वामीजीने कितने 
लोगोंका लौकिक पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण-साघन 
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किया यह वर्णनातीत है । गर्यी। यह देखकर गोस्वामीजीका शरीर पुलकित हा गया और 


मीमसार पहुँचकर गोस्वामीजीने वनसण्डीजीकी इच्छाक 
अनुसार सब तीर्थ स्थार्नाको दूँ निकाला और उनकी स्थापना की । 
उस समय संवत्‌ १६४९ था। वहाँस अनेक स्थानार्म होते हुए 
वृन्दावन पहुँचे । यहाँ रामधाटपर ठहर । चार्ग आर घूम मच गयी। 
कांग दर्जनक लिये आने रग | गोस्वामीजी माभादासजीके पास 
गय। उन्होने बड़ा सम्मान किया। फिर उन्हीके साथ भगवानका 
दर्शन करमेके लिय श्रीमदनमोहनजोके दर्शन करने गये। 
तुरसीदासको राम उपासक जानकर श्रीमदनमोहनजीने धनुप-बाण 
धारण कर्क उन्ह रामरूपमें दर्शन दिया। भगवान्‌ बडे ही 
भक्तवत्सल हैं उनकी लीला ऐसी हो होती है। बरसाने भरमें यह 
बात फैल गयी गास्यामोजीके स्थानपर बडी भीड़ हो गयी । कुछ 
कृष्ण उपासककि मनें द्वेय भाव आ गया खे धनुप-बाण धारण 
करनेपर शका करने लग । उन्हें गास्वामाजीने समझाया कि भैया ! 
रामने अपने सेवकांका प्रण कब नहीं रखा है ? वे सर्वदा अपने 
भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं। 
कुछ लोग दक्षिण देशसे भगवान्‌ रामकी मूर्ति लकर स्थापना 
करनेके लिय श्रीअवध जा रहे थ। यमुना तटपर उन्होंने विश्राम 
किया । उदय नामके ग्राह्मण घह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गये । उन्हाने 
चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीँपर हा जाय। गोस्वामीजीसे 
प्रार्थना की । दूसरे दिन जब उन हागेनि उस भ्रतिमाको उठाकर ल 
जाना चाहा तब वह उठी ही नहीं। तब उसकी स्थापना यहीं 
कर दी। गोस्वामीजीन उनका नाम कौसल्यानन्दन रख दिया। 
श्रीगोखामाजीकै विद्या पढ़नके समयके गुरुमाई नन्ददासजी 
कमौजिया यहीं मिले। उनके साथ भगवानका दर्शन ण्व प्रसाद 
पाकर मक्तांको आनन्दित कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा की । 
दिल्लीक बादशाहने अपना आदमी भेजकर गास्वामीजीको 
चुलवाया। जब गोस्वामीजी चित्रकूटस चकर ओरछा होकर 
दिल्ली जाने रगे तब आरछेके पास ग़तमें केश्यदास प्रेतके रूपमें 
मिल । गोस्वामीजाने बिना प्रयास ही उनका उद्धार किया और व 
विमानपर चढ़कर स्वर्ग गय । चरवारीके ठाकुरकी लड़की जा कि 
बहुत हा सुन्दरी थी उसका विवार एक म्यीक साथ हो गया था! 
उस खीको माताने सतान होते ही यह घोषणा कर दी थी कि मर 
पुत्र हुआ है। परंतु अब तो विवाह हो चुका था लोग करते ही 
क्या ? जव गोस्यामीजी उघरसे निकले तब जोरान उन्हें घेर लिया 
और प्रार्थना की कि इस कन्याको रक्षा कीजिये । गोस्वामीजाने 
श्रीयमचरितमाममका नाह पाठ किय्रा और वह सीसे पुरुष यन 


उनके मुँहस अतर्कित ही 'जय जय सीताराम निकल गया। 

गास्वामीजी दिल्ली पहुँचे। यादशाहन दरयारमेँ युलाकर कह 
कि कोई चमत्कार दिखाओ। गास्वामीजीने कहा कि मुझे काई 
चमत्कार मालूम नहीं। चादशाहने खीझकर उन्हं कैद कर लिया। 
जलमें जाते हो-- ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हठीले)' 
पदको रचना को। फिर क्या था वानरेने बड़ा उत्पात किया। 
महलर्म कोहराम मच गया। बादशाहको चड़ी चोट आयी फिर तो 
तुरत गोस्वामीजी जेलसे छाड़ दिय गय और बड़ा अनुनय विनय 
करके उनस अपराध क्षमा कराया गया । बादशाहने बड़े सम्मानके 
साथ उन्हें बिदा किया। 

दिल्लीसे चलकर अनक प्राणियोका उद्धार करते हुए, छोगां 
को अपने घर्ममें स्थिर और भगवानूकी ओर यढ़ात हुए ब अयांच्या 
पहुँच। वहाँ एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजनमें कुछ 
अशुद्धि थी गांस्वामीजीने उसे सुधारनेको कढ्ा। ये सुधार न सक 
इसस उनक भजनम॑ विन्न पड़ गया । सम्रमें गोस्वामाजीसे भगयान्‌ने 
कहा कि “तुम उसके भजनमें शुद्ध-अशुद्धका विचार मत करा । वह 
जैसे भजन करता है वैमे ही करन दो !' गोस्वामीजाने जाकर उससे 
कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो । गास्वामांजीन उनके 
मुखसे भगवानूकी बाल लीला सुनी। यड़ा आनन्द हुआ! ठहें 
पीताम्बर देकर गास्वामीजीने सम्मान किया । 

मुररीदेवस भेंट करके मलूकदासक॑ साथ गांखामीजी काशी 
आये। काशीमें उन्हेनि क्षेत्र संन्यास के लिया। शर वृद्ध हो गया 
था फिर भी थे माधक महीनेमें सूर्योदयसे पूर्व गङ्गमें सवड़ होकर 
मन्त्र-जप किया करते थे । रा सड़ होते शरीर काँपता होता परतु 
उन्ह इसको तनिक भी परवाह नहीँ । एक दिन गहा ख़ान करक 
निकलते समय उनकी धोठीका दो बूँत छॉटा एक घेश्यापर पड़ 
गया । उसकी मनोदशा ही पलल गयी। वह बहुत दरतक ठह 
एकटक दखती रहा पोछे उसक सनम बड़ा निर्वट हुआ) उसकी 
आँखोके सामन नरकके अनका दृश्य आ गये। उसने सब 
बसेड़ोंस पिण्ड छुड़ा लिया और उपदंश लेकर भगवानूके गुणाका 
गायन करन लगी। गङ्गा पार एस्टित नामके एक आहण रहत थे। 
बहुत ही दखि थे उन्होंन गोस्वामीजीसे अपना दु रत नियेल्त 
किया। गांसखामीजीने गङ्गा मातास प्रार्थना का उन्हाने उसको 
बहुत-सी जमीन देकर उसकी विपत्र नष्ट कर दी। 

एक भुलई नामका कलवार था। यह भक्ति-पथ और 
गोस्वामीजीकी निम्दा किया करता था। उसको मृत्यु शे गयी । सव 
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लोग उसे टिकठीपर सुलाकर इमान ले गये । उसकी सी रोती हुई 
आयो उसने गोस्यामीजीको प्रणाम किया। गोस्वामीजीके मुँहमे 
निकल गया सौभाग्यवती होओ | जब उसने अपने पतिकी दशा 
'बतलायी तब तुछसीदासजीने उसके शवका अपने पास मॅंगवा 
छिया और मुँहमे चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया। उसी 
दिनसे गोस्वामीजीने नियम ले लिया और बाहर बैठना छोड़ दिया । 
तीन बाळक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामीजीके 
दर्शनके लिये आते। गोस्रामीजी उनका प्रेम पहचानते थे। वे 
केवल उन्हें हो दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते और फिर अंदर 
चैठ जाते । जिन्हें दर्शन नहीं मिलता खे इस बातसे अप्रसन थे। 
गोखामीजीको पक्षपाती बताते । एक दिन गोस्वामीजीने उनका 
महत्त्व सब लोगोंपर प्रकट किया । उनके आनेपर भी वे बाहर नहीं 
निकले । गोस्वामीजीका दर्शन न मिळनेपर उन तीनेनि अपने शरीर 
त्याग दिये। गोस्वामीजी बाहर निकले और सबके सामने 
भगवानका चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन-दान दिया । 
सवत्‌ १६६९ वैशाख शुष्मे टोडरमलजीका देहान्त हुआ। 
उसके पाँच महीने बाद उनके दोनों लड़कॉंको उनकी धन सम्पत्ति 
गोस्रामीजीन बाँट दो | इसके बाद छोटी-मोटी और कई रचनाएँ. 
कीं। बाहु पीड़ा होनेपर हनुमान-बाहुकका निर्माण किया। पहलके 
अन्थोको दुहयया दूसरोसे लिखवाया। सवत्‌ १६७० बोतनेपर 
जहाँगोर आया, यह बहुत सी जमीन और घन देना चाहता था। 
परतु गोस्वामोजीने ली नहीं । एक दिन बीरबळको चर्चा हुई उनकी 
बुद्धि और वाक्पदुताकी प्रशंसा की गयी । गोस्वामीजीने कहा कि 
“खेद है कि इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवानका भजन नहीं किया । 
एक दिन अयोघ्याका भंगी आया । गोस्वामीजीने भगवानका 
स्वरूप समझकर अपने इदयसे लगा लिया । गिरनारके बहुत-से 
सिद्ध आकारा मार्गसे आये। तुलसीदासजीका दर्शन करके बड़े 
आनन्दित हुए। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूछा कि तुम कलियुगमे रहते हो 
फिर भी कामसे प्रभावित नहीं होते इसका क्या कारण है ? यह 
योगकी शक्ति है अथवा भक्तिका बळ है । गोस्वामीजीने कहा कि 
"मुझे न भक्तिका यल है न शानका बल है न योगका घल है । मुझे 
तो केवल भगवानके नामका भरेसा है। गोस्वामीजीका उत्तर सुनकर 
से सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए! उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले भय । 
गोस्वामीजीके पास चन्द्रमणि नामका एक भाट आया। उसने 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना की कि “मेरी आधी उमर विषयक 
भोगमें ही मीत गयी। अब जो बची है वह भी वैसे ही न मोत 
जाय । इन्द्रियकि कारण मेरी बड़ी हैंसी हुई। कहीं अब भी न हो ! 
भ्रीसमभक्ति अङ्क ३- 
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मेरे मनमै काम-क्रोधादि बड़े-बड़े खल रहते हैं। कहीं अब भी चे 
न रह जायें ? गोस्वामीजी महाराज ! अब मुझे भगवानके चरणोंमें 
ही रखिये | काशीसे मत हटाइये। गोस्वामीजीने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि 'तुम यहीं हमेशा रहो 
और भगवानका गुणगान करे ! 

गोस्वामीजीके पास चन्द्र नामका एक हत्यारा ब्राह्मण आया । 
दूर खड़ा होकर वह राम-यम कहने लगा । अपने इष्टदेवका नाम 
सुनकर तुलसीदास आनन्द मग्न हो गये और उसके पास जाकर 
उसे इदयसे लगा लिया। आदरसे भोजन कराया और बड़ी 


प्रसन्नतासे कहा--- 

तुलसी जाके बदन ते घोरेहुँ निकसत राम) 

ताके पग की पगतरी मेरे सन को घाम॥ 

(वैराग्य सदोपनी) 

यह बात बात-की बातमें सारे नगरमें फैल गयौ! सध्या 
होते होते बड़े-बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान्‌ इकट्ठे हो गये । उन र्गेगोने 
गोस्वामीजीसे पूछा 'यह हत्यारा कैसे शुद्ध हा गया ? गोस्वामीजीने 
कहा कि वेदोंमें पुराणोंमें नाम महिमा लिखी है उसे पढकर देख 
'लीजिये । उन लोगॉने कहा कि लिखा तो है परतु हमें विश्वास नहीं 
होता । आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे हमें विश्वास हो जाय ।. 
गोस्यामीजीने उसके हाथोंसे भगवान्‌ शिवके नन्दीको भोजन कराया 
यह देखकर सबको विश्वास हो गया । चारों ओर जय-जयकी ध्वनि 
होरे लगी । निन्दकोनि गीस्वामीजीके पैरॉपर पड़कर क्षमा माँगी। 


वह ब्राह्मण दिनभर गोस्वामीजीके स्थानपर बैठकर लोभवश 
णम-णम रटता। सध्याके समय श्रीहनुमन्‌जी उस धन दे देते थे। 
उसने भगवान्‌ रामके दर्शनके लिय बड़ा हठ किया। गोस्वामीजीने 
कहा-- पेपर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पड़ो। भगवान्‌के दर्शन हौ 
जायँगे। घह त्रिशूल गड़कर वृक्षपर चढ़ा परंतु कूदनकी हिम्मत 
नहीं पड़ी । उतर आया। एक पछाहों घुड़सवार उंधरस जा रहा था 
उसने सब बाते पूछ लीं और पेड़पर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पहा । 
उसे भगवानके दर्शन प्राप्त हा गये। हनुमानजीने उसे तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया। 

गोस्वामीजीका अन्तिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा 
द्रेसकर लोगोंसे कहा कि श्रीणमचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन करक 
अब मैं मौन होना चाहता हूँ। आप लाग तुलसीदासके मुखमै अब 
तुलसी डालें। सवत्‌ ६६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको 
गङ्गाके सटपर अस्सी घाटपर गोस्वामीजीने राम-पम कहत हुए 
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अपने यारीरका परित्याग किया । 

गोस्वामीजी अमर हैं, वे अब भी श्रीयमचसितमानसके रूपमें 
लोगोके बीचम॑ विद्यमान हैं। अनन्त कालतक हमलोगोंमें ही रहकर 
हमलोगॉका कल्याण करेंगे। भक्त भगवान्‌से पृथक्‌ नहीं होते। 
भक्त ही भगवानूके मूर्त स्वरूप हैं वे कृपा करके हमारे हृदयको 
शुद्ध कॉ. और भगवानके चरणोम॑ निष्कपट प्रम दें! 

यह सक्षिप्त जीवनी गासाईजीके समकालीन श्रीबेनीमाघव 

दासजीद्वारा रचित “मूल गोसाइँ-चरित' नामक पोथीके आधारपर 
लिखी गयी है। कुछ सज्ननोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना है 
परतु महात्मा बालकरामजी विनायक शयबहादुर याबू इयाम 
सुन्दर्दासजी स्वर्गीय श्रीएमदासजी गौड़ आदि महानुभावोंने इसको 
अत्यन्त विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है । बेनीमाघवदासजीकी 
पहली भेंट श्रीगोसाईजीसे सवत्‌ १६०९ और १६१६ के बीच हुई 
थी। गोसाईंजी महाराज १६८० म॑ साकेतवासी हुए थे। इतने लम्बे 
परिंचयवाले सज्जनकी छिसी जीवनीको अप्रामाणिक कैसे कहा जा 
सकता है ? इसके सम्बन्ध्मे सत्र गौड़जीन लिखा था-- 

“मूल गोसाईं-चरितमें वे सभी बातें मौजूद हँ, जिनका अन्त - 
साक्ष्य गोखामीजीकी रचनाऑसे मिलता है। उन बातोंको यहाँ 
दोहरानेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जाता है। उन विपयोंपर 
सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। यहाँ हम इतना ही कहना 
चाहते है कि जो बातें अप्राकृत मालूम होती हैं. उनके समान बार्त 
भक्तोंकी कथाओंमें ससारके सभी देशोकि साहित्यमें पायी जाती 
है। जो बातें घटना सम्बन्धी असगति लिये हुए जान पड़ती हैं 
उनको सत्यताकी परख उन कसौटियोंपर नहीं कसी जा सकती 
जिनकी अभी इतिहास स्वयं विश्वासयोग्य नहीं ठहण पाया है। 


लिखा है गोसाईजीसे वित्सुखाचार्य मिले थे परतु चित्सुशाचार्य 
कब जन्मे कहाँ जन्मे--इसका ही निश्चय नहीं है। मूल गोसाई 
चरितसे उनके समयका कुछ पता लग जाता है। मीएवाईके 
देहान्त-वर्षके सम्बन्यमें स्वय झगड़ा है सो गोस्वामीजीसे उनके 
पत्र व्यवहारकी बात क्यों सदिग्ध मानी जाय ? उसीको कर्यो न 
प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीराबाईकी मृत्यु १६२० 
के लगभग हुई जिससे कि उदयपुर-दरवार और भारतेन्दुजीकी 
बातकी भी पुष्टि होती है। मीरकी ससुराल्वालोंके निकट तो मीरा 
तभी मर गयीं जव उन्होने गृहस्थी छोड़कर वैसम्य लिया। इस 
प्रकार बेनीमाधवदासजी अपने समयकी जो बात रिते हैं थे क्यों 
न खय प्रमाणको तरह ग्रहण की जाये ? बजाय इसके कि हम भूल 
गोसाई चरितकी बातोंको इतिहासकी संदिग्ध सामग्रीसे परसें क्यों 
न हम उस सदिग्घ सामग्रीकी ही मूल गोसाई चरितसे जाँच करें ? 

वेनीमाघवदासजी गासाईजीके शिष्य थे और श्रद्धालु भक्त 
थ। सम्भव है कि गुरुक सम्बन्धमें अपने विश्वासक अनुसार कुछ 
सुनी सुनायी बातें भी लिखी हो । अच्छे-से-अच्छा लेखक अनक 
वार्ता्म अपनी स्मृति और घारणापर अत्यधिक विश्वास करके 
नेकनीयतीक साथ ऐतिहासिक भूलें कर सकता ह। मूल गासाई 
चरितमं तिथियोंके दनर्म जा सावधानी येनामाधवटासजाने वरती ह 
उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घेनोमाथवदासजीने 
और घरनाओंके लिखनेर्म मी साधारणतया सावधानी बरती होगी। 
उनके वर्णनका मेल यदि किसी और लेखकसे न मिले ता हम॑ 
बनीमाघवदासपर अविश्वास करनकी उतावलो नहीं करना चाहिये 
बल्कि सत्यान्वपणर्म और अधिक प्रवृत्त होना चाहिय। 


2 
सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ फ़ 
र — ननज द्र 


१ संवत्‌ सालह सै असो असी गगके तीर। सावन स्पामा तीज सनि तुलसी पन्यो झार ॥ 


एक दोहा यह भी प्रसिद्ध है-- 


सवत्‌ सोलह सै असी असी गंगके तीर । श्रावण शुद्धा सत्तमी तुलसी तज्या सरीर ॥ 


इसी दोहेक देखकर कुछ सञ्चनाद्राण यह 

इस दिन जयन्ती क्यो मनायी जाती है? उन सम्ननोंको 

हि्चित है हो! निधन तिथिमें अन्तर है । सम्मद 

रोग वैसा हौ कहने लगे हो। अधवा श्रावण शुद्ध सप्तमी 
वण कृष्ण तीज ही होनी चाहिये। 


॥ 


डाँका की जाती है कि जय श्रावण झु सप्तमी गोस्वामीजीके परमधाम पघारनकी तिथि है तय 
नोक यह जानना चाहिय कि गोस्वामीजीकी जन्मतिथि तो श्रावण शुद्धा सप्तमी उपर्युक्त चफिमें 
म्मव है जन्मतिथिक अनुसार निषन तिथिके छिखनेमें श्रीयेनीमापवी महाण्जकी भूल रही हो | दोदमें 
मको हो उनका परमपाण गमन हुआ हो श्रोबेनीमाघव्रजीके कषतानुसाई निपननिर्चि 


ht 


* परत्नहास्वरूप सीता रामका वदमूलक लोकोत्तर माहात्प्य + 


परब्रह्मस्वरूप सीता-रामका वेदमूलक लोकोत्तर माहात्म्य 


(ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वापी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 
सौन्दर्यसारसर्वस्थ माधुर्यगुणबृंहितम्‌ । हाँ यदि क्षीरसागरके बदरे छविसुधा-सागर हो और पाषाणमय 
ब्रहमेकमदितीयं तत्‌ तत्त्वमेक द्विथा कृतम्‌ ॥ मन्दराचलके स्थानमें श्गाररूप मन्दराचल हो और उसका 
वेदादिशास्त्रसंवेद्य सीतारामस्वरूपकम्‌। आधारभूत कच्छप भी परम रूपमय हो वासुकि नागके स्थानमें 
सरहस्प सतो सेव्यमद्धुत॑ प्रणमाम्यहम्‌॥ शोभामयी रजु हो और मन्थन करनेवाले देवता आदिके स्थानमें 
श्रीसीता-रामका अनुपम ऐश्वर्य साक्षात्‌ आधिदैविक काम ही खय अपने पाणिपद्मसे मन्धनका 


श्रीसीता और श्रीराम अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकि अधिष्ठान 
प्रकाश परअह्मस्वरूप हैं। वे ही सूर्य चन्द्र अमि आदि बाह्य 
ज्योतियाँ तथा श्रोत्र नेत्र मन बुद्धि, चित्त जीव दैवत आदि 
आन्तर ज्योतियोंके भी ज्योति हैं। वे ही ईश्वरके ईश्वर समस्त 
आनन्दोंके सार तथा अनुपम अचिन्त्य अनन्त कल्याण गुणगणोके 
निलय हैं और सौन्दर्य माधुर्य सौरस्य सौगन्ध्य, सौकुमार्य 
सौशील्य आमा प्रभा शोभा कान्ति, शात्ति प्रभृति दिव्य गुणोंकी 
अधिष्ठात्री महालक्ष्मी समुदायसि सेव्य अतएव अनन्त लक्षिमयों 
की भी रक्ष्मी हैं-- 
सूर्यस्यापि भवेत्‌ सूरयो हामेरम्ि प्रभो प्रभु । 
श्रिया श्रीश्च भवेदग्रधा कीर्त्या कीर्ति क्षमाक्षमा ॥ 
(घा रा २।४४। १५) 
श्रीसीता प्रेमसारसर्वस्व रामकी सौन्दर्यसारसर्सस्व 
श्रीसीना एमका स्वरूप सुपमाकामधेनुक सौन्दर्य -पयोगशिसे 
जनित नवनीतस निर्मित है। ग्रदिमाकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मीके 
चरणकमल कमलसे भी कोटिगुण अधिक सुकोमल हैं। बह 
भ्रदिमाकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने लोकोत्तर सुकोमल 
हस्तारविन्दसे श्रीसीताक चरणारबिन्दका स्पर्श करनेमें अपने 
पाणिपङ्कजको कठोर समझकर सकुचाती है। श्रीतुलसीदासजीके 
अनुसार सीता अनुपमेय ह । शान विज्ञानकी अधिष्ठात्री णजराजेश्वरी 
महात्रिपुरसुन्दरी भी अनेक कारणॉसे श्रीसोताकी उपमानश्रेणोर्म नहीं 
आ सकतीं। श्रीमहालक्ष्मीके प्राकट्यक लिये क्षीरसमुद्रका मन्थन 
करना पड़ा था। तदर्थ मन्दणचलको मन्थानदण्ड बनाना पड़ा था। 
मन्दणचलको धारण करनेके लिये भगवानको कच्छपावतार घारण 
करना पड़ा था। वासुकि नागरूपी रज्जुसे मन्दणचलको निबद्ध कर 
देवताओं दानवों तथा स्वय श्रीविष्णुका मन्थन करनेका आयास 
करना पड़ा था तब महालक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ था पर आनन्द 
सिखुसार सर्वस्व भगवान्‌ रामके माधुर्यसार सर्वस्वकी अधिष्ठात्री 
राघबेन्द्र प्राणेश्वरी श्रीसीताक उपमानके लिये वह पर्याप्त नहीं है। 


कार्य कई तो इस विधि विधानसे जो अलौकिक लक्ष्मी प्रकट होगी 
बही कर्थचित्‌ श्रीसीताका उपमान अन सकती है। विजयलक्ष्मी, 
साम्राज्यलक्ष्मी ऐश्वर्यलक्ष्मी माधुर्यलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी प्रभृति सब 
लक्ष्पियाँ अनायास ही वहाँ उपस्थित हो जाती हैं जहाँ श्रीसीताकं 
कुपाकटाक्ष-लेशका उन्मेष होता है। 

अनुपम प्रम अनुपम सौन्दर्य एक दूसरेसे अभिन्न है । प्रेमसार 
सर्वस्व राम हैं एव सौन्दर्यसार-सर्वस श्रीसीता हैं । राघवेन्द्र-हृदयेश्वरी 
श्रोसोताके अरुण चरणारचिन्दकी अरुण रज ही श्रुति सीमत्तिनी- 
जनोके सीमन्तका सिन्दूर है अर्थात्‌ श्रीसीताके चरणारविन्दोंकी रजसे 
ही श्रुतियाँ सौभाग्यशालिमी होती हैं। 

श्रीसीता रामकी महाशक्ति एव सर्वस्व हैं 

सीतोपनिषदर्म कहा है अनेकरूपा श्रीसीताके अनुप्रहसे वेद 
एख वेदवेच परमात्मा सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे शीतलता 
मधुरता एव पवित्रता हो गङ्गाके प्रवाहका सार है तथा मधुरिमा 
अमृतका सर्वस है वैसे ही आनन्दसिन्धु सुखराशि श्रीगधवेद्रके 
माधुर्यसारसर्वसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी ही सीता हैं। यद्यपि 
सीता और राम दोनों परस्पर अभिन्न प्रेमसौन्दर्यसार हैं उनमें चन्द्र 
तथा चन्द्रिकाका एवं भास्कर तथा प्रमाका जैसा अपेद सम्बन्ध है । 
अमृतसिन्घुका उसके माधुर्यसे विप्रयोगकी कल्पना असम्भव है । 
सीता और रामका सम्बन्ध तो पूर्वोक्त उदाहरणोंस भी अत्यधिक 
घनिष्ठ है वह कैसे विच्छिन हो सकता है। फिर भी श्रीसीताजी 
रामकी अनन्य भक्ति एव अनन्य सेवा स्वरूप हानेके कारण 
सम्प्रयोग विप्रयोगात्मक उद्युद्ध उभयविध शृगाररससार 
सर्वखस्वरूपा हैं। यहो कारण है कि उनका जहाँ अखण्डरूपसे 
श्रीणमके साथ नित्य-सम्बन्ध है वहाँ उनका औरामके साथ 
चिर विप्रयोग भी परिलक्षित होता है। विप्रयोग श्रूड्राएका महत्व 
रसिकोंकी दृष्टिमें सम्प्रयोग शृङ्गारसे कहीं अधिक है। तभी तो 
किसीने कहा है-- 

सङ्गमविरहवितर्के वरमिह विरहो न सङ्गमस्तस्पा । 


ष्ट 


* श्रीरामचर्द्ध शरण प्रपद्ये + 


[ भ्रीरामभक्ति 
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सङ्घ सैव तथैका त्रिभुषनमपि तन्मय विरहे ॥ 
सङ्गम और विरहका वरदान मिल रहा हा तो भक्त विरहका 
वरदान माँगेगा सङ्गमका नहीं क्योंकि सङ्गमसे प्रियतमका 
सम्मिलन सीमित होता है परंतु विरहमें तो प्रियतम ही सर्वत्र 
सर्वरूपस अन्त करण अन्तरात्मा आणों तथा रोम रोममें निरन्तर 
मिलत रहते हैं। उसीकी अनुभूति श्रीयम इस प्रकार करत हॅ-- 
कुबलय विपिन कुत बन सरिसा । घारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। ठरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ 
तत्व प्रेष कर मम अरु तोरा! जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ 
सो मनु रहत सदा तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहों ॥ 
(सच मा ५।१५।३४ ६-७) 
लोकमें जो उत्कण्ठा प्रियके विप्रयोग्म होती है वह सयागमें 
नहीं होती पर प्रियतमके बिना उस उत्कण्ठाका रसास्थादन ही नहीं 
होता और जब प्रियतम हैं तब वह उत्कण्ठा नहीं होती । इसी दृष्टिसे 
श्रीसीता-याममें सर्वदा सर्वाङ्गीण सम्मिछन-सङ्लेय रहनेपर भी 
औपाधिक विश्लेषकी अभिव्यक्ति हाती है जिसमें प्रियतमकी 
उपस्थितिसे भी उत्कट उत्कण्ठा अनुभूत होती है और उत्कट 
उत्कण्ठाके साथ-ही-साथ प्रियतमका पूर्ण परिष्वङ्ग प्राप्त होता है। 
उत्कण्ठापूर्ण परिष्वङ्ग ही पूर्ण भक्ति है वही पूर्ण सेवा है वही 
प्रभु प्राप्तिका साधन है एवं यही फल भी है। यही सीता है यही 
श्रीरामका इदय है और वही लोकोत्तर माधुर्य है। श्रारम इस 
महामन्त्रम श्री शब्दसे श्रीसोताका ही उल्लेख हुआ है! श्री 
शब्दका श्रयति इति श्री ' इस व्युतत्तिसे सेवा करनेवाली 
श्रोसीता महालक्ष्मीका नाम ही श्री है। भावार्थक अत्यय करनेपर 
भी श्री शब्दका अर्थ सेवा एव भक्ति है। उत्कट उत्कण्ठापूर्वक 
मन बुद्धि, चित्त एव अन्त करण तथा अत्तयत्माका तम्मयतापूर्ण 
प्रियतम परिष्वङ्ग ही “सवा है, वही श्री सीता है। यही "श्रीयते 
सर्वर्गुणिर्या सा श्री के अनुसार सकल कस्यार्णाकी अधिष्टात्री 
शक्तियोद्वाण सेव्या और वन्दनीया हैं। कात्ति शान्ति आभा प्रभा 
जझोभा आदि सभी दिव्य शक्तियाँ उस श्रीसीताको संविकाएँ हैं। 
८प्रीयते हरिणापि या सा श्री ' के अनुसार श्रीयम भी उसी 
श्रीसाताकी सेवा एवं आएधना करते हैं। आत्मारामका स्वरूप 
माधुर्य ही आल्या है। उसमें आसमन्तात्‌ रमण करना हो आत्मायम 
को आत्मारमता है। आत्मा ही परप्रमास्पद हाता है। आसशोंका 
व्रही संव्य है! आनन्दसिन्यु रामका माधुर्यसारसर्वस्व सीता हो 
आत्मा हैं। वही पणेमास्पद हैं यही परम सम्मजनीय एवं परम 
रण्य रामका स्वरूपभूत भर्ग है। ऐश्वर्यकी दृष्टिसे भी अद्भुत 


रामायणक अनुसार श्रानारदक उपदेशस श्रोरमने सीताकी ध्यान 
"स्तुति स्तोत्र आदिद्वार आराधना की थी और सदा ही करते रहते 
हैं। माधुर्यकी दृष्टिसे सीता श्रीरामकी विशुद्ध अन्तरत्रा है। 
ऐश्वर्यकी दृष्टिसे सौता ही श्रीगमक णेश्वर्यका मूलमन्त्र महाशकि है। 
शक्तिक बिना ब्रह्ममें अनन्तत्रह्माष्डोत्पादकल सर्वपालकत 
सर्वसहारकत्व आदि कुछ भी नहीं हो सकता है । तभी तो अध्यास 
रामायणमें श्रीसीताने कहा है--'सृष्टि स्थिति आदि तथा शिव 
घतुर्भङ्ग ण्वण-वघ आदि सब कार्य मैं हो करती हूँ। शराम ठो 
सर्वथा निर्विकार, कूटस्थ चिदानन्दघनमात्र हैं। 


अभिन्नरूप श्रीसीता-रामकी सेवा-शिक्षा- 
प्रदानार्थ भिन्नरूपता 

इसी तरह श्रीसीता श्रीणमकी सेविका हैं श्री हैं झाभा है 
और वही श्रीण्मकी सवा हैं आराधना हैं एवं मूर्तिमती अलभ्य 
दुर्लभ भक्तसर्वख भक्ति हैं। बही श्रीणमकी ऐश्वर्यशक्ति हैं 
महाशक्ति है महालक्ष्मी हैं और बही सीता सर्वगुणोंकी सेव्या तथा 
आध्या हैं। बही श्रीण्मकी आराधनीया हैं एव वहो श्रीण्मक 
स्वरूपभूत माधुर्यसार सर्वस्पकी अधिष्ठात्री परप्रेमास्पदरूपा 
श्रीणमकी आत्मा हैं । इस तरह यद्यपि सीता ही राम हैं राम ही साता 
हैं इसमें किचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है तथापि 

सेवक सेम्य भाव यिनु भव न तरिअ ठरगारि। 
(ण च मार ७।११९ (क)) 

एके अनुसार यही अभिन्न हाते हुए भी उपासना आरधना 
तथा सेवाकी शिक्षा देनेके लिये सौता राम दा रूपिं प्रकट है। 
“कृष्णश्चैव बृहद्रल (या रा ६।११९।१५) क अनुसार 
श्रीराम ही श्रीकष्णरूपर्म प्रकर हुए है और उस स्थितिमें श्रीसीताकी 
मुख्य शक्ति श्रीकृष्ण प्राणेधरी श्रीशाधाक॑ रूपमें प्रकट हाती हैं। 
अन्य शक्तियाँ रुक्मिणी आदिके रूपमें प्रकट होती हैं। श्रीएम हो 
जय अनन्त अहाण्डोंक उत्पादक सर्वविधाता घनते हैं तब श्रोसीता 
ज्ञान विज्ञानकी अधिष्ठात्री महासंवित्‌ सरस्वती बन जाती हैं। जय 
श्रीराम विश्वपालक विष्णुरूपमें व्यक्त होते हैं तय श्रीसीता हो अनतत 
ऐचर्यकी अधिष्ठात्री महापालिनो महालक्ष्मीरूपमें प्रकट हाती है। 
श्रीसीता रघुकुलकमल लियाकर श्रीरामकी प्रभा तथा सामचद्धकी 
चन्द्रिका हैं। आनन्टसिन्धु श्रीयमर्म वह माधुर्यसार-सर्वस्य हैं। 
अध्यात्मणमायणके अनुसार जितने पुरुषवाचक दार” है उनका अर्थ 
अयम ह जितन स्वावायक दाळ हैं उनका अर्थ श्रीजनक्नादिना 
"जानका' ही है। श्रीसीता मूलप्रकृति हो नहों किंतु बह चित्खरपप 
परमतत्त्व भा हैं-- 


अङ्क] * परश्रहास्यरूप सीता रामका खेदमूलक लोकोत्तर माहात्म्य » ६९ 
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'यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायण स भगवान' होते हैं। कल्प युग घर्ष पक्ष दिन प्रहर दण्डकी कौन कहे 
(तारसारोपनिषद्‌ ३। ६) क्षण क्षणका हिसाब किताब प्रकृतिमें नियत है । मियमोंका पालन 
"कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा तभी हा सकता है जब उनके पीछे कोई सावधान नियामक शासक 
(तारसारोपनिषद्‌ ३।८) हाता है। इस दृष्टिसे भी सब प्राकृतिक नियमोंका व्यवस्थापक 
सर्वनियन्ता परमेश्वरका अस्तित्व अवश्य मान्य है पालक एव नियामक सर्वज्ञ सर्वेश्वर अत्यावश्यक है। 
दिनके पहले रात एवं रातके पहले दिन होता है। बीजके वेदोँका स्वत प्रामाण्य 
पहरे अङ्कुर एव अड्डुरके पहले चीजका होना अनिवार्य है। इसी उस सर्वनियन्ता सर्वेश्वरका शाश्वत सविधान वेदादि सच्छाख 
प्रकार सानके पहले जागना और जागनेके पहले सोना होता है हैं। पुरुष निर्मित ग्रन्थोर्म पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा 
सृष्टिके पहले प्रलय प्रलयके पहले सृष्टि एव कर्मके पहले जन्म करणापाटव आदि दाषास उनके दूषित होनकी सम्भावना होतो है 
जन्मके पहले कर्मका होना अनिवार्य है। जन्ममूलक देह इन्द्रिय क्याकि पुरुपमात्रर्म प्राय उक्त दोष सम्भावित होते हैं। अतएव 
मन बुद्धि, अहकार आदिकी हलचल ही कर्म है। लोकमें शुभ पौरुष॑य अन्थोका प्रामाण्य तभी हाता है जब उनके मूल पुरुषका 
कर्मका शुभ फल एव अशुभ कर्मका अशुभ फल होता है। आप्तत्व निश्चित हो जाय । किंतु भगवदीय सविधान अपौरुषेय वेद 
ससारमें आकस्मिक कोई वस्तु नहीं होती कार्य-कारणभाव सर्वत्र ता खत समस्तपुरुषदोषशड्डारूपी कलङ्कसे विरहित होनेके कारण 
व्याप्त है। मेज घट प्रासाद मोटर, वायुयान राकट आदि सभी स्वत प्रमाण हैं। 
विलक्षण कायौँका निर्माण किसी ज्ञानवान्‌ इच्छावान्‌ तथा क्रियावान्‌ खेदावतार वाल्मीकिरामायणका अकुण्ठ प्रामाण्य 
चेतनद्वार ही देखा जाता है । ठीक इसी प्रकार वृक्ष भूमि भूधर, अन्य सभी पौरुषय अन्धोमें कारण दोषको सम्भावना बनी 
चन्द्र, सूर्य सागर आदिका निर्माण भी किसी जानवान्‌, क्रियावान्‌ रहती है। उनमें वेदमूलकत्व तथा पुरुषके आप्तत्वक ज्ञानसे ही 
तथा चेतनके द्वार ही सम्भव है। हाँ लौकिक छोट छारे कार्य प्रामाण्य होता है। वाल्पीकिण्मायण महाभारत मन्चादि- 
अल्पशक्ति अल्पश चेतन जीवके द्वाण निर्मित होते हैं परतु - धर्मशास्त्र पुराण आदिका प्रामाण्य उनके वेदमूलक होनेस है 
विश्च प्रपक्षका निर्माण अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीवद्वाण सम्भव नहीं क्याकि वे सब वेदके व्याख्यानरूप ही हैं। मनु, व्यास आदिक 
अत उसके निर्माणके लिये सर्वश सर्वशक्तिमान्‌ परमश्वर स्वीकार्य अनुसार वद अनादि हैं। आधुनिक इतिहासकारोको दृष्टिसे भी 
होते हैं। लोकमें भी अचैतन दह आदि या अचेतन कर्म स्वय ऋग्वेद संसारकी सबसे आचीन पुस्तक है । वाल्मीकिरामायण वेदोंका 
अपना फल नहीं द सकते हैं उनका फल्दाता चेतन राजा आदि अवतार तथा वेद व्याख्यानरूप ही है यह पुराणका उद्धांप है-- 
हो होता है। उसी प्रकार जीवोंके कर्मोंका फल भी खय कर्म नहीं वेदवेद्यो परे पुसि जाते दशरथात्मजे। 
दे सकत। जड प्रकृति भी फल देनेर्म समर्थ नहीं। जीव चतन खेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
हानेपर भी जब अपने एक जन्मके कर्मों एव उनक फर्लाको नहीँ बंदवंद्य परमेश्वर श्रीएमके अवतीर्ण हानपर वेद ही प्राचेतम 
जानता है तज अन्य अनेक जन्मोंके कर्मको कैसे जान सकेगा ? महर्षिस रामायणके रूपर्म प्रकट हुए । वाल्मीकिशमायणका भी यही 
उसमें फल देनेकी भी क्षमता नहीँ है अत अनन्त ब्रह्माण्डो तथा मत है कि वदके उपबुंहणार्थ महर्षिने लव कुशको रामायण मर्य 
एक ब्रह्माण्डकं अनन्त जावो एव एक जीवके अनन्त अनन्त कर्मा पढ़ाया-- 
तथा उनके विचित्र फलोंको जानेवाला और तदनुसार फल देनकी वेदोपबुंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु ॥ (षा उ १।४।६) 
इक्षमतास सम्पन्न सर्वशक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता परमेश्वरका अस्तित्व इस तरह मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌, रामायण 
अवश्य ही मानना हागा। महाभारत मन्वादि धर्मशास्त्र पुराण पट्दर्शन आगम आदि सभी 
सेसारका सचालन नियमोंपर ही आधृत दै । सूर्य चन्द्र भौम सनातनधर्मियाके मान्य अन्थ हैं तथा हिन्दी मराठी आदि विविध 
बुध शुक्र आदि प्रहॉको गति और उदय-अस्त सभी नियमित ई। भापाऑर्म लिम्वित रामचरितमानस भावार्थण्मायण ज्ञामेश्वरी गाता 
यदि उनकी गति अनियमित हो ता घे आपसर्म ही टकराकर विश्व आरि ग्रन्थ भी खंदमूलक होनेसं ही प्रमाण हैं। 
विष्ठव उपस्थित कर सकते हैं। समुद्रको ज्वार भाटा तथा विभिन्न श्रीसीतारामचरित्रकी वेदमूलकता 
चतनाचतन पदार्थेक गुण और स्वभाव नियमित परिलक्षित श्रोसोता एवं श्रीगमका चरित्र मन्त्रणमायण पूर्वोत्तर 
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तापनीयोपनिषद, रामरहस्योपनिषद्‌ तथा मुक्तिकांपनिषद्‌ आदिमे 
स्पष्टरूपसे वर्णित है। 
इसी प्रकार मन्त्ररामायणमै शमकथाका विस्तारसे वर्णन है। 
सीतोपनिषदमें सीताका माहात्म्य वर्णित है। पचासों अन्य उप- 
निषदोमें भी श्रीरामकी वन्दना है! वाल्मीकिरामायणमें श्रोसीताराम- 
चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णित है। अध्यात्मगमायण आनन्दरामायण 
अद्धुतण्मायण महाभारत पद्मपुराण स्कन्दपुराण आदिमें भो 
श्रीरामका चरित्र वर्णित है। इन सवमें वंदोंका महत्त्व श्रीयमकी 
परमेश्वरस्वरूपता तथा श्रीसीताका महाशक्ति या रामका स्वरूप होना 
स्पष्टरूपसे वर्णित है | ऋग्वेद दशममण्डलके तिरानबेवें सूक्तमें 
श्रीयमका राजाके रूपमे स्पष्ट घर्णन है। 
वाल्मीकिरामायणमें श्रीसीता-रामका 
यथार्थ वर्णन 
आप्तराज्यस्य रामस्य घाल्मीकिर्भगवानृषि । 
चकार चरित कृत्त्रं विचित्रपदमर्थवत्‌ ॥ 
(वार १।४।१) 
भगवान्‌ बाल्मीकिने रामकं उज्यसिहासनासीन होनेक पश्चात्‌ 
शमचरित रामायणका निर्माण किया । वाल्मीकियमायणके अनुसार 
रामायण ग्रन्थ शीरामचन्रके समयका लिखा हुआ है। यह तथ्य 
मूलरामायणके प्रश्नोत्तरसे भी स्पष्ट है। यहाँ प्रश्न किया गया है। 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
(मूर १।१।२) 
इस प्रश्नमें 'साम्प्रतम' से वर्तमान-कालमें विशिष्ट 
गुणसम्पन्न पुरुषके सम्बन्धमें प्रश्न किये गये हैं। उत्तरम अतीत तथा 
यर्तमानकी अनक घटनाओंक सम्बन्धर्में तथा भविष्यकी घटनाऑक 
सम्बन्धर्म क्रियाओका प्रयोग किया गया है। जैस-- 


रामो नाम जनै श्रुत । 

नियतात्मा महावीर्या द्युतिमान्‌ धृतिमान, यशी ॥ 
(मूय १।१।८) 

स जगाम यर्न खीर प्रतिस्षामनुपालयन्‌। 
(मू र १।१।२४) 

न पुप्रमरण केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्कचित्‌ 
(भूर १।१।९१) 

चातुर्वर्ण्य च लोकेऽस्मिन्‌ सवे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति । 
तमू ए १।१।९६) 


इन उत्तरयाकयार्म श्रीराम सन गये। उमनराज्य्म काई पुत्र 
ण नहीं दगा । रम चारा वर्णोस अपने अपन धमम नियुक्त 


करेंग। इस प्रकार विभिए कालकी क्रियाऑका स्पष्ट निरे है। 

इन प्रमाणोंक आधारपर सिद्ध होता है कि वाल्मीकियमायण 
अन्थ रामके समकालका ही है अत श्रोसोतारामके सम्बन्ध 
याल्मीकिसमायण ही मुख्य प्रमाण है। 

खाल्मीकीय शमायणके अनुसार साक्षात्‌ ग्रह्माजीने कहा-- 
मह्यं ! मेरे प्ररणासे ही “मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम! इस इरकके 
रूपमे रामायण ग्रन्थ तुम्हारे मुखसे प्रकर हुआ है। तुमन धर्मामा 
श्रीण्मका चरित्र नारदजीक मुखसे जैसा सुना है य॑सा वर्णन कग। 
श्रीरामके चरित्रका रहस्य गुप्त प्रकट जो जो भी वृत्त है वर्णन 
करो! श्रीराम तथा लक्ष्मणका वैदेही और शक्षसाका प्रकाश तया 
रहस्य चरित्र भी ऋतम्भरा प्राक प्रभावस तुम्हें विदित हो जायगा। 
इस काव्यर्म तुम्हारी कोई भीं आणी मिथ्या नहीं होगी-- 

रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वश । 

वैदेह्याश्चैव यद्‌ वृत्त प्रकाश यदि या रह ॥ 

तच्चाप्यविदितं सर्व विदितं ते भविष्यति! 

न ते यागनूता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ 

(सा रा १।२।३४ ३५) 

इस प्रकार श्रोब्रह्माकी आज्ञा हानेपर महर्षिने आत्रमनफ्र, 
आचीमाग्र कुशॉपर समासांन हो धर्मसे समाधिजन्य आर्ष ज्ञान 
ऋतम्भरा प्रशासे श्रीसीता राम लक्ष्मण आदिके सय चर्का 
साक्षात्कार किया । उसमें सीता राम लक्ष्मण आदि सयक हसित 
भाषित गति तथा चेष्टित तक्का भी धर्म वीर्यसे उन्होंने सम्यकू 
दर्शन किया। सातासहित सत्यसन्ध राम तथा लक्ष्मणने जो 
किया उन सबका महर्षिने करतलगत आमलकके तुल्य यथावत्‌ 
साक्षात्कार किया। सबाददाताआँ सतारा रेलोप्रिन्टर आकि 
समाचारों तथा आँखाँ-दखी घटनाआँम भी आन्ति हो सकती है 
परतु यागज आर्षक्रतम्भरा प्रज्ञाजनित साक्षात्कार भ्रात्तिकी 
सम्भावना नहीं । महर्षि याल्मीकिन जब धर्मक यलपर सब फुछ 
सत्त अनुभवमें घठा लिया तब रमचरित निर्माण करनके टिप 
बे उद्यत हुए 

हसितं भाषितं चैव गतिर्वावद्ध घेष्टिम्‌। ° 

तत्‌ सै धर्मदीर्यण यथावत्‌ सम्प्रपश्यति ॥ 

तत प्यति धर्मात्मा तत्‌ सर्व योगमास्थित । 

पुरा यत्‌ तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा ॥ 

तत्‌ सर्व॑ तत्त्वतो दृष्टा धर्मेण स महामति । 

अभिरामस्य रामस्य तत्‌ सर्व कर्तुमुघत ॥ 

(वा ए १।३।४ ६ ३) 


३ 


। 
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चौबीस हजार इलोका पाँच सौ (प्राय साढ़े छ सौ) सर्गों 
छ काण्डों तथा उत्तरकाप्डके रूपमें सीताचरित्र रामायणका निर्माण 
खाल्मीकिने किया और वेदार्थम॑ परिनिष्ठित सीता पुत्र कुश और 
लवका वेदका उपबुहण करनेके उद्देशयसे यह ग्रन्थ पढ़ाया । इससे 
सिद्ध होता है कि यह रामायण श्रुतितात्पर्य विषयीभूत परम तत्त्तका 
ही प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ है ( 
यह रामायण सीताका महान्‌ चरित्र है। यह शृङ्गार, करुण 
हास्य रौद्र भयानक वीर आदि विविध रसोंस युक्त है । गाऱ्यर्व- 
तत्वज्ञ स्वरसम्पन्न परम रूपवान्‌ कुश और लवने वीणा वादनके 
साथ इसका गायन कर अभ्यास किया। इनके गानसे ऋषि महर्षि 
भी विस्मित होकर साधु-साधु कहने लगत थे और सतुष्ट होकर 
कमण्डलू, कुठार आदि पुरस्कारके रूपमें देन लगते थे। वे अपने 
दिव्य गायनस सबके इारीरों अङ्गां मनों णव दृदयों तथा कानोंको 
आहादित करते थ (वा रा १।४) । इतना हो नहीँ कुश और 
लबको पढ़ाकर उस रामायण-प्रन्थके परीक्षार्थ महपिनि तत्कालीन 
जनतार्म उसे प्रचारित भी कराया । अधिकाश अयाध्यावासियाके 
समक्ष जो घटनाएँ घटी थीं उनक सामने उन घटनाओंका वर्णन 
हुआ आर अयोध्यावासियॉकी दृष्टिम यह अन्थ अक्षरश परम सत्य 
सिद्ध हुआ। 
खाल्मीकीय शमायणके अनुसार श्रीविष्णु भगवान्‌ ही रामके 
रूपमें अवतीर्ण हुए हैं चाल्मीकीय मायणमें यह स्पष्ट उल्लेख है 
कि महाद्युति शङ्घ चक्र गदा और पद्य धारण करनेबाल विष्णु 
आये (या रा १।१५। १६) | 
देवताओंने कहा--हे विष्णो । आप आपमेको चतुर्धा विभक्त 
कर मनुष्यरूपमें अबतोर्ण हों तथा प्रवृद्ध लोककण्टक रावणको 
मार (वा ण १।१५।२१ २२) । 
तब सुस्भ्रष्ठोंद्दाय प्रार्थना करनेपर भगवान, व्यापक नारायण 
श्रीरामचन्द्रके रूपमें प्रकट हुए (वार १। १७) । 
भगवान्‌ विष्णु पुत्र भावको प्राप्त हुए। उत्तम ग्रह और 
नपत्रोंकै उदित होनपर श्रीकौसल्याने 'सर्वल्रेकनमम्कृत जगन्नाथ 
परमंधर को रामरूपमें प्रकट किया। 
श्रौसीताण्मकी भगवत्ता एवं उनके लोकोत्तर अलौकिक गुण- 
गणोंका टिग्दर्शन निम्नलिखित पैक्तियोंमें स्वत प्राप्त होता है-- 
श्रीणम स्वय कहते है--इच्छा करनपर मैं ससारके सभी 
पिश्ाच दानव और राक्षसोंका एक अंगुलोक अप्रभागस सहार कर 
सकता हूँ। सकल्पसिद्धि ईश्वरका लक्षण है। अपरिमेयशक्ति ईश्वर 
यदि अपनी निर्गतिशय शक्ति एव महिमाको प्रकट कर तो उनके 
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लिये कुछ भी असाध्य नहीं है परतु ब्रह्माके दिये हुए सरदानके 
अनुसार नरलोकका अनुसरण करते हुए श्रीरामने बानर आदिकी 
सहायताकी अपेक्षा की है। जो अनन्य भावसे भगवान्‌ रामकी 
प्रपत्ति स्वीकार कर लेता है अथवा सेव्य सेवकभावसे रक्ष्य- 
रक्षकभावसे भी--'मैं आपका हुँ इस प्रकार प्रार्थना करता है उसे 
वे सब भूतोंस तात्कालिक एवं आत्यन्तिक अभय प्रदान करते हैं 
(वा रा ६।१८।२३ ३३)। 
श्रीसीताका वचन है--म॑ रघवसे वैसे ही अभिन्न हूँ जैसे 
भास्करस उसकी प्रभा अभिन्न होती है । जैसे विदितात्मा त्रत स्रात 
विप्रकी विद्या अनपायिनी होती है वैस ही मैं श्रीरमकी अनपायिनी 
शक्ति हूँ। जैसे लोपामुद्रा अगस्त्यकी सुकन्या च्यवनकी सावित्री 
सत्यवान्‌की एव श्रीमती अनसूया अत्रिकी अनन्य अनपायिनी हैं 
वैसे ही मै श्रीरामकी अनन्य अनपायिनी हूँ (वारा 
५।२१। १६) | 
जैसे अरुन्धती बसिष्ठकी तथा राहिणी चन्द्रमाकी अनुगामिनी 
हैं वैसे ही मै श्रीरमकी अनुगामिनी हूँ (वा० २० ५। २१। २४) ! 
महातेजा रामको सुर या असुर कोई भी जीत नहीं सकता 
(वा रा ५।२७।२२) । 
इसी प्रकार वाल्मीकिरामायणे समी लोकपाल एवं ब्रह्मा 
कहते हैं--आप चक्रधारी नारायणदेष हैं विभु हैं। आप ही 
एकमङ्ग (एक दष्टाबाले) वराहरूपमें प्रकट होते है। आप अतीत 
तथा अनागत सब शत्रुओको जीतनेवाले हैं। आप अक्षर पररह 
हैं। सब लोककि आदि मध्य और अन्तर्मे आप ही परम 
सत्यरूपसे विद्यमान रहते हैं। सब लोकोके लिये आप हो परम 
धर्मस्वरूप है । आप ही चतुर्भुज विष्वक्सेन है । आप ही शाईघन्या 
इपीकेश हैं। आप ही पुराण पुरुषोत्तम है 
अतोऽस्मि स्प्रेके चेदे छ प्रथित पुरुषोत्तम ॥ 
(गीता १५।१८) 
अर्थात्‌ क्षणक्षणतीत पुरुषात्तम ही बेदान्त-येच्च शुद्धपरवहा- 
तत्त्व है! 
आप अजित हैं खब्गधारी विष्णु है एव बृहद्दट कृष्ण है। 
आप ही मनानी नेता मन्त्रा बुद्धि, सत्त्व क्षमा दम तथा सयके 
प्रघव एवं अप्यय हैं। आप ही उपेन्द्र, बामन तथा मधुहन्ता 
मधुसूदन है । आप सर्वात्मा शॉनेक कारण इन्द्रकर्मा महेन्द्र हैं। आप 
हो पद्मननाभ तथा रणमें शवु आका अन्त करनवाले हँ । दिव्य महर्षि 
खग आपको आरणा शरण (आश्रय) क्त हैं। हजारों 
शाखावाल बेद एव सैकड़ा जिद्वावाल दोष तथा अपरिगणित महर्षि 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ शीत्रमषक्ति 
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भी आपको ही इारण्य कहते हैं। आप तीर्ना लोकॉक आदिकर्ता 
और स्वयम्मभु हैं। सिद्धां साध्यां आदि सबके परम आश्रय और 
सबके पूर्वज आप ही हैं। आप ही यज्ञ हैं आप ही वपट्कार, 
उकार तथा परतप हैं। आप कौन हैं आपका प्रभाव एव अन्त 
कहाँ है यह कोई नहीं जानता । ज्ञानियोंको ज्ञान-दृष्टिसे सस भूतोरम 
विशेषत ब्राह्मणोमिं गायोंमें सभी दिशाओमें गगनमें पर्वतोंम॑ 
बनॉर्मे सर्वात्मरूपमें तथा विशिष्ट विभूतियोके रूपर्म आपका दर्शन 
होता है। आप महाविणट्रूपसे सहस्रां चरण सहरसा मस्तक एव 
सहस्रा नेत्रवाले हाकर शोभित होते हैं। आप सभी भूर्ता तथा 
पर्वतांवाली पृथ्वीको धारण करते हैं। प्रलय होनपर जलम 
महोरग--शंपरूपस॑ आप दिखायी देते हैं।। हे रम ] देव दानव 
और गथ्र्यो सहित तीर्ना लोकोंको आप धारण करते हैं। 
ब्रह्मा कहते हैं--राम | म आपका हृदय (बुद्धि) हूँ। 
सरस्वती देवी आपकी जिह्वा हैं सब देवता आपके गात्रमें रोमकि 
रूपम॑ मुझसे निर्मित हँ । आपक निमंपसे रात्रि तथा उन्मेपसे दिन 
होता है। आपके नित्य ज्ञानसे अनुविद्ध शब्द ही वेद हैं। किंबहुना 
आपके बिना कहीं भी कोई भी वस्तु नहीं है-- 
लोके नहि स विद्येत यो न राममनुद्रत । 
छोकमें ऐसा कोई नहीं है जो आपका निष्ठावान्‌ भक्त न हा! 

सारा संसार ही आपका शरीर है। आपका स्मर्य हो घसुधा है । अग्नि 
आपका राप है। आपका प्रसाद ही श्रीवत्सरूप सोम है। प्राचीन 
कालम आपन ही तीन डगसि तीनों लोकांको नापा था और महान्‌ 
असुर बलिको बाँधकर महन्द्रको यजा बनाया था। श्रोसीता साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हैं। आप विष्णु एव प्रजापति कृष्ण है । रावणक वधार्थ आप 
मानुषी तनुम प्रविष्ट हुए हैं। धार्मिक श्रेष्ठ हम लोगोंका रावण 
वधादि कार्य आपने सम्पा कर दिया है। अब आप अपने दिव्य 

धामर्म आइये। आपका बल एवं वीर्य अमोघ है। आपका दर्शन 

तथा स्तुति भी अमोघ है। आपके प्रति भक्तिसम्पन्न मनुष्य भी अमोघ 


(सफल कामनावाले) होंग। (या रा ६।११७।२---३१)। 

य इन्द्रसहित तीनों लोक सिद्ध, परमर्षि पुमपोत्म-सहूप 
आपका अभिवादन कर अर्चन कर रहे हैं। हे सौम्य ! इस एमरूप 
परम तत्वको तुम जाना जिसे भगवती श्रुतिमे टेवताओंका इृदय 
कहा है और दवताओंका परम गुद्या महोपनिषद्‌ कहा है। समू 
जगर्ताका कारण नित्य अव्यक्त जो ब्रह्म है वही परतप गम है 
(वान्य ६।११९।३०--३१)। 

श्रोण्मन कहा--सीता मुझस वैसे ही अभिम है जैस 
भास्करस प्रभा । जनक-पुत्रा मैथिली तीर्ना ल्येकॉर्मे अत्यन्त विशुद्ध 
हुँ। जैसे आत्मवान्‌ प्राणीद्वाण कोर्तिका त्याग अशक्य है यैसे ही 
सीताका त्याग भो अशक्य है (वा रा» ६। ११८ । १९-२०) ! 

इस रामायणकै पढ्ने और सुननेसे श्रीयम सतत प्रसत होत 
हैं और चे राम सनातम विष्णु ह। ये महायाहु आल्दिय हरि एवं प्रभु 
नारायण हैँ (बा रा ६!१२८। ११९) । 

सब लोग विश्वासके साथ जोरसे बोलें-- 

“भगवान्‌ विष्णुका यल प्रवृद्ध हो। 
६। १२८ १२१) । 

आप नारयण चतुर्भुज सनातनदेव हैं। अप्रमय अव्यय प्रभु 
यक्षसाको मारनेके लिये श्रीग्रमरूपमें उत्पन्न हुए हैं। समय 
समयपर नष्ट धर्मको व्यवस्थित करनेके लिये प्रजाहितार्ध आप 
प्रकट होत €। हे शरणागतवत्सल ! आप दस्यु लोगॉक वधार 
अवतीर्ण होते है (या रा ७।८।२६ २७) । 

इन सव बातसे सिद्ध है कि भगवान्‌ रम साक्षात्‌ नाएपग 
विष्णु द हैं और उनकी भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म या सर्वोत्तम साधना 
है और उसोसे कल्याण होना सुनिश्चित है। यही कल्याणका मार्ग है 
तथा यही समी शाखा और संता एवं विद्वार्नोका सुविचारित सुनिर्णीति 
मत है। अत अपनी उत्ति सथा कल्याण चाहनेवाले सुद्धिमन्‌ 
व्यक्तिको सटा सर्वात्मना श्रीराम भक्तिम॑ निरत रहना चाहिये 


सारा 


रामभक्ति केसे हो 


मद्धक्तसंगो मत्सेवा मद्धक्तार्ना निरन्तरम्‌।एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति । मत्पूजापरिनिष्ठा च भम नामानुकीर्तनम्‌ ॥ 


एबं सततयुक्तानां 


भक्तिरव्यभिचारिणी । मयि संजायते नित्यं तत किमवशिम्यते ॥ 


मरे भक्तका सग करना निरन्तर मेरी और मरे भक्तोंकी सेवा करना एकादशी आदिका मत करना मेरे पर्वदिनोको मानना 
है कथाके सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या 'करोमें सदा प्रेम करना मरी पूजाम॑ तत्पर रहना मेय नाम-कीर्तन करना--इम 


झार जो तिरर मुझमें 


लग रहते हैं उनकी मुझमें अविचल भक्ति अयश्य हो जाती है। फिर याऊी ही क्या रह जाता है? 
च 


बालक-बालिकाओका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हो 
तो उन्हे श्रीरामनामामृतका पान कराओ 


(ब्रह्मलीन सिद्ध संत स्वामी श्रीहरिहरयाबाजी महाराजके महत्त्वपूर्ण सदपदेश) 


श्रीविश्वनाथपुरी काशीके ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद 
भरत स्मरणीय महान्‌ सिद्ध सत स्वामी श्रीहरिहरबाबाजी 
महाराज बड़े ही उच्चकोटिके सत थे और उन्ह साक्षात्‌ 
श्रीशकरस्वरूप माना जाता था। आप श्रीपतितपावनी 
कलिमळहारिणी भगवती भागीरथी श्रीश्रीगङ्गाजी महारानीकों 
गोदमें हर समय नौकापर विराजमान रहा करते थे। आप 
बिलकुल नम-दिगम्बर रहा करते थे वख न ओढ़ते थे न 
बिछाते थे। जाडा-गर्मी वर्षा आदि सभी मौसम आपक लिये 
एक समान थे) जलर्म खडे हॉकर भगवान्‌ श्रीसूर्यकी घोर 
तपस्या करनके कारण और अपने नत्र तथा मुख सूर्यकी ओर 
करनेके कारण आपके नेत्र जाते रहे पर सिद्धि प्राप्त हो गयी 
थी बड़े-बड़े राजा-महाराजा काशीके प्रमुख विद्वान्‌ आदि 
सभी आपके श्रीचरणमिं उपस्थित हुआ करते थे और आपके 
श्रीचरणकि दर्शनकर अपनको कृतकृत्य माना करते थे। 
महामना प॒ श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज तो आपके 
श्रीचरणेमें बड़ी श्रद्धा-भक्ति रखा करते थे और आपके 
दर्शनकर अपनेको कृतकृत्य हुआ मानते थे। भगवान्‌ 
श्रीहाकरजी महाएजकी कृपासे हमें अनेका बार आपके 
श्रीचरणोके दर्शन करनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
सर्वप्रथम जब हमें श्रीविश्वनाथपुरी काशीम॑ जाकर आपके 
श्रीचरणेकि दर्शन करनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस 
समय हम विद्यार्थी थे और सनातनघर्म हाईस्कूल गाजियाबादमें 
पढ़ा करते थे। मेरे साथ पिलखुवाके एक सज्जन और भी थे। 
हम दोनों महाराजके पास पहुँचे और पूज्यपाद बाबाक 
श्रोचरणाम मत्या टेककर बैठ गये। मैंने धीरेस एक हाथसे तो 
पूज्यपाद बाबाके श्रीचरणाँको दबाना प्रारम्भ किया और दूसरे 
हाथमें कागज-पेंसिल लेकर बाबाके सदुपदेश लिखन प्रारम्म 
किये । बाबाके श्रीरमनाम सम्बन्धी सदुपदेश इस प्रकार है-- 
श्रीरामनामामृतका पान करो 
प्रश्न--बाबा | हर्म कुछ अपने सदुपदेश दीजिये। 
पूज्य याबा--कौन हो ? कहाँ रहते हो? क्या काम 


करते हो ? 
मै--महाराज ] मैं आपका बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ 

और पिलखुबा रहता हूँ। गाजियाबादमें पढता हूँ। 

पूज्य बाबा--बटा ! बालकोंको तौ हमारा यह उपदेश 
हे कि तुम खूब श्रीराम-नाम जपा करो। बालको । यदि तुम 
अपना कल्याण चाहते हो तो खूब श्रीरामनामामृतका पान 
किया करो । श्रीरमनामामृतका पान करनेसे तुम्हार लोक- 
परलोक दोर्ना ही बन जायेंगे । यदि तुमने श्रीराम-नाम नहीं 
लिया तो मानो तुमने अपने जीवनमें कुछ भी नहीं किया और 
व्यर्थहीर्म भारतमें और मनुष्य-यानिमें जन्म लिया। 

प्रश्न--बाबा । और क्या करें ? 

पूज्य बाबा--नित्य स्नान करो और सूर्य भगवानकों 
नित्य जल दो और श्रीराम-नाम ला । चाय-तवाकूसे बचो, यही 
तुम्हारे लिय सब कुछ है। 

प्रश्न--बाबा | क्या भगवान्‌ श्रीरामजीकी मूर्ति भी 
सामने रख या याँ ही श्रीराम-नामका जप किया करें ? 

पूज्य बाबा--श्रीराम-नाम-जपके साथ साथ यदि 
श्रीरमजीकी मूर्ति भी सामने हो तो फिर वया कहने हैं । अवश्य 
रखो भगवान्‌ श्रीरमजीकी मूर्ति रखोगे तो इससे बड़ी जल्दी 
भगवान्‌ श्रीराम तुमसे प्रसन्न हो जायेंगे । श्रीरमजीकी मूर्तिको 
खान कराके उनके मस्तकपर चन्दन लगाओ और बचे हुए 
चन्दनका अपने मस्तकपर लगाओ । तिलक लगाते हुए शर्म 
मत करो । तुम हिन्दू हो इसलिये तिलक लगाना तुम्हारा धर्म है । 

प्रश्ष--बावा !श्रीणम नाम जपें तो मालापर जपे या यों 
ही मुखसे राम-राम कहते रहें ? 

पूज्य घाया--यम-राम चाह यों ही जपो पर मालापर 
श्रीरम-णम जपनेसे विशेष राभ होता है इसलिये अपने पास 
माल अवश्य रखो। 

प्रश्न--वाबा | हम पढ क्या? 

पूज्य बाबा--अपने देशकी पवित्र दववाणी सम्कृत 
हिन्दी पढ़ा और सस्कृत हिन्दी पढ़कर बंद शास्त्र रामायण 


छड * श्रीरामचर्न् शरण भ्रपद्ये * [ श्रीरामपक्ति 
शवशहत हऋ फशअजरडकऊ शहरका छ सबब काळी 
गीता पढो शास्त्रानुसार चळो और अपने सनातनघर्मका पालन जीवनका सार है इसे कभी मत भूलो और हर समय रमाम 
कय्रे। कहते रहो। 

अश्च--बावा ! और कुछ करें ? x x हि 


पूज्य बाबा--सनातनधर्मकी मर्यादाओका पालन करो पूज्यपाद बाया गरीब, अमीर, राजा महाराजा विद्वान्‌ 
और श्रीराम-नाम जपत जाओ तथा मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ मूर्ख स्त्री-पुरुष, बघे, बूढ़े आदि सभीको अपनी नौकापर बैठे 
श्रीयमक भक्त बनकर तुम भी मर्यादानुसार अपना जीवन हुए श्रीराम-नामामृतका पान करनका सदुपदेश किया करते थे। 
घनाओ। विद्यार्थीको अपना खान-पान तथा आचरण नहीं ऐसे थे पूज्यपाद प्रात स्मरणीय साक्षात्‌ श्रीशिवस्वरूप श्रोएम 
बिगाड्ना चाहिये। यदि जहाँ-तहाँ खाया पीया ता घोर नरक नामके अद्भुत विलक्षण प्रेमी श्रीसंत हरिहरवावाजी महाराज, जो 


भोगना होगा । परलोकमे तुम्हें राम-नाम ही साथ देगा और धर्म श्रीराम नाम लुटानेमें तनिक भी संकाच नहीं करते थे। 


ही रक्षा करेगा | धर्मकी रक्षार्म भाग लो, महान्‌ मर्यादाऑकी 
रक्षा करो और पूज्य गो-ब्राह्मणॉकी सेवा करो। यही तुम 


बालकोंके लिये हमारा कहना है। 


राम नामकी लूट है, सूट सकं तो सूट। 
अत्त काल पछ्तायगा जय प्राण जायेंगे छ्ट॥ 


यही प्रात स्मरणीय बाबाकी घोषणा थी, जिसकै 


श्रीगङ्गा-खान किया करो और हर समय अपने मुखसे कारण लाखों जीवोंका परम कल्याण हुआ। 


राम-रामका जप-स्मरण, कीर्तन किया करो। श्रीराम-नाम ही 


--गोलोकबासी भक्त श्रीरामशरणदासजी 


= मेन 


योगिराज श्रीदेवराहा बाबाके अमृत वचन 


रामचरितमानस धर्म और संस्कृतिका विश्वकोश है 
क्योंकि इसमें मानवधर्म और विश्व-संस्कृतिके सभी तत््वोंका 
सम्यक्‌ विवेचन हुआ है। जीवनको रसमय और आनन्दमय 
चनानेके लिये श्रीणमभक्तिका आश्रय परमावश्यक है। 
इसलिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने जीवनके प्रत्येक पक्षमें 
श्रीरामभक्तिको इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया है कि वह 
जीवनका अभिन्न और अनिवार्य आङ्गं बन गयी है। 
गोखामीजीने कर्मसे विमुखताका उपदेश कहीं नहीं दिया 
चल्कि भगवान्‌, रामको भी घोर-से घोर कर्म करने पड़े हैं। 
गोस्दामीजी तो केवल इतना ही चाहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरमको 
सम्मुख रखकर सारे कर्तव्यकर्म निष्ठासे किये जार्य । यही 
उनकी भक्तिका स्वरूप है-- 
गाम मिमुख संपति प्रधुताई । जाइ रही पाई विनु पाई 
तथा 
सो सुत कामु धरपु आरि जाऊ! अह म राम पद पयन भाऊ ॥ 
तुळसीके राम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ सभी कुछ 
है। भक्तिके छिये उनक खरूपका शान आवश्यक है-- 
जातें बिनु ने होड़ परतीती। चिनु चरतीति छेड नहि प्रीती ॥ 
॥” विना नहि भर्गति दिदाईं। जिमि सगपति जल कै दिकताई ॥ 


संत श्रीतुलसीदासजी महारजने भक्तिको एक योग 
बताया है और उस योगकी प्राप्तिके साधन भी बताये हैं। भक्ति 
यद्यपि खतन्त्र योग है और ज्ञान विज्ञान उसीक अधीन है, फिर 
भी जनसाघारणके लिये भगवान्‌ स्वयं ही भक्ति-प्राप्तिका उपाय 
बतते हैं-- 
भगति कि साधन कह घानी । सुगम पेथ मोहिं पायहि प्रानी ॥ 
ग्रधर्महि विप्र चरन अति प्रीती। निज निग कर्म निरत भुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विपय विरागा । सण मप धर्म उपड अनुराग | 
अवनादिक पव भक्ति दृवाही। मम लीला रति अति मन साड़ी ॥ 
संत गरन पंकम अति प्रेमा। मन क्रप यथय भवन देव नेपा ॥ 
शुरू पितु मातु भैंथु पति देवा । सय मोदि कह जानै दृढ़ सेया ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गहगद गि नपन कह मौ ॥ 
काम आदि भद देभ न जाके! तात निरंतर धस वैं ताके॥ 

अघन वर्स मन मोरि गति भतु काहि नि काप! 

तिन्ह फे हरय कमल महेँ कर) सदा विधाम॥ 

जिस प्रकार जीवनके प्रत्येक कार्यमें चाह व” लौकिक हा 
या पारलौकिव श्रद्धा और विधासकी आवश्यकता हाती है 
उसी प्रकार जावनकी आनेन्दानुभूति भक्तिमे भी श्रद्धा और 
विश्वासकी परमायश्यफता है। प्रत्यक आचरणके लिये 


~ 
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श्रद्धा-माव आवश्यक है क्योंकि जबतक किसी कार्यमें निष्ठा 
न होगी त्तबतक हम उसमें पूर्णत प्रवृत्त ही नहीं हो सकते। 
यह श्रद्धा और विश्वास ही श्रीरामभक्तिके मूल तत्व हैं। तुलसी 
बाबाने कहा है-- 
विनु विश्वास भगति नहि तेहि विनु इवहि न रामु। 
राम कृपा यिनु सपनेह जीव न रह बिश्वामु॥ 
विश्वासका पैमाना भी गोस्वामीजीने बता दिया है-- 
मोर दास कहाइ नर आसा। करड तौ कहहु कहा विस्वासा ॥ 
विश्वासकी पूर्णतासे ही प्रेमाभक्तिका उदय होता है 
जिसका आदर्श गोस्वामीजीने चातकको माना है-- 
जरूदु जनम भरि सुरति विसारउ । जाचत जलु पवि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई।चढ़ें प्रेमे सब भाँति भटाई॥। 
कनकहि खान चद॒इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ 
इस प्रकार भगवसत्मेम होनेपर प्रेमीक काम, क्रोध लोभ, 
मोह इत्यादि सब खत ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस 
स्थितिमें भक्त सम्पूर्ण विश्वको प्रभुमय देखता है और सबके 
कल्याणकी बात सोचता है। अत राग-द्वेषका कहीं प्रश्न ही 
नहीं होता--- 
उपा जै राम चरन रत यिगत काम मद क्रोष। 
निज प्रभुमय देखहि जपत केहि सन करहि विरोध ॥ 
सनकादिक मुनियोंने इसीलिये भगवान्‌ रामसे प्रेमाभक्ति- 
की प्रार्थना की है-- 
परमार्नद कृपायतन मन परिपूरन 
प्रेम भषति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ५ 
भगवान्‌ श्रीरामके भक्ति-योगका आधार पाकर हृदय 
निष्काम हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। अन्य सभी 
साधनोंकी अपेक्षा भक्तिका मार्ग सरल है परतु भक्तिमें 
आराध्यका तैलधारावत्‌ सतत अनुसंधान चिन्तन तथा ध्यान 
आवश्यक है-- 
सन से करम करै विधि नाना। भन राखे जहै कृपा निधाना ॥ 
मन ते सकर थासना भागी। केवल राम चरम रूय लागी 


छाम! 


वैणग्यसे ही भक्ति दृढ होती है, संसारके विषयांसे 
जबतक वैराग्य नहीं होता तबतक शुद्धा भक्तिका आरम्भ नहीं 
हो सकता-- 

तुलसी जौ छौं बिषय की सुधा माधुरी मीठि! 

तो रौं सुधा सहस्र सप राम भगति सुठि सीठि॥ 

भक्तिमार्गके प्रबल शत्रु है--काम क्रोध लोभ मोह 
मद और मत्सर । इनर्म काम, क्रोध और लोभ अत्यन्त प्रबल 
हैं। ये बडे-बड़े साघकांको भी क्षणभरमै ही साघन-पथसे 
विचलित कर दुखी बना देते हैं। भगवानपर पूर्ण विश्वास 
होनेपर भगवत्कृपासे ही इनका नाश होता है । जबतक हृदयमें 
चाप-बाणधारी श्रीरमका बास नहीं होता तबतक लोभ- 
मोहादि दोष मानवको सताते रहते है सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं 
होने देते-- 
सब रूगि हदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब रूगि देर म असत रघुनाथा । घरें चाप सायक कटि भाधा॥ 

भक्ति प्रेमकी अनिर्वचनीय लहर है। इस लहरें प्रेमी 
प्रेम और भरेमास्पदमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसमें तीनों 
एक ल्य हो जाते हैं। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक- 
स्वरूप हो जाते ई तब दुर्लभ आध्यात्मिकताकी सृष्टि होती है। 
वस्तुत भक्ति एक ऐसी लहर है जो आरध्यके गुण माहात्य 
और कृपाका स्मरण कराकर चित्तको द्रवित करती है तथा 
घार-प्रवाह मनकी सारी वृत्तियोंको उसी ओर उन्मुख करती है । 

आगघना-साधनाके अन्य साधर्नोमे जहाँ अनेकश 
अर्हता हैं यहाँ भक्तिके क्षेत्रमै वाध्यता नहीं है । भक्तिके 
अधिकारी अनन्त सृष्टिके सभी प्राणिमात्र है । भगवान्‌ श्रीरामने 
खय कहा है-- 

पुरुष नपुँसक भारि था जीव चराघर कोइ। 

सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 

अत मनुष्यमात्रको आलकल्याणार्थ त्रैलोकपावनी 
श्रीरमभक्ति-सरिताम॑ अवगाहन कर जीचन-लाभ लेना 
चाहिये । जिपक--श्रीमदनजी शर्मा शास्री) 


tp 
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देह घरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 
सोइ गुनग्य सोई यड्भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ 
CT 


अहक 
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» श्रीरामचद्रे शरणं प्रपद्ये « 


[ भ्रीरामभक्ति 
००2222: [85 हक छ एन भकारी एमा एकान 


सृष्टि-लीला-विकासमे श्रीराम 
[ श्रीअरबिन्दजीके विचार ] ] 


भक्तिहेतु भागवत-सृष्टि और भागवत लीला--ये दोना 
अनिवार्य तत्त्व हैं। अत मानव-तन प्राप्त कर उसका उपयोग 
या व्यवहार भक्ति-जैसे अमूल्य और सार्थक क्रिया-कलापमें 
करना चाहिये। 
स्रष्टा और सृष्ठिके मिलनकी प्रक्रियाका नाम ही लीला है 
और यह प्रक्रिया अनन्त है। इसोलिये सृष्टिम अनन्त 
नाम-रूपामें रमण करनेवाले रामकी लीला भी अनन्त है! इस 
रामके प्रति चेतनामें आकर्षण जागे यह भगवानकी कृपाके 
द्वारा सम्भव है। भगवानका अवतारके रूपर्म अभिव्यक्त होना 
मानवताकी सहायताके लियं है क्याकि इस सहायतास मानव 
अपन दिव्यत्वको खोजने लगता है और उसके अनुभवका 
रास्ता ढूँढ़ लेता है। श्रीअरविन्दजी यह मानते हैं कि अवतार 
पार्थिव चेतनाके क्रम-विकासमें सहायता करने आते हैं। 
जब-जब निम्न पार्थिव चेतनाक भागवत चेतनार्म वर्द्धित 
होनेके मार्ममें सकट-काल आते हैं, तव-तब भगवान्‌ स्वय 
मानुपी तनुर्में अवतीर्ण होकर आगेका विकास सोपान पार 
करते हैं और मानव-धतनाके आगे चढेका मार्ग प्रशस्त करते 
हैं। श्रीअरविन्द एक पसगर्म--गीताप्रमन्यमें कहते है-- 
*अवतारका आना हाता है मानव प्रकृतिमें भागवत-प्रकृतिको 
प्रकट करनेके लिये जिससे कि मानव प्रकृति भागवत 
अकृतिमें रूपान्तरित हो जाय । श्रीरामका अवतार परात्परका 


ही अवतरण है-- 


सोऽय परात्मा पुरुष पुराण 
एक स्वयंज्योतिरनन्त आद्य । 
मायातनु लोकविमोहनीयां 
धत्ते परानुप्रह एष राम ॥ 
(अ य° १।५।४९) 


अर्धात्‌ उन्हीं पुणणपुरुप परमात्मा रामने ससारपर परम 
अनुग्रह करनेक लिये एक स्वयप्रकाश अनन्त और समके 
आदिकारण हाते हुए भां यह जगन्मो्न मायारूप घारण किया है । 
एस श्रीयम प्रति मानयमें जव न्यायाधीशका अहकार 
गता है तो यह रामक ईशवरल्को ही याकाकी दृष्टिस दसता 
प्रा उनके कार्योको परणनका प्रयास करता है। अपन 


मानसिक तथा नैतिक आदशोँको उनपर लादने लगता है या 
आधुनिक नैतिकताके दृष्टिकाणसे श्रीरामके कार्यकलापोकै 
व्याख्या देने लगता है । श्रीअरविन्दने इसे स्पष्ट करत हुए कहा 
है कि अवतारको अलौकिक कार्य करनेकी वाध्यता नही है। 
अवतारको अपने कार्य और श्रमको एक प्रतीकार्य और प्रभायी 
स्वरूप देना होता है, क्योंकि वे उसके आङ्ग होते हैं जा पृधिवी 
तथा मानव जातिके इतिहासमें करना आवश्यक होता है। 

अवतारको आध्यात्मिक मसीहा होनेकी बाध्यता नहीं 
है।! अत राम जब भगवती सीताके आतशुद्धपर्थ 
अग्नि प्रवेशपर ठट्ठिप्र हात हैं तो इन्द्र॒ वश्ण आदि 
लोकपालोंके सान्त्वना दनके उत्तरमें कहते है-- 

आत्मानं मानुष भन्ये राम दरारथात्ममम्‌। 

वो उनका परप्हमत्व खण्डित नहीं होता । अवतार 
यदि जिसके उद्धारके लिये आया है वैसा न होकर 
निर्गुण नियकार-जैसा आचरण करे तो उद्देश्य सिद्धिकी 
लीलाका स्वरूप ही बदल जायगा। यदि यह तर्क स्वीकार कर 
छिया जाय कि श्रीरामको अवतार होनेके कारण संपर्प और 
प्रयत्न नहीं करना पड़ा, क्योकि वे जानते थे कि यट सभी 
क्रिया-कलाप माया या लीलामात् है तो इसी तर्वके अनुसार 
मानवकी अन्तरात्मा भी भगवत्खरूप, अमर, अस्पृश्य और 
दिव्य है और उसे ज्ञान है कि दु ख और अज्ञान मिथ्या हैं किंतु 
यदि मानव उन्हें यथार्थ मानता है तो अवतार भी अपने 
लीलाघर्मके कारण इन समस्याओको यथार्थ ही मानी ब्यारि 
भगवान्‌ अपन! दिव्यताको पुन प्राप्त करनम॑ मानवको सहायता 
दनेके लिये ही मूल रूपसे अवतार ग्रहण करते है। भल ही 
प्रकृतिक विकासक अनुसार युग-युगॉर्म भिन्न उददऱ्य दिखायी 
प । यदि श्रीराम अपने अवतार स्वरूपर्म मानवसे महुत 
अधिक अत्तर स्वत और मानवकी प्रकृति अपनी सभी 
सम्मावनाओम उनके द्वाए निर्ददित पथका अनुसरण केम 
अवरुद्ध अनुमव करती ते इसका अर्थ यहां ऐता कि 
अवतारका दिव्यत्व इतना ठया है कि मानयफा दिय्यल 
उसका स्पर्श ही न कर सक! इस स्थितिर्म अवतार खनेका 
निर्दिष्ट उ्देशय मानवका विकास तथा सृष्टिक छीलायिशमें 


| 
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अगला आयाम प्रदर्शित करनेका उद्देश्य पूरा नहीं होता। 
अत श्रीराम सात्त्विक मनके प्रतिष्ठापक अवतार होते हुए 
भी जब मानव-तममें वैश्व प्रकृतिको घारण करते हैं तो पूरी 
तरह धारण करते हैं ये कोई इन्द्रजाल या छल छद्ममयी 
झायाका आश्रय नहीं लेते | उनके व्यवहारसे यदि कोई गुह्य 
सत्य आवरणके पीछेसे ही झलक उठता है तो मूल रूपमें यह 
वही तत्त्व है जो सभी जनोंके या जो श्रीरामसे प्रम या भक्ति 
करते हैं, उनके विकासके लिये आवश्यक है, भले ही उसमें 
मायाकी प्रधानता सामान्य मानव-बुद्धिसे दिखायी देती हो। 
श्रीरामका अवतार किसी आध्यात्मिक साम्राज्यकी 
स्थापनाके लिये नहीं हुआ था। अवतार सृष्टि-विकासकी 
लीलाके पुरोधा या अग्रदूतक रूपमें आते हैं और जडसे 
जगदीश्वरकी ओर सचलित इस विकास प्रक्रियामै केवल एक 
कदम आगे रहते हैं। भगवान्‌ तो सूक्ष्म-रूपसे भूतमात्रमे 
चेतनाके रूपर्म तथा इन्द्रियोके उत्पन होनेपर मनके रूपर्म 
अवस्थित हैं। यह मन सदरूप है। वसिष्ठ मुनि स्वय कहते हैं 
कि मन बाहर नहीं है और हृदयमें भी नहीं है यह तो सद्रूप 
होनेके कारण जगत्‌ जैसा दिसायी दता है बही मनका स्वरूप 
है। यही मन मानवके आकारको धारण करनेपर इतना योग्य 
हो जाता है कि भगवान्‌ और आत्माकी कल्पना कर सके। 
मानव ही नहीं सम्पूर्ण सृष्टिको विग्रहवान्‌ धर्मके अनुशीलनका 
अवसर शमावतारमें मिला। रामावतारका एक उद्देश्य तमस्‌ 
अर्थात्‌ तामसिक देहघारी रावणका नाश करना था। 


इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये रामने जो किया वह मानवके 
लिये अनुकरणीय ही किया। श्रीअरविन्दने लिखा है कि 'राम 
परमात्मा थे जिन्होंने मानवीय मानसिकताके आधारको 
स्वीकार किया और उसे शोभामय मम्मान दिया। 

ऐसे श्रीरमने उस मनका मानव-चेतनामें प्रवेश कराया 
जो स्थूलको पारकर ठसे उघतर भूमिकामे प्रतिष्ठित करता है। 
उसे सुक्ष्मकी सीमाहीन परिधि देता है। धर्मके अनेक 
आयामोंकी रीति-नीति सिग्वाता है । मानव-विकासमें इतने बड़े 
परिवर्तनके प्रणेताके चिन्मय नाम-रूपकी भक्ति मानव- 
चेतनाकी बद कोठरीके द्वारा अध्यात्पके स्वर्णिम विहानकी ओर 
खोल देती है। 

श्रोणमने जिस तरह व्यक्तिके आचरणकी मर्यादाएँ, 
बतार्यी, उसी तरह समाज और देशकी विभिन्न समस्याओंके 
समाधानका आदर्श हमारे सामने रखा। चक्रवर्ती साम्राज्यकी 
विधिसे सुसगठित शासन-प्रबन्धसे ह्म अवगत कराया। यह 
शासन-प्रबन्ध आज भी 'रामराज्य के नामस जाना जाता है। 
और अन्तिम सत्यके रूपमें उन्हनि दिखा दिया कि इतने 
गुणोंकी खान होते हुए भी वे अपनी चित्‌-शक्ति, 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी भक्ति-रूपिणी भगवती सीताके बिना 
दीन हैं। वास्तवमें भक्तितत्तके राहित्य होनेपर सब कुछ होना 
भी कुछ न होनेके समान ही है। अत भक्ति ही जीवनका मुख्य 
तत्त्व है और यही भक्ति ही चरम सिद्धि है पराकाष्ठा है और 
अन्तिम परिणति है। (अपक--श्रीदेवदत्तजी) 


>._ड8-- 
रामायणके आदर्श--राम, लक्ष्मण और हनुमान्‌ 
(पहामना श्रीमदनमोहनमी मालवीय) 


श्रीरामकी अनुपम उदारता--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब यनमें भक्तिन शबरीके आश्रममें पहुँचे, तय 
उन्होंने उससे घृणा नहीं की क्योकि भिलनी बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धि तथा भक्तिभावसे समन्वित थो। भगवामूने उस 


बुढियाकी कुटियामें जानेमें जरा भी सकोच नहीं किया। 


श्रीलक्ष्मणका आदर्श--जब मेघनादके विषयमे श्रीरामचन्द्रजीको चिन्ता हुई कि उसे कौन मारेगा, तथ इस कार्यको 


लक्ष्मणने किया, जिनकी सीताजीके चरणपर दृष्टि पड़ी थी 


पर मुखकी ओर जिन्होंने नहीं देखा था। 


श्रीहनुमानजीकी मूर्ति-स्थापना--महाघीरजी मनके समान वेगवाले और शक्तिशाली हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 
उनका दर्शन लोगोंको गली गलीमें हो । महल्ले महल्लेपें हनुमान्‌जीकी मूर्ति स्थापित करके लोगोंको दिखलायी जाय। 


जगह-जगह अखाड़े हों, जहाँ ये भूर्तियाँ हों । 
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[ भ्रीरमभक्ति 


ह हरकि इ इष्ट वश ह हळ. 


भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनार्थ विविध साधन । 


(ब्रह्मलीन परप श्रद्धेय भ्रीजयदयालजी गांयदका) 


बहुत-से सज्जन मनमें शका उत्पनकर इस प्रकारके प्रश्न 
किया करते हैं कि 'दो प्यारे मित्र जैसे आपसमें मिलते है, क्या 
उसी प्रकार इस कलिकालमें भी भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन मिल 
सकते हैं? यदि यह सम्भब है तो ऐसा कौन-सा उपाय है कि 
जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्तिका शीघ्र ही दर्शन कर सकें ?' 
यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ तथापि परमात्माकी 
और महान्‌ पुरुषोंकी दयासे केवल अपने मनोविनोदार्थ दोनों 
प्रश्नेंके सम्बन्धर्म क्रमश कुछ लिखनेका साहस कर रहा हूँ। 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु तरेतायां यजतो मखै । 
द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्वरिकीर्तनात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भार १२१३ ४२) 
“सत्ययुगमें निरन्तर विष्णुका ध्यान करसे त्रैतामें 
यब्ञद्वारा यजन करनेसे और द्वापरमें पूजा (उपासना) करनेसे 
जिस परमगतिकी प्राप्ति होती है, वही कलियुगर्म केवल नाम- 
कीर्तनसे मिल जाती है।' क 
जैसे अरणिकी लकड़ियोंके मन्थमसे अग्रि प्रज्वलित हो 
जाती है उसी प्रकार सच्चे हृदयकी भ्रमपूरित पुकारकी रगड़से 
अर्थात्‌ उस भगवानक प्रेममय मामोधारणकी गम्मीर घ्वनिके 
प्रभावसे भगवान्‌ भी प्रकट हा जाते हैं। महर्षि पत्रञ्जलिन भी 
अपने 'योगदर्शन'में कहा है-- 
९ 
मामोचारणसे इष्टदेव पर्मेश्वरके साक्षात्‌ दर्शन होते हैँ। 
सास्तवमें नामकी महिमा वही पुरुष जान सकता है 
जिसका मन निस्तर श्रीभगवन्नाममें संलम रहता है। नामकी 
प्रिय और मधुर स्पृतिसे जिसके क्षण क्षणम रोमाञ्च और 
अश्रुपात होते हैं. जा जलक वियागर्म मछलीकी भांति 
क्षणभरके नाम-वियोगस भी विकल हो उठता है जो महापुरुष 
मिमेषमात्रके लिये भी भगवानके नामको नहीं छोड़ सकता और 
जो निष्कामभावसे निरन्तर अमपूर्वक जप करत-करत उसमें 
तल्लीन हो चुरा है ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विपयके 
पूर्णतया घर्णन करका अधिकारी है और उसीक रुखसे 
मंमारमें विशेष लाम पहुँच सकता हा 
मेरा अनुपभव-फुछ मिताने मुचे अगवप्रामके विषयर्म 


अपना अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया है, परतु डब ५ 
कि मैंने भगवगामका विशेष सख्यामे जप हो नहीं किया तब 
मैं अपना अनुभव क्या लिखूँ? भगवत्कृपासे जा कुछ 
यत्किचित्‌ नामस्मरण मुझसे हो सका है उसका माहात्य भी” 
पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। 

नामका अभ्यास मैं लड़कपनसे ही करे एगा था 
जिसस शनै -शनै मरे मनकी विषय वासना कम दाती गयी 
और पार्पोसे हटनेर्म मुझ बड़ी सहायता मिलो । काम-क्रोषादि 
अवगुण कम होते गय अन्त करणमें शान्तिका विकास हुआ। 
कभी-कभी नेत्र यद करनेसे भगवान्‌ श्रीण्मचन्द्रजीका अच्छा 
ध्यान भी हाने लगा। सासारिक स्फुरणा बहुत कम हाँ गया। 
भोगोंमें वैरग्य हा गया। उस समय मुझे वनवास या एकात 
स्थानका रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था) 

इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्त्रे श्रीसीताजी 
और लक्ष्मणजीसहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन हुए और 
उनस बातचीत भी हुई। श्रीरामचन्द्रजीने वर माँगनेक लिये 
मुझसे बहुत कुछ कहा पर मेरी इच्छा कुछ भी माँगनेक नहीं 
हुई। अन्तमेँ बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने इसके सिया और 
कुछ नहीं माँगा कि 'आपस मण वियोग कभी न हो । यह सर 
नामका ही फ्ल था। 

इसक याद नामजपस मुझे और भी अधिक लाम हुआ 
जिसकी महिमाका यर्णन करनेमे मैं असमर्थ हूँ। हाँ इतना 
अवश्य कह सकता हूँ कि नामजपसे मुझे जितना लाभ हुआ 
है उतना श्रीमद्धगषद्रीताक अभ्यासको छोड़कर अन्य किसी 
भी साधनस नहीं हुआ। 

जब जब मुझ साधनसे च्युत करनेवाले भएी विप्र प्रात 
हुआ करते थे तब-तव मै प्रेमपूर्वक, भायनासहिद नामजप 
करता था और उसीके प्रमावस मैं उन विर्घास छुटकाए पता 
था! अतएव मेण यह दृढ़ विधास है फि साधन पथके 
विप्रॉका दूर करन और मनर्म होनेथाली सासगीक 
स्फुरणाऔका नाझ करनेक लिये स्वरूपचित्ततसरित प्रमपूर्वक 
भगवप्नाम जप करके समान दूसए याई साधन नहा है । जर 
कि साधरण संग्यार्म भगवन्नमक्ा जप करनसे ही मुझे इतनी 


अङ्क ] » भगवान्‌ श्रीरापके दर्शनार्थ चिविध साधन * ७९ 
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परम शान्ति, इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ 
हुआ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता तब जो पुरुष 
भगवन्नामका निष्काम भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप 
करते हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है। 
कलिजुग सम जुग आन नहि जॉ नर कर बिस्वास । 
\ गाइ राम गुन गन विमल भव सर बिनहि प्रयास ॥ 
(ण च मा ७।१०३ (क)) 
| राम नाम मनिदीप भरु जीह देहरी द्वार! 
तुलसी भीतर बाहेरहै जौ चाहसि उजिआर॥ 
(ण चमा १।२१) 
प्रत्यक्ष भगवदर्शनके उपाय-- आनन्दमय भगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शनके लिये सर्वोत्तम उपाय 'सच्चा प्रेम है। वह प्रेम 
किस प्रकार होना चाहिये इस विषयमे आपकी सेवामें कुछ 
निवेदन किया जाता है। 
श्रीलक्ष्मणकी तरह कामिनी-काञ्चनको त्यागकर 
भगवानूके लिये वन-गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल 
सकते हैं। 
ऋषिकुमार सुतीक्ष्णकी तरह भ्रेमोन्‍्मत होकर विचरनेसे 
भगवान्‌ मिल सकत है | 
श्रीरामके शुभागमनके समाचारसे सुतीक्ष्णकी कैसी 
विलक्षण स्थिति होती है इसका वर्णन श्रीतुलसोदासजीने बड़े 
ही प्रभावशाली शकब्दोंमें किया है । भगवान्‌ शिवजी उमासे 
कहते है-- 
होइहै सफल आजु मम रोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु घिदिसि पथ नहि सूझा। को मैं घलेउँ कहाँ नहि बुझा ॥ 
खाबहुँक फिरि पाउँ पुनि जाई । कबहुक नृत्य करड शुन गाई ॥ 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखे तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रपुग्रीरा । प्रगटे इदयै हरन भव भीरा॥ 
मुनि मग माझ अघल होइ चेसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
जब रघुनाथ निकट घरि आए। देखि दसा निजे जन मन भाए॥ 
(ग च म ३।१०।९--१६) 
श्रीहनुमानजीकी तरह प्रेममें विह्वल होकर अति श्रद्धामे 
भगवानको शरण ग्रहण करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। 
कुमार भरतकी तरह राम-दर्शनक लिये प्रेम विह्वल 
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हानेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। चौदह सालकी अवधि 
पूरी होनेके समय प्रेममूर्ति भरतजीकी कैसी विलक्षण दशा थी 
इसका वर्णन श्रीतुलुसीदासजीने बहुत ही मार्मिक शब्दमिँ 
किया है-- 
रहेड एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन झवन नाथ नहि आयउ । जानि कुटिल किथौ मोहि ब्रिसरायउ ॥ 
अहह धन्य रूछिमन घड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं रीन्हा॥ 
जौ करनी समुझै प्रमु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
मोरे जिदै भरोस दृढ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुम होई ॥ 
पीते अवधि रहहि जौ आना। अधप कथन जग मोहि समाना ॥ 
राम सिरह सागर महेँ भरत मगन मन होत। 
बिधर रूप धरि पवन सुत आइ गय३ जनु पोत॥ 
बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृस गात। 
राम राम रघुपति जपत स्रत नयन जरू जात ॥ 
(एच मा ७।१।१--८ ७।१क ख) 
हनुमानके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर श्रीयमचन्द्रजी- 
से भरत-मिलाप होनेके समयका वर्णन इस प्रकार है । शिवजी 
महाराज दवी पार्वतीसे कहते है-- 
राजीव लोचन स्वत जल तन एलित पुलकायलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि पिले प्रभु त्रिभुअन घनी ॥ 
अधु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिंगार सनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ 
थुझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन थेगि न आवई । 
सुनु सिया सा सुख घचन मन तै भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसरू कौसल्नाथ आरत जानि जप दरसन दियो । 
चूइत विरह थारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
(णच मा ७।५।७छ १२) 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान--श्रीभगवानने गीतामें 
ध्यानकी बडी महिमा गायी है। घ्यानके प्रकार बहुत सं हँ। 
साधकको अपनी रुचि, भावना और अधिकारक अनुसार तथा 
अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकारसे ध्यान 
करमा चाहिये। एकान्तम॑ आसनपर बैठकर साधकका दृढ़ 
निश्चयके साथ आगे लिखी घाग्णा करनी चाहिय-- 
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* श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्य * 


[श्रीरामभक्ति 
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(१) मिथिलापुरीर्म महाराज जनकके दरवारमें भगवान्‌ 
श्रीयमजी अपन छारे भाइ श्रीलक्ष्मणजीके साथ पधारत हँ । 
भगवान्‌ श्रीयम दूर्वाके अग्रभागक समान हरित आभायुक्त 
सुन्दर श्यामवर्ण और श्रीलक्ष्मणजी स्वर्णाम गौरवर्ण ह । दार्ना 
इतन सुन्दर है कि जगत्‌की सारी शोभा और सारा सौन्दर्य 
इनक सौग्दर्यसमुद्रके सामने एक जलकण भी नहीं है। 
किशोर-अवस्था है। धनुष बाण और तरकश धारण किय हुए 
है । कमरम॑ सुन्दर दिव्य पीताम्बर है। गलर्म मातियांकी 
मणियाँकी और सुन्दर सुगन्धित तुलसीमिश्रित पुप्पांकी मालाएँ 
हैं। विशाल और बलकी भण्डार सुन्दर भुजाएँ रै जा 
एलजटित कड और बाजूयदस सुशांभित हैं। ऊँचे और पुष्ट 
कंधे हँ अति सुन्दर चिवुक है मुकीली नासिका है। कार्नोम 
भमत हुए मकराकृति सुवर्णकुण्डल हैं। सुन्दर अरुणिमायुक्त 
कपोळ हैं। लाल लाल अधर हैं। उनके सुन्दर मुख 
शरत्यूर्णिमाक चन्द्रमाको भी नीचा दिखानवाल हैं। कमलके 
समान बहुत ही प्यारे उनक विशाल नेत्र हँ। उनकी सुन्दर 
चितयन कामदेवक भी मनको हरनेवाटी है। उनकी मधुर 
मुस्कान चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करती है। तिरछी भहिं 
ह ] चौड़ और उतत ललारपर ऊर्घ्वपुण्ड तिलक सुशोभित है । 
काले घुँघरालै मनाहर बालांकी दखकर भौरँकी पंक्तियाँ भी 
लजा जाती हैं। मस्तकपर सुन्दर सुवर्णमुकुट सुशोभित हैं। 
कैधैपर यज्ञापवात शोभा पा रहे है । मत्त गजगजकी चालमे 


दोरना चल रहे ह। इतनी सुन्दरता है कि कराड़ों कामदवेफो 
उपमा भी उनक लिये तुच्छ है 

(२) महामनोहर चित्रकूट पर्वतपर वटवृक्षके मीच 
भगवान्‌ श्रीरम भगवती श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणयी रङ 
सुन्दर रीतिसे विराजमान हुँ । नीले और पीले कमलक समान । 
कामल और अत्यन्त तजामय उनक श्याम और गौर शर ऐम 
लगत हैं माना चित्रकूटरूपी कामसरोवरम॑ प्रेम रूप और 
शोभामय कमल खिल हा । ये नखसे शिम्बातक परम सुन्दर, 
सर्वथा अनुपम और नित्य दर्शनीय हैं। भगवान्‌ राम और 
लक्ष्मणके कमरम मनोहर मुनिवरू और सुन्दर तरका वैधै 
हैं। श्रीसीताजी लाल वसनसे और नानाविध आभूपर्णोस 
सुशोभित हँ । दोना भाइयाक वक्ष स्थल और कघे विशाल है। 
वे कधोंपर यशोपवीत और वल्कलयस्त्र धारण किय हुए है। 
गलेम॑ सुन्दर पुष्पांकी मालाएँ हैं। अति सुन्दर भुजाएँ हैं। 
कर-कमलमिं सुन्दर धनुप सुशोभित हैं। परम शान्त परम 
प्रसन मनोहर मुखमण्डलकी शोभाने करोडो कामदेवांको जीत 
लिया है। मनाहर मधुर मुस्कान ह। कानोंमें पुष्पकुष्डल 
शाभित हो रहे हैं। सुन्दर अरुण कपाल हैं। विशाल, 
कमल जसे कमनीय और मधुर आनन्दकी ज्यातिघाग 
यहानेवाले अरुण नेत्र हैं। उत ललाटपर ऊर्ध्वपुण्ड तिलक 
हैं और सिरपर जदाआंक मुकुट बड़ मनोहर लगते हैं। तनो 
यह वैणग्यपूर्ण मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है। 


भगवान श्रीरामचन्द्र--सर्वमान्य आदर्श 
(परमपूज्य गुरुजी भ्रीमापवाय सक्षणिविरव गोल्यएकर) 
सम्पूर्ण भारतीय समाजके लिये समान आदर्शक रूपर्म भगवान्‌ रामचन्ट्रका उत्तरसे लेकर दक्षिणतक सत्र लागोमै 
स्वीकार किया हैं । उत्तर गुरु गाविन्दसिहजीन रामकथा लिखी है पूर्वकी आर 'कृत्तिवासरामायण घलती हैं, महाराष्ट्रमे 
'भरावार्थरामायण चलती है हिदीमें गाम्बामीनीको रामायण श्रीरामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध है ही । सुदूर दक्षिणमें 
परहाकवि फम्बनद्वाग लिखित 'कम्बरामापण अत्यन्त भक्तिपूर्ण सरस अन्य है । मनुष्यके जीवनम॑ आनयाल सभी सम्यस्धों 
को पूर्ण एवं उत्तमूपसे निभानेकी शिक्षा दनेयाला प्रभु रामचद्धके चरित्रक समान दूसरा काई घरिम्र नहीं है। उनका 


पराक्रम 


समग्र भारतकी एकताका प्रत्यक्ष चित्र है। आदिकयिने उनक सम्बन्धमें कहा है कि ये गाम्मीर्यम॑ समुद्रके समान 


घर्यर्म हिमाचलक समान है-- समुद्र इय गाम्मीर्य दैर्यण हिमवानिव । इस प्रकारके ताग्दोका प्रयाग करके मानो 
क हम सयके सामन यह यात रखी कि आमतु हिमाचल भारतकै लिये प्रभु भीराम हा आट है। उतरसे खयर 
उन्हाने हः 


दक्षिणतक भिन्न भिन्न 
करके हमलोगोको धर्मके मार्गपर चल्मेका 


प्र भापाओके सभी महाकवियांन इस आदर्शको स्वीकार करक तथा उस घहापुर्पके घरिप्रका गान 
लिपि प्रेरित किया है। 
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» श्रीरामको कृपा प्राप्तिका अन्यतम मार्ग--नाम साधना * 
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श्रीरामकी कुपा-प्राप्तिका अन्यतम मार्ग--नाम-साधमा 
(ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीत्रेमभिक्षुमी महाराजकी अमृत याणी) 


करुणावरुणालय श्रीमद्राघबेन्द्र सरकार महाप्रभु 
और सचिदानन्दघन हैं । उनके नाम भी अप्राकृत और 
संचिदानन्द-स्वरूप हैं। भगवान्‌ श्रीराम सर्वथा पूर्ण शुद्ध 
नित्यमुक्त और रसस्वरूप एव रससिद्ध हैं। उनका नाम भी 
रसात्मक और त्रयताप-विनाशक है । सत्त रजब कहते हैं-- 
राम रस पीजिये रे पीय सब सुख होय। 
पीवत ही पातक करै सब संतनि दिसि जोय॥ 
निसिदिन सुमिरण कीजिये तन मन प्राण समोय। 
जनम सुफल साई मिलै सोइ जपि साधहु दोय ॥ 
श्रोयमनामका निरन्तर उच्चारण अथवा जप उस 
आध्यात्मिक लोकका मार्ग है जहाँ सचे तत्वका अस्तित्व है। 
सत्यकी सिद्धिके लिये प्रधान आवश्यकता इस बातकी है कि 
निष्ठापूर्वक निरन्तर भगवनामका जप किया जाय । भगवमामो- 
आरके समय हृदय द्रवित हो उठे नत्रेमि प्रेमाश्रु छलक आये, 
शरीर पुलकायमाम हो उठे तो समझा नामकी सिद्धि हो गयी । 
गोस्वामीजीने कहा है कि-- 
हिय फाढडु फूट नयन जरउ सो तन केहि काम। 
इह. छि जुरुक सहो शुरूसी सिए रप ७ 
और भगवान्‌ रामने कहा है-- 
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गटगद गिरा नयन थह नीरा॥ 
अभुपाद-पद्मकि अनन्यानुरगी भरतलालजीको यह 
स्थिति सहज प्राप्त थी । नन्दि्रामकी पर्णकुटीर्म वास करते समय 
जो उनकी दशा हो रही थी वही भक्तिकी पराकाष्ठा है-- 
पुलक गात हियै सिय रघुवीर । जीह नामु जप लोचन भीरू ॥ 
अत भगचहर्हनाभिटापी भक्तको चाहिये कि यह 
मित्यप्रति अपने हृदयकी परीक्षा करे और जबतक नाम जपर्मे 
पुरक एव अश्रुपात नहीं होता तबतक भक्तिमें कमी मानकर 


ee mane] 
जो चेतन कहैँ जड़ करइ जडहि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य ॥ 
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज यिनीत॥ 
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आगे बढ़नेका प्रयास करे। इस प्रकारके भगवतामोद्यारका 
प्रभाव यह होता है कि जापकका मन सब प्रकारके कुविचारों 
तथा दुरभिलापाओंसे मुक्त होकर निर्मल हा जाता है सत्सगकी 
ओर रुचि बढती है आध्यात्मिक मार्गमें आनेवाली विघ्न- 
बाधाएँ सहज ही दूर हो जाती हैं तथा हदय नाम-साधनाके 
शीर्बिन्दुमें केन्द्रित हो जाता है और अन्तर्म जापककी 
आँखेंके समक्ष निरतिशय आनन्द और नित्य ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीरमकी मनोरममूर्ति उपस्थित हो जाती है, जिससे 
बह पूर्णकाम होकर मुक्त हां जाता है। 

श्रीमदगोखामी तुलसौदासजीका विश्वास है कि 
भगवन्नामको हम चाहे जिस प्रकार लें चह महामङ्गलकारी 
होता है-- 

तुलसी आपने राम को रोझ भजो या खीझ। 

उल्टा मोघो जामिहे खेत परे को बीज॥ 

जैसे बीज खेतमें उलटा पडे या सीधा बह अङ्कुरित हो 
ही जाता है वैसे ही श्रीरमजीका भजन प्रसन्नताके साथ किया 
जाय या क्रोधके साथ वह सर्वथा कल्याणप्रद होता है। 

श्रीएण नाप गड़ाज्जलू-जैस पवित्र है। गद्बा-झल यदि 
मृतककी खोपडीपर डाला जाय तो उसे भी पवित्र कर देता है। 
वैसे ही नामरूपी गड्ठाजळ नाम जापककें मस्तिप्करूपी 
'खोपडीम॑ आकर समस्त जन्म जन्मान्तरक सचित विकाणको 
दूर कर देता है] भगवानका एसा पावन नामोधार करते समय 
ऐसी भावना करनी चाहिये कि हमार सभी पाप-ताप कलुप 
कल्मष दूर हो गये हैं और बुरे कर्माको छोडनेका प्रयास करे 
तभी नामका माहात्म्य समझमें आयेगा । नामजप करत समय 
हम प्रभुके पावन चरितका ध्यान कर, उस अपन जावनम उनार 
तभी हमाण कल्याण होगा और हमारी भक्ति फलवती हागी । 
(प्रेपक--श्राचन्द्रधप्रसादसिहजी) 
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भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान 
(नित्यलीरालीन अद्धेय भाईंनी औहनुमानप्रसाटजी पोशर) 
कोसलेन्रपदकञ्जमञ्चुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ । हैं। उस समय उनके साथ काई सबक नहीं रहता केल 


जानकीकरसराजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ ॥ 
(य च मा उ इलोक २) 
“कोसळपुरीक स्वामी श्रीरामचन्द्रजीक सुन्दर और कोमल 
दोनों चरण-कमल ग्रह्माजी और झिवजीके द्वारा वन्दित हं, 
श्रीजानकीजीके करकमलांसे दुलराये हुए हैं और चिन्तन 
करनेवालेके मनरूपी भोरेके नित्य-सङ्गी हैं अर्थात्‌ चिन्तन 
करनेवालोंका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरण कमहॉर्म बसा 
रहता है। 
घ्याताको चाहिये कि वह सावधानीक साथ अपने चित्त- 
का श्राअवघर्म ले चले । बडा सुन्दर रमणीय श्रीअवधधाम 
है। अखिलभुवन-मण्डलके एकच्छत्र सम्राद्‌ चक्रवर्ती महाराज 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्रजीकी पुरी बड़ी रमणीय है। रामराज्यका 
सारी शोभा रामराज्यकी आदर्श समाजव्यवस्था श्रीअवधर्म 
वर्तमान है। सभी ओर सन कुछ सुशाभन है। कलुपनाशिनी 
श्रीसरयूजी मन्द-मन्द वगसे बह रही ह। श्रीसरयूजीक तपर 
श्रीराधवेन्द्रका विहाराद्यान है। फलों ऑर पुप्पास सुसज्जित 
बड़ा सुन्दर बगीचा है। जगीचर्म चारा ओर बड़ सुन्दर और 
मनोहर पुष्पांस सुशाभित वृक्ष है। उनम॑ भाति-भातिक पुष्प 
खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकारके सौरमस सारा उद्यान 
सुरभित हा रहा है । पुप्पांपर मोरे मैंडय रह है। पुप्पांमी 
शंग-यिरगी ज्ञाभास सभी आर सुपमा छा रही है। फलफि वृक्ष 
विविध फलक भारस छदे हैं। बोचर्म एक यडा मनाहर 
सरवर है। सरोवरमें कमल खिले हुए हँ । सरावरक भीतर 
जलपक्षी कलि कर रहे हैं। चारण आर सुन्दर सुन्दर घाट हा 
सरोवरके उनरकी आर एक यड़ा सुन्दर कल्पवृक्ष है। बह 
सघन और फैला हुआ है। कल्पवृक्षके नीच बहुत बढ़िया 
स्फटिकर्माणका सिंहासन यना हुआ है । चाउ आर विविध 
पुग्पांकी खत जितरी हुई हैं। उनर्म विविध भाँतिक सुसर एवं 
सुरभित पुष्प खिले हुए €। संघ्यारा समय है। बड़ा सुत्र 
और सुगन्धित मठ मच समार यह रहा ₹। इस मनोहर 
तमं धोरापवन्र भगवान्‌ श्रीरमयन्द्रजा और असि 
F जननी शोजानकोऱ्ये नित्य संध्या समय पथाग्त 
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श्रीह्नुमानूजी रहते है । आज भी भगवान्‌ श्रीरमचद्रजी पाना 
सारी सुपमाके साथ--समस्त झोभाआंस युक्त विधजननी 
श्रीजनकनन्दिनीके साथ पधार हैं। भगवान्‌ बड़ा मन्दगविसे 
धीरे धीरे सरोवरके निकर चले आत हैं। उनक पीठे पाठ 
हनुमानजी है। श्रीभगवान्‌ उत्तरतटकी ओर पधार है। इए 
प्रशाखाओके सुन्दर वितानवाल कल्पवृक्षक नीचे स्फटिक 
भणिका एक मनोहर पीठिका है। उस स्फटिकमणिक सुदर 
सिहासनपर बहुत ही बढ़िया और सुकोमल दूर्वके रंगका एक 
गलीचा बिछा हुआ है। उसके पीछ दा तकिय लगे हुए है। 
दाना ओर दा सुन्दर मसनद हैं। चौकीक सामन नीचेी अर 
चरण रनक लिय दो पादपीठ (पीढे) सुसजित हैं। उनपर 
दो सुन्दर कामल गदियाँ पिछी हुई है । सामने बायीं आर थाड़ी 
दूरपर मरकतमणिकी मीची चौकीपर श्रीहनुमानूजीक लिय 
आसन है। भगवान्‌ शीरमचन्रजी श्रीजनकमन्दिनाजीके साथ 
गलीचयाले स्फटिकमणिकं सिहासमपर विराजमान हा गय है। 
श्रीहनुमानूजी सामने बैठ गय हैं और भगवान्‌ श्रीयमफ नत्रौक्पै 
आर किसी आज्ञाकी प्रतीक्षार्म टकटकी लगाकर देग रे 
है। भगवान्‌ श्रीयमका बड़ा सुन्दर स्वरूप ह। भयाने 
श्रीआङ्गका वर्ण नीछ-हरिताभ उज्ज्वल है--माला नीलमे 
कुठ हरी आभा उसपर उञ्ज्यल प्रकाश--'केफीकण्ठाभ 
नीलम्‌' जस मयूरक कण्ठकी नीलिमामें हरित आमा हाती है, 
चमफ्ता रग होता है, उमा प्रकार श्रीभगवान अङ्गका रंग 
नीलहरिताभ उज्ज्वल ह| बड़ा हो मुलर आभा है-रिव्य 
चमकता प्रकाश! भगवानु श्रीअङ्घका यर्णन आता है-- 
नील सरोस्ह नील ममि नील सीमा स्याम! 
(ग घ म" १। १४६) 
मील सुर कमलक समान भगवानूके कमल अङ्ग 
हैं नालमणिक समान अत्यन्त गिरने और चमकत हुए आ. 
हैं नव नाल नीरद जल्यार बटलॉक समन सरस आरी 
सग्सता सुकमरुता और सुविएएता मरान्‌ प्रसारक साथ 
सुन्पेभित ह एकटण्या आङ्ग इतना मनए, मधुर और 
आर्ष है कि कराई ख्थमटेय एक-एय आद्गपर निएवर 


* भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान * 


किये जा सकते हैं। इनकी शोभा अतुलनीय और निरुपम है । 


श्रीभगवानके अङ्ग-अङ्गसे मनोहर सुस्त्रिग्ध ज्योति निकल रही 
है। उनमें सहखों, लक्षा, कोटि-कोटि सूर्यका प्रकाश है 
| पर उसमें तनिक भी उत्ताप नहीं दाहकता नहौं। करोड 
।चन्द्रमाकी शीतलता साथ लिये हुए हैं। सूर्यकी तीव्र प्रकाश- 
मयी उष्णता और चन्द्रमाकी सुधावर्षिणी ज्योत्स्नामयो 
शीतलताका समन्वय दोनोंका एक ही समय एक ही साथ 
रहना कैसा होता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
श्रीभगवानके रोम-रोमसँ एक प्रकारकी दिव्य ज्योति निकल 
रही है जो अपनी आभासे समस्त प्रदेशको ज्योतिर्मय बनाये 
हुए है। भगवानते ज्योतिर्मय पीतोज्ज्वल रंगका दिव्य वख 
घारण कर रखा है जिसमें लाल किनारी है। किनारीकी 
लालिमा भी उज्ज्वल प्रकाशमयी है। उस वस्रके सुन्दर 
स्वर्णमय प्रकाशके भीतरसे नील हरिताभ अङ्गज्योति निकल- 
निकलकर एक विचित्र विलक्षण रगवाली आभा बन गयी है। 
नील-हरिताभ-उज्ज्वल ज्योतिके साथ-साथ भगवानके 
स्वर्णवर्ण पीताम्बरकी पीताभ ज्याति मिलकर एक विचित्र 
वर्णवाली ज्योति बन गयी है जिसे दखकर चित्त मुग्ध हो जाता 
है। उसे देखते ही बनता है । भगवानको पीठपर गलेसे आता 
हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा है जिसका स्वर्ण-अरुण वर्ण है। 
भगवानके श्रीचरण बड सुन्दर, सुकोमल और अत्यन्त मनोहर 
हैं। श्रीभगवानूका वाम चरण नीचेके पादपीठपर टिका हुआ 
है। दक्षिण चरणको भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रन अपने बायें जट्ठेपर 
रख लिया है जिसका तल जगज्जननी जानकीजीकी ओर है। 
भगवानके श्रीचरण-तल बड़े मनोहर और सुन्दर हैं उनके 
ध्वजान्वञ्ज-कमल आदिकी सुन्दर रेखाएँ स्पष्ट हैं। चरण तल 
सुकोमल अरुणाभ हैं उनसे लाल लाल ज्योति निकल रही 
है। भगवानके श्रीचरणोंकी अँगुलियाँ जो एक-से एक छोटो 
अंगुलीसे अगूठेतक उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त हो रही हैं परम 
सुशोभित हैं। भगवानके श्रीचरणांसे ज्योति निकल रहो है 
चरण नखसे विद्युतको तरह सुस्त्रिग्ध मनोहर ज्योति नि सृत हो 
रही है जो अत्यन्त प्रकाशमयी है। उस ज्योतिकी किरणें 
जिस जिसके समीप जानी हैं उसी ठसीर्म त्रह्मज्ञनका उदय हो 
जाता है। यह उनकी चरण कमल-प्रभाका सहज प्रसाद है। 
भगवानके श्रीचरणॉर्म नूपुर हैं। पिडलियाँ और घुटन बडे 


सुन्दर हैं  जांधे बड़ी सुकोमल बडी स्रिग्ध सुचिकण और 
अत्यन्त शोभनीय हैं। भगवानूकी कटि अत्यन्त सुन्दर है। 
भगवानूने उसमें रल्लोकी--दिव्य रल्लॉकी--दिव्य स्वर्णकी 
करधनो पहन रखी है। उस करघनीमें नवीन-नवीन प्रकारके 
छोटे-बडे मुक्ताफल लटूक रहे हैं, बीच बीचर्म--मुक्ताओके 
बीचमें मधुर ध्वनि करनेवाली घुँघरियाँ लगी हैं। भगवानका 
उदरदेश बडा सुन्दर है गम्भीर नाभि है, उदरमें तीन रेखाएँ है । 
भगवानका वक्ष स्थल बहुत चौडा है, विशाल है। वक्ष स्थलमें 
बायीं ओर भृगुलताका चिह है दाहिनी ओर पीत-केसर- 
वर्णकी मनोहर रेखा है तथा श्रीवत्सका चिह--गोलाकार 
रोमसमूह है । भगवानके विशाल वक्ष स्थलपर अनेक प्रकारके 
आभूषण सुशोभित हैं। गलेमें रलमाला लटक रही है मुक्ता 
मणिक हार हैं और कौस्तुभमणि है। राजाद्यानके सुन्दर सुन्दर 
विचित्र पुष्पोंकी माला है पुष्पोंका हार है जो सारे वक्ष स्थल- 
को आच्छादित करते हुए नाभिदेशतक लटक रहा है। 
कटितटतक नीचे पुष्पहारसे सुगन्ध निकल रही है। उस पुष्प- 
हारपर भ्रमर मेंडरा रहे हैं मधुर गुजार कर रहे हैं। भगवानूकै 
कधे बड़े मजबूत--सुदृढ और बड़े ऊँचे हैं---सिहके समान 
कधे हैं। भगवानूकी बिशाल चाहु हैं। वे आजानुबाहु है! 
उनकी भुजाएँ घुटनतिक लबी हैं हाथीकी सूँडकी तरह ऊपर 
मोटी नीचे पतली है ( इतनी सुडौल और सुन्दर हैं कि दखते 
हो चित्त मुग्ध हो जाता है। वे भुजाएँ सारे जगतूकी रक्षाके 
लिये साधु परित्राण और असाधुओकि विनाशके लिये नित्य 
प्रस्तुत ई। विशाल बाहुआर्म बाजूबद हैं। उममें नीलम पन्ना 
और हीरे जडे हुए है। उन दोनों बाजूबंदोंक बीचमें एक एक' 
लड लटक रही है। लड़में बड़े सुन्दर महामूल्यवान्‌ रल जड 
हुए हैं। भगवानूक पहुँचामें रके जो कड़े है उनसे ज्योति 
निकल रही है। भगवानूक करकमलॉकी अगुलियाँम रलाँकी 
अँगूठियाँ सुशोभित हैं जो एक-से एक विचित्र हैं। भगवानूके 
श्रीअङ्घका वर्ण नील-हरिताम उज्ज्वल है और पीताम्बरका 
वर्ण खर्णसम उज्ज्वल है। भगवानूक विविध आभूषणेकि 
भाँति-भांतिके रल अलग-अलग वर्णोकी आभा बिखर रह है । 
सभी राकी आभा मिलकर भगवान्‌क चार ओर एक विचित्र 
ज्योति छिटक रही है जिसके कारण भगवानको विलक्षण 
शोभा हो रहो है। उसके विषयर्प मनुष्य न तो कुछ कह सकता 


थ्४ 


० श्रीरामचन शरण प्रपद्ये + 
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है न वर्णन कर सकता है! कम्बुक्रण्ठ है--गलेमें रेखाएँ 
हैं। भगवानूकी बड़ी सुन्दर ठोड़ी है। अधपेष्ठ अरुण वर्णके 
हैं। मनोहर स्वाभाविक मन्द-मन्द मुसकान उनपर थिरक 
रही है। मन्दहास्य सबको विमोहित कर रहा है। दन्तपक्ति 
यी ही सुन्दर है ऐसा लगता है मानो हीरे चमक रहे हैं । उनम॑ 
उज्ज्वलता है, उनसे ज्योति निकल रही है जो अरुण 
अधरोष्टपर पड़कर विचित्र शाभा उत्पन्न कर रही है। 
भगवान्‌क सुन्दर सुचिक्षण कपोल है । उनकी नुकीली नासिका 
है। भगवानके दोनों कान बड़े मनोहर हैं उनमें मछलीकी 
आफृतिकं बड़ सुन्दर रल्रोके कुण्डल चमचमा रहे हैं। 
भगवाम्‌के नत्र बहुत बड़ हैं बहुत विज्ञाल हैं। भगवानके 
नेत्रॉसे कृपा शान्ति और आनन्दको घार अनवरत निकल रही 
है। भगवान्‌की सुन्दर नेत्र-ज्योति है । मनोहर टढी भ्रुकुटि है 
जो मुनियोके भी मनको हर छती है। जिन्होंने एक बार भी 
उनका दर्शन कर लिया वे सारे साधन भूलकर, जीवन 
भूलकर भगवानूके श्रीचरण-प्रान्तर्म निरन्तर निवास करनेका 
मनोरथ करन लगते है भगवानूका बिशाल ललाट है उसपर 
तिलक सुशांभित है। तिलकके दानों ओर श्वेत रेसा है और 
बीचमें लाल रेखा है । मस्तकपर काले काले घुँघराटे कश ऐसे 
लगते हैं, मानो अगणित भ्रमर मैंडस रह हों। भगवानूकी 
मनोहर अल्काबली मुनियकि मनका हरनेवाली है। उनक 
मस्तकपर सुन्दर रत्रोज्ज्वल किरीट है वह इतना चमकता 
है इतना यढ़िया है, उसमें इतने रल जड हैं कि उसकी 
चाभाव वर्णन नहीं किया जा सकता" वह इतना हलका और 
पुष्प सा कोमल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवानूक 
वलाभूपण सब के मब दिव्य है चतन हैं। भगवान्‌ 
दबवेन्क दान कथेपर धनुष है बाय॑ हाथम याण 
सुशोभित है, पीछ कटिम॑ याणांका तरकर बैंघा हुआ है 
भगवान्‌ दाहिने दाथमे सुन्दर पुष्प लिये एण ह--यञ मधुर 
सुपखयुक्त छोटा सा अनेक दलोका सुदर रक-कपल ई 
उसकी नारका पढड़े हुए बै घुमा रह हैं। इम प्रकार 
आराधवेद्र कल्पवृक्ष नीच स्फटिकमणिक प्रिंटसनपर 
= पम गछाचपर विग्रजमान है। 
यामपार्थर्मे श्रीजवरुनन्तितीजी विद्यमान है! उनके दोन 
तोमर श्रीयरणन्यमल माचय पदपाठपर विजित है। 


उनका पवित्र सुन्दर सर्णोमज्यल वर्ण है। सालक समा 
वदनकी आभा है, पर सोनकी भांति कठोर नहीं है। सोपर 
भाँति चमचमाते हुए माताजीके समस्त अङ्ग अत्यन्त सुकामरल 
और तेजसे युक्त हैं। कणं सूर्य चन्द्रकी शीतल मञ्चमा 
उज्ज्वल ज्योतिघारा उनके श्रीअड्रसे वैसे ही निकल रही है 
जैसे भगवान्‌ श्रीगमके श्रीअद्गसे। श्रीसीताजी विविध 
आभूपर्णांसे सजित है--नीलवर्णके वस्त्र हं, यक्ष स्थरपर 
आभूषण हैं बार्ये हाथमें पुष्प है दाहिने हाधसे कर्ण 
कुण्डलॉको सुधार रही हँ। जड्ापर रख भगवानूक श्रावरण 
त्रलकी ओर जनकनन्दिनीके दिव्य नत्र लग ह--पलक नहीं 
पड़ रही है। वे श्रीयमके चरणतलके दर्शनाननूमे विभोर हैं 
दूसरी ओर उनका दृष्टिपात ही नहीं है। भगवान्‌की नील" 
हरिताभ उम्ज्वह आभावाली ज्योति नित्य नयी छटा दिमा रही 
है। उसक साथ श्रीजनकनन्दिनीजीकी स्वर्णिम अगुज्यांति 
उनके नील वसूरफी ज्योति आमभूषणाकी ज्याति--सप 
मिलकर एक विचित्र बर्णवाली ज्याति चार ओर छिटक रही 
है। उसको शोभा अबर्णनाय है। 

सामने बायो ओर थोड़ी दुरपर मीचे मरकतमातिय 
आसनपर श्रोमारतिजी विराजमान हैं। उनके श्रीअ्रझ 
पिट्ठलवर्ण है, जो उम्ज्वल आभासे युक्त है। थ लाल यस 
पहन हुए है, सव आङ्गोपर श्रीरमनाम अङ्कित है। हदय देश 
मानो दर्पण है। उसम॑ स्फरिकमणिके सिहासनपर विग्जमात 
श्रीराम-जानकी पतिविम्बित हँ! उनके नेमोसे अविरत 
प्रमासुघाए चह रही है। वे टकटकी रूगाये हुए हैं। थे 
श्रीयमक नेत्रकी कृपाघाराम॑ नहाते हुए अपन आपको कृतपृत्य 
मान रहे है । शरीर रोमाखित है । सुखमण्डल ज्योतिसे झलमलां 
रहा है। शरीर आनन्दस पुलकित है आनस्दवग अनुभव करत 
हुए विशेष आज्ञाकी प्रतीक्षार्म य निर्निमेष नत्राँस श्रीगरपन्दरसै 
आर निहार रट है । 

इस प्रकार भगवान्‌ थोगम जानकी श्रीटनुमान्‌ साथ 
विहाराधाममें विणजमान है। मन्द॒ मन्द सपीर यह रण है। 
समीप ही सरयूकी मन्द धाय है । अहेर रडार पक्षी चहद 
रह ४॥ घनफी इभा अन्यत्त मनोहर रा है । भगवानूका या 
स्वरूप अत्यन मनोहर सुलर है। उपरी सुषमा यर्णनाात है । 
घाई भा शिमा काल घर्णन नारी फर सक्दा दसनेमै मन गु 


» मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम « 


हो जाता है । यों जब हृदयमें श्रीराम आते हैं तब मारुतिकी तरह 
शीतल अश्रु-घारा बहने लगती है शरीर रोमाञ्चित हो जाता है । 
इस मनोहर ध्याममें मग्न हो जाना चाहिये । 


इस प्रकार भगवान्‌ सामने हैं, उन्ह मनके द्वारा आप देख 
सकते हैं। तन्मयता होनेपर ध्यान हो सकता है। बड़ा सुन्दर 
ध्यान है। इसमें मन लग जाय तो क्या कहना है। 


भर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 


(गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज) 


गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुबन पद्षपद्धद्या प्रियाया 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्या मृजितपथरुजो यो हरीद्रानुआभ्याम्‌। 
दैरूप्याळूर्पणख्या प्रियविरहरुषाऽऽरोपितत्रूविजृम्म 
अस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कोसले्रोऽवतान्न ॥ 
(श्रोमद्धा ९।१०।४) 
(श्रीशुकदेवजी कहते है--'राजन्‌ )) जिन श्रीरमचन्रजीन 
अपने पिताके प्रणको पुरा करनेके निमित्त राज्यको त्याग दिया जो 
इतने सुकुमार थे कि अपनी प्रिया जानकीके पाणिस्पर्शको भी सहन 
नहीं कर सकते चे वे ही अति मृदुल चरणकमलोंसे पैदल ही 
खन बन विचरते रहे । जिनके पथश्रमको हनुमानूजी तथा लक्ष्मणजी 
दूर करते थे। शार्पणसाको चिरूप करनेके कारण प्रिया हरणकी 
विरह व्यथास कुपित तथा कुटिल ध्रुकुटियोसे सागर भयभीत हो 
गया था उसपर जो पुल बाँधकर दुष्ट दलरूप बनक लिये 
दात्रानल हुए, घे कोसल-किशोर हमारी रक्षा करें! 
रामनाम अति मधुर सुखद सवकूँ सुखकारी 
राम घाम अति विषरु पुण्यप्रद सब अघहारी । 
राम-रूप अति सुधर मनोहर सुख सरसावन 
राम प्रिया जगजननि जीव जप-जरनि जरावन॥ 
राम अनुज आदरश अति राम भक्त सुखसार हैं। 
रामन्घरित पावन परम होवें सुनि भवपार हैं॥ 
हे राम । तुम्हाण नाम कितना मोहक है चाहे जैसे हो रमका 
नाम लिये बिना कोई रह ही नहीं सकता । जिनको आपके नाम 
रेनेका रस मिल जाता है वे एक दिन अन जलके बिना तो रह भी 
सकते हैं कितु तुम्हाण नाम लिये बिना रह नहीं सकते। और चाह 
जीवनोपयोगी बस्तुऑसे मन हट भी जाय किंतु तुम्हारे नामसे 
नाम व्यसनियांका चित्त कभी नहीं हटता । वे चाहते हैं कि जबतक 
जीवें तबतक तुम्हारे नामामृतका निरन्तर पान करते ररह । प्राण जिस 
समय निकलने लगें तब हमारे मुखमें एकमात्र तुम्हार ही नाम हो। 
तुम्हारे नाममे इतनी मोहकता मादकता वर्या है ? क्‍यों इतना प्रिय 
है ? इसे हम नामविमुख आज्ञ प्राणी क्या जार्न? 


जैस तुम्हार 'ग़म इन दो सरल-सीधे अक्षरा अत्यधिक 
आकर्षण है वैसे ही तुम्हारे चार चरितॉमें आयश्यकतास अधिक 
आकर्षण है। जो भी कवि कविता करने चला है उसनं आपके ही 
चरिताँक गानमें अपनी कविताकी सार्थकता समझी है। आपके 
चरिताके गानमें कविताके गुण न भी हों वे पद्य असम्बद्ध भी हों 
तो भी मनोषियोंने उनकी प्रशंसा की है। जिनको आपके चस्त्रिके 
सुननेका व्यसन पड गया है उनके कर्णकुहर कभी सुनते सुनते भरते 
नहीं । जिन्हें आपके गुणगानका रोग हो गया है उनकी वाणी आपके 
गुण गाते गाते कभी थकती नहीं । जिनकी लेखनीको आपके चरित 
लिखनेका व्यसन पड़ गया है उनकी लेखनी लिखते लिखते कभी 
घिसती नहीँ । न जाने इन चरित्रॉर्म कैसा अमृत भय है कि बारबार 
सुननेपर भी ये नित्य नये से ही लगत हैं। 

भक्तोंकी बात तो पृथक्‌ है। भक्त तौ इस लोकके जोब होते 
ही नहीं। वे तो अनुगृह्य सृष्टिके जीव हैं कितु जो ससारी मनुष्य 
हैं उनका भी आपका चरित्र आदर्श लगता है और घ आपको 
मनुष्य मानकर ही आपकी लीलाओंके विपयमें ऊहापोह करते रहते 
हैं। रामका रहन सहन रमका उठना-बैठना रामका आचार 
बिचार, रामका मिलना जुलना रामका हँसना बोलना रामका 
चलना फिरना रामका खेलना कूदना रामका पढ़ना लिखना 
रामका विबाह यनगमन मैत्री युद्ध, शज्य-सचालेन यहाँतक कि 
क्रोध आदि सभी आदर्श हैं। उनमें न्यूनता नहीं ज्रुटि नहीं 
परिपूर्णके समस्त कार्य परिपूर्ण ही होते ई। 

हम यमके जीवनपर विहगम दृष्टि डालत हैं तो हमें उसमें 
कहीं भी अपूर्णता दृष्टिगाचर नहीं होती। जिस समय जैसा कार्य 
करना चाहिय रामने उस समय चैमा हो कार्य किया । राम रीति 
नीति प्रीति तथा भाति सभी जानत हे । शम परिपूर्ण हैं आदर्श हैं। 
यमने नियमका स्यागका एक आदर्श स्थापित किया । रामने इश्वर 
हाकर मानवरूप रखकर मानवजातिको मानवत'का पाठ पढ़ाया ! 
मानवताका उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया । मायातीत महेद्रा हांकर 
उन्होंने मायाका आश्रय लकर मानवलेलाऐ कमें । क्या का? 


८६ 
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घर्मसस्थापनक निमित्त । धर्म क्या? जिसके अधीन होकर प्राणी 
अपने कर्तव्यका कुशलतापूर्वक उत्तमतापूर्वक पालन कर सक 
अपनी असामित विषयवासनाआँको सामित करके निर्विषय बन 
सक । घर्म साध्य नहीं है साधन है। भगवानका अवतार साधन 
मिखानक निमित्त हाता है क्योकि मनुष्य साधक है! 
कर्ममात्र दोषमय अपूर्ण और बचनके हेतु हैं। इसलिये 
नैष्कर्म्य स्थितिको सर्वश्रेष्ठ कहा है । नैष्कर्म्य स्थिति कर्म करक ही 
प्राप्त की जा सकती है अत्त धर्मपूर्वक कर्म करना हो उत्तम साधन 
है! इन्द्रियाके अनुकूल विषयकि भोगनेमें स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
इन्द्रियाँ इतना अतृप्त हैं इतनी भूखी हैं कि विपयॉको भागत भागते 
य तृप्त ही नहीं हातीं उनको नियमम रखना यही धर्मका कार्य है। 
घर्म यहा शिक्षा दता है । इसका उद्देश्य भागम प्रवृत्त कराना नहीं है 
परतु प्रधान लक्ष्य है त्याग | एकमात्र त्यागस ही अमृतत्वकी प्राप्त 
हो सकती इं । भगवती श्रुति कहती है--'तेन त्यक्तेन भुझीथा ' 
भाग करो त्याग भावसे करा-*मा गृध कस्प स्विद्‌ धनम्‌ -- 
किसी दूसरेक धनपर मन मत चएाओ। अघर्मपूर्वक जो दुसरेक 
उपभोगका खम्तु ह उसका ठपभाग करनेका विचार मत कणे! 
त्याग हा प्रधान उद्देश्य है । त्यागद्वारा ही तुम परम पदका प्राप्त कर 
सकाग। अपने मुख्य उद्दश्यकी पूर्ति कर सकोगे । रामने अपन 
जीवनर्म एकमात्र त्यागका ही प्रधानता दी है स्पागस ही उन्हाने 
सबके मनपर अपना अधिकार जमा लिया है। त्यागवी मर्यादा 
स्थापित करक षे मर्याटपुरपाच्तमके नामस विख्यात हुए है । उनका 
जीवन सार्वजनिक हानसै सके उपयागी है कर्याकि उसम॑ नियमकी 
दृढ़ता और त्यागकी प्रयलता है कृष्णावतारम प्रमकी प्रयता और 
त्यागकी दृढ़ता है। यही दोना अवतार्यरम अन्तर है। इसलिये 
कृष्णापासना वैयक्तिक है और रामोपासना सार्वजनिक । रामका 
जावन अनुऊरणाय आर शिक्षाप्र है आदर्श है श्रोक्ष्पका घरिय 
अनुकरणाय नहीं है वह श्रवणीय है पठनीय है उससे अभिप्राय 
निकाला जाता है कि जगरूस प्रेम ही सार है प्रेम कण प्रेम कण 
समका जायन नियम प्रधान है कुराका जीवन प्रेम प्रधान 
ह। नियम आर प्रम--य दानो हा त्याग रिता ध्यर्ष है! अत 
दानक जाखनम त्याग ओतप्रात ह स्पागक बिना जीवन नहीं वा” 
ता बच्चन है मोह है। फृष्णयी लोर प्रम प्रथाच हानस चैयक्तिस्‍स 
है। रामका होल आदर्श मर्पलापूर्श शलेम सार्वजनिक हैं। 
क्षाप्रट हैं ( मक बिना ता ख हा हा नर मली! फ्थि उनमें 
ल प्रम है। वियमपूर्सक प्रम है और श्रीकृष्ण तो *इमपडिव 
गो है। जसे गडण्ज नी हटले हिज भित्र मर देता 


* श्रीरामचद्धे शरण प्रपच्ये » ' 
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है उसा प्रकार श्रीकृष्ण-लीलाम प्रेमके सम्मुख सबक तुष्ठ मना 
है इसलिये यह मार्ग अत्यत्त कठिन है। पग पपपर पर 
सम्भावना है। रामचरित राजपथ है. आँ मूँदकर चले जाझ 
गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाआंगे। रामने मानवधर्मक; भ्रमण 
करके अवतार घारण किया । भक्तोको मर्यादाका पाठ पढ़ानेफे तिय़ 
ही अपने चार घरका सुन्दर सेतु वना दिया जिससे सुगमत' 
पूर्वक प्राणी भवसागरका पार कर सर्फ! 

रमक्रा जीवन त्यागमय जोवन है राम सबका आदर करने है 
इसीलिये ये बड़े हैं। जा संग्रही है अपनी ही प्रतिष्ठा चाहत है 
अपनी हो बात रखना चाहता है वह कपण है। राम जो करते हैं 
दूसरकि लिय करत हैं मर कारण किसीको हेश न हा इस वे 
सदा ध्यान रखते है । रमक दो रूप है परब्रह्म रूप और पुरुणेतम 
रूप! पसत्रद्य रूप ता मन-याणीसे अगोचर है उम्तक विषयमे ताँ 
वेदांने भी 'नति नेति काश है। उस्का अनुभव ता मोगिजय 
समाधिमें करत हैं यह यिचारका विषय नही उस विपयमे सई 
वितर्कसे काम चलनका नहीं घह ता अनुभयगम्य है। 

विचारणीय विषय तो उनका पुरुषोत्तम-रूप हैं। नर+रूप 
धारण करक जो उन्हने मानवोय लीहाएँ की है उन्हाने जो एक 
मनुष्य चरित्रका सर्वोत्तम आदर्श उपस्थित किया है उसके दरिपवर्म 
भानवताफे नाते हम विचार फर सकते हुँ । राम अपन सत्र भाइयामें 
यह थ अत छाटेके साथ यैसा यर्ताव करना चाहिय इस 
आदर्श उन्हति थाल्यकालस ही उपस्थित फिया। भरतजी उब 
मलम शान लगते तब आप दीर पड़ जाते भराका डिता दो 
और म्वये प्रसन्न हात। 

शाजान रामझे युवराज यनाना घाश। गुरने आइ दौ। ग्रम 
पिता तथा गुर्की आएका उन्छँपन फैस करत ? य ग्रम्याभिष्फ 
क लिय प्रस्तुत हा गय। नगर सजाया गया। उन्हें दु रा धा उनके 
भाई भरत चतरु इस समय उपस्थित न थे प्यणा र भी साहा 
लप उसी तिनको निकली धी । राज्यभिर्य शात हेते रक गदा। 
कुयणओ प्रणास फैकेयान राजापर माहूर गम धयम और 
भरतवा यन्यभिप--्य शा चर माग टिया धर्मपाणसँ यैधे 
दुगा एजन ये घर दे टिय । एमस् सूरत हुई । एम दसो उसास 
ट“्मण और सोउमहिठ खन घर गये। एजन बहुत राणा सम 
नरी म्फ गज सुरपुर पार गए धातय रार नहीं प्राण” शिया 
गमको स्हैटान बियकूद गये। गम सही महे भरते उरी शरण 
पादुख रार साट आव इस पिपर सागरे ता कयो है 

३-गमने वत जाकर घुसा याम गदै शिया 


हचक हत 


+ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम * 


२-राजा स्त्रीके बशमें थे ऐसे खेण पिताकी अनुचित आज्ञा 
नहीं माननी चाहिये। 

३ राम क्षत्रिय थ उनका मुख्य धर्म प्रजापालन था यनम॑ 
घास करना मुनियोंका धर्म था रामको प्रजापालन-रूप स्वघर्मका 
पालन करना चाहिय था। 

४ जब घरपर भरत शत्रुघ्न महीं थे लक्ष्मण भी साथ जा रहे 
थे बूढे पिता खीके वशमें होकर ये रहे थे मरणासन्न हा रह थे 
एसी दशामें रामको विलखती भजाको छोडकर, बूढे पिताको तडपते 
छोड़कर रोती हुई दुखिया माताको छोडकर वन नहीं जाना चाहिये 
था। भरतकी प्रतीक्षा करते । भरत यदि ज्य स्वीकार करते तो राम 
खन जा सकत थे । जब सम्पूर्ण प्रजा नहीं चाहती राजा नहीं चाहते 
पुरोहित नहीं चाहते भाई भरत नहीं चाहते एसी दशाम एक विकृत 
मस्तिष्ककी स्थरोके कहनेसे वै वनका क्यों चले गये ? 

५ और भरतकी प्रतीक्षा न भी करते तो कम से-कम पिताके 
इस अनुरोधको तो ते स्वीकार कर ही लेत कि एक दिन उनके साथ 
रहकर साथ साध भोजन करक दूसरे दिन चले जाते | 

६ यमने ऐसी निष्ठुरता दिखायी कि माता पिता पुरोहित 
मन्त्री प्रजा वृद्ध, बिप्रगण तथा किसी भी स्वजनके अनुरोधको 

उन्हॉन स्वीकार न किया और निप्ठुरताके साथ वन चले गय । राजा 
भर गय कितु वे लौटे नहीं। 

इस प्रकारकी और भी अनेका शंकाएँ, की जाती हैं। इन 
सबका एक ही उत्तर है--विरोध विरोधसे घढ़ता है। अधिकारके 
लिये लड़नपर कलह हाता ई । एकमात्र त्यागसे ही सबके मनको 
जीता जा सकता है । छोटे लोगाँका काम है लालच करना । बड़ 
लोगोँका काम हे स्त्रलचौकी उपेक्षा करना । उनक प्रति प्रमभाव 
प्रदर्शित करना उनके लिये अपने अधिकारको त्याग देना। 
माता पिता बर्धोका थालीम॑ साथ बिठाकर खिलाते हैं। बच्चोंका 
स्वभाव होता हैं थालीमें जो भी अच्छी वस्तु देखेंग उस शोध्रतास 

पहिल खा जायँग। माता पिता उनकी इस चातुरीको दक्षकर हैंस 
पड़ेंगे! ये उनसे रूड़ंग नहीं अधिकार नहीं जतार्यग कि मिठाईमें 
आघा भाग हमाण भी है तुम इन सबको क्या खाय॑ जा रह हा ? 
इसी प्रकार छोटे यदि लालच भी करें तो बड़ोका त्याग-वुत्तिस ही 
उनपर विजय प्राप्त करती चाहिये । लड़कर उन्हें परास्त करके जो 
प्राप्त होता है बह उत्तम मार्ग नहीं है। 

१ श्रीणमन यन जाकर अत्यन्त बुद्धिमानी की । उनका चरित्र 
उसी कारण परम पावन और त्रिभुवनमें गान करने याग्य चन गया । 

२ राजा खीके यमे थे इसे राम भी जानत थे किंतु राजा 


विवश थे धर्मके कारण | कैकेयीने उनसे शपथ करा ली थी। 
राजाको कैकेयीके प्रति तनिक भी ममत्व न था यह मरे या जीवे । 
उन्हें चिन्ता थी अपने प्रणकी । मेरे कुलमें आजतक कोई ऐसा नहीं 
हुआ जिसमे प्रतिज्ञा करके उसे पूण न किया हो। इसीलिये राम 
पिताके वचनको पूण करने खन गये थे न कि कैकथीको प्रसन्न 
करनेके निमित्त । चन जानेसे कैकेयीकी प्रसन्नता स्वाभाविक थी 
यही उसको अभीष्ट था। 

३-णमने कोई गृहस्थ घर्मका त्याग नहीँ किया विधिवत्‌ 
वानप्रस्थ ग्रहण नहीं किया। वनमें चौदह वर्ष मुनि संघ बनाकर 
रहना ही था इसलिये उनका वनवास नैमित्तिक था। यहाँ उनका 
जो स्वधर्म था उनका उन्हाने पालन किया । 

४ रामको विश्वास था हमारी प्रजा हमसे सतुष्ट है। भय उस 
राजाको होता है जिसकी प्रजा मन ही-मन राजासे असतुष्ट हो । 
राम जानते थे कोई भी न रहं तो भी हमारी प्रजा हमारे विरुद्ध कोई 
भी पड्यन्त्र नहीं रच सकती। राज्यभारको तो हमारे पुरोहित ही 
सैभाल लँगे | मैं लोमवश यहाँ रहता हूँ ता मेरी कंकेयी माँ तो 
मर ही जायगी । मेरे पिता भी झूठे पड़ेंगे । प्रजाके मनमें भी यह बात 
आयगी। राजा शपथ करके बचन हारकर भी ठसे पूर भ करा 
सक ! सम्भव है हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करंगे। 

५ पिताके एक दिन रहनेके आम्रहको राम स्वीकार करत ता 
उनकी उतनी प्रशंसा न होती जितनी अब हो रही है। वन तो उन्ह 
जाना ही था। पक दिन रह भी जाते तो इससे रग द्वेष और अधिक 
बढ़ जाता दो पक्षके होनेपर उचित अनुचित बात॑ होती । क्रुद्ध हुई 
कैकयी न जाने क्या कर डालती ? उसने स्पष्ट कह दिया था श्रीराम 
जयतक पुरस बाहर म होंगे तबतक म॑ जल भी न पीउँगी । पिता तो 
मोहवश कह रह थ। एक दिन रह भी जात ता क्या हो जाता । बन 
तो जाना ही था आज न गय कल गये। फिर कैकयीक सदहको 
बढ़ामेस॑ क्या लाभ ? इसलिय तुरत वन जाकर रामने कल्हका 
शान्त करनेका एक सर्वोत्तम आदर्श उपस्थित किया | 

६-लक्ष्मणन उन्ह अधिकारका स्मरण टिलापा राजाको घद 
कर देनकी घात बतायो अपनी संबाएँ शमको अर्पण करनेको 
कहा । शमस राज्यसिहासनपर चलपूर्वक बैठ जानको कहा । दुसण 
कोई होता तो इतनी सुविधा पाकर अपना अधिकार समझ कर 
धर्मके नामपर विचलित हो जाता; किंतु एम ता राम ही टहरे। 
लक्ष्मणका इस प्रकार समझाया कि आगे उनका कुछ कहन 
साहस हा न पड़ा। राम राज्यक भूख नहीं थे राम करह महां 
चाहत थ उन्हे ते प्रमपूर्वक आत्मीय'क ऊपर विजय पानी थी 


के क के 
है 


८८ 


» श्रीरामचद्ध शरणं प्रपद्ये » 


[ श्रीरापभक्ति 


है ह ९ की जति छ जक कि जज हन्छ हु पक हमा ब्र 
क; -_ EfDFENTSSIFADPPEFYYVIASYREPERIIESYORVARRAR YEAS FEPEPSvpRe su ReTEpeN 


त्याग और तपस्याद्वारा कुलके गौरवकी रक्षा करना था । यदि राम 
राज्यक अधिकारम॑ फैंस जात ता उनका चरित्र कैस बढ़ता कैस 
लाग उस पावन चरित्रका पढ़ पढ़कर पार होते । 
ण्मचरितर्मे जो मुख्य प्रसग है यह राज्यको त्यागकर वन 
जानेका ही हैं। अर्थात्‌ त्याग ही आदर्श है। पदर वर्षतक 
विवाह चरित्र है १४ वर्षतक वनका चरित्र ₹ २९ वर्षाका ही 
वर्णन है। इसके पश्चात्‌ उन्हेंने ग्यारह सहस्न वर्ष राज्य किया 
उसका कुछ वर्णन नहीं । इसर्म वर्णनवालो कोई बात नहों। राम 
राजा थे जाके कर्तव्यका उन्हाने उत्तमतास पालन किया । संध्या 
करना द्विजमात्रका घर्म ह कर्तव्य है इसक करनसे काई विश 
पुण्य नहीं। हाँ न करनसे पाप अवश्य लगता ह। संध्या वन्दनक 
अतिरिक्त जो विशप दान चर्म तप आदि किय जात है उनस यश 
हाता है प्रासा शाती है। शमने राजकुमार हाकर--ग्रज्यका 
अधिकार मिलते मिलत प्रसन्नतापूर्वक उस त्याग दिया और मर्वस्व 
त्यागकर क्षणभरमें घनवासी बन गय ! यही उनका महान्‌ आदर्श 
था। त्यागी वैरागी समके ठमी रूपक उपासक हँ! से जटा यढाकर 
भस्म रमाकर रमक उसी रूपका यनाते है और वनवासी णमका 
ध्यान करत हैं। 
घनवासका भी यमन कितना उत्कष्ट आदर्श उपस्थित फिया। 
तेरह यातव व वॉर्म विचरत रहे । कही कुटी और मठ यमाकर 
नहीं रहे त्यागी जहाँ युटा मठ बनाकर रहन लगता है वहाँ ग 
द्वेप हो छा जाता है फिर उसक जीयनमें स्फूर्ति नहीं राती । 
नियमितता आ जाती ह महयागियांक गुण दाप दीलन लगत रा । 
इसालिय कहावत है--'पानी यहता भला, साधू, रमता 
भला॥' अन्तिम चौटहर्य वर्षम पडवटीमें कुटी यनाकर आश्रम 
निमाण फरक रहने हग धहीं उपद्रव खडा ह गया । भाग्यक मारी 
शुर्णणणा आयी । यह आते हा रामक रूपपर माहित हो गयो । दाप 
ता इसम यमक री धा य” यें इतन सुसर न शत ठा नरमस 
अथिणी रासी विमोहित क्या हा जाता । किंतु गम फरें कया ? ये 
माया ता फर नहीं सरते कि भीतर मुछ और याहर दुछ और, घे 
जैसे थे यैस अने र । रक्षमात माया ऋय । यह भीठरम कुरूपा थी 
उपरस सुरूपा घन गयी । कितु शमे टारे अयन भान भाडे! 
गमर्म बापट ती दुय ती. जिताय नहरीं। “रामो 
दविर्ताभिभाषते गम आठी पहनना तरी बहत म्रिये व 
जम क तैम अमे रह फिर उधे गाध गमत णक्षमाम हँस कण 


है उमर मार मात सगकर उस सुसप फुड सत्ता 7 का 
है या अन्याय तरी हिरा? 


दखिये ऊपरमे देखनर्म यह अन्यायन्सा भल हा दाग पा 
रमन काई अन्याय नहों किया। शुर्पयसाको दण्ड दकर एफ 
मर्वोत्कृष्ट आटर्श उपस्थित किया । राम नहों घाहते थे कि ठम देख 
दिया जाय कितु वे विवद्य थे अन्य कोई उपाय न दसर उसने 
एसा किया। साम दाम और भदम काम न चले ता विवश हेर 
दण्डका आश्रय लना छै पड़ता है। जिनक मनमें कामवासनाने घर 
कर लिया है वहाँ राम अपने रामरूपस रह नहीं सकग | 'गहाँ 
काम तहँ राम नहिं। 

गादासी रामक त्रिभुवन विमाहित अनूप रूपफो दैशकर 
आसक्त हा गयी और रामस उसन कहा--'मोरे साथ तुम बिदाइ 
कर ला। 

यमने शान्तिस कहा-- देवीजी ! मरे पास तो महू है। मैं दो 
विवाह नहीं करता। 

यह याली--'इस मैं साये जानी हूँ। 

रमन सामसे फाम न होत देखकर दामका आश्रय रिया वह 
दिया-- अच्छा मै अपने भाईको कह देता हूँ, उस दुल्हा घना हा! 

लक्पणन उम नहीं खीक्ररा। सेवा धर्मे विरुद्ध घ। 
सवा घर्मं झारोरिक सुखका काई स्थान नहीं। दामस भी कायम न 
चरा ता गमने भेद डाला । कह दिया--लक्ष्मण ऊपसे हा फाटत 
है तुम उसकी अनुनय विनय कये । शक्षसी फिर एकष्मण छ समीप 
गया । यथार्थ यात यह धी कि सम समयको टाल रह घे थामय 
यग ज्यरका येग तथा यैरग्यका येग सटा एक सा नहीं रहता। 
रम रामय टाल राई थ यक्षसीस्म रंग गाढ़ा हता जाता था। 
*कामात्क्रोधो3भिमायते ) कामव'सनाकी इच्छानुगार पूर्ति माँ 
होती तो क्रोध आ हो जाता ?। यक्षमीन देला रम कायक 
याएभूत नहीं होत । य निर्चिम् यने हुए है। तब ठस प्ररए आ 
गया । जग्र दानां हा आग्से विकार हा तभी सम्य हता है। यम 
तिर्वि, राक्षसा यमक अधीन सम्बन्ध न ह! सह यह 
मीताजीकर सान रडी अब हम पूछत है नक कान कारन 
अठिरिए दुसण यीन सा सापर था। अब ता वह अवतामिरी खत 
गयी थी। आग लगानेणाय पिप दैलेपारा अस्यापपूर्वा हाय 
अस ख्या मारनेवाल्य घनटपी क्षणारी सथा एलाह रेन इन 
छ के आर्ताय यताया है। इतर यंधम यई दाप मरी है। 
अशर ता क्षमा भा शिया रा सफाई है शिल जा एत्या करने 
सिरपर घडा है अन्याय कत गा है उसे टला रगा अर्क अर 
क्स ठाव है। यह स्वर झपर रही भी गली दर शो थों। 
बट प्रवात भा शी और दप्रहगिरि भी शी करमत और 


धर्महारिणी भी थी। ऐसी स्त्रीको मार डालनेमें भी कोई दोष नहीं 
किंतु रामने उसे माए नहीं विरूप करके विदा किया। रामके इस 
व्यवहारमें सर्वोत्कृष्ट सदाचार पतिकर्तव्य जितेन्द्रियता निर्भयता 
तथा पूर्ण पबित्रताका समावेश है । 

अब प्रश्न यह उठता है रामने उस सीसे हँसी की ही क्यों ? 
इसका उत्तर तो हम पहिले ही दे चुक हैं। राम उसे इघर-उघर 
करके समय टाल रहे थे। थाड़ी देरको मान छो कुछ शिष्ट विनोद 
कर भी दिया लो राममें कुछ ता मानव स्वभावकी झलक रहने ही 
दो। महसा कोई जी आकर एसा सरस प्रस्ताव करती है तो उससे 
रूखापन किया भी नहीं जाता! देखते ही उसे डॉट दे लाठो मार 
दे, यह मानवता नहीं सदाचार नही । मनुष्य भीरस प्राणी नहीं सरस 
है। उस सरसताको खी बढ़ाती है। किंतु सरसता धर्मविरुद्ध न हो। 

इम भकार रामके चरित्रमे हम पग पगपर मर्यादा देखते है । 
राम मानवधर्मके प्रतीक हैं राम त्यागको मूर्ति हैं राम प्रेमकी सजीव 
परतिमा हैं। गम लोकव्यवहारके उपदेष्टा हैं राम मर्यादाके रक्षक हैं 


राम सदाचारके शिक्षक हैं णमका चरित्र इतना विशुद्ध है कि उनमें 
त्रुटि शकाको सम्भावना ही नहीं । अन्तमें पाठकोंसे यही प्रार्थना है 
कि व रामके सरल नामका जप करें, रामके सुमधुर नामॉका कीर्तन 
करें, रामके अनुपम रूपका ध्यान करें, रामकी सुन्दर शिक्षाआको 
धारण करें, रामकी सुमधुर कथाका नियमपूर्वक श्रवण करें। रामके 
अनुपम आदर्शको आगे रखकर व्यवहार करें और रामकी भक्तिमें 
अपनेको निमम कर दें! यमके सधे भक्तोंका आश्रय लें । उपासनाके 
लिये राम-सा सरल सीधा स्वामी कहाँ मिलेगा ? 
राम ! हृदय महैँ खसो काम कूँ तुरत भगाओ । 
राम | मलिन मारीच दन्यो मन मारि गिराओ ॥ 
राम ! सिसु भव बहत सेतु करिं पार लगाओ । 
राम । निहारे राह आइ तन तपन सुझाओ॥ 
राप! न साधन भजन सन बने परे पापान हम । 
राम ! छुआओ चरन निज हो जड़ चेतन करन तुम ॥ 
(प्रेषक--श्रीरामानुजजी पाण्डेय) 


रामजीकी सेवा 


(बह्मलीन संत श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराज) 


भगवानको चन्दन पुष्प अर्पण करना इतने मात्रमें कोई भक्ति 
पूर्ण नहीं होती यह तो भक्तिकी एक प्रक्रिया मात्र है । भक्ति तो तय 
होती है जब सम्मै भक्ति भाव जागता है । ईश्वर सबमें हैं। 'मै जो 
कुछ भी करता हूँ उस सबको ईश्वर देखते हैं जो ऐसा अनुभव 
करता है उसको कभी पाप नहीँ लगता । उसका प्रत्यक व्यवहार 
भक्तिमय बनता है। यह अतिशुद्ध व्यवहार है और यही ता भक्ति 
है। जिसके व्यवहारमें दम्भ है अभिमान है कपट है उसका 
व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्तिमें 
आनन्द आता नहीं। 

मानव भक्ति करता है परतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। 
जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मन्दिरमे भी भक्ति नहीं कर 
सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है घहो भक्ति 
करता है और वहां उसका मन्दिर है। व्यबहार और भक्तिमें बहुत 
अन्तर नहीं है। अमुक समय व्यवहारका अमुक समय भक्तिका 
ऐसा विभाजन नही है। रास्ता चलते गाड़ीमें यात्रा करते अथवा 
दुकानमें बैठकर धेघा करते सर्वकालमें और सर्वस्थलमे सतत 
भक्ति काली है। 

महुतसे लौकिक कार्यॉसे विश्राम लेनेक बाद जो भी समय 
पिले उसमें भक्ति करना यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा 


भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग होते है । परतु पुष्टि 
भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अछग-अलग नहीं होते । एक ही होते 
हैं। भक्त बाजारमें झाक भाजी लेने जाय यह भी भक्ति है । उसका 
ऐसा भाव है कि--'मैं अपने ठाकुरजीके लिये शाक भाजी लेने 
जाता हूँ। प्रत्येक कार्यम॑ ईश्वरका अनुसंधान इसे कहते हैं 
पुष्टिभक्ति। 

प्रभुका स्मरण करते-करते घरका काम करो ता यह भी भक्ति 
है। 'यह घर ठाकुरजीका है । घरमै कचण रहेगा ता ठाकुरजी नाराज 
होंगे। ऐसा मानकर झाड देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोगते 
हैं ऐसी भावनास किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी घार 
माताओंको ऐसा लगता है कि 'कुटुम्ब बहुत बड़ा है जिससे सारा 
दिन रसोईघरमें ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ हा नहीं पाती 
परतु घरमे सबको भगवद्रूप मानकर की हुई सवा यह भी भक्ति है। 
भक्ति करनेके लिये घर छोड़ने या व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता 
नहों। केवल अपने ही लिये कार्य करो यह पाप है। घरके 
मनुप्येकि लिये काम करे यह व्यवहार है और परमात्माक लिये 
काम करो यह भक्ति है। कार्य तो एक हो है परंतु इसके पीछे 
भावनामें बहुत फर्क है । महत्त्व क्रियाका नहों क्रियाक पौछ हेतु 
झया है भावना क्या है--यह महत्त्वपूर्ण है। मन्दिर एक मनुष्य 


९० 


» श्रीरामचन्द्र शरण उयद्यो « 


[ भाममक्ति 


रष. CEPEYTNSTPFIPFINPESINIIFPFSNESFEFNYISY ह हकक ह ही अक हो 700) 
पप = ४ 


बैठा बैठा माला फर परंतु विचार संसारका करे, दूसरा मनुष्य 
प्रभुका स्मरण करत-करत युहारी करे तो ठस माला जपनवालेसे 
यह बुहारी करनयाल् श्रेष्ठ है। 
व्यवहार करो। व्यवहार करना खोटा नहीं परतु जो व्यवहार 
प्राप्त हुआ है उसमें विवककी आवश्यकता है। मनुष्यको सतत 
भक्तिम आनन्द नहीं आता । अपने जैसे साधारण मनुष्यका मन 
पाँच छ घंट परमात्माका ध्यान सवा स्मरण करनेके उपरान्त कुछ 
और और माँगने लगता है। निरन्तर मिठाई मिल तो मनर्म अभाव 
हाने लगता है यैसे ही मनुष्यका सतत भक्ति करनका अवसर 
मिलनंपर यह भक्ति नहीँ कर सकता। भगवानूर्मस उसका मन हट 
जाता है । जैसे दारीरको थकान हाती है वैसे हो मनको थकान होती 
है। पाँच छ घटा सवा स्मरण करनके उपगन्त मन थक जाता है। 
इसलिये दोनों प्रबृत्तियोंको ढूँढ़ता है। भक्तिक लियं प्रवृत्तियाका 
निरन्तर त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्तियांका सनत 
भक्ति चनाआ। भक्ति दा तीन घटेका नहीं चौजसा घर्टाकी करे। 
अपनी प्रत्यक प्रवृत्तिको भक्तिमय बनाऔ भक्ति यनाओ। 
घड़े बड़े संत भी प्रारम्भमें घधा करते थे। संत यर घधा 
करते-करत ही भक्ति करते थे और प्रघुको प्राप्त करव घ। 
मामदेव दर्जी था गाय कुम्हार घड़ा बनाता था कबोरजा 
युनकर थे सना भगत हजामतका काम करता था। 
सत धंधा करते पतु सबमें प्रभुको दखत। आहकर्म भी 
परमात्माका अनुभव करते । प्रत्येक महापुरुषको अपने धंधमंसे 
ज्ञान मिला। प्राचीन कलमें महान्‌ झो ब्राह्मण भी वैश्यके मर 
सन्सगके लिय जात। जाजलि ऋषिकी कथा है। एक दिन उनका 
आकाश्षायाणीसै आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो ता जनकपुरम 
तुल्मपार वैष्पके यहाँ जाआ। जाजलि ऋषि तुत्मपारक यहाँ गय । 
तुलाधार उस समय दुकानमे काम कर रह थे। जाजलियर 
देखकर उन्होंने पूछा--फ्या आफकादायाणी सुनकर आये हा? 
जाजलिका महान्‌ आर्य हुआ कि वैय और इतना महान्‌। 
तुलाधारस पूछा कि नुम्हाण गुरु कौन है ? 
तुलाधार करा--मण भधा हो मेण गुरू है। मैं अपन 
तखजूत इंडो ठोक रता हूँ । तिसरे कम मरी केलता बहुत 
नफा नहीं सता । संय दुकानपर आनेषाणा ग्राहक प्रपुख अंश 4 
पा मानकर व्यवहार करता टा तगडे उदकी तरह अनी 
दख छोर सावा रक रे हाते नहीं टता | अपने माता पिताक 
धाएर सास्य मारकर उपकी सया फरा हूँ तषा प्य 
गो” मनमै भरिया सात स्मर राग्ट हत 


धंधा करनम इश्वरको भूटो नहीं तो तुम्हाय पंपा हे भईल बर 
जायगा। ठाकुरजीका दर्शन करनम॑ यदि दुकान दोसे ता दुन 
काम काज करनेर्म भगवान्‌ क्यों न दासें। सोई-काई सैष 
दुकलर्म शरोद्वारिकानाथजाका चित्र पघरात है यह ठा है, पु 
द्वारिकानाध सरा हाजिर हैं एस्तर समझपर व्यदार करे दह यात 
जरूरा है। जयतक देहका भान है तपतक व्यवहार है घरक हो 
पड़गा। व्यवहार करो परतु व्यवहार करते करते परमात्मा सबने 
विराजते हैं. यह भूलो मत । व्यवहारम अपने धर्म मत छोड़ा 
जीवनर्मं धर्म हो मुख्य है। अन्य चोज गौण हैं। 
मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 
रसोवधायैय न केवल विभो । 
आरम मानष-समाजको धर्मस्य शिक्षण देनेक लिये जगे 
पघारे हैं। यमजोजर प्राकर राक्षसोके संहारक लिये नहीं हुआ। 
श्रीणम पामाला है कालके भी काल ह| श्रीएम राकस्प फो हा 
एक क्षणमें राक्षसका ता क्या सारे समारका प्रलय कर गक्‍त है। 
श्रीयम लंकाधीदा एवणको मारनेक रिय मही आय। भीरम हा 
मानवमाग्रमं रहनेवाल रावणका विनाश श एसै धर्मच पित 
दमेक लिये प्रकट हुए हैं। 
यथण कौन है ? यह बर्ग रावण है। यट रप यवण है। 
यह मोह रावण है | प्रत्यक मानयसे स्पर्यय अंदर रामेयाल इस 
रावणको धर्मका आचरण करक मारना है। जोषयम धती 
आवरणका आर्श रापजीने जगतात बताया #। श्रोणम पर्मकै 
मूर्ति हँ । श्रीणमचन्द्रका घर्म पालनकी आयत्यशला नही । गम ठो 
इधर हैं ईर होनपर भा सामाज धर्मका शिक्षण देना टिप 
प्रभुनै मर्याटाकर पालन किया है। 
जा धर्मकी मर्गदाका पालन यमन है उनसे ही पठ शुद्ध 
हाता है। पामाताकी आउ” समझजर जा परममी मर्पदाफा पाएन 
मरत है उका भक्तिको रण लगता है। मानम भति फा पोजु 
पर्मकर पलन न करे, सा उसास ज्ञान और भक्ति सफल नहीं 4 
आइरुछ लोग मन्दिरमै याल जने है) घा बड़ गही है एग 
दासता है । पुस्तासद्राय क्वस्य प्रस भी बहुत पडता हुआ मासम 
मड़त है । मायोत बलये एसा बट झाप नही फ । पर्षन बाधे 
स दमड घा कि जाताय यार संप्या यर गावा जप करे जत 
अर्ष पालन घरै सदगुर रोप कर उगीमे शत णिसा घा 
आउर हा सघ करनशे जरूरत मर्श दपा 
सरन ज्यत मरही गुरा सेव करये जरुर कह आएम 
बुस पदे उठे पुल कर ही सग शा हो जह और $ 


ज्ञानको अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और धर्मका भाषण भी करते 
हैं परतु इस ज्ञान-भक्तिसे मनुष्यको जो शान्ति मिलनी चाहिये वह 
मिलती नहीं । उसका एक ही कारण है कि मानव धर्मको भूला हुआ 
है। यह धर्मका पालन करता नहीं मर्योदाक पालन करता नहीं। 
जिस प्रकार भोजनकी खाली बात करनेसे तृप्ति नहीं हाती 
उसी प्रकार ज्ञानकी केवल बार्त करनेसे शान्ति प्राप्त होती नहीं। 
ज्ञानको जीवनमै उतारे तो शान्ति मिल सकती है। ज्ञानको जीवनमें 
उतारना अर्थात्‌ धर्मका बराबर पालन करना है। धर्मका फल है 
शान्ति अधर्मका फल है अशान्ति । धर्मकी मर्यादाका पालन न फरे 
तो उसे शान्ति मिलती नहों। स्त्री खीकी मर्यादामें रहे । पुरुष 
पुरुषकी मर्यादामें रहे। मनुष्य जब मर्यादाका उल्लंघन करता है 
तभी अशान्ति आती है। उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। 
ज्ञान और भक्ति घर्मानुकूल हों तो सार्थक होते हैं और तभी 
मनको शान्ति प्राप्त होती है। धर्मका भक्तिके साथ विरोध नहीं 
भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो सह भक्ति नहीं। परमात्माने 
जगतको बतलाया है कि कदाचित्‌ तुम भक्ति न कर सको तो बाधा 
नहीं पस्तु घर्म मत छोड़ो। जो सुधर्मका बराबर पालन करते हैं 
उन्हौंको भक्तिका रग लगता है। 
मनुष्य आकाशर्मेंसे धरतीके ऊपर नहीं मिए। इसका किसी 
कुछमें गोत्रमें जन्म हुआ है। जन्मसे ही कुलधर्म-जातिधर्मका 
इसके ऊपर बन्धन पड जाता है। ज्ञान बढे धन मिले मान बढ़े 
फिर भी अपना घर्ष छोडना नहीं। अनेक बार मनुष्यको बहुत मान 
मिले तो अभिमानमें यह घर्मकी मर्यादाको भङ्ग कर दता है। ज्ञान 
बहुत बढ़ जाय तो यह ऐसा समझता है कि 'मुझे जैचे वैसा यर्ताव 
करूँ ता कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूँ बहुत विद्वान्‌ हूँ 
बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञानी होकर भी जो भर्म पालता नहीं उसके ऊपर 
भगवान्‌ कोप करते हैं। 
आुतिस्पृती मपैयाज्ञे यस्त ठल्लंघ्य वर्तते! 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेवी मद्धक्तोषपि न वैष्णव ॥ 
भगवानको यह जग भी सह्या नहीं होता। भगवान्‌ कहते हैं 
मनि तुझे संसारमै इसलिये ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्मकी मर्यादाको 
तोड़ । भगवान्‌ उसको बहुत सजा देत है । ज्ञानी यही है जो धर्मकी 
मर्यादामें रहे । कुछ स्त्रेग ऐसा समझते हैं कि आत्माको पुण्य और 
पाप नही लगत । आत्मा शुद्ध है चेतन है ब्रह्मरूप है। पाप और 
चुण्पके परे है घर्म और अघर्मस पो है। मिद्धात्त खारा नहीं है 
परतु आत्मा जबतक देहर्म है देह साथ है जयतक थोडा सा भी 
दहका भान है तबतक धर्मक्री बहुत ही आवश्यकता है । परमात्मा 


का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है बह धर्मकी 
मर्यादा भग करे तो बाधा नहीं । ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशामें रहते 
हैं। त्रिगुणातीत दशामें रहनेवाल॑ महापुरुषॉके लिये धर्मकी 
मर्यादाका बन्धन नहीं रहता । वे धर्मको नहीं छोड़ते उनका धर्म 
छूट जाता है। परमात्माके स्वरूपमें अतिशय तन्मयता ठहर जानेकै 
कारण इनको शरीरका भान नहीं रहता । देहातीत अह्मास्वरूपमें स्थिर 
हो जानेस वे जगतका भूल जाते हैं। उनका जगतका सम्बन्ध छूट 
जाता है देहका सम्बन्ध छूट जाता है । जिस पुरुपके घ्राण इन्द्रिय 
मन और बुद्धिकी घृत्तियाँ सकल्परहित हो जाती हैं खे दहमें रहते 
हुए भी देहके गुणसे मुक्त हो हैं। देह सम्बन्ध छूट और ब्रह्म 
सम्बन्ध हो जाये | पीछे धर्म छूटे तो बाघा नहीं। 

परतु जबतक देहका सम्बन्ध है जबतक खबर रहती है कि 
मैं यह हूँ मै वह हूँ मैं पुरुष या खो हूँ जबतक यह देहाभिमान 
ह जबतक आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ नहीं है तबतक धर्मकी बहुत 
जरूरत ह! 

भक्ति भी घर्मकी भर्यादामें रहकर करो । भक्तिमें अधर्म आय॑ 
ता भक्ति बिगड़े। खधर्मका पालन करो । जबतक जगतका भान है 
तपत्तक धर्म छाडे देहबान्‌ होते हुए धर्मका त्याग कर, यह मोटा 
अपण्घ ह। ऐसे शान और अक्ति परमात्माको सङ्घ नहीं हांते। 

आत्माका धर्म है--परमात्मासे मिलना जयतक परमात्मा न 
मिले तबतक धर्मका पालन करना ही पड़ेगा। धर्मका पालन 
करनेसे मन शुद्ध होता है पाप नष्ट होते हैं और उस परमात्माक 
दर्शन होते हैं परमात्मा प्राप्त होत हैं। जिन महापुरषोंने परमात्माका 
साक्षात्कार किया है उनको धर्म पालन करनकी जरूरत रहती नहीं 
परतु जगत्को आदर्श बतानेके लिये वे धर्म पालत है। बड़ा 
कौन ? बडा वह ह जो धर्मकी मर्यादाको तनिक भी भङ्ग नहीं 
करता) बहुतस पढ़ लिख लोग सुबह सूर्यनारायणक सम्मुख 
खटियार्म पड़ रहते हैं सूर्योदय शनेक उपगन्त भा खटिया छोड़त 
नहीं। सूर्यनारायणके सम्मुख स्वटियाम॑ लेटनेक समान कोई पाप 
नहीं। सूर्यनारायण तुम्हारे घर आर्य और तुम्हारे खान भी न हाँ 
इसक समान क्या पाप हो सकता है । सूर्यनारायणके उगनसे पहल 
खान करा। णमायणर्मे लिखा है कि रामजी महाराज सूर्य उगनसे 
पहले खान करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सूर्य उगनेस पहले खान 
कम्त और सूर्यनारायणको अर्घ्य दने घे। 

तुप लाइट जलाते हो सरकार तुप्शर पास उसका बिल 
भेजती है। अमुक दिनॉकी माहलन देती है उतरे ही समयर्म 
बिल भर दना पड़ता है नहीं तो पीछ दण्ड होता है। आजत 


९२ 


» औओरामचन्द्र झरणे प्रपद्ये > 


[ अयमेमि 
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सूर्यनासयणन किसीफे घर पिल भेजा हो णसा सुना नही । सूर्य 
नारायणके प्रकाशका तुम उपयोग करते हा यदलेमें तुम सूर्य- 
जाययणका क्या देते हो! दीपावछीमें तुम छुट्टी रेते हा परतु 
दापावलीक दो चार दिन सूर्दनाएयण छुट्टी ले लें तो तुम्हारी 
दीपावली कैसी हो। सूर्वनायण किसी दिन छुट्टी नहों लेते। वे 
नित्यप्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हार पाससे सूर्वनागयण और कुछ नहीं 
माँगत। कवर एक अपक्षा रखत हैं कि मानव सूर्य उगनेसे पूर्य 
खान कर ठें। 

किसी किमीका बहुत ऊँचा आंहदा (पद) मिल जाय ता 
उसको एमा रूगता है कि मैं बहुत यड़ा साहय हूँ, मुझसे कौन 
पूउनवाला है। भगवान्‌ कहत हैं--तू ऊपर आ। पीछे तुझे 
बतलाता हूँ। क्या मैंने तुझ इसलिये घन मान पदवी दी है कि तू 
मर धर्मकी मर्यादाको भंग कर 2 

कुछ लाग भक्तिका यहाता करत हैं कि मैं भक्ति करता हूँ 
म॑ चाहूँ जन ठं तौ कोई याधा नहीं । क्या भक्ति एसे को जाती है ? 
भक्तिका यहाना करकं धर्म छाड़े धर्मकी मर्यादाको भंग कर, 
उसकी भक्ति भगवानको सहन नहीं हाती! भक्तिका बहाना करक 
जा स्वच्छाचारी जीवन जीता है पर्मको एक तरफ उठाकर रख दता 
है यह ईश्वरको जण भी सुशता नहीं। 

अपना सनातनधर्म अतिशय श्रष्ठ है। अपने धर्मको मर्यादा 
छोड़ा नहीं तका दरतक जागो नहीं। प्रात काल चार सदै घार 
बजैफे याद सोओ नही । कुछ स्मरेग तो यत्रिक एसे राजा होते है डि 
य रात्रिक यारह एक बजतक गप्प न साई हो इनको नींद ही न 
आये। यादमें सुबह छ सात मजे उठते है। ण्मापण हमको 
गक्षसोंका लक्षण यताती है। एफ एक्षग यद है कि णीक्षसलांग 
शतको साढ़े दस बजफे याद जागते और सुबह चार यरेफे याद 
डाव्यापर सोय पड़ रहते हैं। 

तुम नित्यप्रति सूर्य उगमेस पहले खान कछ तुम्टाग फल्पण 
हांगा । तुम्टार कसर सूर्यनाग्यणकी कृपा उतरणी । सूर्यतागयप पुरि 
शुद्ध करन है । सूर्पशाण्या” आएंग्य प्रदान करते है। अपने भारतमै 
पहल इतने अधिक राय नहीं भ आएर फेक साध्या बहुत 
बह गयी है दवपामिमै जहाँ देर घत यहुत भो £गायो देती 
ह पहले भणतड छाग पूर्दसययपख उपसा फरते घे! स्प 

परम चा आज तो ध्गांफर सघन बढ़ भय है विफारन्यमाएँ 

त गयी है। जोजन मरत बिखरी है गपो है। झोकतर्म मंपम रहा 

त साटायार राध नर सूर्सशययाकी उपासना रा" नहीं इससे 

| गय है! 


श्रोगमवद्धजी सूर्यये एकट हुए है। सुर्यनायण हन मन 
और युद्धि तीनों सुधारते हैं। सूय उगसमे परल खन वरा, 
सूर्वनाययणस्े अर्थ्य दा। तुमो दूसण काई मन्त्र न अजा हे हे 
ऐसा बोले--'श्रीमूर्ययारायणाय नम ।' 

सूर्यनाएयश प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। अन्य बहुतस देवता रद 
दर्शन नहीं दत तु सूर्यनारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते है। दूसरे 
यहुतस दयता भावतासे दिलायो पड़ पाते है। “यह गणपति हैं 
“यह हनुमाना हैँ, अपनेको एमी भावना रखनी पडतो है। भारा 
न हो तो केयल मूर्ति दिखायी पड़ती है परतु सूर्यनाग्यणमें भाषना 
करनेकी जरूरत नहीं पड़ती। 

चर्मकी मर्का भट्ट अधात्‌ परमात्माकी आज्ञाका रप्रेर। 
भगवानूवी आज्ञा लोप करनेवालेवरे भगवान्‌ कभी अपनाते 
नहीँ। परमामाकी आज्ञाको भंग करनयारेगरे यहुत सजा मिलती 
है। समुद्र इतना यदा है पातु प्रभुन जो हद समुद सोपी है कि 
“यासे आग तुम बढ़ना नहीं उस मर्यादाकर समुद्र यण्यर्‌ पाण्त 
करता है। समुद्र भी मर्याना छोड़ता नहीं छोड़ तो रताय प्रम 
हो जाय। जगतका प्रकाश दैनयाछे सूर्य और मद प्रभु आगमे 
रहत हैं। एक मनुष्य हो एसा दुए है कि उसका शान बड़े उससे 
यहुत मान मिले यहुत धन मिल ता यह यहुत अकडूक्र चलता 
है और अभिमानी यनरर परमण्पवी मर्पादा तोड़ता है धर्म 
एाडवा है। 

सधर्मक] पाल्य परमा ही हो भक्ति है। प्रपुमे आध 
पालन न घर और भावान! फूशकी माछा अर्पण क्रम जाप 
डाकुरजीत सम्पुल भम पयणये उसको भगवान्‌ वढा कि मै 
तर हाथी सामग्री नहीं ठैँग तू मेण पहा फरता महा श॑ 
स्थघर्म्य त्याग कात रै उनकी संप्यम्ये भगवान्‌ स्मार! मरी 
धरत । भगवानूरर धर्म आशय प्रिय है। घर्मा रक्ष्य करमेर 
हये हो ता पात्या जगत्‌ये अते र~ 

घटा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भात। 


पर्ममैस्याइनार्धाव 


~ 
संभवामि युगं धुगे॥ 
(ry tyre) 
एमजी गयाचापुरतम हैं। घघरी एक भी र्फदाओो भेग 
दती वरत सतजवपर्मछ टोन फरा ह छा तुप रुपता दर्श 
वरा! समर के चकर मतत फरा तजन जोर धर्म दुस 
नहीं कर रारा पी नर सकतठण्य घास झाडत ति र्न 


म्दपन भे है अस माध घी है। गरत्यभर्मरी ईट पत है 


कि वहाँ साध्य और साधन दानों एक ही हैं। भक्ति एक साधन है 
और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है । भक्ति भगवदरूप होनेसे भक्ति 
और भगवान्‌ पृथक्‌ नहीं। घर्मानुकूल पवित्र जोवन कैसे व्यतीत 
किया जाय यह जगतको रामजीने बताया है । सनातनघर्म रामजी- 
का स्वरूप है। 
रामो विग्रहवान्‌ धर्म । 
धर्माची तुं मूर्ति पाप पुण्य तुझें नाहि । 
पुरुपक्ा आचरण श्रोरम जैसा होना चाहिये और खोका 
आचरण श्रीसीताजी-जैसा होना चाहिये । श्रोसीताणमजी मानव 
समाजको स्त्री पुरुषोंका स्वघर्मका तत्त्व समझानेके लिये लोला 
करते हैं। आचरण रामजी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी! 
बहुतसै लोग भक्ति करत हैं परतु उनका आचरण रामजी-जैसा होता 
नहीं। आचरण रावण जैसा रखे और शम शमका जप घरे तो राम- 
नामका फल मिलता नहीं । तुम किसी देघताकी सेवा कणे किसी भी 
दुवताको मानो परतु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। 
मानचमात्रके लिये रामजीकी सेवा अनिवार्य है। परमात्मा 
श्रोकृष्णकी भक्ति करनेवाला कोई वैष्णव हो उपासभा करनेवाला 
कोई शव हो या कोई शाक्त हो परतु उसका आचरण तो श्रीरामजी 
जैसा ही हाना चाहिये। शिवजीकी पूजा करनेवाला यदि आचरण 
रामजी-जैसा रखे तो हो उसकी पूजा सफल होगी भक्ति सफल 
होगी। श्रीराम सवाके बिना रावण मरता नहीं । जगतमें जितने महा 
पुरुषोंको शान्ति मिरी है उन सबको श्रीरामचद्रजीको सेवा करनेसे 
ही मिली है। श्रीरामकी संवासे ही शान्ति मिलती है। रामजीका 
एक-एक गुण जीबनम॑ उतारना यहो रामजीकी उत्तम सेवा है। 
रामवद्‌ व्यवहर्तव्यम्‌ । 
रामजीकी संवा अर्थात्‌ गमजीकी मर्यादाका पालन करना । 
चन्दन और पुष्पसे रामजीकी सेवा करो तुम रामजाको फूलका 
माला अर्पण करो अथवा भोग धरे यह तो साधारण सेवा हँ। 
रामजा विचार करते हैं कि बेटा ! फूल तो मेरा ही घनाया हुआ है 
मेय ही मुझको देता है। 
फूल चया क्रिसी मनुष्यने उत्पन्न किया है ? मनुष्य कागजका 
फूल बना सकता है परतु उसमें सुगन्ध उत्पन्न करनी उसे आतो है 
खया ? मिट्टी प्रभुने उत्पन को पानी प्रभुन उत्पन किया है फूल 
भ्रभुने उत्पन्न किया है। फूलमें सुगन्ध भी प्रभुने स्थापित की है। इस 
ससारमें जो भी कुछ है उसके मालिक श्रीराम हैं। रामजोक्य तुम 
शपडीको अर्पण कणे यह ठीक है परंतु उससे श्रोणमजी विशेष 
असन्न नहीं होत । रामजी कहते हैं कि बेटा । यह सज तो मंग है 


मैने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देनेवाला तू कौन होता है ? 


मन्दिरमे बहुत सेवा करनेवाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 
मन्दिर मैं चलाता हूँ। भगवान्‌ कहते हैं कि मूर्ख | तुमको बोलना 
तो आता नहीं तू मेरा मन्दिर चलाता है परतु तेरै घरको तो म॑ 
चलाता हूँ। तरे शरीरको मैं चलाता हूँ तुझे खबर है ? 

इस जगतमें जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य 
तो शरीरका भी मालिक नहीं। फिर धनका मालिक तो हो ही कैसे 
सकता है। इस शरीरका मालिक क्या जीव है ? यह तो परमात्माको 
ही आज्ञा है कि जीवको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा । परमात्माकी आज्ञा 
छोड्नेको न मिले तवतक इस मकानमें रह सकते हो। 

आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किरायेके मकानमें 
किण्येदारको भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिकके कहनेपर 
भी बह मकान खाली करता नहीं मकान छांड़ता ही नहीं । परतु यह 
कायदा तो यहापर है । ऊपर यह कायदा लागू नहीं। ऊपरस जैस 
ही आदेश हुआ कि 'मकान छोड़ो तो तुरत राम बोल भाई राम-- 
मकान छोड़ना ही पड़ेगा। 

मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नहीं तो फिर धनका मालिक 
कैस हो सकता है? मालिक तो एक श्रीराम हैं। “परमात्मा ही 
मालिक हैं मेण क्या है मनुष्य यह समझता नहीं इससे मारा मारी 
करता है। कितने तो ऐस हाते है कि उनकी हदमें भिखारी बैठा हो 
और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहाँ होता। उससे कहत 
है कि चलो । उठो यहाँसे यहाँ क्यों बैठा है यह स्थान मेण है। 
सब कुछ छातीस बाँधकर अन्त समयमें साथ ले जाना है ? स्थान 
तुम्हारा है ? मालिक परमात्मा है । प्रभुने कृपा करके अपनेको यह 
बहुत दिया है परमात्माका परमात्माको तुम अर्पण कणे यह ठोक 
है परतु उससे प्रभु विशेष प्रसन होते नहीं। परमात्माको प्रसन्न 
करनेकी इच्छा हो तो प्रभुकी आशाका पालन कण! 

यह तो रामजीकी मोटो पूजा है। अरे रामजीको जोरकी भूख 
रूगे तो उनको पेटभर भोजन करानेकी शक्ति क्या मनुष्यम॑ है? 
इसीलिये चेदमें ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं) 
परमात्मा तो जगतका पोषण करता है विश्वम्भर है। उसको तुम क्या 
दनेमे समर्थ हा ! भगवानकी आशाका पालन करो यह परमात्माकी 
सची सेवा है। धर्मका पालन करे । तुम बहुत भक्ति न करे तो 
भगवानको खोटा लगेगा नहीं परंतु तुम अपने धर्मका पाटन नहो 
करो तो भगवानका खाटा लगेगा। भगवान्‌ते मनुष्यको तन मन 
युद्धि मर्पादाका पालन फरनक लिये दिये हैं। 

सेच्छाचार पतन करनदाला है । जगतूमे स्वेच्छचार घहुत बढ़ 
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गया है। आजकल छौकर्रको माँ-यापक अधीन रहना सहन नहीं 
होता । चाहे जय उठेँ चाहे जो बोलें चाहे जिसक हाथका सायै 
चाहे जहाँ जायें यह भला नहीं, अपितु मूर्खता है। लोग स्वतन्त्रा 
की बहुत यात करत हैं, परतु सचा स्वतस्र तो वहा है जो जिवेद्धिय 
है। जरतक मनुष्य इद्धियोका गुलाम है ततक यह खतऱ्य नहों । 
जो व्यसनी है यह क्या स्वतन्त्र कहा जा सकता है ? य्यसनी तो 
जड पदार्थके अधीन है परतन्त्र है। जिसका मन चञ्चल है चह 
परतन्त्र है। स्वतन्त्र यह है जिसका मुद्धि परमात्पार्म स्थिर ह गयो 
है। स्वैच्छाचार मनुष्यकों पतमकी म्वाईमें गिरता है। सदाचार 
परमात्माक चाणमिं रु जाता है। सटावारके यिना कमी जीवन 
सफल रहता नहीं। 
सटाचार अर्थात्‌ शाग्ब सम्मत आचार ! क्या करना और क्या 
म करना यट यदि अपने मनसे यूछांग तो मन घाख्रा दगा । मनसे 
पूछना नहीं झाम्बम पूछा सतस पूछा। 
तस्माच्छास्थ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा द्ास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ 
(पोता १६॥ २४) 
मानवका जीवन शास्त्र मर्यादाफ अनुसार होना चाहिये। 
आजकल मुधो हुए मनुष्य शारूको मर्यादा पारत महीं। य ऐसा 
समझते हैं फि 'मैं यहुत भला हैं सुपग हुआ हूँ सर्चेरे उठनक बाद 
पहल !जामतका हो काम करता है। सुगत ठउनरु गाट पहल 
हजामतकर काम करे ता क्या वह सुधय हुआ कहा जायगा ? अपने 
ऋषियति लिखा है कि मगल्यारके दिन क्षौर कर्म न कर। अपने 
ऋषि महान्‌ सुमान, थे ज्ञानी धे! घ्यान रता--तुम ऋषियाँक 
यालक हो । तुम्हाप ज किसी ऋषिक यंगर्म हुआ है। र्मग हो 
ऋषि यालक हों ऐसा महीं। क्षत्रिय और मैद्य भी ऋषियांक 
मालक हैं। 
कमरे पूर्वज मान्‌ ऋषि थे। उनको अरष्टा लग ऐसा पवित 
जीवन सुप्त व्यतीत खरना है मैं ऋतियार मास्क हू --एसा 
मच याट एसा। एसा सतत अनुसंधान रराउफ लिये ही तिलक 
हाता है। यण्ठा होती हे । गलमें सन्ठो परण फरन पेठ जडा 


एमा भाय होना चाहिये । यह शरोर मैं कृप्णार्पण करता हुँ मृ 
जैस राजी रह उसी प्रर गासाका उपपाग कर । 

जीवनम संयम हा सटाचार हो सेवा हॉ मर्यदाकर मरमर 
पालन हो तय ही जवन गुघरत है। शी घर्मै मयादामे ए है 
उनके ही मनकी शुद्धि हाती है! पुरक पढ़ने मउसे गाम भल फ 
बढ़ता है । तीर्थयात्रा करनस क्या मन शुद्ध हाता है ? आ, हर्या 
ता कौया भी कर आता ह। घाणे धाममे कौरा फिरकर आ जाप । 
तीर्थयात्रा करत मत्रसे सन शुद्ध होता मशे । बहुत दान देते फा 
मत शुद्ध दाता है ? श्रीमान्‌ लोग और राजा लाग बहुत दान देते है 
याह ठीक है। परतु उससे मन शुद्ध होता नही । सनस सायर, 
भयम धर्मको मफादाफा संग हो तय ही मन शुद्ध हाता है। 

श्रीराम प्रत्यक खीला करत है उसम॑ धर्मकी भर्षदाका पालन 
करते हैं । पापका भव गानत हैं। आजफलये रोगको पपा पद 
लगता हो नहीं। जिनका पापका भय नहीं उनका भन अन्दर ही 
रहता है। तुम किमी मनुष्यका भय रखा नहीं परतु दो यु 
भप हमला रखा--पापका और ईद्वरका । ईधर किमाको मार” 
नहीं। मानवका मारत! है ठगको पाप। पापा पव सदा रया 
डिसम प्रभु नाएज न शी! 

रामजीने पापस्य भय रणमेके लिय जगतूर शन पिया है? 
विधामित्रजान॑ यहा कि “इस अहल्यावर सपे यरो । गौम ऋतिक 
कापसे अहस्या पत्थर थन गयी है। रामजी कहत ?--'गम्मी | 
मै किसो खीर स्पर्श करता महीं। या” रपी करै तो मुझ फपे 
छपया रामजी प्रन्देक रील्ममें सावधान रहते है कि मुझ पप ने 
रगे । समजीएी प्रत्यक सरीला मनुष्यको खिय अति उठ" पाप है। 

श्रीगमजीमे समस्त सद्शुध एकत्रित हुए हैं। एम अफ 
जगतूक समल टिप्प मणुणके भग्र यहे खे श्रीएम है। 
रापडाकी झागृरिषति यम्री्रर यु ग्रेम रमज मेपम, 
उमजीरा तदार समरीफी सरलया रमर एरुपर्वीत 
रामरीरा एत ययन, रोमजीकी उत्ता रारी भड 
दळता मश पितय गमर्जरी मधुर वाने अड सभी 
$ च्य माण रमसे एकयित हुए है। 
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शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम 
(अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु निवृत्त शंकराचाय स्वामी भीनिरक्षनदेवतीर्थजी महाराज) 


अनन्तकोटिम्रह्माण्डनायक, परात्पर, पूर्णतम सचिदानन्द- 
कन्द निर्गुण निर्विकार, अच्छेद्य अभेद्य, अलक्ष्य अखण्ड, 
अचिन्त्य अव्यय सदघन चिद्घन आनन्दघन, उपनिषद्वेच, 
शुद्ध ब्रह्म ही सकलकल्याणमय गुणगणनिलय सगुण, 
साकार, सर्वजनमनोहर, सर्वेद्धियाभिराम शरीर धारणकर 
रघुनन्दन दशस्थनन्दन कौसल्यानन्दन श्रीएमरूपम॑ प्रकट होते 
हैं। भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजन इमी 
बातको अपने श्रीएमचरितमानसमें स्पष्ट लिखा है 
ब्यापक ब्रह्म निरणन निर्गुन विगत खिनोद। 
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कॅ गोद॥ 
(ए च मा १।१९८) 
प्न क्रम य्न अगोचर जोई। दसरथ अजिर बियर प्रभु सोई ॥ 
(ण च मा १।२०३।५) 
सधिदार्मद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा रूवलेसा ॥ 
(णश्च मा १।११६।५) 
ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन भाप न रूप। 
भगत हेतु नाना खिपि करत चरित्र अनूप। 
(णश्च मा १।२०५) 
--यह श्रीतुलसीदासजी महाराजकी कोई अपनी 
मनमानी कल्पना नहीं है किंतु प्राचीन सभी ग्रन्थकारेनि इसका 
समर्थन किया है-- 
वेदबेशे परे पुसि जाते दशरथात्मजे 
चेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रापायणात्मना ॥ 
"वेदवे पर्रम साक्षात्‌ भगवान्के दशरथपुत्र-रूपमें 
प्रकट होनेपर भगवानका प्रतिपादन करनेवाले वेदको भी 
रामायणके रूपमें परमतत्त्व परब्रह्मका प्रतिपादन करनेके लिये 
प्रचेताके पुत्र वाल्मीकिके द्वारा प्रकट होना पड़ा। 
महर्षि श्रीबाल्मीकिने भी युद्धकाण्डके अन्तमें अपने- 
आपको रामायणका कर्ता और प्रचेताका पुत्र लिखकर यह भी 
लिखा है कि 'मेरी लिखी हुई इस रामायणका आदिदेव 


राम 


बरह्माजीने भी अनुमोदन किया है'-- 

'एतदाख्यानमायुष्ये सभविष्यं सहोत्तरम्‌। 

कुत्तवान्‌ प्रचेतस पुत्रस्तद्‌ ब्रह्माप्यन्समन्यत॥ 

(वा ए ७ १११॥ ११) 

महर्षि वाल्मीकिने पदे-पदे श्रीमद्राघवेद्ध सरकारको 
'साक्षाद्विष्णु सनातन लिखा है । पर कुछ लोगॉका कहना 
है कि निर्गुण-निराकार सगुण-साकार हो ही नहीं सकता । कितु 
उनका यह कहना असंगत है । निर्गुण निराकारको सर्वश- 
सर्वत्र सर्वशक्तिमान्‌ तो वे भी मानते ही है । यदि निर्मुण- 
निराकार सगुण-साकार नहीं हो सकता तो बह 'सर्वज' नहीं हो 
सकता और उसे सगुण-साकार होनेका ज्ञान नहीं होनेसे 
'सर्वश' भी नहीं कह सकते हैं। अत निर्मुण-निश़कारकी 
सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता सिद्ध करनेके लिये उसे सगुण- 
साकार होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सगुण-साकार हुए बिना 
निर्गुण-नियकार सर्वशक्तिमान्‌ भो नहीं हो सकता। निर्गुण- 
निराकारको सर्वशक्तिमान्‌ होनेके लिये भी सगुण-साकार बनना 
ही पड़ेगा नहीं तो उसमें एक शक्तिको कमी रह जायगी। 

यह भी कहा जा सकता है कि “निर्मुण निराकार शुद्ध 
परत्पर ब्रह्म सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌ तो हैं पर ऐसी कोई 
आवश्यकता नहीं कि जिसके लिये उनकी अपना निर्गुण- 
नियकार रूप त्यागकर सगुण-साकार रूप धारण करना पढ़े। 
सगुण-साकार रूप घारण किये बिना ही शुद्ध परात्पर ब्रह्म 
जगतूको उतत्ति-प्रलय आदि सम्पूर्ण क्रिया-कलाप अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे कर लेंगे। पर ऐसा कहनेवालॉको यह भी 
समझ लेना चाहिये कि यदि शुद्ध पर्पर ब्रह्म अपनी प्रकृति- 
रूपा शक्तिसे इतने बड़े अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपक्षको 
और तदत्तर्वती भाग्य प्रपञ्चोको पैदा कर सकते है--यदि 
उनकी प्रकृतिमें इतनी सामर्थ्य है तव फिर इस कार्यके लिये 
एक दिव्यातिदिव्य शारीर धारण करना उनके ल्यि अति 
साधारण कार्य है और शारीर घारणका प्रयोजन है. अपने 
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अनन्यभक्ताके मनोऽमियाञ्छित अर्थोका सम्पादन करना । 
चम्तुत ऐसी ही शकाआकि उत्तरम भगवान्‌ श्रीङृष्णने 
अर्जुनमे कहा है- अर्जुन! यद्यपि म॑ निर्गुण निर्विकार 
परात्पर शुद्ध ब्रह्म हूँ अज एव अनादि-अनन्त हूँ और समल 
ससारके प्राणियाका स्वामी हूँ, तथापि अपनी प्रकृतिका 
अधिष्ठित करक अपनी मायाइाक्तिके द्वाय सगुण साकार 
कल्याणमय गुण गण निलय-स्वरूपस प्रकट हाता हुँ और मर 
एवविघ खरूपर्म प्रकट हानेका प्रयोजन है--साधु-परित्राण, 
दुष्ट-दमन तथा धम सस्यापन। 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय समवाम्यात्ममायया ॥ 
यंदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अध्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परिज्जाणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। 
घर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४॥ ६-८) 
भगवान्‌ स्पष्ट कहते है कि सज्नामा परित्राण कतके 
टिये दुर्जनोको उनकी दुर्जनताका दण्ड दनेके लिय और 
घर्मकी सस्थापनाके लिये मुख युग युगमें शुद्ध मह्मपपलर 
रूपका परित्याग कर सगुण-साकार दशरथनन्दन श्रीयमचद्ध 
एव नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र आदि अनक रूप घारणरुर इस 
ससारमै आना पड़ता है। 
कुछ रोगका यह कहना ठीक नले रै कि 'संमारम 
आनसे तो भगवान्‌ चसनमें फैस जायैंग। ससार बच्यनम्पस्प 
है। जय एक साधाएण बुद्धिमान, जीव भी जेल्पानेम॑ जाना 
पसद नहीं फरता तय निव्यशु”, नित्पमुक्त परत्पर म 
संमारखपी बन्धनर्म क्यों आयंगा ? यर सभी जानते हैं कि 
जलखानेगें कैदो अपने कमक फे भागनक रियजाता 
है, इसीलिय यदीक रिये फासगर बन्धन है विमु जाएसानक 
मालिक अयया जेलनके लिप जा कैदियोका उन फेण 
फक देनक लिय जटगानिम जाता है जेलखान' सन्पनस्परुष 
“छुँ है। भगवान्‌ भौ इसी प्रकार सेगरझ प्रतिययों अपने 
इच फल दव लिय और जएक सामो (गड) दी रप 
तासा ण्यवत्पा सुसम्पदिर सामक लिए इस उम डात 
| इसटिये उदा रये समार सध्य कारा सा अर 


स्वरूप नहीं हो सकता । 

पूछा जा सकता है कि 'जा भगवान्‌ अपन नि छमा 
येदोंका प्राकट्य कर देते है महामूर्ताकी उत्म फ देत है सो” 
इस सृष्टिकी उत्पतति स्थिति तथा प्रलय कर देते हैं ह 
नियकार-स्वरूपमें स्थित रहते हुए संफत्पमात्रस सन 
रक्षण, दुर्जनोका विनाश और धर्मकी संस्यापना क्या नहीं फर 
सकते ? एवण-कुम्मकर्ण आदि रष्ष्सको मारग लिये 
निर्गुण नियकारफा अवतार लेना क्या, मछरको मानेके £ 
तोप दागनेके समान न हागा ? अवश्य ही गवण-कुम फा 
मघनाद आदि राक्षसोंका मालक लिय भगषानूये अपरे 
आवश्यकता नहीं है संकल्पमाप्रसे अननफोटि म्रराशेका 
सहार करनेकी सामर्थ्यं रथसवाठे भगवान्‌ रागण युस्मग 
आदिका भी संकल्पमात्रसे ही मार सकत है शितु कुण 
भगयद्भक्त ऐसे होत ऐ जिनके लिय नित्य मुक्त परा 
ग्रहको सगुण साकार रूप घारण करना पढ़ता है। इन 
भक्तांसी माटार्म मामति बरमाङ्गनाएँ, ्रजयामी अवध य 
प्रजके समल जड चेतन प्राणी राजगनी मार्गों तास घ 
धन्ना जाट आदि असंख्य अनन्य भगसखमियक अिरिए 
दायगै-जैसी सामान्य खी और गीप-जैस पशु पक्षी आ भा 
आते हैं जो जप तप योग यज्ञ श्र मनन यम नियम 
ध्यान एव समाधिक द्राण भगवनूखे जग्मन्जनमातार ता फर, 
कत्प-फल्पात्तार्म भा शुद्ध पणत्पर ब्रह्म रुपम॑ प्रत तरी गर 
सव उनके लिय ही भगवान्‌ सगुण साफ नयमम 
शियमरूप पारणकर दण्डकारण्यम अपने मिदर घा 
विन्यास द्वाए हा फस्यात टात यते हैं। इसी हिये शुद्ध 
पयार प्राय श्रोगणलपर्म अवतरित हातै है। शिश 

पुणगदिमे ता इन मीमा भग हो है, शएमण्गिनी डी 

उपधदियर्धम भौ भगवान्‌ श्रेगमफे अववार-ज्यरापका सात 
यात मिल है। इता हा नगे आशा यी पाररेसै 
द्ष्टिसे मयय प्रार्यत पर्य प्राषिणी सचगेहिक भी दुद 
पयत्प आएर यश रापक रुपये म्यत उत्तेरा मिलता है। 

ऋति मुनिम क देश भामे उच ख्या भी राहाते 
यतम राग भावत्‌ शो यमरे पयस्या अत्याय मैत द्रा 
बरस हैं इस घणसमिश ते गाजर तालपिर आयित रे 
है, गए शिकू दारी और रिक्शा सुफी हे दर उरग 


+ रामाभिरमण * 
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स्वयका भी महान्‌ दुर्भाग्य है कि उनके मनमें ऐसे गदे विचार भी सदेह करनपर जब भगवती सतीदेवीको भी इसका दण्ड 
उठते हैं और वे अपने हार्थो अपना लोक-परलोक यिगाड रहे भोगना पड़ा तब हम कलियुगी नारकीयोकी क्या गति होगी ? 
हैं। भगवान्‌ कौसल्यानन्दन दशरथनन्दन श्रीराम साक्षात्‌ इसलिये सब सदहोंको दूरकर भगवान्‌ श्रीगमभद्रका ही खूत 
परतर शुद्ध ब्रह्म हैं और ये ही हम सनातनधर्मी हिन्दुआंक भजन-स्मरण-चिन्तन कीर्तन करो । भगवान्‌ श्रीराम ही हमारे 
पूज्य परमाराध्य हैं। भगवान्‌ श्रीरामके होनेमें सदेह करना प्राणाधार हैं और उनका स्मरण-चिन्तन करना ही हमारे 
अथवा उन्ह काल्पनिक बताना अथवा उन्है साधारण मनुष्य जीवनका एकमात्र लक्ष्य है 

बताना महान्‌ पाप है । भगवान्‌ श्रीरामके ब्रह्म होनेमें तनिक-सा 
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(सीतराग स्वामी भीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती एप्‌ ए एल्‌ एल खी भूतपूर्व संसद सदस्य) 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 


इति रामपदेनासौ परत्रह्माभिधीयते ॥ 
चन्दे शुरुपददृन्द्मवादमनसगोचरम्‌ । 
रक्तशुक्प्रभामिश्रमतक्य तऔैपुर मह ॥ 


शुद्ध प्रकाशम्वरूप शिव अपनी शक्तिम प्रतिबिम्बित हो 
विमर्शमिश्रण अणुरूप धारण करते हैं। यही माया अव्यक्त 
प्रकृति तथा महान्‌ बन जाती है। यह दोर्ना विम्ब-प्रतिविम्ब 
परस्पर ओतप्रोत होकर सामरस्प (समान रस)-रूप--एक 
तत्त्व बनते हुँ । इसीको आदर्शवादी और भूतार्थवादी दार्शनिक 
अनुभव कहते हैं। इस रूपमें अनुभव आदर्श और भूतार्थका 
सम्मिश्रण है। इसीमें तीन लोक (जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति) 
से युक्त जीव-चैतन्यका चेतनविलास है। यह चेतनविलास 
चिद्नहाके द्वारा अनुभूत सद्नह्म है। चिदब्रह्म और सदद्ह्ममें 
अहाक दो तत्त--चित्‌ और सत्‌ एक-दूसरेस अभिन और परम 
आनन्त्मय हैं। इसी आनन्दका अन्तरङ्ग अनुभव करनेवाले 
एकात्मा राम और आनन्दशाक्ति चिदात्पाके दर्शनसे प्रफुल्लित 
सीता शक्ति है । इसी रसका आस्वादन येदके कर्म उपासना 
और ज्ञानकाप्डॉक द्वारा तथा रामायण महाभारत और पुगण- 
अन्थकि द्वारा इतिहास और अध्यात्मशास्त्रम भक्ति तथा ज्ञानक 
द्वारा चित्रण और उपबृहण किया गया है। यह जगत्‌ चित्‌ 
अचित्‌, चेतन जडका सम्मिश्रण है । चितके द्वार अपने चारों 
ओर जाग्रतूका ज्ञान हाना स्वाभाविक है। मत्‌-जगत्‌ कितना 
भी व्यापक हो कितु ज्ञानका विषय होनसै जड कहलायगा। 
जडका लक्षण इस रूपर्म है--'ज्ञानविषयत्व जडत्वम्‌ ।' 
अर्थात्‌ ज्ञानका विषय हाना ही जड बनना है। जीव चेतन ही 
श्रीरमभक्ति अङ्क ४- 


जड-जगतूका अर्थ समझकर उसे अपनी सत्ताका मूल्य प्रदान 
करता है। यहाँ तत्त्वाडून ही मूल्याङ्कन है और जो व्यक्ति जिस 
तत्वका जितना अधिक तत्वाङ्न कर सकता है उसका 
मूल्याङ्कन भी उसी अनुपातस सम्भव है। चेतनकी चिच्छक्ति 
अनन्त है और सताकी सच्छक्ति भी अनन्त है। जीव चेतन 
अपनी सीमित चिच्छक्तिद्वाण अनन्त सत्ताका अर्थाङ्कन करनेर्म 
असमर्थ है। इसके लिये उस अनन्त चैतन्यका आश्रय लेना 
पड़ता है। सीमित चैतन्य ही सीमितशक्तिद्वारा चैतन्य होत हुए 
भी अनन्त चैतन्यके सामने घुटने टेक दता है। इसी सीमाका 
नाम कुण्ठा है। और अनन्तशक्ति अनन्तचैतन्यके पास 
विकुण्ठा बनकर उसे बैकुण्ठनाथ चना देती है । वैकुण्ठाधिपति 
“राम जव पञ्च शनेन्द्रिय पञ्च कर्मन्द्रियरूप दश-रथद्वारा प्रकट 
होते हैं तो दश इच्द्रियोद्राथ सीमित रथमें आकर सीमित ही 
अभिनय और सीमित चित्तत्वका प्रदर्शन करते हैं। इसीस 
दशरथनन्दन कहलाते हैं। इसीसे व्यापिवैकुण्ठस्य प्रपञ्च 
समागपनमवतार राम अवतार कहलात॑ हँ । इसके अनुसार 
वैकुण्ठाधिपति “राम अयोध्यापति और दञ्णथभवनाधिपति 
कहलान लगते हँ । यहाँ केवल डिग्री (मात्रा 0४०॥॥।9) का 
भेद है। गुण अथवा प्रकार (009॥॥५ और ॥(५१०) का भद 
महीं है। यही भेद जाव चेतनमें भी अभिव्यक्त होता है। 
इसलिये आदिशकराचार्य भगवान्ने जीवो ब्रह्लैब नापर 
जीवको ब्रह्म ही कहा है। दूसरेमें हो प्रकार भेद होता है। 
असीम और ससीममें कवल मामका भद है ! इसालिये प्रकार 
भेद न होनेसे वस्तुभेद नहीं माना जायगा | अनत्तका सीमाङ्कन 
सीमित ज्ञानवाला व्यक्ति अपनी सीमित शानयुक्त घुद्धिम 
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मनमानी सीमा मानकर करता है। इस सोमाक वाहर अनन्त- 
वत्त और सीमाक भीतर झात्ततत्व परस्पर मित्र भी नही और 
विभक्त भी नहीं। तय इनको एक-दूसरस भिन कैसे माना 
जाय ? भितता मामनवालोने अपनी मनमानी रेखा संच करके 
अभिन्रका भित और नियवरणको सावरण मानकर भिन्न 
माननेका दुस्साह्स क्या है। वैकुण्ठाधिपति राम ही 
अयोध्यापति राम हैं और स्वयमे निरावरण हैं। इसलिये इनमें 
भद नहीं। किंतु जीव अन्त करणयतुष्टयके आवरणम॑ कुण्ठित 
होकर सीमित तत्वका ही अनुभव और वियेचन कर सकता 
है। इसलिय वैकुण्ठतक पहुँचनको शक्तिके अभावर्म अल्पह 
स्वल्प शक्तिमान्‌ होकर भी वास्तविक तेत्त्वभेद म होनपर भी 
मनमानी आवरणके भिर इव--पिन-मा प्रतीत हाता है । जहाँ 
लीलाबरण रामम॑ यैकुण्ठस्पल्पको अभिव्यक्ति होनेपर ब्रह्मा 
इन्द्रादि देवता स्तुति करते हँ सहाँ वाल्मीकि, कालिदास आरि 
पामाभिधामो हरि ' अथया "रामो नाम जये शुत इस 
रूपर्म श्रुतिप्रतिपादित परग्रह्मफा वर्णन करते हैं। किसी 
साधारण जीयका प्रतिपादन नहीं करते प्रत्युत उसके सर्वव्यापी 
सर्वान्तणत्मा विष्णुरूपका प्रतिपादन करते हुए ही उस इस 
जगतूके एतिहासिक रामस भी अभिप्नरुप्म मानव सुगा 
दु ख और मनमानी सीमाओं मानव-मर्यादाओफे साथ चित्रित 
करत हैं। इसलिय रामको मर्यादापुरुयोत्तम अर्थात्‌ मालव 
मर्यादायुक्त पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष शेत इति पुष्य 
एघु एम्यो था उत्तम --ठधतम सायरणजीवस्य सीमा- 
मतिक्कान्त अर्थात्‌ जीय और बहमें प्रकारमंद गुण अध्या 
प्रकारवर भेद भ होनस राम और परयह्य सर्वधा अभिप्र है और 
जगत्पर अनन्त अमुकम्पा रखते हुए स्वय मानव-दु समि 
अभिभूत जीपको माउपताकी सीमासे ऊपर उठान लिये स्वयं 
मानयाचित मर्वादाओंसे ऊपर उउकर ग्रह्मतत्वर्म जय्य 
आगेहण (5७७।०९॥०॥) पदाने करत # इम जयलाभं 
हिएण्यगर्भ रोक (प्रहस टेरर स्म्बपर्यन) सम जीव 
ष्ट है जिनके अस्र अयता गुए भेद घस न होगर 
पी सौपा निरराम कर निव ब्रपरे स'प सर्वपा 
(हो जाना है? 
अप यमायतार ही गया प्राणत दारेप घाय गाडे 
- साज यजे! अवेध्यमें पर पर सध हुई? प्रति भी 


आनन्दसे परिपूर्ण हा गयी-- 
तौमी विधि मधु घास पुतीता। सुकल पच्छ अमान परी उश छ 
पप्य स्विस अनि मीत न पापा] पावर काण हरेक रिएणह 
x x L$ x 

अगरियास प्रभु आटे अखिल छोक विहाय 

इस आतन्द-तत्वप्ले महाणज दशरथ आर उनम 
रनिवास हो नहों समझता अपितु जिसर पाणे पुलप्फ्मे ए 
प्रकट होत है य सभी अपन-अपने ठंगस प्रसव 
अभिव्यक्ति करते हा है। इसलिये गम पल अयाध्या, 
राजमहलाँको हो आनन्द नहीं दते प्रत्युत सम्पूर्ण अप्य 
मग्यू और पुल्से पारकर मणिपर्वत, नगर, रभ पश पी 
मिह व्या नर राक्षस आदिम भी आनन्दकी अभिसृयो हग 
दते हैं। इस अछौकिक आनन्दसे सड़पवर गक्षसणज रार 
चिल्ला उठता है । तुलमीदासजोफे परम्टॉमि-- 
जपि पगिनी कीड कुसपा। बघ लापछ मर पुरुष अगी म 

कहांन्फरी रामेधर स्थापनाऊे अपमरर आधर्ष 
यवणको कर्मके दक्षिणा देवेश आमह परते हुए सपन यह 
चर माँगा है कि 'जब हमाण युद्ध हौ तब हमार मनम॑ तुप 
प्रति प्रेम न आ जाय।' माथि वाष्माजिने रुमको 69६ 
औौरदर्यसम्पप शजावतोएन और पूर्णयद्धतिभानन फा है। 
क्रीहनुमान्जोने भी सकाम सीताजीक सम ययी विचार 
यतहल्यमी और उनै अनन्त सदर्यकी परिभाषा यरा है। 
प्रायतत्मयका समस्त सरित कपि मतमिक अणि 
रूपमे निगय है। दानिक पिये भी दर्नतिशास्राप उम 
आदर्श तर््रर 0.०८) फो मृद्ष्मम आदर्श घि 
अथ नतितासा परम यपणे सहहाप रन 
आदर्श और सौर्य (लाळ) कै परम 
अफ जनए गुन्दातप पढदा है। 

इस सर सम छाए गमनाम शझरप हण पाए, 
शमर स्थेकातर चि है। भक्ति भणपुरति-- 

व्रि कटराणि पूृटुनि हुुधात्या 

स्वेकोतराणी तामि घा हि दिठाठदुपलि 

दाता दोन तुल्गोगयदप पुष रिष = 

कुत सि अदो ति कधन कुपु अ! 

हित पर्ण शय का आपुल पाउ अजू लागल 


सर्वलोकप्रिय राम सदा-सर्वदा सर्वथा प्रियदर्शन 


मृदुभाषी और आश्रितके लिये शीतल कल्पवृक्षकी परम सुखद 
छाया हैं। दण्डकवनके ग्रामीण अथवा मिथिला-वीथिकाओकि 
अबोध बालक रामको मार्ग दिखाने अथवा सेवा करनेका 
बहाना खोजते हैं और अपनी सेवाएँ हठात्‌ समर्पित करते हैं । 
इसलिये रामायणके बालकाण्ड अथवा अयोध्याकाण्डमै समान 
आकर्षण है । सुमित्राजी सुख-समृद्धिका आधार रामजीको ही 
मानती हुई लक्ष्मणजीसे कहती हैं 
राम दशरथ विद्धि मा विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामटबी चिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌॥ 
राम ही सुख हैं राम ही आनन्द हैं| पशुओमेँ पक्षियोमें 
राक्षसांमें निपादोमें सबमें सुखका केन्द्र राम हैं। वस्तुत राम 
ही रामायणके रसके अन्तिम सार है! 
रामचरित्रका अथ चैकुण्ठसे आरम्भ होता है जहाँ 
चोपशायी नारायण जगत्में अपने लोकोत्तर आनन्दका सचार 
करनेकी भावना लाते हैं। सत्यसक्रल्प नारयणकी भावना 
आते ही नारायणके भावनारूप सनक-सनातन-सनन्दन 
सनत्कुमार दर्शनार्थ आ रहे हैं उसी समय वैङुण्उपार्पद 
जय विजयके मनमें भगवन्मानसकी जगदनुकम्पा-भावनाकी 
छाया उदित होती है। आदर्श पार्षद-सेवक भ्रभुके परम 
कल्याणमय सकल्पको अग्रसर ननानेके लिये स्वय उद्यत होते 
हैं और अपना सहयोग--बलिटान दनेका निश्चय कर लेते हैं। 
वैकुण्ठसे बाहर जानेके लिये नित्यमुक्त पुरुषाके लिये कोई 
बहिएग कारण अपेक्षित नहीं है। स्वय ही भगवदिच्छा 
सारी सामग्री सकलित करती है। चारों सनकादिकुमार 
प्रभुके दर्शनार्थ आगे बढ रहं थे। पार्षदोनि तत्काल रोका 
भगवद्धावनोदधूत क्रिया कलापका पराक्षेप हुआ। कुमार 
आशधर्यमें कहने लग--'वैकुण्ठमें ऐसा रजोगुण-तमोगुण कैसे 
आया । जय विजय पार्पदाने क्षमा माँगी। नारायणकी इच्छसे 
प्रित कुमारोंन पार्पदोका राक्षसयोनि और परग्रहालीलार्म 
प्रतिरोध रूप द्वेप-बुद्धिका निर्देश दिया और तीन जन्ममेँ पुन 
बैकुण्ठ लौटनेका सीमाङ्कन भी किया। यह सब इतिहासोत्तर 
घटना है जो रामावतारका निमित्त अनी । कहींका कोई कार्य 
कोई हलचल और जड़ जगत्‌ बिना भगवदिच्छाके महीं होता। 
चतन जीव चतम है परतु सोख्यदर्शनके अनुसार अकर्ता है 


जगत्‌ प्रमितिजन्य है परतु चेतनके ज्ञानका विषय होनेसे जड 
है। प्रकृति और जीवका परस्पर सम्पर्क ईधररूप ब्रह्मके द्वारा 
ही सम्भव हे | सत्तामें अनन्त विविधता ही सत्ताके सत्यत्वका 
प्रमाण है । दर्शनमे सत्ता सीमित होनेपर असत्तासे परिवेष्टित है 
और उसे अपने अन्तर्गत अधिकारयुक्त करनेके लिये 
यरिवर्तन--नाम भित्र-रूपका आश्रयण करती है। यह 
सत्ताका स्वभाव है! प्रथम अक्षर 'अ यदि केबल अ 
बना रहे और आ, ई क, ख आदिमें परिवर्तित न हो सके 
अथवा उनके सयोगसे अपना अस्तित्व धारण न कर सके तो 
केवल अ-अ की पुनरावृत्ति निरर्थक ही जायगी इसलिये 
दाशीनिकोने सत्ताके स्वभावमें आत्मोद्धोष “अहमस्मि' को 
स्वीकार कर इस प्रकृतिको ही सत्ताका परिसीमन और 
परिसीमनको प्रत्याख्यान मामा है। आलोद्वेण ही आत्म- 
परिसीमन और आलमपरिंसीमन ही आलमप्रत्याख्यान है । 

Self Assertron is seff Imitation and self 
lmitason 5 self Abnegation 

इसे हीगल आदि चरम सधर्पात्मक त्रित्वका रूपक देते 
हैं जिसमें सत्ताके परिसीमनसे असत्ता अथवा नास्तित्वका 
अनन्त क्षेत्र सीमित सत्ताको अनन्त समुद्रक रूपमें घेर रेता 
है। तब चित्सत्ता परिसीमनकी सीमाका उल्लघजकर अपने 
ग्रतिइन्द्वी नज्‌' (नास्तित्व) को अभिभूत कर आहमस्मि 
सर्व अथवा “सर्य खल्विद ब्रह्म' इस आदर्शको प्राप्त करती 
है। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष अथवा सघर्षात्पक त्रिकोणका 
सक्षिप्त रूप इस प्रकार है-- 


(8०९४ सत्ता-अहमस्मि) (\०१७९०९-असत्रा-भाहमस्मि) 


त्रिकोणामक 
सघर्ष 


(छ8€०णा॥९-प्रतीति-अद्द भवामि) 


इस सधर्पकी प्रशान्ति सर्वव्यापक परप्रह्मकी सर्य 
व्यापकतार्म ही है। इसका हागछ 6८8 और ^७५०।७।८ में 


२०० 


* श्रीरामयद्ध शरण प्रपछे + [ मीतपाणि- 
तक बने न स्का 8कफसकडएज ऊ कफ इक क हऊ जज हक क/फकारइड न न कम is ii pe कर अंक bs ३१ + ३३१ की 
करता है। हीमलके अनुयायियनि इसक यहुत रूपान्तर दिये गिछ धामस ऐप्स आधया प्राचीन भाऊ, झे स्म 


हैं। राम आब्दमें इन सयका अत्तर्माव है। 'सर्वेपु रमते' एरस्तैटलकी गजनीतिङ पतिम तुलनाम उपपद” 
अथवा 'सर्व रमते यस्मिन्‌ असो स राम ।' रामका भ्राकट्य अकाट्य सिद्धालके रूपमें विस्थापित किया खा सकर है। 


(आविर्माच) और तिरोभाव एव मध्यंगत सभी अवस्थाऑ 
और पात्राअंपिं र्मणीयले और रमणत्व ओतप्रात है। यही 
सत्ता चित्ता में वास्तविक अर्थका परिपूर्ण होकर आनन्दल 
अधवा आह्वादकलका लोकोतर म्वरूप है। दशरधनन्टन 
रमद्ठाण देशानन-वध ददा इद्धियोक जगतूपर परमात्मद्राक्तिक 


परम विजयके अनन्तर समस्त जगतूर्म रामणज्यकी स्थापना है । 
जो इतिहासर्म छारखो वर्ष पूर्व होनेपर भी तीन काटम और 
आज भी वैसे ही सत्य है जैस सत्यको प्रिकालावाधित हाना 
चाहिय। इसखि्यि रामराज्यके अयोध्यामें स्थापित हानेपर 
वाम्तयमें वह अयोध्या हो गयी, श्रुतिने भी 'देवाना पूरयोध्या 
अर्थात्‌ "दिवु प्रकाशने' चित्तलक्प अन्तिम आश्रय अवाच्या 
है जिसके साथ कोई भी युद्ध नले कर सकता। थही सत्यको 
पराकाष्ठा त्रिकालाबाधित मङ्गलमय शिव और सुदर है। यही 
आदर्श रामराज्य है। वाल्मीकिशमायणमें यर्णित शमणज्यकी 
तुलनाचें कोई भी शजनोतिसथाद फैल नहीं सकता। जिमम॑ 
सता ही आनन्द रहता है और निरामया विशोका रामे 
राज्ये प्रशाप्तति'--निर्य् प्रपुदितो रोक जहाँ सटा 
आनन्द ही-आनऱ्द हो जाँ कुत्तको भी एक महत्मके विरुद्ध 
प्याय मिरे जहाँ पिताक रहते पुडी मृत्यु दो स्वर्या विधया 
ज हो जहाँ सव काई दूसरे साधक हाँ कई बाधय न ही 
सोई किसीस पैर प्रेप न करता हो। विश्वम गमफ्न्यवादकी 
सुलमाम॑ आजतक कोई दूमए बाद नहीं फैल मकता । भारतम॑ 
शुद्ध सकुचित स्पार्धान्धताफे काएग एमएन्ययाद अभी स्पतन्त 
आरतके दासनका भी मिद्धात्त नारीं घन समय! भारतमदय 
अपाद्‌ सगमी श्रोकरपात्रीजी महागजऊा मर्स्सवत और 
रामग्रन्य गजनतिर्म परमस घक दिव्य स्तन पक प्न्य 
जिसमें आक्सवादका रानभर ग्राराण्यपादरों पग्म- 
स्याणमरूपना और जीजमप्रेफ नि शपा एस्मार गमत 
सद किया गदा है! दूसा यरनोविद्यादंश केप बात 
प्रक सलडारकक शमदान्य्ी स्प्सावे गुण अनस है और 
शग्तवपिकर एम वि एय पणार मर्या अतुल है। दृग 
कई और वासय पजिलिलस 


भारतके सम्पर्कर्म आनेयाटे सभी विदशियोन भरदीय एप्स 
सस्कृतिके गुणोका अबलोकन किया। भौतिक दैपप शो! 
इच्नियलोलुपताका परित्पाग कर घर्तव्यपालनपर एप 
विशेष यछ दिया गया है। 
सैदशिक सभी लेसन पक्षपातशूत्य होन एरर 
संम्कृति और रामराज्य गुण गाये। थाम्मी अ 
तुलसीटासके रमसे प्रभावित विधर्मी यैदेगलोन रम 
भक्तिका चाला पहिमनेकी डाऊट इच्छ प्रद को है। 
भारतवर्षमे विगत प्राय ५०० वर्षमे अधिक मुस्लिम "पर 
था। इसा कालमै साधारण व्यक्तिमौसे छोइफर यह़े-एड उप्र 
स्तगके मुसलमान भक्त रामको दारणम्‌ जानकी इच्या प्रकट 
बनते ऐ । अफ्बर महानूफे सनापति यैरपरए पुत्र अगम 
खानखाता संस्कृत रिन्टीक यिद्यन्‌ थे उनेदन रामय प्रर्षर 
कर यह श्‍लोक लिया है. 
अहल्या पापाण प्रकृतिपशुरासीत्‌ कपियमू 
गुहोऽपूषण्डालस्ितयमपि मी निय्पदम्‌! 
आहे सितेताइपा पशुरपि तवार्सादिकाण 
फ्रिवाभिएएडारो रघुवर च मामुद्धामि किम्‌॥ 
आल्या पत्धरफी शिल्प थी उदर यानान उभी 
घणुमपूह था। गुर निधाचाज चाण्डाल था! इन रजते 
आपने अपन परम पहुँचा टिप मैं विश पा आए 
पुए्यधरिस िमुगर विश पशु और आजे गर्मोमे गरी 
हूँ। दन सीत उद्धा फरनेपाल एय] फय मय भया 
नहीं घाग ? 
इसम शमी आजीव पीदा रपण ऐर हैं! पा क 
छिप हुए पुष्य भठ मरना दळू हुए है शिया 
पर गर य मर्म ~ 
भर कुछ को घणा मरुता काकार देम्पा 
उ ॐ इणे टू सदगुर एष पुर हू जो शरीफ 
ज अप ज शोषक शलय पारित जु ह 
पचरी अलर्ट घाण मुष एश रम जार इ 


कल हो उन मुई ग्रश है को अगा शुत मेता सोरा के ले मु हिरी 


* एक वीतराग श्रीरामभक्त सतके सदुपदेदा * 


नाखुदा (मल्लाह) की आवश्यकता महाँ रहेगी। मैं तुझमें 


मिल जाऊँ, तू मैं बन जाय मैं जिस्म बन जाऊँ तू आत्मा बन 
जाय तब कोई न कहेणा मैं और हूँ तू और है। 
खल्क में गोयद कि खिसरे युत परस्ती मे कुमद। 


आरे आरे मै कुनम्‌ चा खेल्क आलपकार नेसत ॥ 

लोग कहते हैं कहते होंगे कि खुसरो बुतपरस्ती 
(मूर्तिपूजा) करता था मैं भी सपय-समयपर करता हूँ, पर 
खल्क इसका रहस्य नहीं जानती । 


Ce 5 sed 


पक वीतराग श्रीरामभर्त संतके सदपदेश 


एक दिन एक भक्तने एक बडे ही बीतणग, त्यागी 
तपस्वी श्रीणमभक्त सतके श्रीचरणोंमें बेठकर उनसे श्रीराम- 
भक्ति-सम्बन्थी जो सदुपदेश प्राप्त किये वे पाठकाकि सामने 
रखे जा रहे हैं । आशा है, पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी 
कृपा करेंगे। 

प्रश्न--पूज्य महाराज । भगवान्‌ श्रीराधवेद्र प्रभुकी 
प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? वह साधन आप बतानेकी 
कृपा करें। 

उत्तर--बेटे । यदि तुम परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीयधवन्द्र 
प्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हो तो इन बातोंपर अवश्य ही 
ध्यान दो-- 

(१) यदि तुम मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्ति 
करना चाहते हो तो यह स्मरण रहे कि श्रीराम स्वय मर्यादा- 
पुरुषोत्तम है अत उनको प्रसन्न करनेके लिये तुम भी 
मर्यादानुसार चलो। त्तभी तुमसे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र प्रभु प्रसन्न हो सकेंगे। 

(२) याद रखो--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम बड़े 
ही महाण्य हैं और पूज्य भूदेव ब्राह्मणेके अनन्य भक्त हैं। प्रभु 
श्रीराम ब्राह्मणेंकि सम्बन्धमेँ श्रीमुखसे स्पष्ट कहते हैं-- 
पुष्प एक जग महैँ नहिं दूजा? मन क्रम कचन थिप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपदु करइ हिज सेवा ॥ 

(ए से मा ७॥४५॥७-८) 
इसलिये यदि तुम श्रीणमभक्त बनना चाहते हो तो 
सदा सर्वदा पूज्य ब्राह्मणोंका सेबा-सत्कार, मान-सम्मान करते 
रहना। इससे प्रभु श्रीयम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जायैंगे। 
(३) कालिका समय महाभर्यकर है) इसमें अपान्‌ 
श्रोगपकी आपि एकमात्र श्रीरम-राम जपनेस ही हो जायगी 


श्रीराम नाम जपनेवालॉमेंसे उसीसे प्रसन्न होंगे जो श्रीराम-नाम 
मयोदानुसार जपेगा । 

(४) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके भक्त होकर 
मर्यादाका उल्लघन करके जो अभक्ष्य (अडे, मास, मछली, 
प्याज लहसुन सलजम, बिस्कुट, डबलगेटी आदि) खाता 
है उसकी भक्ति पल्लवित नहीं होती। 

(५) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम एकपत्नीत्रतका 
पालन करनेवाले महान्‌ जितेद्धिय थे और परखीकी ओर आँख 
उठाकर देखना भी घोर पाप मानते थे। जो मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रोगमको प्राप्त करना चाहता है, उसे भूलकर भी कभी 
परखीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये-- 

जहाँ राम तहँ काप नहि जहाँ काप नहि राप। 
तुलसी कह कि रहि सकें रवि रजनी इक दाप॥ 

(६) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोणम चर्णाश्रम-धर्मकी 
रक्षाके लिये अवतीर्ण हुए थे। यदि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामको प्राप्त करना चाहते हो तो वर्णाश्रमधर्मको मानो। 

(७) मर्थादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीणमका नाम खी-पुरुष, 
बचा-बूढ़ा गरीब-अमीर, विद्वान-मूर्ख--सभी ले सकते हैं 
और सभीको श्रीरमनामामृत-पान करनेका अधिकार है | स्री 
खूब श्रीयमनाम ले पर यह स्मरण रखे कि वह नाम-कीर्तनके 
द्वारा जिनको प्रसन्न करना चाहती है चे भगवान्‌ श्रीराम 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं। खी श्वीरामका नाम लेकर यदि अपने 
पातित्रत-घर्मका पालन नहीं करती पतिकी अवहेलना करती 
है और पाखण्डी साधु संतेके पैरोको दबाती है ऐसी कुलटा 
स्रीसे भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न नहीं होंगे! जो अपने पवित्र 
पलि्रद-छर्फका पारन कस्ती दुई भ्रोपतात लेती है भगवान्‌ 
श्रीराम उसी खोसे प्रसन्न होते हैं। 


इसमे तनिक भी सदेह नहीं है। पर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 


१०२ 


« श्रीरामघद्धे धरणे अपडो + 


[ हंपापर्थाश- 
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नवविधा रामभक्ति 
(अस्लश्रीविषृदित दक्षिताप्रायस्प सगेरी दाग्दापीठाधीचा जपफ्शुर शंकराचार्य शापो अभाएीपर्ंजी पहपाज) 


परम भुके दुष्टनन शिक्षण और शिष्टजन-परिरक्षणके 
निमित्त गृहीत अयवारयेमें श्रोगमावत'र अऱ्यतम है । कौसल्या 
और दशरथके पुत्ररूपमे अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीरामने यण 
आदि दुष्ट रक्षसोका विनाशकर विधामित्र आदि शिष्टजर्नास्र 
परस्तिण करके अपने अवतारको यथार्थताका निर्षटण किया । 

भक्तिद्वाण आणपना किये जानेपर भगवान्‌ भक्तोंकी 
अभिलपा पूर्ण करते हैं। भक्ति परमप्रेमल्पा है। वह नौ 
भ्रकारकी है, जैसा कि शाखोमे प्रतिपादित है-- 

अवर्ण कीर्तनं विको स्परर्ण पादसेदनम्‌ । 

अर्चनं चन्दनं दास्य सख्यपात्मनिषेदनम्‌ ॥ 

श्रवण, कीर्तन स्मरण, पादसवन अर्वन, वन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदनरूपी नवघाभक्तिके दवाण परीक्षित, 
शुक्र, प्रहाद आदि भगवानूके परम कृपापात्र घनफर नि श्रेयस- 
पदको प्राप्त हुए, ऐसा श्रीमद्धायवत आदिद्वय् स्पष्ट जान 
पढ़ता है। 

भगवान्‌ श्रीयमचद्धमें नवविधा भक्ति ररकर अनेक 
भक्तगणोते श्रेय पत्त किया--सह यात श्रीमद्रामायण्द्वाए 
अच्छी तरह जान पड़ती है। नवजिघ भक्तियोम॑ श्रवणरूपा 
भक्ति प्रथम भक्ति है। वह भक्ति विशेपरूपसे श्रीहनुमान 
उपलब्ध होतो है। जहाँ-जहाँ मधा शेती है, चर्घा-साधँ 
श्रीहनुमानूजीकी उपस्थिति होती है। निग्राट्रित इत्मक इसी 
अर्थफी पुष्टि करता है-- 


यत्र शत्र रपुगायकीर्तने 
शत. सब्र कृगरमलकाइलिस। 
खाचवारिपरिपूर्णलोघर्न 
मारते नमत. गक्षससकमू॥ 
दसोकका भाय मह है झि दह खोरपुनरपरीयर 
न शोता है घर्ल-पर्दा दितयपूर्यक हाथ जाट हुर तपा 
श्रुओंसे परी देटेवाळे गनुफत्‌जी सदा उपरियत रो 
एससीया अस फरेवात ऐस तन हदुमान्‌जीफी बन्दना 


दि सह्य हि 
जि: "पएरीउके प्रगे उपारत हनरे पाम 


जगणार श्रीयदगेसार भरती पामामीन असे सफा 


यपनें सन्पासापमको खकार किया। ये अपने घूई झन्दये 
श्रीमद्रामायणका प्रतिदिन पाणयात करते थे) ठस सपय घ एड 
पीढ़ा (छोटी चौ) भगवान्‌ श्रीयमचद्रफे आगे एस येते 
थे। ऐसा आप क्यों करते है, यह पूएनेपा से पडत ५ हि 
यह पीढ़ा श्रीहनुमानूजीर आमनझ विमित है। शामा 
पावन कथा सुतमेके लिये #हनुमानूजी आते है. ऐश खश 
निश्ठल विधास था! अठ भावान्‌ शीएममें श्रषण्रूपा पी 
करनवालोंनें हनुमान्‌ अग्र" हैं। 

कीतनरपा भक्ति महर्च सात्पीहिमें थ| ये एप्प 
जपके प्रपाबसे हो मति यन गय एमी कथा अमद है। 
भगवान्‌ श्रीयरम चरिताओें यामायररूपर्म निरिति कर उन्न 
आदिकविकी पदवी (उपाधि) प्राप्त पी। विरार एमा 
संमीर्तन कानेवारे उन श्रष्ठ माबि विषयमे फरर भत्तिशै 
यन्नुस्थिति मिप्रलितित इलफ्स अभिव्यक है-- 

ख पितन्‌ सतर्त रापघग्तामतमापरम्‌ ! 

अतृप्ततं मुर्ति यदे प्राचवसमफनपश्म॥ । 

“सै रामचीतामृतश एन (सथा गान) फरत हुए कपी 
दू मी हुए उन मरि येतो पुत्र पुयविश याप्मौकिकी 
मैं वन्दना करता हूँ। 

स्मरण भक्ति सोतामे अस्पाल सपमे भो । हाडा 
अपहरण फर छस म स्पर्म गयी मोरा सैव सोरम री 
स्मरा करती थी! शदामिय'स पिरी और भपभीत बी जती 
हुई सागर जीवय आणर गरमगरम स्मरण हो पा 
एत राक अन्त हठुवतुडए रागा गा सुक्दै जगे 
उनके अपीमिित आम म हुआ । इस शरस भयणे कोत 
शमममएा मरठी हुई सुमित या 

घटसाणहणा भनि भाता विरला वरली धय 
घाते की अजु उरते माच कैप ऐ एमका आशय 
भयर भावती मामाजय शिया पाडु घर किए भागे 
रम स्टेपण नही विरा पट हे महल पा विश 
है तपण सरर सति गाशा अभ्य प्लोष दिए । मे 
अहुर धिस्य करते शषसा याम हाये च्य पुर 
पपल गा पर उदे ही उ कको काग में 


» नवविधा रामभक्ति * 


राज्यकार्यको स्वीकार करे', यह प्रार्थना उन्होंने भाईसे बार-बार 


की! वसिष्ठ आदिने भी ऐसा ही किया, परतु पितु-वचन- 
परिपालममें आबद्ध श्रीरामने 'चौदह वर्षके पश्चात्‌ ही अयोध्या 
आउँगा तबतक भरत ही राज्यका परिपालन करें, तभी 
पिताकी आज्ञाका पालन होगा', ऐसा स्पष्ट किया। तब 
अनन्यगति होकर भरतने श्रीरामसे चरणपादुकाकी याचना की । 
'तथास्तु' कहकर रामने उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दीं। वे 
उन्हें सिरसे ऊगाकर नन्दिम्राम आये और वहाँ सिहासनपर 
पादुकाओका अभिषेक करके उनके प्रतिनिधि-रूपमें भरतने 
राज्यका सचालन किया । सदैव रामपादुकाकी पूजा करते हुए 
भरत रामके अमित कृपापात्र हुए। इस प्रकार पादसेवन- 
भक्तिसे भरतने कैवल्यपद प्राप्त किया । 
अर्चनरूपा भक्तिसे शाबरी प्रभुको कृपापात्र बनी और 
सीतान्वेषणके समय शबरीको श्रीरामके दर्शन हुए। उसने 
महर्षियोकी परिचर्यासे ही अपना जीवनयापन किया । उन्होंने 
ही उसे ण्मके आगमनकी सूचना दी थी इस कारण वह रामके 
आगमनकी ही प्रतीक्षा करती रही और उनके आश्रममें आते 
ही उसने परमभक्तिसे श्रीशमकी पूजा की। उसकी इस 
भक्तिमयी पूजासे प्रसन होकर श्रीरामने उसे सायुज्य प्रदान 
किया। जैसा कि रामायणमें कहा गया है-- 
तामुवाच सतो राम शायरी सशितव्रताम्‌ १ 
अर्चितोऽहं सस्या भद्रे गच्छ कार्म यथासुखम्‌॥ 
(चा श अरण्य ७४।३१) 
तदनन्तर श्रीरामने कठोर ब्रतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा---'भद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया । अब 
तुम अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट लोककी 
यात्रा करो।' 
खन्दनरूपा भक्ति विभीषणमें थी। विभीषण यद्यपि 
ल्काधिपति रावणका अनुज था तथापि वह महात्मा था! 
उसमें कुछ भी राक्षसी-खभाव नहीं था। रावणद्वाए किये गये 
सोताके अपहरणकी वह सदैव निन्दा करता था। श्रीरमजीके 
पास सीताको घापस कर दो अन्यथा राक्षसकुलका सर्वनाश 
हो जायगा। --ऐसा उसने रावणसे स्पष्ट कहा । जब रावणने 
उसकी बात नहीं मानी तो घह यह स्थान निवासके सर्वथा 
अयोग्य है और श्रीरामचन्द्र ही एकमात्र शरण-प्रहण करने 


योग्य हैं--ऐसा निश्चय कर (भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी शरण 
ग्रहण कर) उनके चरणोंमें गिर पड़ा। जैसा कि रामायणमें 
कहा गया है-- 
स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषण ॥ 
'पादयोर्निपपाताथ चतुर्भि सह राक्षसै । 
(वा र युद्ध, १९।२ ३) 
घर्मोत्मा विभीषण चारा राक्षसोके साथ श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणेमिं गिर पड़े ।' 
कृपापुञ्ज श्रीरामने उसपर अनुग्रह करते हुए राबणके 
वघके उपयन्त रूँकाका राज्य भी विभीषणको दे दिया | इस 
प्रकार चन्दनभक्तिसे विभीषणने भगवानकी कृपा प्राप्त की । 
दास्यभक्ति विशेष रूपसे श्रीलक्ष्मणमें थी । चे श्रीरामके 
अनुज थे। वे बचपनसे ही श्रीरामकी सेवार्म सदैव तत्पर रहते 
थे। कैकयीके वचर्नेसे राजा दशरथने श्रीरामको चौदह वर्षका 
बनवास दिया था, न कि लक्ष्मणको, परतु लक्ष्मण रामसे 
विरहित अयोध्यामें क्षणमात्र भी नहीं रह सकते थे, इसलिये 
उन्होंने चम जाना निश्चय किया। उन्होंने सनवासके समय 
भगवतीः सीता और श्रीएपकी परिचर्या परम भक्तिसे की। 
लक्ष्मणद्वाण की गयी सेवासे प्रभुको अपार प्रसन्नता हुई। इस 
प्रकार लक्ष्मण दास्परूपा-भक्तिसे कृतार्थ हुए। 
प्रभुकी सख्यरूपा-भक्तिसे सुप्रीव भ्रभुके कृपापात्र हुए । 
सीताके हरणोपरान्त उनकी खोजमें श्रीराम घूमते हुए ऋष्यमूक- 
पर्वतपर आये । हाँ उनका सुग्रीवसे मिलन हुआ । उन दोनेनि 
परस्पर सम्भाषणसे अमिको साक्षी बनाकर सख्यभावको 
अपनाया। जैसा कि रामायणमें कहा गया है--- 
ततोऽग्निं दीप्यमार्न तौ चक्रतुश्च अदक्षिणम्‌ ॥ 
सुप्रीसो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ । 
(दा रापकि ५५१५ १६) 
“इसके बाद सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजीने दस प्रज्वलित 
अम्रिकी प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरेके मित्र चन गये । 
इसके पश्चात्‌ सुग्रीयरे श्रीरमके कार्यको सिद्ध किया। 
अतएव सुग्रीवमें श्रीरामका असाधारण प्रेम था! राम- 
पट्टाभिषेकके अवसरपर अयोध्यार्म आये हुए वानरीकी 
व्यवस्था करनेके लिये श्रोणमने भरतको आज्ञा दी कि 
सुग्रोवको हमारा ही भवन निवासार्थ दे दो। जैसा कि 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपष्े + 


शिकले जज उठ 


नवविधा रामभक्ति 


(अनन्तश्नीविभूषित दक्षिणाप्रायस्य शृंगेरी शारदापीठासीश्रर जगद्गुरु शेकततचारय स्वायी अयारतीतीर्घी पहरा) ' 


परम भ्रभुके दुष्टजन शिक्षण और शिष्टजन-परिरक्षणके 
निमित्त गृहीत अवतारोंमें श्रोगमावतार अन्यतम है। कौसल्या 
और दशरथके पुत्ररूपमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीरामने रावण 
आदि दुष्ट राक्षसोका विनाशकर चिश्वामिज आदि शिष्टजनॉंका 
परित्राण करके अपने अवतारकी यथार्थताका निर्वहण किया । 
भक्तिद्वाय आराधना किये जानेपर भगवान्‌ भक्तोंको 
अभिलाषा पूर्ण करते हैं। भक्ति परमप्रेमरूपा है। वह नौ 
प्रकारकी है, जैसा कि शाखॉमे प्रतिपादित है-- 
श्रवर्ण कीर्तन विष्णो स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चन बन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेबन अर्चन वन्दने दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदनरूपी नवधाभक्तिके द्वारा परीक्षित, 
शुक, प्रहाद आदि भगदानके परम कृपापात्र बनकर नि श्रेयस- 
पदको प्राप्त हुए, ऐसा श्रीमद्धागवत आदिद्वाण स्पष्ट जान 
पडता है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें नवविधा भक्ति रखकर अनेक 
भक्तगणेनि श्रेय प्राप्त किया--यह बात श्रीमद्रामायणद्वाउ 
अच्छी तरह जान पड़ती है। मवविघ भक्तियोर्मे श्रवणरूपा 
भक्ति प्रथम भक्ति है। वह भक्ति विशेषरूपसे श्रीह॑मुमानमें 
उपलब्ध होती है। जहाँ-जहाँ रामकथा होती है वहाँ-वहाँ 
श्रीहनुमानजीकी उपस्थिति होती है। निम्नाद्धित ₹लोक इसी 
अर्थकी पुष्टि करता है-- 


त्र यत्र रघुनाथकीर्तर्न 
तत्र तत्र कृतमस्तकाझलिम 
चाव्यवारिपरिषूर्णलोचनं 
मारुतिं नमत राक्षमीन्तकम्‌॥ 
इलोकका भाव यह है कि जहाँ-जहाँ श्रीरधुनाधजीका 
कीर्तन होता है वहाँ-वहाँ विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए तथा 
अमाझुऑसे परिपूर्ण नत्रोंवाले हनुमानजी सदा उपस्थित रहते 
पक्षम्रोंका अन्त करनेवाळ एसे उन हतुपानूजीकी चन्दना 


। चाहिये । ९, 
शुद्धगिरि 'शारदापीठके चौतीसवें अधिपति हमार परम 


जगदगुरु चन्द्रशेखर मारती महास्वामीने अपने उत्नीमवें 


वर्षमे सन्यासाश्रमको खीकार किया। व अपन पूषे आश्रमम 
श्रीमद्रामायणका प्रतिदिन पाग्रयण करते थे । उस समय वे एक 
पोढ़ा (छोटी चौकी) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके आगं रस देते 
थे) ऐसा आप क्यों करते है, यह पूठनपर यं कहते ये कि 
यह पीढ़ा श्रीहनुमानूजीके आसनके निमित है। श्रीरामकी 
पावन कथा सुननेके लिये श्रोडनुमानूजी आते हैं ऐसा उनका 
निश्चल विश्वात था! अव भगवान्‌ क्ीएफं अवेणरूपा भक्ति 
करनेवालोमें हनुमान्‌ अग्रगण्य हँ । 

कोीर्तनरूपा भक्ति महर्षि वाल्मीकिमें थी। बै रामनाम 
जपके प्रभावसे ही महर्षि चन गये ऐसी कथा प्रसिद्ध है! 
भगवान्‌ रामक चरितोको रामायणरूपर्मे निर्मित कर उन्हेंने 
आदिकविकी पदवी (उपाधि) प्राप्त की । निरन्तर रामकपाका 
सकीर्तन करनेवाले उन श्रेष्ठ महर्षिके विपयमे कीर्तन भक्तिकी 
वस्तुस्थिति निंप्रठिखित श्लौकर्मे अभिव्यक्त है-- 

थ पिवन्‌ सेते रामबसतायतमागाम्‌ ! 
अतृप्तस्ते मुनिं यन्दे प्रावेतसमकल्मषम्‌ ॥ 

*जा रामचरितामृतेका पान (तथा गान) करते हुए कभी 
तृप्त नहीं हुए उन महर्षि अवेताके पुत्र पुण्यविमह याल्मीकिकी 
मैं चन्दना करता हूँ। 

स्मरण भक्ति सोतामें असाघारण-रूपसे थी। रावणदाण 
अपहरण कर लेकामें ल्या गयी सीता सदैघ श्रीषमका ही 
स्मरण करती थीं। राक्षपियोंस घिरी और भमपीत की जाती 
हुई सीताके जीवनका आघार रामनामका स्मरण ही था। 
शिंद्ापा-वृक्षमे अन्तर्हित हनुमानद्वाए रामकथा सुनाये जनेपर 
उनको अपरिमित आनम्द मत हुआ। इस अकार भगवती सीता 
रामस्मरण करती हुई सुश्ाभित थीं। 

पादमेवनरूपा भक्ति भरतर्मै निरन्तर रहती थी। 
अरतजीकां अनुपस्थितिम उनकी माता कैकेयीने रामको अरण्य 
भेजवाकर भरतको साम्राज्य दिलाया परतु घर आनपर भरतने 
उसे स्वीकार नहों किया। 'यह तूने महान्‌ पाप किया 
है'-...ऐसा कहकर उन्हनि मातापर अत्यस क्रोध फियाँ। ये 
अमुनय विनय फरक आग्रमको वापस खानफे लिये पूर 

परिवारकै साथ वन गये। 'किसी तरह अयोध्या आकर ये 


अङ्क] 


* भर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ * 


१०५ 


मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ 


(पूज्य श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वेकटाचार्यजी महाराज) 


श्रीमद्धागवतके वक्ता परमहसशिरामणि श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमज्ञाययणके मानवरूपर्मे श्रीरामरूप-अवतारका मुख्य 
प्रयाजन मर्लशिक्षण माना है अर्थात्‌ अपने आचरणसे मानर्वो- 
का मानवताका शिक्षण देना माना है रावण आदि राक्षसोंका 
सहार तो गौण है। वहाँके कुछ मूल वचन इस प्रकार है-- 
मर्त्याबतारस्त्विह भर्यशिक्षण 
रक्षोवधायैब भ केवल विभो । 
कुतोऽन्यथा स्पाद्रमत स्व आत्मन 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
(श्रीमद ५।१९।५) 
अर्थात्‌ प्रभो ! आपका मनुष्यावतार केवल रक्षसोंक 
चधके लिये ही नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य ता मनुष्याँको 
शिक्षा देना है। अन्यथा अपन स्वरूपम॑ ही रमण करनेवालू 
साक्षात्‌ जगदात्मा जादीश्वरको सोताक वियागमें दु ख कैसे हा 
सकता था। पुन आग कहा गया है-- 
सुरोऽसुरो वाऽप्यश्च वानरो भर 
सर्वाना य सुकृतत्ञमुत्तमम्‌। 
राम मनुजाकृतिं हरिं 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥ 
(५।१०।८) 
“(भगवन्‌ ।) देवता अमुर वानर अथवा मनुष्य कोई 
भी हो उस मब प्रकारसे श्रीरमरूप आपका ही भजन करना 
चाहिय क्याकि आप नररूपम॑ साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं ओर थाई 
कियेको भी बहुत अधिक मानत हें। आप ऐसे भक्तवत्सल ह 
कि जज स्वय दिव्यघामको सिधार थे तब समस्त उत्तरकोमल- 
सासियांको भी अपने साथ ही ले गये थे। 
श्री (रामानुज) -सम्प्रदायके इतिहासम॑ उल्लेख है कि 
श्रामद्धगवत्‌ श्रीसमानुज मुनिके गुरु श्रीशल्पूर्ण स्वामीजोन 
आस्त्रॉक आधारपर धर्मके सामान्य घर्म विशेष घर्म विशेपतर 
धर्म एवं विशपतम धर्म--ये चार रूप मान हँ! ये चार्य 
मानवताके रूप हैं। 
धर्मक इन चारों स्वरूपांका अपने आचरणसे शिक्षण 
दनक ल्यि श्रीमाणयणने भी थीराम श्रील्श्मण श्रीभरत 


भजेत 


श्रीशमुप्र--इन चार मानवरूपांम अवतार लेकर अपने 
आचरणसे मानवधर्मका--मानवताका शिक्षण दिया ! 
घर्मके इन चारों स्वरूपोंका सुम्पष्ट विवरण श्रीगाविन्द- 
राजने श्रीवाल्मीकिरामायणकी अपनी गाविन्दराजीय अथवा 
भूषण नामकी रीकामें किया है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 

(१) श्रीनाएयणने श्रीयमरूप--मानवरूपमे अवतार 
लकर पितृबचनपालन, मातृवचनपालन सत्यवचनपालम एव 
झारणागत-सरक्षण आदि सामान्य घर्मेकि पालनका अपने 
आचरणसे मानवोंको शिक्षण दिया है। 

(२) श्रीलक्ष्मणरूपमं अवतार लकर भगवद्धक्ति 
भगवत्कैंकर्य भगवत्सेवारूप विशेष धर्मका अपने आचरणसे 
मानवांका शिक्षण दिया है। 

(३) श्रीभरतरूपसे अवतार लकर भगवान्कं परतन्त्र 
रहना इम विशेषतर धर्मका अपने आचरणस भगवद्भक्त 
मानवॉको शिक्षण दिया है । 

(४) श्राइत्रुघ्रूपसे अवतार लकर भगवद्धक्ता'क 
संवारूप बिशेषतम धर्मका अपने आचरणसे मानवाको शिक्षण 
दिया है। 

श्रीआनन्दवर्घनाचार्यने ध्वन्यालाक' में शत्तकोटिप्रविस्तर 
श्राणमचरितके दो हा तात्पर्य निकाले है-- 

रामादिवद्‌ वर्तितव्य न तु रावणादिवत्‌।' 

अर्थात्‌ श्रीराम आदि-जैसा आचरण मानवको करना 
आवश्यक है। रावण आदि-जेसा आचरण नहीं करना 
चाहिय। कारण कि श्रीराम आदिक आचरण-जैसा आचरण 
अभ्युदय--फ्ल देता है। और रावण आदिक आचरण जैसा 
मानवका आचरण बिनाश फलजनक है। 

श्रीलक्ष्मणजी और श्राभरतजी---य दानां भगवानूके भक्त 
हैं। दोनों भगवत्सवक हैं परतु इन दार्नाकी भगवद्धक्ति एवं 
सवार्म अल्प सा अन्तर है। श्रालक्ष्मणजां स्वयकी रुिक 
अनुसार भगवत्सवा करत है पर श्रीभरतजी तो भगवानको 
रुचिके अनुसार कंकर्य करत है। भगयत्परतन्त्र होकर ग्हना 
यह जावका स्वरूप है। अत श्रालश्मणजीकी विशष सवाका 
अपेक्षा श्रोभरतजाको विद्वापतर समा है। 


१०४ * औरामचन्र शरण प्रपद्े * £ श्रीशामभत्ति 


गड  द 2 काका 
श्रीगमायणम ज्ञात होता है-- यथा बिनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप ॥ 
वेद्य मद्धयन श्रेष्ठ साशोकवनिक महत्‌। (या 75 आरण्य ८। ९५ 

ह 

मुक्तावैदूर्यसकोर्ण सुग्रीवाय निवेद्य ॥ “सौम्य ! शत्रुअकों सताप दनेषाले लक्ष्मण इस सम 


(वा य युद्ध १२८।४५) मुझे सीताके हरणका उतना दु ख नहीं है जितना कि मो हि 
'भरत | मेरा जो अशोकवाटिकासे घिरा हुआ मुक्ता एव प्राण त्याग करेवाले जटायुकी मृत्युचे हो रहा है) 
चैदूर्य-मणियोंसे जटित विशाल भवन है चह सुग्रीवको दे दो ' इसके पश्चात्‌ श्रोयमद्राय अन्तिम सस्कारसे सक 
अत सख्यरूपा भक्तिसे सुग्रीव कृतार्थ हुए! जयायुने उत्तम गति प्राप्त की। 
आलनिवेदनरूपा भक्तिसे जटायु कृतार्थ हुए। रवणद्वार इसलिये सभी लोग आर्तत्राण पपमण भयाँदापुरुपातत 
ले आयी जाती हुई सीताकी दशा देखकर करुणासे द्रवित भगवान्‌ श्रोरामचन्दरमे भक्तिभाव रखकर श्रेय आ कई। 
जटायुने उन्हें मुक्त करानेके लिये रावणके साथ युद्ध किया थ्यो रामकथाश्रुतौ च हतुमान्‌ वल्मीकभू कीर्तते ` 
और उस युद्धमें अपने प्राणांका परित्याग कर दिया। उन्होंने. सीता सस्परणे तथैब भरत भीपादुकासऽने । 
समन्कार्यके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करना अच्छा माना। पूजाया शबरी प्रणामकरणे लड्डाधिपों लक्ष्मणो 
अतएव उनके विपयमें भगवान्‌ श्रीरामते स्वयं ही कहा है-- दास्ये सण्यकृतेऽ्फजोऽप्युपहतप्राणो जटायु स्ययप्‌॥ 
सीताहरणर्ज दुख न मे सौम्य तथागत्रम्‌। 
fe 
परात्पर तत्त्वकी शिशु-लीला 
नित्य-प्रस राम आज रो रहे हैं। माता कौसल्या दद्द “मरे पास वया है । तुम्हारा नाम ही प्रिभुवनका रक्षक है, 
रो गयी हैं। उनका लाल आज किसी प्रकार शान्त महीं होता मेरी सम्पत्ति और साधन भी यही है। महति यह यात मममें 
है। चे गादमे लेकर खड़ी हुई पुचकार थपकी दो, उछाल, ही कही । राजभयनमे उन्हें उत्तम आसम दिया गया धा) उनके 
किंतु यम रेत रहे। चैठकर स्तनपान करानेका प्रयत्न किया सम्मुख तानाँ यातियाँ येठी थी। सुमित्रा और कैकयीजाने 
किंतु आज ता रामललाको पता नहों क्या हो गया है। ये लक्ष्मण तथा शातुप्को गादमे ले रखा था और सता 
यार-बार चरण उछालते हँ, कर पटकते है और रो रहे हैं। कौसल्याकी गांदम॑ थ दो इन्दीवर सुन्दर कुमार। महि 
पालनेम झुलानपर भी वे चुप नहीं होते। उनके दीर्घ दृगोसे हाथमे कुश लिया, नृसिह-मत्र पड़कर श्रीयमपर कुछ जम 
बडे यड़े विन्दु टपाटप टपक रहे हैं। मीकर डाले कुझागसे। 
श्रीराम रो रहे है । सराण राजपरिवार चिन्तित हा उठा है। महानि दथ पकड़कर श्रीयमकों गादम॑ ले छिया और 
तीनों मावाएँ व्यप्र हे! भात लक्ष्मण शवुप्न--तोनों शिशु उनके मस्तकपर हाथ रखा उन मीलसुन्द्रके स्पर्शस महर्पिका 
बार-बार ठझकते हैं बार-बार हाथ बढ़ाते हैं। उनके अप्रज आएर पुलकित हा गया, नत्र भर आय। उपर रामलला स्द्न 
रो क्यों रहे हैं? माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं। अत्यन्त चिन्तित भूल चुक थे? उन्होंन तो एक चार महर्पिके मुखकी आग देशा 
हैं-- कहीं ये तीना भी रोत न लगे! और फिर आवदसे किलकारी माले रग] 
अवश्य किसीने भजर रूपा दी है। किसीने कहदा--.. दिव। इस स्थुवगके आप कल्पयक्ष हैं। यतियो 
सम्भवत किसी दासीने। अविलम्व रथ गया महर्षि वसिष्ठके अजल हाथम लकर भूमिपर सम्तक रखा मर्टषिके समुख। 
आश्रमपर | रघुकुलके तो एकमात्र आश्रय ठहेर ये तपामूर्ति । "मुझे कृतार्थ करना चा इन कृपामयको । महर्षिक नत्र ता 
"रण आज ऐसे रा रहे हैं कि चुप हते ही नहीं। शिशु गमक विकच-कमल-मुखपर स्थिर थ। 


छ पवि सुना और उन शानपनके गम्भीर मुखपर मन्दस्मित आ मर्द बटु शिष्य एक आर बैठ तथा अन पुरफी 
छः १ च चुपचाप रथमें बैठ गये। घन्मल्दयती परिचारिकाऐ गडी यह मधुर दृदय दरा सी धी। 


= 


अङ्क] 


छहरा कह कारक हाड कफ हज ऋजफ कफ फ़ज हक कफ कफ कफ हफ हक हक ४ फू कफ ऋड कफ हु हर छ हज कह शिक कह है क कहा फक ह़फऊक कह कफ करू फफ फफक 


* मर्त्यावतारस्त्विह मर्व्पशिक्षणम्‌ « 
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मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ 


(पूज्य श्रीअनिरुद्धाचार्यजी खंकटाचार्यजी महाराज) 


श्रीमद्धागवतक वक्ता परमहसदिरोमणि श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमन्नाणयणके मानवरूपमें श्रीरामरूप-अवतारका मुख्य 
प्रयोजन मर्त्यशिक्षण माना है, अर्थात्‌ अपने आचरणसे मानवों- 
को मानवताका शिक्षण देना माना है रावण आदि राक्षसाँका 
सहार तो गौण है। वहाँके कुछ मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षण 
रक्षोवधायैव न कवल विभो । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमत स्व आत्मन 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
(श्रीमद्भा ५।१९।५) 
अर्थात्‌ प्रभो । आपका मनुष्यावत्तार कवल राक्षसांक 
वधके लिय ही नहों है इसका मुख्य उद्ददय ता मनुष्यांका 
शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूपम ही रमण करनेवाल 
साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वरको सीताके वियोगम दु स्व कैसे हो 
सकता था। पुन आग कहा गया है-- 
सुरोऽसुरो घाऽप्यथ वानरो नर 
सर्वात्मा य सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
राम मनुजाकृतिं हरि 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥ 
(५।१९।८) 
' (भगवम्‌ ।) देवता असुर वानर अथवा मनुष्य काई 
भी हो ठस सब प्रकारसं श्रीरामरूप आपका ही भजन करना 
चाहिय, क्योंकि आप मररूपर्म साक्षात्‌ श्रीहरि हा हैं और थोड़ 
कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे भक्तवत्सल हँ 
कि जघ स्वय दिव्यधामकी सिधारे थे तच समस्त उत्तरकोसल- 
वासियांको भी अपने साथ ही ले गये थे। 
श्री (रामानुज)-सम्प्रदायके इतिहासम॑ उल्लेख ह कि 
श्रीमद्धगवत्‌ श्रोरामानुज-मुनिक गुरु श्रीशैलपर्ण स्वामीजीने 
शासक आधारपर घर्मक सामान्य घर्म विशेष घर्म विशेषतर 
धर्म एव विदाप्रतम घर्ण-~य चार रूप माने हैं। ये चारं 
मानवताक रूप है) 
धर्मक इन चारों स्वरूपांका अपने आचरणस शिक्षण 
दनेके लिये श्रीनाणयणने भी श्रीयम श्रोलक्ष्मण श्रीभरत 


भजेत 


श्रीशत्रुप्र--इन चार मानवरूपोंमें अवतार लकर अपने 
आचरणसे मानवधर्मका--मानवताका शिक्षण दिया । 
धर्मके इन चारो स्वरूपाका सुस्पष्ट विवरण श्रीगाबिन्द 
राजने श्रीवाल्मीकिरामायणको अपनी गोविन्दराजीय अथवा 
भूषण नामकी रीकामे किया है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

(१) श्रीनाशयणने श्रीरमरूप--मानवरूपमें अवतार 
लेकर पितृवचनपालन मातृवचनपालन सत्यवचनपालन एव 
शरणागत सरक्षण आदि सामान्य ध्मेकि पालनका अपने 
आचरणसे मानबाको शिक्षण दिया है। 

(२) श्रोलक्ष्मणरूपमे अवतार लेकर भगवद्धक्ति 
भगवत्कैंकर्य भगवत्सेवारूप विशेष घर्मका अपने आचरणसे 
मानवोंको शिक्षण दिया है। 

(३) श्रीभरतरूपसे अवतार लेकर भगवानुके परतन्त्र 
रहना इस विशेषतर धर्मका अपने आचरणसे भगवद्भक्त 
मानवाको शिक्षण दिया है 

(४) श्रीशत्रु्ररुपसं अवतार लकर 'भगबद्धक्तों'क 
सेवारूप विशेषतम धर्मका अपन आचरणसे मानबोंको शिक्षण 
दिया हे। 

श्रीआनन्दवर्धनाचार्यने ध्वन्यालोक में शतकोरिप्रविस्तर 
श्रीरमचरितके दा ही तात्पर्य निकाल है-- 

रामादिवद्‌ वर्तितव्य न तु रावणादिवत्‌। 

अर्थात्‌ श्रीराम आदि-जैसा आचरण मानउको करमा 
आवश्यक है। रावण आदि-जैमा आचरण नहीं करमा 
चाहिय। कारण कि श्रोराम आदिक आचरण-जैसा आयरण 
अभ्युदय--फल दता है। और रावण आदिके आचरण-जैसा 
मानवका आचरण विनाश-फलजनक है। 

श्रीलक्ष्मणजा और श्रीपरतजी---य दार्ना भगवानूके भक्त 
हैं। दोनों भगवस्मेषक हैं परतु इन दानांकी भगवद्धक्ति एव 
सेवार्म अल्प-मा अन्तर है। श्रीलक्ष्मणजा खयकी रुचिके 
अनुसार भगवत्सवा करते हैं पर श्राभरतजा ता भगवान्‌की 
रुचिके अनुमार कैकर्य करत हैं। भगवत्पस्तन्त्र होऊर रहना 
यह जीवका म्वरूप ₹ | अत श्रॉलश्मणजीकी विच सवाका 
अपक्षा श्रोभरतजाकी विशपतर सवा है । 


हि 
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» ख्रीरामचन्द्रे शरण प्रपद्ये » 


व 


[ श्रीगमर्भक्ति 


णन कख 
भन तन ३३०३४ हक ड़ हक क उ 


श्रोलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुम्रजी दोनों भक्तिमान्‌ हैं। 
श्रीलक्ष्मण भगवद्धक्त हैं अर्थात्‌ श्रोगमभक्त ह॑ परतु 
श्रीशतरुप्रजी तो भगवद्धक्त श्रीभरतजीके भक्त है! 
श्रीमद्धगवत्‌ श्रीरामानुज मुनिने कहा है कि भगवान्‌की 
अपेक्षा भगवद्धक्ताका अर्चन श्रेष्ठतर है अर्थात्‌ अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। भगवान्‌की सवाकी अपेक्षा भगवद्धक्तोंकी सेवा 
अधिक महत्त्वशाली है। भगवद्धक्तांकी सेवासे बड़ा कोई धर्म 
नहीं है। अत यह श्रेष्ठतर धर्म है। 
इस प्रकार श्रोनागयणने मानवरूपर्म प्रकट होकर अपने 
आचरणसे मानवाँको मानवताका शिक्षण दिया है । 
साक्षात्‌ नारायण---भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ नाययण 
हैं इसका प्रतिपादन श्रीवाल्मीकिरामायणर्म इस प्रकार किया 
गया है-- 
भवान्‌ नारायणो देव श्रीमाश्चक्रायुध प्रभु । 
एकश्गो वराहस्त्यै भूतभव्यसपल्नजित्‌ ॥ 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥ 
सघार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुर्षी तनुम्‌। 
रावणवधके अनन्तर इन्द्र घरुण महादेव आदि देवोके 
साथ श्रीब्रह्मजी भगवान्‌ श्रीणमसे कहते हैं कि-- श्रीयम ! 
आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रामान्‌ साक्षात्‌ नारायण 
हैं। श्रीयम ! आप ही तो देवताओकि भूत-भव्य शबुओंका 
जीतवबाले एक दाढवारे शक्तिशाली वराह हैं। सीतादेवी 
लक्ष्मी है, आप विष्णु हैं। आप ही कृष्णदव हैं। आप ही 
प्रजापति हैं । आप दोनेनि रावण-वघके लिय ही मानय शरीर 
घारण किया है। 
श्रीसम्रदायके आचार्योका कहना है कि शीलक्ष्मीजीने 
सीतारूप मानुप-अघतार धारण कर स्वय रावणके कायवासर्म 
रहकर अनेक देव गर्व राक्षस एवं दानव आदिकी सियोका 
कारावासस मुक्त कराया। 
माता सीताके लॅकाबासका आध्यात्मिक अर्थ-- 
श्रीसग्रदायक आचायेनि माता सोताक छकायासरा एक 
सुन्दरतम अध्यात्मपरक अर्थ निकाला है। यह भी एक प्रकार- 


नन 
सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ! जह न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जह नहि राम पेप परघानू॥ 
nan 


का 'मर्त्यश्िक्षण' है । उन महापुरषाका सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरेशण 
है कि ससारमण्डलमें चेतनकी स्थितिको माता सीताने एकाये 
रहकर बतलाया है यथा-- 

जैसा माता सीताका लकासे सम्बन्ध था वैसा हो 
चेतनका--जीवका दहसे सम्वन्ध है। जैसे माता साताक लिये 
एकाक्षी एककर्णा एव अकर्णा आदि यक्षसियाँ थी वैते ही 
चतन-जीवके लिये अहंकार , ममता राग द्रेप आदि जत्रुँ। 
माता सीताके लिये भगवचरणारविन्दोके वियोगका हेतु जैसे 
मारीच हुआ था वैसे ही भक्तोके लिय विषय प्रवणता 
वियोगका हेतु है। विषयप्रवण जीव भगवद्रिमुख हो जाता है। 
माता जानकीका तर्जन भर्त्सन करनेवाली णससियोसे सम्बन्ध 
चैसा ही है जैसा वैष्णबॉका पुत्र, मित्र एव कलत्र आदिसे 
सम्वन्ध है। माताका आइनेय-दर्शनक सदृशा चेतमॉका 
आचार्य दर्शन है। माताफे लिये श्रीहनुमान्जीद्वारा किये गय 
श्रीणमणुणानुबादकी तरह थीवैष्णवोके लिये भगवद्धक्तोले 
रचित गाथाएँ हैं। 

माताको अंगुलीयककी आप्तिक सदृ जीवको गुः 
परम्पणकी प्राप्ति है। माता जानकीके अंगुलीयकक समान 
चेतनको श्रीमत्र--श्रीरममन्त्रकी प्राप्ति हँ। माता सीताने 
अगुलीयककों देंखकर--भगवत्स्पृतिसे जैस उस आमधारण 
किया वैसे ही चतन जीव आचार्यसम्रसादित अनुगृहीत 
श्रीमत्रके अनुसंधानसे आत्मधारण करता है। माता जानकी 
द्वारा श्रीलक्ष्मणजीको कहै गये क्रूर यचन जैसे श्रीगमके 
वियोगर्म हेतु हुए, घंस ही वैष्णवकि लिये भागवतापचार, 
भगवद्धक्तोका अपग्रध वियोगका हतु है। भगवान्‌ जैसे 
विशेधिभूत रावण आदिका निरसन करक जानकीफी अयोध्या 
में ले गय यैस ही वासनाके साथ प्रकृति सम्ब्यको हटाकर 
भक्तका भगवान्‌ वैकुण्ठधाम प्राप्त कण दंत हँ और नित्य 
भक्तकि साथ उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। 

श्री(रामानुज) सम्रदायके आचार्यॉरा कहता है कि 
उपर्युक्त इन दस अर्थेकि इगता दैष्णवके लिये उनका 
यास स्थान ही दैफुण्ठ है! 


३३८०... 


* श्रीरामभद्रकी भगवद्रृपता * 


श्रीरामभद्रकी भगवद्रपता, भजनीयता, मर्यादापुरुषोत्तमता तथा 


भगवद्धाम ओर भगवन्नामकी प्रामाणिकता एवं दार्शनिकता 
(अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌--श्रीमद्धागवतर्मे श्रीकृष्ण 
चन्द्रको परमतख मानकर उन्हें 'स्वय भगवान्‌ कहा गया 
है--'एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! 
(१।३ । २८) । पश्चदशीमें स्वयपद कूटस्थ निर्विकार-असङ्ग 
चिदालमाके लिये प्रयुक्त होनेसे अन्योंका वारक माना गया 
है-- स्वयशन्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत', "कूटस्थ 
स्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ।" 'स्वयमात्पेति पर्यायौ तेन 
रोके तयो सह प्रयोगो नास्त्यत स्वत्वमात्मत्व चान्यवार- 
कम्‌" (पञ्चः ६।४१--४३) । 

श्रीमद्धागवतन जिस 'स्वय शब्दके योगसे श्रीकृष्णचन्द्र- 
को अवतार सिद्ध किया है उसी स्वय शब्दके योगसे श्रीमद्‌ 
वाल्मीकीय रामायण आदिने श्रीरामभद्रको भगवान्‌ कहा है 

सहस्रशङ्गो सेदात्मा शतशीर्षो महर्षभ । 

खै प्रयाणं हि लोकानामादिकर्ता स्वय प्रभु ॥ 

(या रा ६।११७। १८) 
भरण पोयणाधार शारण्य सर्वव्यापक । 
करुण पददशुणै पूर्णो रामस्तु भगवान स्वयम्‌ ॥ 

(महारमायण) 
पूर्ण पूर्णावतारश्च यामो रामा रघूहह । 
अंशा नृसिंहकृष्णाद्या राघवो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 

(ब्रह्मसंहिता) 

लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यका नियम चरितार्थ होता है 
पुरुषान्न पर किश्चित्‌ सा काक्षा सा परा गति ' (कठोपनिषद्‌ 

१।३।११) 'पुरुष ह्याक्षरात्‌ परत पर (मुण्डक 
२।१। २) 'एप हि दृष्टा स्पष्टा ओता घ्राता रसयिता मन्ता 
योद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष ' (प्रश्नोपनिषद्‌ ४।४। ९) ¬ 
कहकर कठ मुण्डक और प्रश्रोपनिपद्ने पुरुषका सर्वोपरि 
महत्त्व सिद्ध किया है । परतु कठमे पुरुपकी इन्द्रिय अर्थ मन 
सुद्धि, महत्‌ और अव्यक्तमेज्ञक छ कलाओंका निरूपण किया 
गया है। मुण्डकमें अक्षर, प्राण मन इन्द्रिय आकाश वायु, 
तेज जल और पृथिवोसज्ञक नव कलाओका निरूपण किया 


गया है। प्रश्नमें प्राण श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज जल 
पृथिवी इन्द्रिय मन, अन्न वीर्य तप मन्त्र, कर्म, लोक और 
नाम नामक पोडश कलाओंका प्रतिपादन किया गया है। 
उक्त रीतिसे कलाके भेदसे पुरुपमें भेद अमान्य है। कला 
(तत्तगणना) में भेद-परम्पणानुप्रवेश और अननुप्रवेश (कार्यम 
कारणका तथा कारणमें कार्यका सनिवेश तथा अर्सनिवेश) 
मूलक है (श्रीमद्भागवत ११।२२।७२५)। 
उक्त रीतिसे श्रीकृष्णचनद्रको पोडशकलासम्पत्न और 
श्रीरामचन्द्रको द्वादशकलासम्पत्न कहनेसे दोनोंकी पूर्णतामें कोई 
अन्तर नहीं आता । चन्द्रबशी श्रीकृष्णचन्द्रको अमृता, मानदा 
आदि पोडशचन्द्रकलासम्पन्न तथा सूर्यवशी श्रीरामभद्रको 
तपिनी तापिनी आदि द्वादश सूर्यकलासम्पन्न माननेपर भी 
दोनोंकी पूर्णतामें कोई अन्तर नहीं है। सोलह आनेका एक 
रुपया एक़ तोलेका एक रुपया और बारह मासेका एक तोला 
कहनेपर जिस प्रकार सोलह आर बारहका अभेद ही सिद्ध 
होता हे उसी प्रकार श्रीसम और कृष्णका अभंद ही सिद्ध होता 
है। एकको पूर्ण तथा दूसगेको अश एकको कार्य कारणातीत 
परब्रह्म तथा ईश्वरसशक कारणब्रह्म और दूसरेको हिरण्यगर्भ 
तथा विण्ट्सञ्चक कार्यत्रह्म मानकर ही सम्भव है ( परतु 'न हि 
निन्दा निन्य निन्दितुं प्रवर्तते, अपि तु विधेय स्तोतुम्‌'-- 
निन्द्यकी निन्दामें निन्दाकी प्रवृत्ति नही होती अपितु स्तुत्यकी 
स्तुतिम॑ निन्दाकी प्रवृत्ति होती है --इस न्यायस भी श्रीसम- 
कष्णगत उक्त प्रभेदका रहस्य हृदयङ्गम करने योग्य है । उत्पत्ति 
स्थिति ससृति निम्रह (निरोध तिराधान) और अनुम्रहरूप 
पञ्चकृत्येकि निर्वाहक शेनेस दानामें एक्रम्पता है । ऐसा होनेपर 
भी श्रीणमरूपसे धर्मरूप और ग्रह्मरूप उभयविघ यदार्थ 
अवतरित है। यही कारण है कि घर्ममूर्ति श्रीयमका राममद्र 
और ब्रह्ममूर्ति ्रोयमका श्रीरामचन्द्र करा जाता है । मर्यादा- 
पुरुषोत्तममें मर्यादापदका प्रयोग धर्माभिप्रायस है और 
पुरुषोत्तमपदका प्रयाग ब्रह्माभिप्रायसे है । श्रीराममे मर्याटा और 
लीला दोनोंका सामञ्जस्य है। यहा कारण है कि उन्ह मर्यादा 


या! 


डी 
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पुरुषोत्तम कहा जाता है । उधर धर्मावतार युधिषिर मान्य हैं 
और ब्रह्माबतार श्रोकृष्ण मान्य है । यही कारण है कि श्रीकृष्ण- 
को कृष्णभद्र न कहकर केवल कृष्णचन्द्र ही कहा जाता 
है। श्रीकृष्णमें बाह्याभ्यन्तर लीलाकी प्रतिष्ठा होनेसे उन्हें 
लीलापुरुपोत्तम कहा जाता है। 
श्रीरामभद्रकी सगुण-निर्गुण उभयविध ब्रहा- 
रूपता--वेदान्तदर्शन खशक्तिरूपा अचिन्त्य लीलाशक्तिके 
यागस अद्वितीय सचिदानन्दतत्तको जगतूका अभिन्न निमित्तो- 
पादान मानता है । निर्गुण निणकार और सगुण निराकारभूमिमें 
उसमें किसी प्रकारका भेद अमान्य है। सगुण-साकार-भूमिमें 
उसमें लीलासिद्ध पञ्चदेवरूप पञ्चविध प्रभेद मान्य है । पञ्च- 
देवाका सगुण-निर्गुण उभयविध तात्तिक रूप एक हानेपर 
भी साकारभूमियें नास-रूप-लीला और घामगत वैचित्र्य 
अधिकार और अभिरुचिभेदसे विविध भक्तोंपर अनुमहके 
अभिप्रायसे है-- 
चिन्मयस्याहितीयस्य निष्केलस्पाशरीरिण । 
उपासकानां कार्यार्थं ग्रहणो रूपकल्पना ॥ 
(श्रोणमदापिमयुपर्निपद्‌ १।७) 
निर्गुण नियकार अद्वयज्ञानरूप कार्य-कारणातीत परग्रह् 
पुम्पोत्तम मृतुल्य (मिट्टीके सदृश) है। सगुण निराकार 
अन्तर्यामी कारणव्रह्म बीजतुल्य है। सगुण साकार हिरण्य 
गर्भाक कार्यत्रह्म अङ्ुरतुल्य है। सगुण-साकार वैश्वानररूप 
कार्यप्रह्म शाखा-प्रशाखा पत्र पुष्पसे सम्पन वृक्षके तुल्य है। 
माण्डूक्योपनिषद्न हिरण्यगर्भ और वैश्वानरको 'सपाङ्ग' और 
"एकोमविंद्तिषुख' कहकर सगुणनसारार सिद्ध किया है। 
सगुण-साकार अवतार विग्रह लीलपुस्पोत्तम श्रीयम-कृष्णादि 
फलतुल्य हैं। 
जैसे य शुद्ध स्फटिकम हिंगुलके योगसे रक्तत्त्वकी 
और स्फटिकोशके प्रमोपसे (छिपनेस) पद्मगत्वकी प्रतीति 
होती है उसीमें चद्रिकाके योगसे इच्रनीटतकी स्फूर्वि हाती 
है वैसे ही सप्रकादाप्रह्ममें लीलाइकतिके यागम ईशत्वकी 
चिदा, (मर्य) के oe और लीटाशक्तिक टाउस 
लावतारेक्ी स्फूर्ति होती है 
मणिर्यया. विभागेन नील्यीतादिभिर्युत । 


रूपमेदमबफोति घ्यातभेदात्‌ तथाच्युत ॥ 


» श्रीरामचन शरणं प्रपद्ये » 
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[ प्रीरामभक्ति 
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विद्युतुल्य भगवानके सगुण निर्गुण, साकार निएकः 
उभयरूप मान्य है । जिस प्रकार 'विद्युत' खत निर्गुण 
(अस्विलसम्पन्न किंतु स्वत आनुकूल्य प्रातिकूल्य विवर्जित) 
तथा निराकार (नीरूप) है, उसी प्रकार 'ब्रह्म' खत निर्गुण 
और निराकार है। जिस प्रकार 'विद्युत्‌ उपाधियोगसे सगुण 
(अर्थ क्रियाकारी) और साकार (नेत्रगोचर) है, उसी प्रकार 
“ब्रह्म! उपाधियोगसे सगुण और साकार है। जिस प्रकार 
जल-स्थल और नभर्मे विद्यमान सामान्य विद्युत्‌ निर्गुग 
निराकार, शक्तिकेन्द्र (पावर-हाउस) और उससे सम्बद्ध तार 
पख आदिम सनिहित बिद्युत्‌.सगुण निराकार तथा यस्व और 
बादल आदिमें स्फुरित विद्युत्‌ सगुण-साकार मान्य है, उत्त 
प्रकार निरुपाधिक ब्रह्म निर्गुण नियकार, मायाशक्तिविशिष्ट 
अत्तर्यामी सगुण निराकार तथा श्रीराम-कृष्णादिरूप अवतारी 
और अवतार ब्रह्म सगुण साकार मान्य है । श्रीरमभद्रकी जहाँ 
कार्य-कारणातीत परग्रहरूपता मान्य है बहाँ कारणम्रह्मरूपता 
और कार्य-ब्रह्मरूपता तथा अयतारविप्रह (छीलाविम्रह) 
युक्त कौसल्यानन्दनतादि भी मान्य है। अभिप्राय यह है कि 
श्रीरामतत्वकी सर्वाश्रयता और सर्वरूपता सिद्ध है । योगिष्यय 
श्रीरामचन्द्रकी परय्रहरूपता शाखसम्मत है-- 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मति। 
इति रामपदेनासौ परं ग्रह्माभिधीयते ॥ 
(यमपूर्वतापिन्यु”निषद्‌ १।६) 
भगवान्‌ श्रीरामभद्रकी मर्यादापुरुपोतमता---रापो 
विप्रहवान धर्म साथु सत्यपराक्रम (बारमीकीय रामायण 
३।३७।१३) के अनुसार भगवान्‌ श्रीयमघद्र भूर्तिमान्‌ धर्म 
हैं और भी-- 
सुर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्यो हामेरमि प्रभो प्रभु । 
(याः ण २।४४। १५) 
च्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातन ॥ 
अनादिमध्यनिधनो महत परमो महान्‌ 
तमस परमो धाता शद्घघक्ररदायर ॥ 
श्रीवत्मवक्षा तित्यश्रीराय्य  शाध्तो प्रव । 
मानुष रूपमास्याय विष्णु सत्यपाक्रम ॥ 
एथ य २।१११।११०- ऐर) 
अवान्‌ मारायणो देव श्रीमौशक्रायुप प्रभु । 


* श्रीरामभद्रकी भगखद्रूपता * 


खराहस्त्ै भूतभव्यसपल्नजित्‌ ॥ 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। 
लोकाना त्व परो धर्मो विष्यक्सेनश्चतुर्भुज ॥ 


एकशुङ्गो 


शाङ्गधन्वा हषीकेश पुरुष पुरुषोत्तम । 
अजित खट्गघृग्विष्णु कृष्णश्चैव बृहदृ ॥ 
सेनानीर््रामणीश्च स्व॑ खुद्धि सत्त्व क्षमा दम । 


प्रभवश्चाप्ययश्च त्वमुपेद्रो मधुसूदन ॥ 
(वा ण ६।११७। १३-१६) 
~ आदि वचनोंके अनुसार रामभद्र मूर्तिमान्‌ ब्रह्म हैं। 


इस प्रकार श्रीरमरूपसे सम्पूर्ण वेदार्थ ही अवतरित हुआ है । 
यही कारण है कि श्रीणमभद्रकी कीर्ति ऋगेद (१०! ९३) 
१४, १०।३।३,४। ५७। ७) से लेकर श्रीहनुमानचालीसा- 
पर्यन्त अङ्कित है और सम्पूर्ण बिश्वमें व्याप्त है । ऐसे भगवान्‌ 
श्रीणमभद्रकी लोला नेत्रोंको अभिणम कानोको मधुर, मङ्गल 
और सम्पूर्ण जीवनको घन्य-घन्य करनेवाली है। 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरामभद्रमे सकल सुन्दरताओका 
संनिवेश है, वहाँ आभूषण, आयुध वर्ण-वाहन इाक्ति-सेना 
रूपसे काळ स्वभाव, गुण माया, जीव, अधिदैव अधिभूत 
और अध्यात्म--इन सब वस्तुऑका सनिकर्ष है। अभिप्राय 
यह है कि ईश्वरात्मक रामरूपमें पुरुष, प्रधान महत, अह 
पञ्चवन्मात्राएँ, मन शञनेन्द्रियाँ कर्मद्धियाँ पञ्चभूत, राग 
अविद्या नियति काळ कला और मायासज्क आगमोक्त 
सर्वतत्वोका सनिवेश है । 
बंदान्तवेद्य परत्रहाकी अचिन्यलीलाशक्तिके यांगसे 
अविद्या काम, कर्म विरहित मर्यादापुरुषोत्तमरूपसे अभिव्यक्त 
श्रीराम है। अविद्या, काम और कर्मके बिना भगवदाविर्भाव 
होनेसे श्रीहर्कि जन्म दिव्य हैं। अविद्या और कामके बिना 
भगवल्छीला होनेसे भगवानके कर्म दिव्य हैं। 
भगवद्धामकी प्राचीनता--पूर्वमोमासककि अनुसार 
'न कदाचिदमीदूशै जगत्‌ --'कभी ऐसा नहीं था कि जगत्‌ 
एसा नहीं था तथा उत्तर-मीमासादिके अनुसार 'यथापूर्वम 
कल्पयत! (ऋकू १०॥ १९०॥ ३) 'पूर्वकल्पके अनुरूप ही 
परमात्माने यह जगत्‌ बनाया । उक्त रीतिके अनुसार अनादि- 
कालसे भारत आयौँकी मातृभूमि और अयोध्या श्रीरामजन्म- 
भूमि है। महाभारतके अनुसार प्रेता और द्रपरकी सधिमें 


श्रीरामावतार सिद्ध होता है-- 
संध्यंशे समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च! 
अह दाशरथी राम्रो भविष्यामि जगत्पति ॥ 
(शान्तिपर्य ३३९।८५) 
वायु, हरिश और ब्रह्माण्डपुरणके अनुसार सातवें 
मन्वन्तरके २४ वें त्रेतामें श्रीयमावतार सिद्ध होता है--- 
चतुर्विशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा। 
सप्तमो रावणस्यार्थे जज्ञे ददारथात्मज ॥ 


(घायुपुणण ९८।७२) 
चतुर्विशसुगे चापि सिध्चामिम्रषुर सर । 
रामो दशरथस्याथ पुत्र पद्मायतेक्षण ॥ 


(हरिवंश ४।४१ ब्रह्माण्डपुरण १०४। ११) 
श्रीमद्दाल्मीकीय रामायण आदिके अनुसार भगवान्‌ 
श्रीणमने ११ हजार वर्षोतक राज्य किया-- 


दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्वा ग्रहालोकं प्रयास्यति ॥ 
(१।१।९७) 


इस दृष्टिसे वि स» २०५० और ई० सन्‌ १९९३ तक 
श्रीरमावतारके एक करोड़ एक्यासी लाख साठ हजार 
चौरानबे वर्ष होते है-- 
रामरज्यपर्यन्त २४ वा त्रेता द्वापर कि-~ १३०७००० 


२५, २६ २७ वाँ चतुर्युग-- १२९६०००० 
२८ वाँ सत्ययुग त्रेता द्वापर-- ३८ ८८ ००० 
विस २०५० तक २८ वा कलि-- ५०९४ 

१८१ ६०,०९४ 


कल्पभेदसे अट्टाईसवें त्रेता और द्वापरकी सधिमें 
श्रीरमावतार मानमेपर और श्रीरामराज्यपर्यन्त त्रेताकी स्थिति 
माननेपर आठ लाख अस्सी हजार, चौणमचे वर्ष श्रीरामजन्मके 
सिद्ध होते है-- 


२८ वे त्रेताके-- ११००० वर्ष 
२८ रवे द्वापके-- ८ ६४ ००० वर्ष 
विर स० २०५० तक कलिके-- ५,०९४ वर्ष 

८८० ०९४ वर्ष 


भगवत्पाद आद्य शकराचार्यने मनुपुत्र इक्ष्वाकुक्तों आदि- 
राज कहा है-- 


मल 


११० » श्रीरामचर्द शरणं प्रपद्ये + [ श्रीगम्धत 
पन नन त नि न न त त ep १ त 


मनुरिक्ष्याकते. स्पुत्रायादिशजायाग्रवीत्‌ । 
(गीताभाष्य ४। १) 
महर्षि वाल्मीकिन अयोध्याको आदिराज इक्ष्वाकुकी 
राजधानी माना है-- 
"मनु प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुश्च मनो सुत । 
तमिक्ष्याकुमयोध्यायां राजान विद्धि पूर्घकम्‌ ॥ 
(वा रा १।७०।२१)] 
--इस प्रकार विश्वकी प्रथम राजघानी अयाध्या है। 
ब्रह्मलेककी गणनाके अनुसार श्रीत्रह्माजीकी आयु सौ वर्ष है। 
मानवीय गणनाके अनुसार ३६० दिनाका वर्ष माननेपर ३१ 
मील १० खर्ब ४० अरब वर्ष और ३६५ दिनोंका वर्ष 
माननेपर ३१ नील, ५३ खरब ६० अरब वर्ष ब्रह्माजीकी 
पूर्णायु सिद्ध होती है। ३१ नील १० खर्र ४० अरब वपेमिं 
३ करोड़, ६० लाग प्रेतायुगोम॑ ३ करोड़ ६० लाख बार 
रामावतार-स्थल अयोध्याको होनेका सौभाग्य प्राप्त है। ३१ 
नील ५३ खरब, ६० अरव वर्पोमे होनेवाले ३ करोड़, ६५ 
लाख त्रतायुगॉम॑ ३ कराड़ ६५ लाख बार अयोध्याकों श्रीयम- 
जन्मभूमि होनेका श्रेय प्राप्त है। 
इस तरह श्रीअयोध्याको अद्याजीकी पूर्णायुमें साढे तीन 
करोड़से अधिक बार श्रीणमजन्मभूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त है। 
विध्रेश्वरात पूर्वभागे वसिष्ठादुत्ते तथा। लोमशात्‌ 
पक्षिमे भागे जन्मस्थान तत स्पृतम्‌॥ (स्कन्दपुयण, 
दैष्णवखण्ड १५। २५) आदि यचनोंके अनुसार श्रीअयोध्यार्म 


विप्नधरस पूर्वमे तथा वसिष्ठस्थानसै उत्तरम लामशस्थपमे 
पश्चिममें रामजन्मस्थान कहा गया है। 

भगवन्नामकी दार्शनिकता--श्रीयमनामर्म र अग्न 
सारसर्वस्व होनेसे अप्रियीज है 'आ () सूर्पतारसर्उछ 
होनसे सूर्यबीज है और 'म चन्द्रसारसर्वस्व होनेसे चन्रदीज 
है। वैश्वानररूप अभिका हिरण्यगर्भरूप सूर्यका और भ्ाइधर 
रूप चन्द्रका चीज श्रोरामनाम है । अभिप्राय यह है कि गम 
नामसे वैधानर, हिरण्यगर्भ और प्राज्ञेधर नामांकी तथा 
रमरूपसे वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और प्राशेश्वररूपोंकी सिद्धि हात 
है। कल्पके आरम्भमें रामनामसे ही अग्नि सूर्य और चन्द्रका 
अभिव्यक्ति होती है। रामनाम तारक और पारक (मेमापकि 
प्रदायक) है। 'र का आधिदैविक रूप अम्नि आध्यत्मिक 
रूप 'वाक्‌ और आधिभौतिक रूप 'नाम है। आ'फा आपि 
दैविक रूप 'सूर्य आध्यात्मिक रूप प्राण तथा नेत्र और 
आधिभौतिक रूप 'रूप है। म'का आधिदैविक रूप 'चद्र , 
आध्यात्मिक रूप “मन सथा आधिभौतिक रूप 'सेकल्प है। 
राम नाम आधिदैविक दृष्टिस जगत्‌की अप्नि--सूर्य और 
सोमात्मकताका आध्यात्मिक दृष्टिसे वाकू नज प्राण और 
मनोरूपताका तथा आधिभौतिक दृष्टिसे नाम, रूप और 
क्रियात्मकताका परिचायक है। 

नामाधीन यस्तु विज्ञान होता है। जिज्ञानाधीन घलुकी 
उपयोगिता होती है। इस दृष्टिसे भगवप्नामक अधीन भगवतत 
विज्ञान और भगवत्तत्विज्ञानक अधीन ब्रह्मनिर्वाण है। 


~ 
श्रीरामतत्त्व-विमर्श 
(भीगोपार दैव्णवपीठाधीष्ठर आयार्ष ध्री १०८ भ्रीविदुलेपनी महाराज) 


तहुँ संसृतिवारिषि त्रिजगर्ता नौर्नाम यस्य प्रमा- 
अनिद सके विभाति सततं जातै स्थितं संहतम्‌ । 
यक्वैतन्यधन प्रपाणविभुरो वेदान्तवेद्यो विभु 
सै वन्दै सहजप्रकाशममर्ल श्रीगमर्द्ध परम्‌ ॥ 


अजिलन्रह्ाण्डनायक भक्त मन-सुखशयक भगवान्‌, 


-कुण्ठनाथशीको जय युद्धलीला करनेकी उत्कट अभिलापा 
ई सा कोई भी भक्त भगयान्‌से युद्ध फरनेको इच्छुक नहों 
आ! सव्य सेवफमेँ युद्ध कदापि सम्भव नहों था। तय 
र्याम हरिम अरित शकर सनकादि मुनिगण भगवानु 


दर्शन करनेके सिय वैडुण्ठघाममें पघार। ठम समय 
भगवदीय द्वारपाल जय विजयने उन्हें टिगम्बर यपम॑ दयार 
अदर प्रवरा करनेस शेक दिया । भगवद्दर्शनक लिये ब्याद? 
सनफादि मुनियोफि मनमे इस अप्रयाशित गतिणधने काग 
दुरा उत्पग हुआ कायदा उन्हाने द्रारपालको आसुर 
सोनिर्म तीन घार जन्म स्तक चाप दे हिया, भगवनत 
युर लीलास पूर्व-कृत्य यर दिंगाया। तय घ सर्य द्वारपर 
आय और क्षमा याचना करक ठनो मुनिवरो आत शिया 
तथा अपने भतस शमर शापमुक्त हाफर यैगुठपापमे 


जानेका वरदान दिया। 
शापप्रस्त जय-विजयने पहले कश्यप-दितिके यहाँ 
हिएण्यकशिपु-हिरण्याक्ष-रूपमें जन्म लिया । उन दानों दैत्योंको 
भगवानूने नुसिह और बराह-रूप धारणकर युद्धमें मार डाला 
तथा वेद-देव-गौ-ब्राह्मण और धर्म-मर्यादाकी रक्षा की। 
दूसरे जन्ममें वे दोनों पुलस्त्यके घरमें रावण-कुम्भकर्ण 
रूपमें प्रकट हुए, जो तपोबलसे सुर-असुर-नर--सभीसे 
अजेय थे। उनका प्रतिद्वन्द्दी ससारमें कोई नहीं था। तब 
भगवान्‌ श्रीरामने अयोध्यामें महाराज दशरथजीके यहाँ 
चतुर्व्यूहरूपमे मानुषी विग्रहमें अवतार धारण कर रावणादि 
दैत्योंका संहार किया और लोककल्याणकारी लीला दिखायी। 
चे ही विष्णु पार्षद अपने तीसरे जन्ममें द्वापरमें शिशुपाल और 
दन्तवक्त्र हुए। तब भगवानून यशोदानन्दन कृष्णरूपसे 
अवतीर्ण होकर इनका उद्धार किया । दोनों पार्षद पूर्णतया 
शापमुक्त होकर पुन भगवद्धाममें जा पहुँचे | 
्रेतामें जब्र रावणके अत्याचारसे पीडित एव प्रताडित 
हुए देवगणोने ब्रह्माजीको साथ लेकर प्रभुसे कष्ट-निवारणके 
लिये ग्रार्था की तब भक्त-दु खभजन सज्जन-मनरञ्जन 
श्रीहरिनि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यसकल्प 
भगवान्ने शरणागत-भक्तोंके दु ख दूर करनेके लिये अवधेश 
श्रोदशरथजीके घरम॑ अवतार घारण किया और मन-बुद्धि- 
अहकार चित्तके अधिष्ठाता विश्व-तैजस-प्राज्ञ तुरीय-तत्त्व- 
स्वरूपमें अभिव्यक्त होकर सुर-असुर तथा मनुष्योद्ारा असाध्य 
कर्म करके संसारको चकित कर दिया । मर्यादापुरुपोत्तम 
श्रीणमचन्द्रजीने अपने चरित्र-निर्माणके द्वारा वर्णाश्रमधर्मकी 
स्थापना की | 
सघिदानन्दविप्रह श्रीराममे भक्तजन रमत हैं तथा 
भक्तवत्सल भगवान्‌ निज भक्तोंको नाम-लीला-गुणादिके द्वार 
रमाते हैं इसलिये ये 'राम कहलाते हैं। अथवा 'र = 
राक्षसोका म>मरण जिससे हो वह राम है ऐसा कहा जा 
सकता है। 'राम' मामसे पाप-तापकी छाप मिट जाती है। जब 
“रम नामके प्रभावसे शिला तर गयी तब जड़-चेतनक 
तरनमें आध्वर्य ही क्या है? जन्म मरणरूपी ससार-सागरसे 


तरनेके अभिलाषी त्रिलोकीजनॉक लिये “राम -नाम-रूपी 
नौकाके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। इसलिये राम 
भजनीय वन्दनीय-स्मरणीय हैं। 

श्रीराम सकल जग-प्रकाशक-प्रेरक-प्रबर्तक हैं। उन्हॉके 
प्रकाशसे रवि चन्द्र, अप्रि विद्युत्‌ और तारे सभी प्रकाशित 
होते है। वे सृष्टिपालन और सहार करनेवाले हैं। वेद 
वेदान्त गीता आदि शास्त्रोंसे उनको जाना जा सकता है। वे 
राम सभीक भीतर-बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कर्तुमकर्तु- 
मन्यथाकतु सर्वथा समर्थ प्रभु हैं। ईश्वर पदसे वाच्य 
माया-सम्बन्धसे रहित, इन्द्रियातीत ममोऽतीत, वागतीत परम 
तत्त्व हैं। उनकी कृपा तभी होती है जब प्राणी उनमें आसक्त 
हो जाते हैं। तनिक भी दोष-दृष्टि प्रभुपर डालनेसे भक्त भी 
भगवान्‌को नहीं पा सकता। 

रामतत्त्व सीता सिद्ध है। रामनाम साधन है और साधक 
श्रीहनुमानूजी रुद्रावतार हैं। रामतत्त्वको खोज करते समय 
साधकको साधनासे विचलित करनेक लिये काम-क्रोधादि- 
रूपी दैत्य-दानवॉका समूह कटिबद्ध रहता है । पर यम-कृपासे 
सभी दुष्टापर सभी बाधाओंपर विजय पाकर साधक राम- 
तत्त्व--सीताकी गवेपणार्म सफलता प्राप्त कर लेत हैं। अत 
सदा उन्हींकी कृपादृष्टिका आश्रय लेना चाहिये। 

श्रीरामचन्द्रजाने अपने चरित्रक द्वारा प्रजावर्गको 
वर्णाश्रमघर्म राजनीति, दण्ड एवं आचारसहिताका उपदेश 
दिया है तथा मर्यादाका अनुसरण करनेवाले जीवांका कल्याण 
भी किया है। इसलिय रामजीके चताय हुए मार्गपर चलना 
सभीका परम कर्तव्य है। 

राम परमेश्वर हैं उनमें प्राकृत धर्म कैसे हो सकते हैं ? 
अलौकिक शक्तिसे सम्पन्न मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
प्राकृत धर्मोका आश्रय केवल लालाके लिय लेते ह । लीलाक 
श्रवण-कीर्तन स्मरणद्वाण जीवॉका कल्याण होता हे! 

भगवान्‌ श्रीरामका नाम परम कल्याणकारी है । जो मनुष्य 
जिस किसी भी भावस श्रीरामक नामका स्मरण करता ह 
उसका कल्याण ही होता है। 
भायै कुभायै अवख आरमई। नाम जपत मंगल टिसि दस 
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“श्रीराम'-नामकी महिमा 


(अनत्तश्रीविधूषित समिरूनाइुसेत्रम्य काञ्चीकामकोटिपीठाधीशर जगडुरु शंकराचार्य स्वापी जयेद सरस्वतीजी महाराज) 


भगवन्नामका महत्त्व भगवानूस भी अधिक हाता है। 
यहाँतक कि भगवान्को भी अपन 'नाम'क आगे झुकना हा 
पड़ता है। यही कारण है भक्त 'नाम'क अभावस भगवानको 
वशमे कर लेत हैं। दक्षिण भारतमें लोकप्रचलित निम्नलिखित 
कथास “यम -नामकी महिमापर प्रकाश पडता है। 
रामएज्यका समय था । मर्यादापुरपोतम भगवान्‌ श्रीराम 
अश्वमेध मामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थ। ब्रह्मर्षि 
वसिष्ठ और विश्वामित्र सदृश ब्रह्मनत्ताआके सानिध्य्म यज्ञा 
अनुष्ठान चल रहा था। उस पावन अवसरका लाभ उठानेक 
लिये दश विदेशक अनेक राजा महाग्रजा अयोध्या पधार 
हुए थे! 
एक सामन्त रजा जो आसंटके लिये यममें गया हुआ 
था सप्राट्‌ श्रीरामद्रार यज्ञक सूचना पाकर सीध अयाध्या 
लौट आया तथा यज्ञमण्डपके बाहरस ही उसनं 'यमिष्ठ आदि 
महर्पियाको मेश प्रणाम कहकर नमस्कार किया और नित्य 
कर्मके लिय अपने स्थानको चला गया। 
रेबलाकसे देवर्षि नारद भां भगवान्‌ श्रीएमके यश- 
दैभयको देगनके लिये अयौध्या आय हुए थे। सामन्त यजाक 
“वसिष्ठ आदि महर्षियोको प्रणाम इन शयाको सुनकर दवर्षि 
मारदके मनमें एक युक्ति सूबी । उन्हनि माचा कि इसी वहान 
पाम -नामकी महिमाका क्या न टागाँम प्रकट क्या जाय | थे 
तुरत मि विधामित्रक पास गय और बोले 'महर्षियर ! 
दी आपन इस सामन्तकी धृष्टता ? घाम्तपर्म महर्षि यसिष्ठकी 
अपक्षा आप महाराज थरीणमक अत्यन्त उपकारी हॅ । श्राणम 
आपम हा समल अस शर्स्यका ज्ञान प्राम कर सक हा 
आपका ही कृपास भारामका जनकलन्टिती साताजी मिली हैं। 
गमक द्वार रायण जैस क्रूर गटाबलणात्म सक्षसञ् समूल 
नांदा करना आपक ही अनुपा फल ह। किर इस मूर्ग 
समनान जान-वृशरर आपकी महावा अपमान जस्त 
हिय अति समिष्ठर नामय प्रथा स्थन टिया है। हे 
[कर वया था २ पर्हर्वि रिधाय क्रोधमे पाह स हो 
गया य दूत शरयसो' सामन तार ses es 
एक ममन पुस कपमालत 
म ह मु 


अक्षम्य अपराध किया है । इसक दण्डक रूपर्म आपके आउ 
सूर्यास्तसं पहले उस सामन्तके सिरको मर चरणर्म भम 
करना होगा अन्यथा मैं झाप दे दुंगा। 
भगवान्‌ श्रीराम मरर्पिकी आश्ञाको द्रिरोधार्य कर तूत 
उस सामन्तको खोजम॑ टग गये। 
उधर दवर्षि नारद साधे उस सामन्त एजाके णस पहुँच 
और उस मकटकी सूचना दी। सामन्त उनक चरणेंपर गिर 
पड़ा और बाला--- भगवन्‌! कृपया इस सेफटसे मुभे 
बचाइये। अनजानम॑ में महाराज श्रीरामक प्रति अपएधी बन 
गया हैँ । तीना लाकॉर्म मुझ शरण देनवाला काइ नहीं दाखव । 
अव तो आप ही किसी उपायस बचा सकत हैं! 
नारदजो कुछ साचकर चा--तज एक उपाय है। तुम 
इसी समय रामभक्त हनुमान्जीकी माता अञ्जनादेवीकी रामं 
जाओ। हनुमानूजा माताक प्रति प्रगाढ भक्ति रपत है। ये 
माताणी आज्ञा टाल नहीं सकत। माताकी आज्ञा ोउपर ब ही 
तुम्ह बचा सकते हैं। 
सामन्त तुरंत उस म्थानपर गया जहाँ अज्ञनादेवी पूडा 
कर रही थाँ। उसने उनक चरण पकड़कर अभय म 
पृछनेपर साथ वृत्तान्त सुनाकर रक्षा कानको ग्रार्धना वी! 
अञ्जनादेवान अपन पुत्र हनुमानूजाको बुलाया और उनमे 
ग्रजाकी रक्षा करनेफा घात करी । 
माताझ आज्ञा सुनकर हमुमानूजी क्षणपरक ल्य 
विचलित हा गय । राजाकी रक्षा करना अर्थ धा अपन 
आणध्य प्रभुक प्री द्रा” । फिर भी उन्हाने मातफी आज्ञा मान 
लो आर यजाफो अभयदान किया । 
इनुमानजीन अपनी पुछ यढायी उमे एप्रट्कर एम दुर्ग 
उनाया और ठसीक भीतर बैठकर याताम साथ ध्यानमग्न 
शायर सम नामफा अनवरत जप यरन लग! 
इघर श्राराम समनसो रश्जत राजा उसी सवलया ओ 
पहुँर। नारदजान उरे दुर्गे दिशायर उसमे सभन हिर 
रान चात यतायां। 
गय श्ररामत दुर्गाउ एकष्पार अपद अमाप आईस 
पयाय फना परम्म किया । घगुएर कास आव दा गुडन 


अडू] 
लगा। बाणॉकी सर-सरकी आवाज दिशाओको प्रतिध्वनित 
करने लगी। लेकिन यह क्या ? जिस वेगसे श्रारमके बाण 
धनुपसे छूटते थ उसी वेगसे दुर्गकी प्रदक्षिणा कर श्रारमक 
चरणोमें वापस लौटकर आ गिरत थे। क्रमश बाणोके 
स्थानको अस्त्रेनि ग्रहण किया । लेकिन सफलता नहीं मिली] 
श्रीसमके क्रोधका पारावार उमड़ पडा। स्थितिको बिगइते 
देख देवर्षि नारद श्रीरमक समीप आये और बाले 
महाराज । कृपाकर अर्खाका प्रयोग बद करें। फिर ध्यानसे 
इस ध्वनिको सुनेँ! 

भगवान्‌ श्रीरमने अका प्रयोग बद किया । शान्त 
बातावरणमें 'राम-राम'की ध्वनि स्पष्ट सुनायी दने लगी जो 
दुर्गसे निकल रही थी । श्रीरामन पास जाकर दखा। दुर्गके 
भीतर “राम राम जप रहे ध्यानमम्र मारुति और भयभीत राजा 
दिखायी पडे | 

श्रारम बोले-- हनुमन्‌ ! यह क्या ? मैने जिस व्यक्ति- 
का सिर महर्षि विश्वामित्रो भेट देनेका वचन दिया है तुम 
उसको रशा कर रहे हो? वया मुझ अनतवादी जनाना तुम्हारे 
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लिये न्यायसगत है ?' 

'हनुमानजीने भगवान्‌के चरण पकड लियं और बोले-- 
“प्रभो । यह मरे बसका काम नहीं है। फिर मैं माताकी 
आज्ञाका तिरस्कार नहीं कर सका। तन मुझे आपके नामक 
सिवाय कोई रक्षक नहीं दीख पडा! 

अब औरमको अनृतवादी होनेसे बचानेका भार नारदजी- 
का था। वे स्वय आगे आकर बोले--'महाण्ज ! महर्षि 
विश्वामित्रन इस सामन्तके सिरका उनके चरणामें समर्पित 
'करनेकी बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसके सिरको 
काटकर ही रखा जाय । अत यह महर्षि विश्वामितरके चरणॉपर 
सिर रखकर दण्डवत्‌ करे, जिससे आपके वचनका भी पालन 
हा जायगा, राजाकी रक्षा भी होगी। 

देवर्षि नारदजीक सुझावके अनुसार सामनने विश्वामित्रके 
चरणोंपर माथा टेककर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । महर्पिका क्रोध 
भी शान्त हुआ। 

धन्य है हनुमानजीकी शमभक्ति। घन्य है एप नामकी 
महिमा। 


~~ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामका आविर्भाव 


(अनन्तश्री ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद भोगधर्धनपांठाधोश्वर स्वामी श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीजी महाराज) 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽलु रुद्रेद्वयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चद्धार्कमरुदगणेभ्य ॥ 
राम रामानुर्ज सीता भरते भरतानुजम्‌। 
सुप्रीब बायुसूनु च प्रणमामि पुन पुन ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नम ॥ 
अखिललोकनायक अनन्तकोटिब्रह्माप्ड-परिपालक 
मर्यादापुरुपौत्तम सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ मद्राघवेतद् रामभद्र 
अधु श्रीणमका मङ्गलमय चरित्र केवल भारतवर्षके लिये ही 
नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्वके मानवमात्रके लिये आदर्शभूत एव 
अनुकरणीय हे । अनादि अपौरुपेय प्रमाणसम्राट्‌ स्वयप्रमाण 
प्रम विप्रलिप्सा पक्षपातादिदोपरहित भगवानके श्वाससे 
आविर्भूत श्रुति तथा स्मृति पुराण इतिहास विविध तन््र- 
आगमादिके अनुसार आदिकवि प्राचेतस महर्षि मुनि 


श्रीवाल्मीकिजीने आदिकाव्य श्रीमद्रामायणर्म तथा चन्द्र- 
मौलीश्वर भगवान्‌ शकरने अध्यात्मणपायणर्म अन्यान्य 
शग-द्रेपादि विवर्जित सर्वभूतहितरत महातपा योगीन्द्र मुनीन्द्र 
अमलाला वीतयग आत्माराम जीवन्मुक्त परमहमेशिरामणि 
शुक-सनकन्याशवल्क्य आदिन अपनी बुद्धिक अनुसार 
यथाशक्ति उनका मङ्गलमयी कार्तिका गान किया है। 

निर्गुण ब्रह्मका वाचक श्रीराम शब्द भी यही मिद्ध 
करता है कि दाशरथि राम भगवान्‌ ही हैं। 'औत्पतिकस्तु 
अव्दस्यार्थेन सम्बन्ध (पूर्ममीमासादर्शन अध्यायः १ 
पा १ अधिकरण ५ सूत्र ५) शब्दका अर्थक माध अकृत्रिम 
सहज औत्पत्तिक सम्बन्ध होता ह। शब्द और अर्थका 
अविनाभाव सम्बन्ध है। श्रायमयरितमानसर्म इसे ही इस 
रूपम॑ कहा है~ गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत 
भिन्न न भिन्न यदउँ सीता राम पद" ॥! एवं 'रमन्ते 


टो 
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योगिनोऽस्मिन्‌ इति राम ' योगीलाग जिसमें रमण करते 
है---ऐसा “शम शब्दका अर्थ हाता है! आत्माराम आप्रकाम 
पूर्णकाम परम निष्कामोंके रमणका विषय भूत-भौतिक प्राकृत 
विषय तो हो ही नहीं सकता । इनका जय भी जहां भी जो 
भी विषय होगा वह भगवान्‌ ही होगा । अनालारम दह- 
इच्द्रिय-विपयारामोंक नेत्रादिका विषय भले ही भूत-भौतिक- 
प्राकृत विपय-प्रपञ्च हो किंतु आत्माणम सम्राट्‌ विदहराज 
राजर्षि जनकजीके नत्रादिके विषय भगवान्‌ श्रीयम ही टो सकते 
हैं। श्रीपरमहसचूडामणि श्राञ्ुकदवजीके चित्तके आकर्पण- 
विषय तो मात्र केवल भगवान्‌ ही रा सकते हैं । जनकजी तथा 
शुकदेवजीकी एक ही स्थिति है-- 
आत्मारामाश्च मुनयो निर््रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्यन्यहैतुकों भक्तिमित्यम्मूतगुणो हरि ॥ 
हरेगुणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ थादरायणि । 
अध्यगान्महदाख्यान॑ नित्यं विष्णुजनप्रिय ॥ 


(प्रीमद्रा १।७।१० ११) 

जो लोग शानी है जिनकी अविद्याकी गाँठ गुल गया है 

और जो सदा आलामॅ ही रमण करनेवाले है घे भी भगवान्‌ 
की हेतुरहित भक्ति किया करते हैं क्पाकि भगवानूक गुण हो 
ऐसे मधुर हैं जो सयको अपनी ओर स्च छत है। फिर 
श्रीशुकदेवजी तो भगवान्‌ अक्तोंक अत्यन्त प्रिय और स्वयं 
भगवान्‌ घदव्यासक पुत्र ह। भगवानूक गुणेति उनके इृदयकों 
अपनी आर खींच लिया और उन्हांन उससे यियज्ञ होकर ही 
विशाल मन्यका अध्ययन किया। 

छ महविद्ररिफॉकी घाणीका यिपय अनित्य विनधर भौतिक 
पदार्थ नहीं हा सकता । उनकी घाणी केवल एकमात्र भगवान्‌- 
के हो गुणानुवादर्म रमण वरती ह सभी ग्रहमयिइरिोमे अपनी 


चाणीका विषय इन भगयान्‌, श्रीयमसे ही यनाया। 
छ तथा श्रीयमपूर्यवापिनी एक 
आय हुए श्रीसमतिपपर मन्त्र ए 
विधि-विपान सैएमक भगयन्‌ ही 


श्रीयमरहम्योपतिषदसे 


उतरहापिती उपनिपर्गोर्म 
के अनुपात आटिका 
द्व रता हैन 

AN संमारदु रशवहै । 

एक सपि सर्पपखरखळे शमान्दिषाशित 


श्रीराम शरण ममेति सतर्त मन्मोऽपमष्टाक्षर ॥ 
(रामरहस्पोपनिषद्‌ २१ ३८) 
मर्वलोकशरण्य कव मात्र एक भगवान्‌ ही हो सक्ते 
हैं और वे श्रीगम हो हैं। उनके सिवाय और कोई रण्य हे 
हो महीं सकता। अत श्रीशिव ब्रह्मादि दवाधिदेव उन्हींगी 
शरणर्म जात है-- 
सकृदेव प्रपम्नाय तवास्मीति छ याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यां ददाम्येतद्‌ व्रतं पम॥ 
(घा ए ६।१८।३३} 
कोटि विप्र यप लागहि जाहू। आए सरन तअ नहि शाहू त 
सनपुष् होइ जीव मोहि जवहीं। जत्प कोरि अप मासि तही ॥ 
(एच मा ५।४४।१३) 
यह कहकर अभयदान केवल एक मात्र भगवान्‌ 
ही दे सकत हैं। भगवानके पूर्णलक्षण भगवान्‌ श्रीराममे ही 
घटते है-- 
ऐशधर्यस्प समप्रस्य धर्मस्य यशस भिय । 
ज्ञामवैराग्ययोशैय पण्णा भग इतीङ्गना॥ 
तथा— 
उत्पत्ति घ विनाश च भूतानामागति गतिम्‌। 
येति विधामविर्चा घ स वाच्यो भगयानिति ॥ 
अगण्ड एधर्य अण्ड धर्म अगण्द यश आण्ड शी, 
असण्ड ज्ञान अखण्ड वैराग्य तथा उत्पति विना भूतमात्रोंकों 
आमे-आनेफी स्थिति विधा और अयिद्या--ये सय जिसमें हा 
ताथा इनपर पूरो तरह मिसरा नियन्त्रण हो, इन समको जौ 
जानता हा वही भगवान्‌ हा सफता है। ये सब भगवान्‌ 
श्रीणमम॑ हो है। अत यहा अपय एव शरण द सकत है 
घो एक्साप्र यहो इस जगत अभिप्र निमित एषं 
उपादानकारण है। मिट्टी भी यही है फुपार भी यागे है। भट्टी 
भी यही है चाप और डहा तथा शारा आदि सम यही हँ! 
अघु-अणुमै जा एम रहा है यहा भावान्‌ ग़म हैं। उनका 
भगउनपया महर्षि आतिकति व'स्मीकिमीन--- 
स्प्रेके नहि स विधत पौ न राममनुवत । 
[ग छ आट” ३३।३२) 
~न दाण्टेने कारा वाति शिया है। 
इस स्पर्स न कोई एमा हुप' है स है हाणा डो वि. 


जेटी 
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भगवान्‌ रमका अनुव्रत न हो ) 
भगवान्‌ श्रीराम ब्रह्माण्ड-निकाय हैं-- 
जेहि सृष्टि उपाई जिखिध खनाई संग सहाय न दूजा। 
(ए च मा १॥९८६॥ छः) 
ब्रह निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति खेद कहै । 
लश्च मा १।१९२।छः) 
--ये सब बातें भगवानमें ही हो सकती हैं। आलाराम 
ब्रह्मविद्वरिष्ठ जिनके सौन्दर्यको निरखकर कहते हैं 
इहि विकत अति अपुरागा। बरबस द्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
(रू च भा १।३६६।५) 
चया किसी सामान्य जीवके सौम्दर्यपर ऐसा विमुग्ध होना 
सम्भव है ? जीवमें ऐसा अलौकिक चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य कभी 
सम्भव महीं, तो फिर यह सौन्दर्य यह असमोर्ध्वमाधुर्य यह 
अप्राकत चिन्मय लावण्य ते श्रीभगवान्‌ रामका हौ हो सकता 
है क्योकि वे भगवान्‌ है, श्रीराम हैं। भगवत्ता उन्हीँका वरण 
करके रहती है क्योंकि चे वेरण्य है--बस्ने लायक ह । 
उनका मङ्गलमय श्रीविप्रह जीवका देह नहीं किंतु सदघन 
चिद्धन आनन्दघन ही है अत अनन्त कल्याणगुणगणाका 
आश्रय है-- 
चिदार्नदघय देह. तुम्हारी । विगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
उनका कृतकर्मकि फलम्वरूप मिला भूत-भौतिक शरीर 
नहीं, अपितु 'निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार है। 
यह तो उनका अपना ऐच्छिक मङ्गलमय श्रीविमह है जो 
सर्वभुवन सुन्दर है। ज्ञान विज्ञानकी अधिष्ठतूदेविया-- 
साक्षात्‌ भगवती श्रुतियाँ इस मद्ललमय श्रोविग्रहके दिव्य 
अप्राकृत सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्यामृतपानको ही अपने नका 
परम फल मानतो है-- 
अक्षण्वतां फलमिंद न परे विदाम 
सख्य पशूनतुविवेशयतोर्वयस्पै । 
अजेश्सुतयोरनुवेशुरुष 
चै्या... निषीत्तमनुसक्तकदाक्षमोक्षम ॥ 
ईश्रीमद्धा १०।२९।७) 
--यहे स्थिति भगवानके लिय श्रुतियोंकी हो सकती है) 
अत श्रीराम हो भगवान्‌ हैं। महर्षि वेदव्यास उन्हीं भगवान्‌ 
रयके लिये ही ऐसा कह रहे ह॑। यथा-- 


वक्त 


स यै स्पृष्टो$भिदृष्टो या संविष्टोथ्नुगतोषपि वा । 
कोसलास्ते ययु स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिन ॥ 
(श्रीमद्धा५ ९।११।२२)} 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र प्रभुको जिसने एक बार भी छू 
लिया, देख लिया उन्हींको अपना मान लिया, उनके 
पीछे-पोछे एक-दो कदम भो चल दिया उन्हें भी योगियॉकी 
गति प्राप्त हो गयी । ऐसे हैं भगवान्‌ श्रीयम । वर्योकि भगवान्‌ 
अपन आविर्भाव---अवतार दशाम साघन-सामर्थ्यसे काम म 
लेकर स्वरूप-मामर्थ्यसे काम लते हैं। प्रमाण-बल्से काम न 
लेकर प्रमेयबलसे ही काम रेते हँ | जीवोंके साधनकी अपेक्षा 
न रखकर अपनी आरसे ही सदरति--मोक्ष आदि देते हैं। 
भगवानक़े अवतारको असाधारण कारण यही है कि जीयोको 
उनकी क्षमताके आधारपर नहीं अपितु अपनी कृपाशक्तिसै ही 
मोक्षादि प्रदान करना। अनवतार-दक्कार्म भगवान्‌ जितना कार्य 
करते है ठीक उतना ही कार्य अवतार दशार्म भी कर तो दोना 
दशाओर्म अन्तर री खया रहेगा ? 
महर्षि चेदव्यासजी कहते हैं--श्रीशुकदेवजी श्रीराजा 
परीक्षितुको सुना रह हैं--- 
नृणा नि भ्रेयसार्थाय स्यक्तिर्भावतो यूप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥ 
(श्रेयद्धा १०।२९। १४) 
सामान्य तुच्छसे भी तुच्छ प्राणियॉका परम कल्याण हो 
इसके लिये ही भगवान्‌ अवतार महण करते हैं न कि किसी 
ग्रह्मविद्वरिएक माक्षक लिय क्याँकि वर ता खसाधनसे ही 
मुक्त हेला 
जी किरा कासी मौ तो रामड कौन निहीरा रे 
बेद-श्रुतियाँ खय ही कह रहो हैं-- 
दुरघगमात्मतत््वनियमाय तवात्ततनोश्वरितमहामृताब्धि- 
परिदर्तपरिश्रमणा । 
(श्रयद्धा १०।८७।२९) 
दुर्बोध आत्मतत्त्व सामान्य जावॉको बतलाकर उनका 
माक्ष देक लिये ही आपन दारीर धारण किया ह । 
कहा जा सकता है कि गजान्‌ ता देग-काल-वम्तुकी 
मामार्म आमचाले तत्व नहीँ । व्यापक असीमित तत्त सीमित 
सकुचित होकर किमी माताक गर्भाशयर्म--किसो एक दवा 
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आम आदिमें कैस आ सकते है ? जैसे जीवेकि उद्धारके लिये 
पापियाँको पापमुक्त करनेके लिये श्रीगङ्वाजी ऊपर चैकुण्ठ- 
कैलास-स्वर्ग-हिमालय आदिसे नीचे उतरकर भूलेकमे हम 
सयके बीच आती हैं उसी तरह परभ्रह्म परमात्मा सर्वाघार 
सर्वव्यापक सर्वकारण परमेश्वर भगवान्‌ श्रीरामका लोक- 
कल्याणार्थ अवतरण श्रीसाकंतादिसे नीचे श्रीअवधादियें 
उतरना इस लोकमे आना अयतार है। परेतु परमंधर तो 
आकाशको तरह सदा-सर्वत्र व्याप्त हैं। श्रीपस्रह्म परमात्मा 
सभी कार्येकि महाकारण श्रीयम भगवान्‌ हैं । उनकी व्यापकता- 
की तो यात ही क्या है! 
"नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये' 
हरि अर्नत हरिकथा अर्वता। कहहिं सुनहि बहुद्रिपि सब संता ॥ 
(ण यन्मा १।१४०।५) 
चाप अर्नेत अनेत गुन अमित कचा विस्तार । 
(ग्र छ मा १।३३) 
'सर्त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' (सै उप २१६१) 
रमम्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासौ परे. ब्रह्माभिधीयते॥ 
(ण्मपूर्वतपि १।६) 
भगवान्‌ श्रीयमकी अवतार दशामें भी व्यापकताकी 
अनुभूति महर्षि महातपा श्रीक्मकभुशूप्डिजीने फी-- 
ब्लोक रपि गपईँ मैं दिवपरँ पाए उड़त। 
जुग अगु का चीष सत्त राम थुरहि मोडि तात॥ 
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* श्रीरामचर्द शरणं प्रपद्ये = 


भगवान्‌ रामके चरणोकी महिमा 
केम के समान सिद्ध पानस-अघुप निधि 

घाम निर्घात सुरसरि मकरंद फे! 
सच सुख साम, सुरगंजन ये सिरताज, 

आजत हैं मंगल मुकति सप कद क॥ 
सरजू विहारी. रिविवारीन्‍तापहारी, शान 

दाता हितकारी सवापति प्रतिर्मद के। 
विल के भरत समकादि क सान दाऊ 

पाडत पान महणज गमघेट 
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करि जहाँ रूगे गति मोरि। 
चपउँ हाँ प्रभु भुत निरखि स्याकुछ भयर यहोरि॥ 
(ए घरमा ७।७९ (क श)) 
भगवान्‌ श्रोएमजी तो मटाकाशक भी महाकाश है। 
सर्वव्यापक तत्वका सर्वाधिपति होना तो सहज स्वाभाविक है। 
सर्वेधर, सर्वनियन्ता सर्वाधिपति सर्वात्मा सर्घफ्रा 
सर्वव्यापक प्रभु चाहे जब जहाँ जिस रूपमें चाहे जिस वसुम 
अवतरित हों अवतरण करें, ठते, आयें, उनकी अपनी 
स्परूपभूत सर्वव्यापकता ठोक वैसे ही यनी रहती है जैमे 
महाकाशकी सर्वव्यापकता किसी घड़फी सीमामें आनंपर 
घटाकाश कहलानेपर, किसी मकानफी चहारदीवारमैँ 
आकर गृहाकाश मठाकाश कहलानपर, किसीके पेटम॑ आवर 
उदराकाश कएलानेपर, किसी गर्भिणी ररीक गर्भम आकर 
गर्भाकाश कहलानेपर भी साथ-ही-साथ--ये सब सीमाएँ इन 
संय सीमाओंमें वैधा हुआ-सा दिखायी देनेपर भी उसका 
अपना स्वरूपभूत महाफाश--सर्वव्यापफपना ठीक ठगी 
पहल स्वरूपमें ही बना रहता है ठसम॑ जण भी याधा नहीं 
आतो। ता फिर जा उस महाकाझकं भी आला आकारा हैं 
श्रीभगवान्‌ यम प्रभु तो उनकी यात ही यया है? घे ता 
अवत्तानन्त अपरिमित असंख्य उपाधियोपर प्रकर 
अभिव्यक्त हाकर भी य्यापक ही ह--- 
ब्यापक प्रहा सिजन निर्धुत विगत प्रिम्रैद। 
सो अज प्रेप भगवि धस कौसल्या केः गोद ॥ 


सप्तायाम भेद 
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* रामो विग्रहवान्‌ धर्म + 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म 


(अनन्तश्री स्वामी भ्रीपापवाश्रमजी महाराज) 


अखिल कोटि-ब्रह्माण्डनायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराम साक्षात्‌ विग्रहवान्‌ धर्म हैं। शास्त्रोंमें घर्मके अनेक 
लक्षण मिलते हैं--“यतो अभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स 
धर्म ।' जिसके द्वारा मर्यादापूर्वक कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो 
चह धर्म है। 
वैदिक घर्मकी रक्षाके लिये ही भगवान्‌ श्रीसममका 
अवतार हुआ, वर्योकि वैदिक धर्मकी रक्षा ही मर्यादाकी रक्षा 
ह और मर्यादा-रक्षण तथा मर्यादा-पालन जिनमे है, वे राघवेन्द्र 
हा साक्षात्‌ विग्रहवान्‌ धर्म हैं। 
मारीच रवणको समझाते हुए राघवके गुणोंका वर्णन 
और रावणको सन्मार्ग दिखानेके सदर्भमे कहते है-- 
रामो विग्रहवान्‌ धर्म साधु सत्यपराक्रम । 
राजा सर्वस्थ लोकस्य देवानामिव वासव ॥ 
(घा रा ३।३७। १३) 
अर्थात्‌ श्रीयम साक्षात्‌ विमहवान्‌ घर्म हैं। वे साधु और 
सत्यपराक्रमी हैं। जैसे इन्द्र समस्त देवताऑके अधिपति हैं 
उसी प्रकार श्रीरम समस्त जगतके राजा हैं। 
विग्रहवान्‌ घर्मके समग्र लक्षण श्रीराममें चरितार्थ हैं-- 
वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 
एतचतुर्विधे प्राहु साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वेदोंका अध्ययन, शास्त्रॉका चिन्तन सदाचारका पालन 
तथा अपने आत्माका प्रिय करना--ये चार धर्मके साक्षात्‌ 
लक्षण है | 
माता पिता गुरु एबं अतिथि आदिकी पूजा तथा सेवा 
करना यह शास्त्रीय मर्यादा है। ये साक्षात्‌ देवरूप हैं। इस 
आचार मर्यादा एव घर्मदिशका पालन करना परम धर्म है। 
शाकी आज्ञा है-- 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, 
अतिथिदेवो भव। 
(तैत्तिरीयारण्यक प्र पा ७ ११) 


माता-पिताके प्रति मनुष्य-बुद्धिका परित्याग करके 
देवता-युद्धिसे ही उनका पूजन-सम्मान होता है। यही शासका 
तालर्य है। भगवान्‌ श्रीयमने उसे चरितार्थ करके दिखाया-- 


श्रीरामकी मातृभक्ति 
मन्थराके मुखसे श्रीरामके राज्याभिपेककी बात सुनकर 
महारानी कैकेयी बहुत प्रसन्न हुईं और कहने लगीं-- 
यथा सै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघव । 
कीसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शाश्रूपते खहु॥ 
(चा र २।८।१८) 
मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र है, वैसे ही बल्कि 
उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं क्योंकि वे कौसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। 
महाराज दशग्थ भी कैकेयीको समझाते हुए यही 
कहते हैं कि-- 
रामो हि भरताद्धूयस्तघ शुश्रूषते सदा। 
(घा र २।१२।२५) 
मैं देखता हूँ भरतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा 
करते हैं। जब भरतजी श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूटकी 
ओर गये तो महाराज वसिष्ठ और कौसल्या सुमित्रा, कैकेयी 
अन्य माताएँ भी साथ थीं जब श्रीरामने उन्हें देखा तो-- 
तार्सा राम समुत्थाय जग्राह चरणाम्झुजान्‌। 
मातृणा मनुजव्याघ्र सर्वास्तां सत्यसंगर ॥ 
(चा र २।१०४।१८) 
सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंको देखते ही उठकर 
खड़े हो गय और बारी-बारीसे उन सबक चरणारविन्दोका 
स्पर्श किया, इस प्रकार श्रीरमकी मातृभक्तिमें श्रद्धा है। 
श्रीगोखामी तुलसीदासजीने भी श्रीणमको मातृभक्तिका 
वर्णन किया बन जानेक समय श्रीराम जानकीजीको रोकना 
चाहते हैं और कहते है कि-- 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम मिकल मति भोरी ॥ 
तव तय तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहू मृदु चामी॥ 


(ण च भा २॥६१॥ ६-७) 
माताको प्रणाम करते समय-- 


रघुकुलतिल्क जोरि दोउ हाथा। सुटित मातु पद रायज आथा ॥ 
(ए च म २।५२। १) 
श्रीयघवेन्द्र लक्ष्मणजीसे कह रहे हैं कि मैंने यहाँ कपी 
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» श्रीरामचर्द्र शरण प्रपचे « 
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जान-बूझकर या अनजानेमें माताआऑका तथा पिताजीका कोई 
छोटा-सा भी अपराध किया हा ऐसा याद नहीं आता। यर 
है भगवान्‌ श्रीगमकी मातृभक्ति ! 


श्रीरामकी पितृभक्ति 


गुर्व्थें त्यक्तराज्यो व्यवरदनुयर्त पद्मपद्भ्यां प्रियाया । 
(श्रीमद्धान ९।१०।४) 
भगवान्‌ श्रीरामन पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
और उनकी सत्यरक्षाके लिये उस राज्यलक्ष्मीका परित्याग 
किया जिसके लिय देवता भी टालायित रहत ई--'त्यक्त्था 
सुदुस्पजसुरप्पितराज्यलक्ष्मीम्‌।' 
श्रीविधामित्रजी महाराज राघवेद्रको ताइकाका परिचय 
देत हुए उसक यधके लिये प्रेरित करते हुए उत्साहित कर 
रहे हैं उसी सदर्भम श्रीयम अपनी पितृभक्ति दिखाते हुए कह 
रह है— 
पितुर्बचननिर्देशात्‌ पितुर्घचनगौरवात्‌। 
वचन कौशिकस्पैति कर्तव्यमविशाङ्कमा ॥ 
अनुशिष्टोउस्म्ययौध्यार्यो गुरुमध्ये महात्मना । 
पिप्रा ददारधेनाई मादय हि मद्वच ॥ 
(या य १।२६।२ ३) 
भगवन्‌ ! अयोध्यामें मरे पिता महात्मा महाएन दशरथने 
अन्य गुरूजनोंके यीचम॑ मुझे उपदेश दिया था फि बेद । सुम 
पिताके कश्नेमे पिताके ययर्नाफ गौरव यदानेक त्म्ये 
कुदिकनन्दन विश्वामित्रकी आशाका पालन नि शर हाफ 
करना कभी भा उमज आशाको अपहेलना नहीं करना-- 
अन मैं 
सोऽह पितुवंच शया झ्ासनादब्रह्मवादिन । 
करिष्यामि ने. संदेहस्ताटकावमधुत्तमम ता 
(ग र १।२६१४) 
“हावी मह्भायो आज्ञास ताढका-यध सम्पती 
बर्वे उनम मलइर फर्सगा इमर्म संगह नरीं। यह है 
मी पितु 


en 
खसन हीत नहि मोह सुगरी। मग्र भूषन भूपित शर नगी ॥ 
राम वियुता संपति अधुताई जड एही पाई पितु पर्छु 
~ 


HUINIAIIH 


श्रीरामजीकी गुरुभक्ति 


यालकाण्डमे विधामित्रजीफ य₹की रक्षा करत हुए उमरी 
आज्ञास ताइ़काका यथ सुराहु और मारीयसे उन्हे रिप 
करते हुए जय भगवान्‌ ब्रीणम एवं लक्ष्मणजाके द्वाए यह पूर्ण 
करवा दिया गया तो यज्ञ समाप्त हनेपर महामुनि दिप सिपी 
उनकी गुरुभक्ति देखकर प्रसर होकर कहते है— 
कृतार्थोऽस्मि महायाहे कृते गुरुवचस्त्यया । 
सिद्धाश्रममिद सत्य कृत यीर महायच | 
(सा रं १।३०।२५) 
ह महावाहो ! तुम्हें पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तुमत 
गुल्की आशाका पूर्णरूपस पालन किया महायशस्ी योर ! 
तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया तदनतर 
श्रीरामचन्द्रजीफो भ्रशसा करके मुनिने इम दाना भाइयेफे स'भ 
सध्या-वन्दन किया। इस प्रकार श्रीरामजी गुहभक्तिमे तत्प 
होकर श्रीविश्वामिजजी महायजक संतुष्ट फरते हुए पर्मके 
स्परूपकी प्रतिष्ठित कर रहे हैं-- 
प्रभातायां तु र्ययौ कृतपौर्वाहिफक्रिपौ । 
विद्वामित्रमृषीश्चान्यान्‌ सहितावभिमग्पतु ॥ 
अभियाद्य पुनिध्नेष्ठे ज्वलन्तमिव पावकप्‌। 
ऊयतु परमादारं याक्यं मधुरभाषिणौ ॥ 
इमौ स्म मुनिशार्दूक किंकरौ समुपागतौ । 
आजापय मुनिश्रेष्ठ शासन करवाव किम्‌ ॥ 
(का थे १।३११।२--४) 
प्रभात हॉनपर दाना भाई नित्यक्रियासे वितत होकर 
यिध्ामित्र एवं अन्य ऋषियायि पास गयं यहाँ जाफर उनम 
अमके समान तनम्पी घुतिश्र्ठ विधामियतका प्रणम जिवा 
और मधुर वाणीम य परम उदार वयन यह--'पुनियर ! हम 
दोन! विकर आपयी संपा] टपपेथन हैं मुविश्च! आहा 
ऐीडिये हम का सवा ग्रा 
इस पसार भगवम्‌ शपोद्र गुहभतिश चाच करत 
हुए “विधान्‌ धर्म ' का स्यरूप उपरत यय शर है। 


कणिक ताच 


शा 


* मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम * 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 


(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्घ्याप्राय भ्रीकाशी-सुमेरू-पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी भ्रीचित्पयानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


रमन्ते योगिनोअनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

इति रामपदेनासौ पर थ्रह्याभिधीयते ॥ 
(रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १।६) 
'ेदान्तवेद्य जिस अनन्त सचिदानन्द-तत्तमें योगिवृन्द 
रमण करते हैं उसीको परब्रह्म श्रीराम कहते हैं। बही त्रेता- 
युगमें श्रीअयोध्यामें दशरथनन्दन कौसल्यानन्दवर्धनरूपसे 
अवतार लेते हैं। कार्य-कारणातीत परमतत्त्वका अचिन्त्य 
लीलाशक्तिके योगसे अबतार धारण करना उपासर्कोपर परम 
अनुग्रह है । साथ ही स्वय वैदिक मर्यादाके पालनमें सदा तत्पर 
रहकर सबके अभ्युदय और नि श्रेयसका पथ प्रशस्त करना यह 
तो उनका प्राणिमात्रपर परमातिपरम अनुग्रह है। तभी तो कहा 
गया है~-'रामो विप्रहवान्‌ घर्म ।" (वा रा०३ । ३७ । १३) 
भगवती श्रुति कहती है--'मातृदेवो भव। पितृदेवो 
भव। आचार्यदेबो भव। अतिथिदेवो भव।' (तैतिरीय० 
१॥११॥ २) --'मातृ भक्ति पितृ-भक्ति आचार्य (गुरु-) 
भक्ति और अविधिभक्ति-सम्पन होओ। इस श्रुतिको अक्षरश 
सार्थक किया है मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीरामने । अज- 
अनादि लोक-महेश्वर होत हुए भी तथा सीता द्रौपदी 
और धृष्टयुप्नादिक तुल्य अयोनिज अवतीर्ण होनेम॑ समर्थ होते 
हुए भी कौसल्या अम्बाके गर्भस समुदित हाकर श्रीरामचन्द्रने 
मातृभक्तिका आदर्श प्रस्तुत किया। श्रीरामने मातृभक्ति और 
पितृभक्तिके कारण अयोध्याका राज्य छोड़ा । तततवजञ होनेपर भी 
गुरुभक्तिके कारण प्रवृत्तिपथको प्रशस्त किया--ताइकाको 
मास शिवजीका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया । 
अतिथिदेव होनेक कारण श्रीलक्ष्मणजीसे वियुक्त होकर 

'लोलासवरण किया। 

जिस रामराज्यकी गाथा नास्तिक और नास्तिकप्राय 
लोगोंको भी अति प्रिय लगती है उस रामराज्यमें सभी 
दैहिक दैविक और भौतिक तापोंम मुक्त थ। श्रुतिसम्मत 
साघुमत भक्तमत लोकमत और राजमतका सर्वथा समादर 
था। वर्णाश्रमधर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा धी। लोकरञ्ञनके लिय 
श्रीणमने सती साध्वी अनिन्चा, अयोनिजा प्राणप्रिया भगवती 


त्यागतक कर दिया। नीति, प्रीति स्वार्थ और परमार्थका 
निर्वाह तो श्रीरामभद्रसे ही करते बना। 
ऐसे श्रीरामका नाम सुमङ्गल है, रूप सुमङ्गल है धाम 
सुमङ्गल है और उनकी लीला सुमङ्गला है। रामलीला और 
रामायणके माध्यमसे समाजमें श्रीरामभद्रके आदर्शको प्रतिष्ठित 
करनेवाले सज्जन सुमङ्गल हैँ। 
भगवती सीतामें श्रीरामभद्रके प्रति तत्त्व-प्रेमकी प्रतिष्ठा 
है। दशरथमें श्रीरामभद्रक प्रति सत्यप्रेमकी प्रतिष्ठा है । जनकमें 
श्रीरामभद्रके प्रति गूढस्रेहकी प्रतिष्ठा है । लक्ष्मणजीमें श्रीराम- 
भद्रके प्रति अनन्य-प्रेमकी प्रतिष्ठा है । भरतजीमें श्रीरामभद्रके 
प्रति अगमस्त्रह और गूढस्रहकी प्रतिष्ठा है । अवधवासियोंमें 
श्रीरामभद्रके प्रति अवधि-प्रेमकी प्रतिष्ठा है। कीसल्याजीके 
जीवनम॑ अलौकिक विवेकसहित अनुपम सात्सल्यकी प्रतिष्ठा 
है। सुमित्रा माताक जीवनमें ममत्वसहित अगाध प्रेमको प्रतिष्ठा 
है। भगवान्‌ श्रीरामर्म नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थके अनुपम 
सामञ्जस्यकी प्रतिष्ठा ह। श्रीराम सबके जीवनघन हैं। जो 
अनुरागभरी दृष्टिसे श्रीगमको निहारत हैं और जिन्हें अनुग्रहभरी 
दृष्टिसे श्रीयधव निहारते हैं उनका जीवन धन्य है। 
भगवल्लीलाके अनुपम रसिक श्रीहनुमान्‌ हैं। वे 
भगवत्कथामृतका पानकर कभी भी आघाते नहीं। आज भी 
गन्थमादनपर्वतपर कदलीवनमें गन्धर्वो और अप्सगआँद्वाए 
रामलीलाका गनि श्रवण और अवलोकन कर य आनन्द- 
विभोर रहते हैं। इतना हा नहीं जहाँ-जहाँ रामकथा होती है 
वहाँ वहाँ नतमस्तक और अञ्जलिवद्ध हाकर प्रमाश्रुपरिप्ुत नेत्र 
हाकर कथामृतका पान करत रहते हैं। 
'रामटीला'से रामादिवत्‌ व्यवहार करनेकी और कृष्णलीलासे 
भक्त-तुल्य आचरण करनेकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये-- 
रामादियद्र्तितव्य न करचिद्रावणादिवत्‌। 
इत्येष मुक्तिपर्मादिपराणा नय इष्यते ॥ 
चर्तितर्व्य दामिच्छद्भिर्भक्तघञ्न तु कृष्णवत्‌। 
इत्येव भक्तिशारद्ाणां सात्पर्यस्य विनिर्णय ॥ 
(उज्म्य आनास्मति शहरिया प्रश्गण रइ २३) 


सीतादेवीकी जहाँ आप्रि परीक्षा लो वहाँ कालान्तरर्म उनका 
जाए ead 


१२० 


शकतात है है हह हफ़ हण कक ७११ एट ढश व्रि जटण 


» श्रीरामचन्द्रं दारणा अपत्ये = 


[ औपपर्धाक 
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तुलसीके श्रीराम 


(दप्टी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिरयद्धानद्‌ सास्वतीची 'जज सामी ) 


एक राम दपरधका बेटा 

एक राम घटपट्यें ख्या! 
एक रामका सकर पसारा 

एक राम है सबसे न्यारा ॥ 

“इस उक्तिक द्राए थ्रीगमक चार स्वरूप दर्शाय गये 
है पहला मर्यादापुरुपोतम दगरथनन्दन, दृसण अन्तर्यामी 
तीसण सोपाधिक ईश्वर और चौथा निर्विशप ब्रह्म । विप्रत्यान्‌ 
धर्म भगवान्‌ श्रोगमके जीवन चरित्रका प्रामाणिक वणन महर्षि 
खाल्मीकिने आदिकाव्य यमायणमे किया है। थीगास्वामी 
सुटसीदासजीने इस माहूलिक चरित्रको बहुत मजा-मैवारकर 
शमचरितमानसम लिखा है जो अति लोकप्रिय हो गया है। 
श्रीगास्वामीजीके राम परत्रह्मके प्राकट्य € जो निराकार और 
साकार दानों हैं। मानसम गोस्वामीजीन लिखा है-- 
राप हहा परमारच रूपा। अधिगत भल्गर अपार अनूपा ॥ 
सक विकार रहित गतमेठ। कहि सित मेति विशुयहिं घे ॥ 

(ए यमः २।९३।७-८) 
इसका समर्थन थंदोकि शिशाभाग उपनिषदर्म मिलता 
है-- 

राम एवं परे ब्रह्म राम एव परे तप । 

राम एप पो ततै श्रीरामो प्रह्म तारकम्‌ 

(ामाहम्ापनिण्द १५६) 

एमतदनीयापमियदमें अतिपाशन ल्या गया है रि रम 

तुय गाय सीता मुल प्रफूति तया भरत लक्ष्मण चातु प्राण 

विश्व एव तेजन है रामनाम ३० अथया अझर प्राथ 7 गर्य 

इमाश्च तात्पर्य तसाममि मरयाफ रैन रका अय ता 

(परमा) है 'म'पर अर्थ स्वम्‌ (अगभा) है और आयी 
जाग (7 अमबर घागर है! 

ऐसे भगवान्‌ आणमरी उपासनाथ ख्या विधि है ? इसी 

वक यायत हुए वाणाम्पामोजीन रारारितमतमपे असम 
हमे भरते हटता धरा? ही साउ रग गा ति 
कापड पती पिआर डिप स्पष्ट छिप शिप शाप । 

विवि श्पुराध दत रिप लाश मि राप 

(ग पे गौ ३१११० (९३१) 


गोस्वामोती कहते है कि जैस कमीको मरी परी लगर! 
है दैम हा श्रासघुनाथ सुझे प्रिय लगे । कामा पुरुप प्राय नारैक 
रूपपर आसक्त हाता है, तदनन्तर उसम॑ गुणोंड आधान यरता 
है। उमझी आसक्तिर्म उचित और अनुचित, धर्प और 
अधर्मका विवेक भूल जाता है। परतु यहां माए यार कभी 
कुरूप ए जाय तो क्यमीयी प्रीति क्षीण हा जाती है अवाय 
गोम्यापोजी कहत हैं कि सगुण साम्रर रघुनाघजोम मी र्मी 
प्रीति हा जा किसी प्रकार कभी छिप न हो तथा प्रमकी सज 
लगन सर्यदा चनी रह । 

इसके विपरीत त्मभीफ आसक्ति धनरें रुपपा नहीं 
होता । नाट और सपय चाहे जैसा शहके हाँ उनकी गममं 
हो उम रस आता है और उनरु परिमदस आअभिमानवमि! 
सुखका अनुभव तोता है। उदाटरणार्ध--फिसीफे पास एग 
लास माल भए है और ठस सूयना मिठा कि घाजारम इग 
मालक दाम दुगुन हा गय है ता उस टो रागा धर 
सुखको अनुभूति होगी यद्यपि अभा उसन उन स्पयांरी "ह. 
भा नहीं दसी सथा सम्प है कि यने रामय यार माल दो 
छाराम बहुत ही फमका यिम । इसा प्रशार रामनाम उपमे 
सरया यद्धिका आनम हाता है कि रमन दस सरस नाग जर 
फर लिया अथग एफ लाग माम जप फर लिया । शगन'मशी 
महिमम निष्ठास गम-नागङ राभाका ग्सरी उत्पत्ति हण है। 
इमो हतु गास्यमीजन निगार गमनामम॑ प्रतिपी उपमा एश 
त्यभीम दो ₹। जा निरा अपने धनका दनम तर 
रहता है) इस दाम भावावूक निर एव शारा दाटी 
तलो त्र उपग्याएय पिएन है। 

रास्लाम्फी मीरा पान कारे शम्यानीशन एव 
मलपा या यह ~ 

आघ काच घिर घर शीट देशी टा 

न Th 4 ure rm 

त प ४ १) 

विस घाण भाष गर अशा राग ड जर गूर्त 
उ शिरो फणी घया न हो यशे दाणह शा" "| 
आप मयार शय कय हा 
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प्रकाश नहीं होगा ता वहाँ अज्ञानरूपी उल्लू मलरूपी 
चमगादड़ और विक्षेपरूपी मच्छर निवास करेंगे, परतु प्रकाश 
होनेपर वे भाग जात हैं एव मन निर्मल हा जाता है । इसी प्रकार 
अन्त करणस बाहर जगत्‌मे सत्त्व रज एव तमोगुणसे बनी हुई 
प्राकृतिक वस्तुएँ रहती हें जो मनुष्योके दु खोका कारण होती 
हैं। सत्त्वगुण सुखस बांधता ह॑ रजोगुण दु खसे एव तमोगुण 
मोहसे बाँधता है। अतएव तीना ही बन्धन कष्टकारी हैं। 
अन्धकारम यदि कोई व्यक्ति जायगा तो घास कीचइ और 
ककडोंके ढेर तथा गड्ढॉमें गिरकर कष्ट पायेगा । यदि प्रकाश 
हांगा तो वह देख लेगा कि घास ककड और गड्ढोंक॑ बीचमेंसे 
एक ऐसी पगडडी है जिससे वह सुरक्षित पार हो सकता है 
और जो भगवानकी कृपासे ही दुष्ट हाती है। यदि बेदान्तक 
सस्कार होंगे तो उसे अनुभव होगा कि जो सतांगुणी घास 
रजोगुणी क॑कड एव तमोगुणी गइ उसे दीखत थे वे तत्त्वत 
हैं ही नहीं। वे केबल घरक आगे चौक पूरनेके चित्रकी भाँति 
प्रतीति मात्र हैं। अत उन्हें देखकर आसक्त एव दु खी हानेका 
कोई कारण नहा है। इसस सिद्ध हाता है कि भांतर एव 
बाहरकी पवित्रता और शान्तिके लिय भगवत्मकाशका परम 
आवश्यकता है। 
प्रकाशके सम्बन्धर्म गास्वामीजीका कथन है कि रामनाम 
मणिके समान ऐसा प्रकाश है जिसे प्रज्वलित करनेके लिये 
तेछ बत्ती एवं दीया आदि किसी साधनकी आवश्यकता नहीं 
है वह भगवत्कृपामय खत प्रकाश है जा न कभी बुझता है 
न कभी मन्द होता है। अत सर्वोपरि प्रकाशक रामनाम है। 
इसीलिय गास्वामीजी कहते हें कि रामनामरूपी मणिकां मुँहकी 
देहरी अथवा जिह्वापर रखो जिससे भीतर अन्त करणमें तथा 
बाहर ससारमें, दोनों जगह आनन्दकी प्रापि हो। इसके 
अतिरिक्त रामनाम प्रकाशक होनेक साथ ही एक सबल मन्त्र 
भी है जो दु खाको दूर करनेकी परम सामर्थ्य रखता है। 
गास्वामीजीकी बतायी गयी रामोपासनाका रहस्य 
दोहाबली (७) म॑ इस प्रकार है-- 


अकक्र्णफफफकक 


oe 
यह खर मागउे कृया निकेता ( यसहु इदर्य औ अनुज समेता ॥ 
अबिरल भगति विरति संतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अ्भंगा ॥ 
Ee 


हियैं निर्गुद नयनन्हि सगुन रसना नाम सुनाम । 


गोस्वामीजीकी अपनी साधना भी यही थी। उन्होंने 
चित्रकूटर्म छक्ष्मणसहित श्रोरमके सगुण साकार-रूपमे दर्शन 
किये और उनके निर्गुण ब्रह्म-रूपको अपने हृदयमें धारण 
किया तथा वे नित्य श्रीगङ्गाजीमें खडे होकर कई घटे रामनाम 
जपते थे। 

इस प्रकार साधकोंको चाहिये कि वे भी हृदयमें निर्गुण 
परमात्माका बोध प्राप्त करें एव सगुण साकार-रूपके दर्शनसे 
अपने नेत्र तथा इन्द्रियाको तृप्त करें और मुखसे राममामका जप 
कर । इसस अपने स्थुरू-सृक्ष्म एव कारण-शरीरको कृतकृत्य 
करक अक्षुण्ण परमानन्दकी प्राप्ति कई) यही रामोपासनाका 
सबसे सुगम एव सर्वप्रकारसे कल्याणकारी साधन है। 

अन्तमें एक कथा लिखकर इस लेखको समाप्त करते है--- 

एक रामभक्त अपनी पत्रीका गौना कणकर अपने घर ले 
जा रहा था । रास्तमें चार ठग मिले । उन्हाने कहा--'जहाँ आप 
जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं साथ-साथ चलें क्यकि रास्ता 
भयानक जगलका है। पतिने कहा-- भाई | हमें आपका 
विश्वास नहीं है। इसपर ठग बोले--*रमको शपथ है, हम 
आपको धोखा नहीं दंगे हमारे और आपके बीचमें राम हैं। 

जगलर्म कुछ दूर चलनंके बाद ठगैनि रामभक्त पतिको 
एक वृक्षसं बांधकर मार दिया एवं उसकी पत्रीको रस्सी 
लगाकर खोंचकर ले गये | पत्नी चल्ते-चलते बार-बार पीछे 
मुडकर देखती थी । ठग वोले--'तुम्शरे पतिको हमने तुम्हारे 
सामन हा मारा है अब तुम बार बार पीछ क्या देखती हो? 
पत्नी बोली--“मैं पतिको नहीं देखती मै ता उस बीचवालेको 
देख रही हूँ कि वह जमानत देनवाला कहाँ गया ? 

वस, विश्वासपूर्वक यह दाब्द बोलना था कि तुरत ही दो 
घोड़ोपर सवार भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ प्रकट हो गये 
तथा उन्होंने चारों ठगोको मार दिया एव उम सीके रामभक्त 
पतिको पुनर्जीवित कर दिया। 

भक्त और उनके भगवान्‌की जय । 


काफफफकफक फक 


| 
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सतोकी रामभक्ति 


(काशी दाडशी (शक्ति) पीठापीच्चर अनज्तश्रीविभूदित जगदगुरू दप्यो स्वामी श्रीडक्ष्यणाया्यजों यहाराज एप्‌ ए है निट) 


तैतिगेयापनिपद्क अनुसार जिस अर्का पूर्ण साक्षात्कार 
हो जाता है ठसे ही मेत कहते ह--“अस्ति ब्रह्मति घद्दद 
संतमनं ततो विदु ' (तैतिययः २।६।१) । येदास शार्स्गक 
अनुसार इस मायिक विध्षप्रपञचरम शुद्ध ब्रा ही वास्तविक तत्व 
है। उसक साक्षात्कार हॉनेपर यह संसार प्राय लुप्त सा हो 
जाता है और फिर आगे निरन्तर अद्य ही ज्ञान आदिके दाग उसे 
सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है 
अन्तरदृष्टे यम्मिञगदिदपारान्‌ परिस्फुरति । 
दृष्टे यस्मिन्‌ सकृदपि विलीयते क्राप्यसद्रूपम्‌ ॥ 
(अर्थ “स्वृ अयःपसुघासुर १६३) 
एसे विरक्त संत'का शुद्ध भगवद्धाव और भजन 
निरन्तर चलता रहता है यह उनमा स्वभाय यन जाता ह-- 
'उदगत्यादित्येषा स्वपायो भनने होरे (गीता 
मधुसूदनी टीकाका उपादात) अर्थात्‌ मताम॑ जसी मैप्री 
करुणा भुदिता ्वेप-झूत्यता शन-बैयग्य आदि गुण हात है 
चैसे ही उना भजन करनका स्वभाव यन जाता है। कुछ 
लोगोका कहना है फि सेत ही विशुद्ध कल्याणम अपार 
सृषालु और शुद्ध खरी होते है । उनकी जिसपर कपादृष्टि पड़ 
जाती है उसका तकाल उरार हा जाता हैन 
अर काका आधार मर कापा। की शात सुपा रश्णणया॥ 
योगयासिद्ठम माबि धमिठनं मड्रिसे स्यय हो वहा धा 
कि तुम अय शुमार दृष्टिपषर्म आ गय हा इसलिये अग्र तुम 
इस संमारम अधिफ नही भटक सश्त। पर एस अतग 
मिळना भावद्रिस भी अधिक दुर्टम परा गया है। या 
ययात स्वयं भययाना ही 'माते संत अधिक करि लेखा! अ” 
चचाम सेतोसे आगा भी अधिक माला लिगा है) 
इमीलिये सते-मंगतियरे अति दुर्भ करा गण है 
सोत दुर्छेप भंघात। निषि देइ भरि एकत धार 
मुए परमात्य गएको या ११ मत है कि मुड 
महाप अर” ययि ईर या परमाम र यतै महो करते घ 
उप उना पूरन भजन भी नही सयते थे रितु उतार 
चर्पी फर टन्‌ स पान गय हैं। आए पाई मासिक 
(पप पूछ पाठ ते फाराम BT भार 


स 


सार ससारक प्राणियाँका उद्धार फरता है ता थह भी मठ टिमे 

आ सकता है ! जैसा फि निपादगजके-- 

माधु समाज य जाकर सेखा। राम भाति परै आसु नरेला # 

जादै जिअत जग सो माह भाम्द। जरनी जोबन विट्प कुरू 0. 
फितु प्रह्नाद आरिफे अनुसार संतोर्मे गमपक्ति भी 

अवश्य हाता रै और भक्ति (रामभक्त) फे कारण ह गर 

अनन्तानन्त मतन्‌ गुणोंक महासागर से थन जात है _ 


यस्यास्ति भक्तिर्भगयत्यकिंचना 
स्वँर्गुणैस्तत्र समासते सुण 

हरावभत्तम्य कुतो महदशुणा 
मनोरधेनासति धावतो यहि ॥ 


(मैपद ५४१८१ १४) 

राप सनह सरम घन जासू।साथु सरथा धड़ आदर हापू प 

भगयदूगीता आदिम जहाँ घार प्रग्गस्क भत्तो मत 
आती है और अनर्म जागं ज्ञानी भक्तका अपना आमा और 
ममारका दुर्लभ माता वहकर भगयानूत जिमका पिरय 
सराया है यहो शुर सत है-- 

थूर्या जन्ामत्त ज्ञानवार्मा प्रपद्रते। 

यासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदर्शभ ॥ 

उदाग सर्य एयैने ज्ञानी त्यासैव घे मतम्‌। 

आम्यित स हि सुत्ताता मामेवानुपा गतिम्‌॥ 

(शस ७॥१* ७१३८) 

मरती आपसाऱ्य-ाजिनके द्वाग निर्मित श्रतयृर 
गृद्यसूत्र धर्ममूर भुत्य सूत्र यश परिभाषा सूत आणिस्तस्य 
साति आए उन भूसिमा आदि घई रागक भा भी 
अऋविद है--मएआे दग मतया साथ जाटगे पसाएर 
बाहर सिशत उमे ठनणी दुर्णप लाम गटा हुए वर 
हैजा अयनल समृद्ध एण शतिमस्पप्र मार भी आयण 
दुरा पतयक पषा घ्याल मी दता उससे बान 
सााग्स पुर हरय फीज श शह है। तानिए भा ज पी 
भा थे कलाय ठग है से ४ यह नहीं हैत है एग 
गुण ग ठाद पळे विस आर्श पय पए उरई 
सतर अझ” पदै आर यै गय थे उग सुर्पी रह मां पु 


तो ससारके सभी दीन-दु खी प्राणियोंके पास चल जाये और 

उन सबके पाप मरे पास आ जाये । जो दु खी प्राणियोंकी रक्षा 

कलेमें सुख प्राप्त होता है चह स्वर्ग और मोक्षमें भी नही है--- 
अहो साधुष्यकारुण्य स्वार्थे सैव बलिवृथा । 
ज्ञानिनामपि चेद्यस्तु केवलात्महिते रत ॥ 


आहूताना भयार्ताना सुख यदुपजायते । 
तस्य स्वर्गापवगौं च कलां नाईन्ति पोडशीम्‌॥ 
(स्क रेवासं १३। ३४ ४१) 
महर्षि चसिष्ठ, व्यास वाल्मीकि, नारद पराशर 
झुकदेव ह्लाद शौनक पितामह भीष्म जड़ भरत, रन्तिदेव 
आदि लोग ऐसे ही भक्त सर्तोकी गणमामें आते हैं । इसी प्रकार 
समक सनन्दन सनातन सनत्कुमार, दत्तात्रेय आदि महात्मा 
सत भी ऐसे ही हैं। दत्तात्रेजीका कथन है कि मुझे 
भाव-कुभाव भक्ति या अभक्तिसे तल्लीनतापुर्वक जो याद 
कर लेता है तो मैं तत्क्षण किसी-न-किसी रूपमें उसके पास 
उपस्थित होकर उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ-- 
दत्तात्रेयो सुनि प्राह मम प्रकृतिरीदृशी ॥ 
अभक्त्या या सुभक्त्या बा य स्मरेन्मामनन्यथी । 
तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीय्सितम्‌॥ 
(श्रीदतात्रेयवग्रकबच २२ २३) 
यह उनके सतस्वभावकी ही विशेषता है। वे भगवानके 


अवतार भी माने जाते है। पर सत होनेके नाते बे उपयुक्त 
वचनेकि आधारपर तो भगवानूसे भी अधिक हैं। भगवान्‌ तो 
प्राय रावण हिरण्यकशिपु, दुर्योधन कस आदिको दण्ड भी 
देते हैं, पर सत तो स्वय सब कष्ट सहकर अपने कृपापात्रका 
सभी प्रकारसे उद्धार कर देते हैं। ये सब शक्तियाँ उनमें 
भगवानको भक्तिसे ही आती है। भगवानकी सभी प्रकारकी 
भक्तियाँ ज्ञानयोगमें स्थित रहती हैं और उनका नाम-जप 
अहर्निश निरन्तर चलता रहता है। जैसे शिवजीका भी 
भजन-स्मरण निरन्तर चलता रहता है-- 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आराती॥ 
सुक सनकादि सिद्ध भुनि जोगी) माप प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 
और-- 
सुक सनकादि मुकुत विचरत तेड भजन करत अजहूँ। 
(विनय पत्रिका ८६) 
विगत दिनोंमें हरिहर बावा हरिहरानन्द स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज आदिकी भक्ति आराधना निरन्तर 
चलती रहती थी। यही निरन्तर भजन स्मरण ज्ञान वैराग्य 
और सतत्र सभी कल्याणकामी बुद्धिमानोको अभिलक्षित 
हाना चाहिये। दूसरा कोई कल्याणका मार्ग नहीं है-- 
नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय (यजुर्वेद) 


pr 


भगवान्‌ श्रीराम 
सत्येन लोकाञ्जयति द्विजान्‌ दानेन राघव । गुरूज्छुश्रूपया थोरे धनुषा युधि झाभवान्‌ ॥ 
सत्ये दानं तपस्त्यागो मित्रता झौचमार्जघम्‌। विद्या च गुरुशुश्रूचा धुवाण्येतानि राघवे ॥ 
आपृशस्यमनुक्रोज श्रुतं शील दम दाम । राघव शोभयच्येते पडगुणा पुरुपर्पभम्‌ ॥ 
मूलं होय भनुष्याणा धर्मसारो महाद्युति । पुष्पं फलं च पर्द घ शाखाशास्पेतरे जना ॥ 


(वाल्मीकि अयोध्या १२।२९ ३० ३३।१२ १५) 


'वीर श्रीणमचद्रने सत्यके द्राण समस्त लोकोपर दानके द्वारा ट्विजोंपर, सेवाके द्वारा माता-पिता-आचार्यादि गुरुजयोंपर और 
घरुष-ाणके द्वारा युद्धमें शत्रुभाव रेखनेवालॉपर विजय प्राप्त की है) सत्य दान तप त्याग मित्रता पवित्रता सरलता, विद्या 
और गुरु सेवा--च सद्रण भी श्रोणममें अटलरूपसे रहते हैं। क्ूसताका अभाव दया शाखजान शील इन्द्रियसयम, 
मनोनिग्रह--ये छ गुण पुरुषोत्तम श्रीरमको सदा सुशोभित रखते हैं। ससुत धर्मके सारतत्व स्वरूप महान्‌ तेजस्वी श्रीयम 
सम्पूर्ण मनुष्येकि मूळ है तथा जगतूके दूसरे प्राणी पत्र पुष्प फल और दाखास्वरूप है। 
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भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ 
(अदेय स्दापी झीरापसुर्ामणी पहाव) 


श्रीमदगशर्रीतामँ भक्तिकी विष्व महिमा आतो है । जय 
भगवानून अर्जुनको प्रार्थना सुनकर अपना विधरूप दिग्याया 
तय उस विधरूपके लिये भगयानन अर्जुनम कहा कि तरे 
सिवाय एमा रूप पहल किसाने भी नहीं दया है और देशा जा 
भी नहीं सकता (गीता ११। ४७-४८) । फिर पुन अर्जुनके 
द्वा प्रार्थना करनपर भगवानून अपना चतुर्भुज (विष्णु) रूप 
दिखाया और उसक लिय अर्जुनस कटा-- 
जाई चेदत तपसा न दानेन न चेज्यया! 
शाक्य पूर्वदिघो इष्ट दृष्टवानसि मां यथा 
(वा १९१५३) 
जिस प्रकार तुमने मुझे देणा है इम प्रकारका 
(चवुर्भुनलूपयाला) मैं न ता वेरेसे न तपस न दानस और 
ज यशसे ही दा जा सरता हूँ। 
जव किमी भी साधनस नहीं दरा जा सकते तो फिर 
किसके द्वाय दस जा सकत हैं ? इसपर भगरान्‌ काते हैं+- 
अवत्या स्वनन्यया शक्य अहपदेविधोऽर्जुन । 
ज्ञातु ष्ट घ शक्तेन प्रवेष्टुं घ पंतप॥ 
(गंगा ११।५४) 
“पतु ह झयुतापन अजुन ! इस प्रसार (चतुर्भुज 
रूपघाला) मैं अनन्यभरिष्स ही तन्यम जाना जा समता है, 
दला जा सता है और प्रवेश (प्रात) किया जा मकता र t 
यहाँ घ्य दनझ वात यह है कि भिस जानना देशना 
और प्रोगा करना --तला हा सकत f+ पु जीँ भगवन 
ज्ञाममी परनि्ठा घतायी है, वात शाम केयर आना ऊर 
प्रयेश करना--य दो ही याय गये ह--'तता सा त 
ज्ञत्वा विशाते तदरनरम (ग १८। क । भक्त्मे 
शा दर्शन भी हो रागये ईयर पतित जिप डँ 
sie दम निशा नपर भा भला दर्शन हु 
शमापणम भी भित एत महिमा अया |) 
उपमं शर ता दोपफ्यी कह यया रै पा भन्छ 
पि बताए है (माउस ताग ५९०-7१२०) 
ba दा सर्यो जसा हाप है और 


उ चै ह प 

पीपल पर सटीक तिपिनशाची 
बत भी मात है, पीक तिय 
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सती आदिकी जरूरत है और न घह एयास मुझती हो है-- 
परम प्रकास सप रिति गाती महि काइ चिओ रिभ पुत ढष्तै ह 
माइ दरि निकट नहि आवा लोभ चात नहिं ह सराई 
प्रवल अविएा तप मिटि जाई । हाहि झकाल सलभ मपुए ा 
मलग उार" १२०१३००५) 
इतना ही नहीं जो मुक्ति ज्ञानके हाण यही यठिनाम 
प्राप्त होती है सही मुक्ति भगवान भजन करनेसे पिना इष्ण 
अपन-आप प्राप्त हा जाती है--- 
अति दुर्णप कैयण्य पाम पट संत पुगार निगम आम घर ४ 
वाम भजत साइ पुकुति गोसाई । अदिति भाखड वीज ४ 
(मानस उतर ११९।३) 
इसलिय ज्ञाममार्गको सा खड़ा फठिन यताया गए है- 
प्यान पंथ कुपान के घारा' (मानस उत्तर" ११०।१) रा 
भक्तिमार्गस्त्र बड़ा सुगम यताया गया ह-- प्रगति कि कापर 
कह बखानी। सुगम पथ मोहि पावहिं भाजी ॥' (मावर 
अग्ण्य १६१ ५) । भगत्रान्ने भी भक्ताफि छिय अपनी प्रति 
यही सुगम यतपी है-- 
अनन्यचैता सततं याँ मो स्पाति मित्या । 
तस्पाई सुलभ पार्थ नित्पसुक्तम्य थोगिन ॥ 
(शा crt) 
*ह पाथ | अनन्य पियासल मा भक्त नित्प निए्तर मा 
स्मरण घरता है उम नित्ययुक्त यापाक लिय मैं सुल है । 
झ्नमार्गपर यल्नशगणठा ता आन सापसफ पेट पतल 
है पर भक्तती यह विएपणता होती है फि था” अस 
झापनम्त प्रच मानता की महीं । ययर्ण हि मैं इतना जप फर” 
हूँ इतना एप यरता है. इतता ध्यान धरता हैं, इतना सना 
करता /ै--इस तरह भीमे अभिमान शतस भनि प्रेम सरी 
हा सिता सीधा सार सभव ₹ जा भावर कुणा 
लिभर गाते हैं और हव परीम्पितिम मना अत शरा हैं 
ठारीरो पई प्राम शती क 
करु भार पज काउ दरात सध शे शाई जद ए काडेगठ स 
चतन सुच य घय शुदीश केया छाज गनेर पपप 
हज ऽत उद गो 


| 


* भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ + 


जबतक अपने साधनका अभिमान रहता है, तबतक 
असली भक्ति प्राप्त नहीं होती । भक्ति प्राप्त होनेपर भक्तके मनमें 
यह बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हँ । जैसे, 
हनुमानजी महाराज कहते हैं--“जानँ नहिं कछु भजन 
उपाई' (मानस किष्किन्धा ३।३) । हनुमानूजी भक्तिके 
खास आचार्य होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजनका उपाय नहीं 
जानता कि भजन क्या होता है ? कैसे होता है ? शाबरीको पता 
ही नहीं था कि भक्ति नौ म्रकारकी होती है और वह मेरेमें 
पूर्णरूपसे विद्यमान है | वह कहती है-- 
अधप ते अघम अधप अति नारी। तिन्ह पर्दै म॑मतिमद अघारी॥ 
(मानस अरण्य ३५।३) 
परतु भगवान्‌ उसको कहते हैं-- 
नवधा भगति कहँ तोहि पाहीं । सावधान सुदु धरु मन माहीं ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय आमिनि मोरें। सकल अकार भगति दृढ़ तोरें॥ 
(मानस अरण्य ३५।७ ३६।७) 
हनुमानजी और शबरी झूठ नहीं बोलते चतुराई नहीं 
करते प्रत्युत सहज-सरल भावसे कहते हैं, कर्याकि उनमें 
किचिन्मात्र भी अभिमान नहीं है। भक्त अपनेमें कोई विशेषता 
न देखकर केवल भगबानूकी कृपा ही मानता है। नब अपनी 
कोई चीज है ही नहीं, तो फिर अभिमान किस बातका ? जब 
अपनेमें गुण दीगवता है और उस गुणको हम अपना मानते हैं 
तब अभिमान पैदा होता है। भक्तको अपनेम कोई गुण दीखता 
हो महीं और बह किसी गुणकां अपना मानता ही महीं अत 
उसम॑ अभिमान पैदा होता ही नहीं। उसका उपाय और उपेय, 
साधन और साध्य--दार्ना भगवान्‌ ही होते हैं। वह साधन भी 
भगवानूकी कृपास मानता है और साध्यकी प्राप्ति भी 
भगवानकी कृपासे मानता है। 
भगवानकी कृपा सबपर बराबर है--सब पर मोहि 
बराबरि दाया' (मानस उत्त ८७।७) । जैसे धूप सवपर 
समान रूपस पड़ती है पर आतशी शोमे वह केन्द्रित होकर 
अमि प्रकट कर देती है ! अग्नि पैदा करना सूर्यका काम है और 
उसकी किरणोंको पकड़कर एकाम्र करना आतशी शीशेका 
काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवानका काम है और उनकी 
कृपाको स्वाकार करना भक्तका काम है। भगवानूकी कृपामें 


कोई पक्षपात नहीं है) अपनेमें अभिमान न होनेसे भगवान्‌की 
कृपाका प्रवाह सीघे आता है। परतु अपनेमें कुछ विशेषता 
दीखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हुँ मेरेमें 
इतनी योग्यता है तो अभिमानके कारण उस कृपाके आनेमें 
बाघा लग जाती है। 
अपनेमें थोड़ा भी गुण, विशेषता पुरूषार्थ योग्यता 
दीखत्ती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती । अपना अभिमान भक्तिमें 
बाधक है । इसलिये कोई अच्छा काम हो जाय तो भक्त उसको 
अपना न मानकर भगवानूका ही किया हुआ मानता है उसकी 
स्वत -स्वाभाविक भगवानकी तरफ ही दृष्टि जाती है। 
आछी करै सो रामजी कै सद्गु कै संत। 
भूझा दपौ सो आपकी ऐसी उर धारेत ॥ 
ऐसी उर धात तभी कछु बिगड़ नाहो! 
उस सेवक की छाज प्रतिज्ञा रासे साई ॥ 
संतदास मैं खया कहँ कह गये सेत अपंत। 
आछी कै सो रामजी के मदुर कै संत! 
कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह-भगवान्‌से सद्ुरु- 
सं अथवा संतोंसे बनता है। महर्षि घाल्मीकिजी भगवानूसे 
कहते हैं-- 
गुन तुम्हार समुझह निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
(मानस अयोध्या १३१।३) 
भक्त गुणोंको तो भगवानका मामता है और दोपॉको 
अपना मानता है । कारण कि गुण भगवान्‌के तथा स्वत सिद्ध 
हैं और अवगुण व्यक्तिगत तथा उत्पन्न हानेवाले है । इसलिये 
उसको ऐसा दीखता है कि जो अच्छा होता है वह भगयानूकी 
कृपास होता है और जा युय होता है बह मेरी भूल्से होता 
है। वास्तयमें बात भी यही सच्ची है। भक्त कोई चालाकी नहों 
करता झूठ नहीं बोलता प्रत्युत उसको ऐसा ही दीखता है कि 
मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ! यह तो ठाकुरजीकी कृपासे ऐसा 
काम बन गया जिसकी लोग मेश मानकर मरी बड़ाई कर रहे 
हैं। जब हनुमानजी छेकासे लौटकर भगवान्‌ एमे पाम 
आये तब भगवान्‌ने उनस कहा-- 
सुनु कपि तोहि समाव उपकागी । नहि कोड सुर नर मुनि शतुधारी ॥ 
(मावस सुरुर ३२।३) 
यह मुनकर इनुमानूजी आहि! प्रहि |! कहते हुए 


* श्रीरापवद्ध दारण प्रपधे * 
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भगयानूक चरणोर्म गिर गये-- 
सुनि प्रभु अपर हिल्प्रकि पुल शात हादि हजुमंठा। 
खार पाउ प्रेपाकुल आहि जाहि भगर्वत॥ 
(मानस सुरुः 3२) 


हनुमानूजीपर एमी कौन गी आफत आ रहा थी 
जिमसे घचनेके लिये उन्हाने राहि । आहि )! (बचाओ! 
चचाआ !]) कहा ? वह आफत धो--अभिमान । भगवान्‌ 
के द्वाय अपनी बढ़ाई मुनकर कहाँ अभिमान न आ जय 
इसलिये थ आहि प्राहि पुकारने लगे और बोल कि सय कुछ 
आपके प्रतापम हो हुआ है मेर घलस उदी 
सो झव तव प्रताप रुप नाथ न करू प्रि प्रधुताई॥ 
(मनम शुन्दर ३३।९) 
जहाँ अपना अभिमान नहीं शोता खहाँ साघफको कोई 
बाधा नहीं लगती। याघा थीं छगतो ₹, जा अपनेम कुछ 
योग्यता, यल, समझटारी विघा, सैरग्प त्याग जप आश्फ्यि 
अभिमान हाता रै। भक्त अपनम फोड योग्पता नहीं दराता 
अत्युत अपनको सर्वथा अयाग्य समझता है। इमाय उपम 
भगवान्‌यी याग्यता फाम फरती है एक भगणनों शरण शी 
जाय हो सय फाम भगयान्‌ करते ई~र द मटवादे 
` लदवनेवाला साथ द, 'पौगक्षेपे वहाम्यहम्‌ (शोता 
९।२२) । या अमन्यत है भगयानूमे एक यान 
(सभव अटत या प्रमति) है कि ठाफो यही भत प्ण 
लगता है, जितका दुमण कोई सहाय नहीं है-- 
दक जारि कास्यारिधाय करै (शो छिप जाके एतित आज की ह 
(पयस कतय १०१४) 


इसलिय-- 
एह अरो एश अत हक आण विशाधा 


पक एप प्रत श्वाय रित पश शुणमौ पय ५ 


एरर २०७) 

र्भा 
इत प्रारस अलभय केवत मागतो क मत 
अभिमान नहीं हळ शय 


पह और भजन जरे । भरकर भे seo 
कि है इए! बर कयता है एफ ध्यात फ nr 
जप ऊ ना इश माल है इतर दिला 0 भी 
र कह मट मल्मपेपा जाम शशी है दोनु भरता 
स ps RE Ft 7 मर 
प्रा 


हाता । उमका यह भाय होता है कि भगणन्‌यी प्रति स उतरे 
कृपास शी हागा | भगवानूकी कपाके विना अन्य कोई सा 
न हौ--यह अनन्यभक्ति है। अनन्यमछिस भगवान्‌ प्राय हे 
जाते है। 
भगवान्‌व भजनसे बवृफर मीठा चाज काई हे ही नर्थी। 
इसलिये भक्त नित्य निरत्तर भगवमक भजनमें मस्त रहता है। 
भगयान कात ~~ 
मधित्ता मद्गतप्राणा थोधयन्त परस्परम्‌ 
कथयन्तश्च मो नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति घ॥ 
{ठः १०१०) 
मर्म वित्तवाले माम प्राणिक अर्पण फरनेया% 
भक्तजन आपमर्म मर गुग प्रभाय आरिका जनात हुए और 
उनका कधन करत हुए ही नित्य मिरतार सतुष्ट खहते हैं और 
मर्म प्रम करते हैं। 
वरण कि उनके लिय भगवान्ये भजने मिना कोई 
काम थाका रहा हा नहों। भागयतमें आया है-- 
अफाप सर्थकामो चा मोक्षकाम उदारपी । 
सीप्रण भक्तियोगेम यनत पुरथ यरम्‌ ॥ 
(कीमझा २।३।९१९) 
"जो युद्धिमान्‌ मनुष्य ऐ या घार सम्पूर्ण यामनाअ'मे 
रहित हा चाट भस्यूर्ण गगमनाऑम युत्त हो चाहे मोक्षी 
गमनाय हो ठम तो घल सँग भक्तियापे प्रण 
पर्मपुम्च भगयानूखा शी भजन करना घहिय। 
साई कट हि मेर मुछ नहीं सिये भर्म सिमी 
हरहर यु भा फागना मरें है ता घया कळ ? ता याते उतर 
मिटेगा जि कल भगवानूए भरन फ खाई वहे शि 
मात शा मय गुण तद भाग भी घदीगे मछ भौ पाये 
उकळा झै रण्य नीगगता भ भये भटा-पेटी भी पट 
तो शा पर्स 7 छ थश उमर मिलाप हि गळ भावात 
समय फश पणो हि माब चीजे भगवान्‌ ही द साते हैं। 
चुस्पार्यस गय गड नमी मिल गा कोई फरे जि भर+ 
खय सुत्ि यागिपे और मृगा नहीं सीय हा का परी? 
झा कही उप किण मि फेल भाषयादूफ भरय यो] 
माकी यै एक का उपाय हयात एय भरता भरत 
करता मगरात का काग शा | जये सर” फवार उरई 


अङ्क] 
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निर्भर रहता है । कोई काम पड़े तो वह केवल माँ-माँ पुकारता 
है। इसके सिवाय यह क्या कर सकता है ? उसर्म और क्या 
करनेकी ताकत है ? वह माँ-माँ इसलिये करता है कि उसको 
“माँ' नाम बडा मीठा प्यारा लगता है। आदिशकराचार्यजी 
महाराज कितने ऊँचे दार्शनिक सत होते हुए भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको 'माँ' कहते हैं-- 
मायाहस्तेऽर्पयित्वा भरणकृतिकृते मोहमूलोद्धध मा 
मात कृष्णाभिधाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि । 
कारुण्यैकाधिवासे सकृदपि वदन नेक्षसे त्व मदीय 
तत्सवज्ञे न कतुँ प्रभवसि भवती कि नु मूलस्य शान्तिम्‌॥ 
(प्रयोधसुघाकर २४४) 

'हे कृष्ण नामवाली माँ । मोहरूपी मूल मक्षत्रमें उत्पन्न 
हुए मुझ पुत्रको भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोंमें सौंपकर 
तू बहुत दिनोंसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है। आरी एकमात्र 
करुणामयी मैया । तू एक बार भी मेरे मुखकी आर नहीं 
देखती ? हे सर्वशे | क्या तू उस मोहरूपी मूलकी शान्ति 
करनेमें समर्थ नहीं है ?' 

ज्ञानी तो आरम्भसे ही अपनेको बड़ा (ब्रह्म) मानने 
लगता है, परतु भक्त अपनेको सदा छोटा (बाळक) ही मानता 
है कभी बड़ा मानता ही नहों । इसलिये भगवान्‌ कहते है-- 
भोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। चालक सुत सम दास अमानी॥ 

(मानस अरण्य ४३।८) 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज वृद्ध होनेपर भी अपनेको 

बाळक ही मानते हैं और माँ सोताजीसे कहते हैं-- 


कबहुँक अब अवसर पाई । 

भेरिंऔ सुधि द्याइबी कछु करन-कथा चलाइ 

दीन सब अगहीन छीन मलीन अघी अघाई। 

जाम रै भरै उदर एक प्रभुन्दासीन्दास कहाइ॥ 

चूझिहै 'सो है कौन कहिबी नाभ दसा जनाई। 

सुतत राम कृपालुके मेरी विगरिऔ यनि जाइ॥ 

जानकी अगजननि जनकी किये बचन सहाड़। 

तरै तुलसीदास भव तव माथ-गुन-गन गाइ॥ 

(विनय पत्रिका ४१) 

बालकके मनमें अगर काई बात आ जाय तो वह माँसे 
ही कहता है | गोखामीजीके भनमें बात आयी तो उन्होंने माँ 
(सीताजी) से कह दी कि रघुनाथजीके सामने या ही मेण नाम 
मत लेना । पहले भक्तोंकी कोई करुण-कथा चलाना और जब 
रघुनाथजी प्रेममें मस्त हो जाये गद्गद हो जाये तब मेरा नाम 
लेना नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणोंकी तरफ चली जायगी ! 
मेण नाम भी सीधे मत लेना। पहले कहमा कि एक ऐसा भक्त 
है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपको दासी 
तुलसीका दास कहलाता है । गोस्वामीजी माँको भी लोभ देते 
हैं कि मैया! मेण काम अन जायगा तो मैं आपके पति 
रघुनाथजीके गुण गाऊँगा । यह भक्तांके भोलेपनकी भाषा है, 
चालाकीकी भाषा नहीं। भक्तके लिये कहा गया है-- सरल 
सुभाव न मन कुरिलाई' (मानस उत्त” ४६।२)। 

कपट गाँठ मन में नही सबसों सरल सुभाव। 

“नारायण ता भक्त की लगी किनारे माव ॥ 


"निदा >--- 


श्रीरामदर्शनका उपाय 


भक्तानां मम योगिना सुविमलस्वान्तातिशान्तात्मनां 


मत्सेवाभिरतात्मना 
संगं य 


च विपलज्ञानात्मना सर्वदा । 
कुस्ते सदोद्यतमतिस्तत्सेवनानन्यधी 


मक्षिस्तस्य करे स्थितोऽहमनिशे दृश्यों भवे चान्यथा ॥ 

“जो पुरुष मरी सेवामें अनुरक्तचित्त निर्मल-हृदय शात्तामा विमलज्ञानसम्पत्न और मेरे परम भक्त योगिजनोंका सग अनन्य 
युद्धिसे सर्वदा उनको सेवामें तत्पर रहकर करता है मुक्ति उसके करतलगत रहती है और मै सर्वदा उसरी दृष्टिके सम्मुण 
विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपायस मेण दर्शन नही हो सकता। 

— sro —— 
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[ शेश 


Trae क+ ४०8 क ४ कु कार ४9 हक हक हू +%##5## १7६१ फ़ऊऊ कक $' १७७४४४७४४७ ७११७७७ ब 8800868625 कतर तरफ फ़+#5 स्ट कह: ##% ६ 


श्रीरामजन्म-भूमिका शास्त्रगत माहात्म्य 
श्रीरामजप्र-भूमि--अयोध्याके चिषयरमें पुराणोंकी मान्यता 


प्रत्युगर्मे भगवान्‌ सागमश प्रान्त श्रोअयाघ्यानाते 
हुआ था निर्विवाट सत्य है। खागमटस भुमिका स्थान 
कर्टापर है? इसर विधयर्म पुराण और इतिहास निश्चित 
गेन प्रार हते है। भागीय अफ्यार प्रतीह पुगण और 
इतिहास गर्यमन्य प्राय ग्रथ्य है जिनही मज्यता सपा 
है। सातपुर दिये येण्वणागार अयाध्या मायाप्पमं 
लिला है कि 'मरयू मटर तरपर अपेध्याफी रक्षाउ लिय 
नियुक्त योग पिण्डाएका म्थान है। पिग्रगक्तयानस पाम 
दिशार्म पिप्नण भगयल गोणाजाछ स्थान है। पिप्नच्चे 
ईशान-कारर्म शरामओोहा 'डोगम्यान है. जाँ नपय 
श्रोगमजीफा दर्शन कसम अपूर् पुण्य प्रमि शती है। 
स्वप्दपुणणक द्वितीय यणवणाडफ फक १५--२५ 
तफ अर्थेमहित अविरल रूपर्ष यहाँ प्रलुत विय जा रई? ~ 
अयूसलिले सगात्या पिण्टारर्व च पूनपंतू। 
चापितो माइका भनि कृतिनो शटा॥ १५॥ 
“सरपूर्जीहे जरग सान करे विदाइ पूषन करना 
चआाहिए। यै विदय पपियकि ्ये माह उत्पप्र कटमपाछ 
अप पुग्पापाऔफ सिय गदा छै विदा प्रन परनरछे है। 
शा पाग्रा विधातव्या शपुप्पा अघराग्रिषु । 
तस्प पझिपदिग्माग यिप्रेश किए पूजपमू ॥ १६॥ 
पम्प दर्णनतों वृशी विशता ते बाधते । 
शम्पाद्‌ थिरा पुस्प सर्धकापफालप्रद ॥१७॥ 
वझ यार नवजये (गय मागर शुद पमे) हिस 
हन पुष्प नह्षय री (यह आप नय सिपको पडदा र) ह 
हिन जमा गय विसा पथम “म विः 
(गदन्‌ गाउ) हैं र पूवा सनी ल्या क 
दख यसय मानके माम चिप 0882 यी तर 
मी या नें पना मस्त गिर साग पररा कटक मपल 
पल (प) दनापत है, आ' उना पृटनेक क छ टफ 
मसात पच प्रये} 
यानि प्रती मोशालिफाप्माधत्म १८॥ 
कम ऐट ला! में 90000 
न्दो ग्न [३ 
आर सती फा हि पी फटी गप १ 
जादा मसज 


विप्रष्वरात्‌ पूर्णभागे याप्तिप्तादुतों तथा) 
सोमचात्‌ पश्चिम भागे जम्पस्थाने तत स्मृतम्‌ ॥ १९॥ 
विप्रस पूर्म सया यमिष्ठ स्थानम उत्ताम॑ ताम 
ग्थानस पिम टिप समज स्थान है। 
पददष्टा घ मनुष्यस्य गर्भवासनया भयेतू। । 
विमा दावेन तपसा विना भीधैर्चिमा घरै ॥ २०१ 
'गमजग्प भूमिज दर्भनमात्रस बिना दन), विद्या ए 
विना सोर्थया्ा तपा बिना यज किये शे मनुष्यत पुल रा 
जाता है उस गर्भाामझी घ्राति नहीं शाती। 
नयमीटियसे प्राप्ते ग्रपागी हि मानव । 
स्गनटानप्रमावेण मुच्यते जदम्यग्रणनात्‌॥ २१३ 
'रामनजम' दिन गमनधमा गत कनेर पुरुष सार 
दास आर तपर प्रमप्रसे जम मरणप यन्धनस छुटाणा यो 
जाता है। 
कविस्तगोौसाएरणि था ददाति जि पिन 
हन्पर्ल समधाप्रोति जश्वभूप भ्रदर्शवात्‌॥ २२॥ 
तिये हजार कपिला गए रानस जी फर बिए है 
थले फल उ्पर्धूपित सरनमम मिल फावा है। 
आभे चारली पुर्मा शापमारा घ यत्परम्‌ ! 
पाजगूयसाहरराणि प्रतियर्धामिशेत्र! ॥ २३॥ 
विधम्य मर दृष्टा जख्याथाव विश्नघत । 
पाठायित्रर्भुररर्णा च भलिमुद्रतो सताम्‌ ॥ २४॥ 
सर अपगाशति जश्नभूगे प्रत्नवा!॥ ३५॥ 
आशममे तिस सवार जाशीन जी धट 
पिलर है पपरष अधि पसेका फो पछ मिती 
है एत एजगूय सह रययन फर aed गा?” 
दिता भीर गुरी सला पीर काठया शया यम पिव” 
प्रशत पायो तचार र पमा हत्पुरधाक हनिय हो फोर 
विला हि परी फल जयपुर रचे लि जर है। 
सहे गर्दै आए पियत मृम्पन्‌ राहत है हा तम 
शा जपृल्पेगय क है थे खत गाजे पाप आणत £} 
काया डे नर क्स ३% पुष 
पटकी स्यू र 
बद्रि" है ~} 
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* परव्रहा रामका अनिर्वचनीय स्वरूप * 


१२९ 


कवक कफ FARE कृ हकक सिस्य 


परब्रह्म रामका अनिर्वचनीय स्वरूप 


(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


क्षीरसागरके सौम्य शुगपर अपनी सिसृक्षा-शक्ति 
परमेश्वरी पार्वतीके प्रति भगवान्‌ शिवद्वारा निर्वचित 
नाथयोगामृतके दर्शनके परि्रक्ष्यमें स्वसवेद्य अलख निरजन 
परमेश्वर दैताद्वैत साकार-निराकार बिलक्षण भावपदातीत-- 
सत्स्वरूप ही परब्रह्म राम है । यह शास्रसम्मत परमात्मतत्त्वका 
स्वरूप प्रतिपादित है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परमात्मा जीवात्मा 
और जगतसे सम्बन्धित अपने अखण्डसघिदानन्दत्वम॑ 
रूपायित है । नाथयोगदर्शनर्म यह स्वीकृति मान्य है कि क्षिति 
जल तेज वायु और आकाश--ये पञ्च महाभूत तथा मन 
बुद्धि और अहकारकी साम्यावस्था ही परमप्रकृति योगमाया है 
और इसकी क्रियमाणताके स्तरपर जगत्में आत्मा जीवरूपमें 
अभिव्यक्त होकर पुन अपने सत्स्वरूप परमासामें लयित हो 
जाती है और साम्यावस्था-स्वरूपिणी प्रकृति भी परमात्मामें 
स्वरूपायित हो जाती है। यही परमात्मा जीवात्मा और 
जगतका, प्रकृतिकी मद्दापञ्चभूतालक साम्याबस्थाका निरन्तर 
रूप निरूपण है। परमात्मा तो सगुण निर्गुण विलक्षण 
मायातीत स्वसवेद्य अलख निरजन है यही राम है। 

परमात्मा साकार होता है सगुण हाता है जब यह 
यागमायासे अभिव्यक्त और अवतरित होता है। इसी तरह 
परमात्मा निराकार है इसका अर्थ है अनिर्वचनीय 
आकाएवाला। वह सुक्ष्मातिसूक्ष्म है निर्विकल्प ज्ञानद्वाए ही 
आह्य होता है परमात्माका निराकार कहनेका लाक्षणिक रूप 
उसका साकारत्व भी है। यह साकार निराकारसे अतीत 
परमात्मा खसंवद्य कहा जाता ₹। परमात्माके साकारत्वका 
सम्पादन यह नहीं है कि उसका रूप भौतिक लौकिक अथवा 
मायिक है । यह साकार निराकार-रूपमें सर्वथा सचिदानन्द 
स्वरूप परयह्य राम है जो साकार-नियकार विलक्षण है। 
जाथयोग दर्शनमें यहा परमात्म स्वरूप निर्वचन ही मान्य 
आहा. और खसवच अथवा साक्षात्कारयोग्य उपाम्य है । 
शार प्रतिपादित है-- 

रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्दयम्‌। 

सर्वोपाधिविनिर्मुक्त सत्तामात्रमगोचरम्‌॥ 

आनन्दै निर्मल शात्ते निर्विकार निरञ्जनम्‌ । 
श्रीरापभक्ति अङ्ग ५- 


सर्वव्यापिनमात्मानं स्यप्रकाशमकल्मपम्‌॥ 
(अ रा १।१।३२ ३३) 
निसदंह परमात्मा राम अपने सत्स्वरूपमें परब्रह्म 
सधिदानन्द अद्वय सर्वोपाधिवििर्भुक्त सत्‌-अगोचर 
आनन्दस्वरूप, निर्मल शान्त निर्विकार, निरजन सर्वव्यापक 
आत्मस्वरूप स्वप्रकाश अकल्मष है। राम अपारबुद्धिसे परे 
परमात्माके रूपमे अभिव्यक्त है। महायोगी गोरखमाथने 
परमालस्वरूपके द्वैताद्वैत विलक्षण-स्तरपर निर्वचन व्यक्त 
किया है-- 
चर्दंत गोरप सति सरूप। 
तत सिचारैँ ते रेष न सूप ॥ 
(गारस्ववानी सवदी १५३) 
परमात्माके सत्स्वरूपका विचार करनेपर यह खत 
निर्णीत है कि वह रूप और रखा आकारसे परे अथवा 
विलक्षण किबा अतीत है। गोरखबानीम॑ संकलित 
ग्यानतिलकर्म उनकी हैतादवैत विलक्षणीय विज्ञप्ति है--- 
अजन माहि निरंजन प्रेव्या तिल मुच भेटण तेले । 
मूरति माहि अमूरति परस्या भरा निरेवरि धैलँ॥ 
(गोरणयामी ग्यान तिलक पद ४१) 
मूर्त साकारमें निसकारका स्वरूपानुभव करते हुए 
महायोगी गारखनाथने मूर्त-अमूर्तस परे परमतत्त्व स्वसवेध 
यमका साक्षात्कार किया। सिद्धसिद्धान्तपद्धति (१।४) में 
गारखनाथजीने नाम-रूप-आकारस पर परश्रह्मफे अव्यक्त 
रूपके निर्वचनमें कहा है कि स्वर्सवेद्य सत्स्वरूपमें निरन्तर 
स्मणशील राम अव्यक्त हे अनाम है परब्रह है। 

*अव्यक्ते च परं ग्रह्म अनाम विद्यते तदा ।' उन्हाने 
मनको सम्बोधित किया है कि हे मन । राजा राममें निरन्तर 
अधिष्ठित होकर प्रापश्चिक इन्द्रस परे हो जना चाहिये। है 
मन! राग दप दुख सुख लाभ माह आटिमे आमक्तिका 
सर्वथा त्याग कर देना हा खरूपसाक्षात्कार है । मूस्मधारस 
आणाचक्रपर्यत्त समस्त चक्रवधनपूर्वक सहस्रार अधया 
मरा आमशचक्रम शमक स्वसूपर्म ग्मण करना ही उनकी 
भक्ति है। गारसनाथजीकी वाणी ~ | “00 
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मर रे गाजा राम सँड यरद, 
भरै कमै साजितै शविशें४॥ 
चर्वाशही कपप्ट से 


शू जू क 


पीवी माप 


वहत शोषषयाय अधधू इप उतरिको पा ॥ 
(गदान प” ५०) 


गोरम्साधर्डीन जगणे सर्मत्रा पर्थ परमेश्रण 
ध्यान और भजनपर अयण यल दिया-- 
चिप प्यारो अग्दीदा। 
(शरलयादी नर आनन्द) 
गोरण्नाधर्नेले सर्थ अङ्ग-्व्यापक पणा एम और 
जीवात्माक सामरम्य सरुपयोधए सम्बन्सर्मे अपना अनुमय 
व्यक किया है कि मूरपघारथ अपृतशषरु सूर्य बारह 
कलाओवास्म है और सहर स्पि अमृतसर भद्रया 
सोलह फल्पऑँयर । विरीतररणा मुद्रक अप्पममे सड 
काक गूर्वमे ऊपर और शाट्य ण्ये स्थित घद्मासे नये 
मद पोष या मालाओंमे यांगसापक अमुारन फर नीरे 
सहन म्यसपप यप प्रस परता है। 


ग्रकाण 


द्यात पराथ एरा गमफ 
इस तरह रपये हत सहम शुलभ हैन 
सि रूपी एड अछ पिए की क्ये 


चाण घाला शव आणि पाच्य कहा प्रत 


दारि छाला पँय की ओ गि धा उत्दै। 
हो पिछ भती सथ होते. अल आई अ फलै 
एकी पारा एड कै हरे अणे. आमा 
कश गदा ईप हित भारीत 

("परे १” १०) 
दलपत गगह गणा काम ptr 
हि वि ए पामा 
a rr Fe अ 


Rr 
फट mT t 


र 
ललग पाये सह 
= हत गर करणीको गिती $¬ 


गप स्देप-लशततरप विधशयत विश्यु है। आफ्‌ 
वितनु री द्रेतदैतम पर परप्रह्म परमंधर ही मापु पुग्पे री एर 
सनातन (पामाघ ) धर्मी सरस पदिवीयों अभ प्रत 
वरनके लिये ही युग युपर्म अवार छत है-- 
अर्थिता मामुषे स्सेके अहे विष्णु शायातना भ 
(गा ठर १ !७ी 
खामइभागवत (५।१९।५) की पिए है कि 
सर्वश्यापर परमापा शमर! अवतार फल परी? ति 
लिये ही नले हे भतुएगँसै सरास सम्यदनो' मागेल 
निक्षिद करनय शिये हाता हैन 
भर्यादतारसत्यह मर्त्पशिक्षणे रक्षोवधायैव न कच्छ विभो ॥ 
पग्मल्या सगुश मिगुतास अगी है उतर भइन 
फरवाला भी निंगुण सक्षपद«--मा्पनवीयों खाप शेल 
यि 
हरिहिं पिर्भुण साक्षात्‌ पुण्य प्रकुठे पा । 
स सर्वद्रमुपद्टा त भन्‌ रिर्गुणो भषद्‌॥ 
(केषर १०१८८।५) 
दैत विशशण यमन कस विष्णु आश उन 
मन्‌ परमंधापर सडर भए ही उपाधी हिंग बशर 
है। यती विष्ये ऐै-- 
यहले विद्या सुपति भागो । 
(शभ” १५१५९7३} 
भान्‌ पाय रमणा आहत्य दुद हे. उत्तो 
प हिट 


नार प्रकार आरप सोणपापणयपाृता । 


एस शडग शो घास उरर्टकीर है उपा शाहा 
कारी शृते फशवीय सवार उप दिक री. 
शलक WE fret fr fe टेरा 
को उड केद अरि क्षा करेला हि तए 
ची की पय पि क $ sr गमश 
क्रय मरी तह कररेकारी है। उरकत करण जाग 
काचे पक फापर हिणी हु वि है... 


आयत व न्य बाओ मित्त कानद या 
Te ws जास, ब्याज मिनत जो tab ४९३४॥३११) 
आमै अबीर है for जाट, ore 
हकका प्न ६७३१ हु न्यु ग Tf 
च 


र्ण हे t ५ ड 
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* भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगल उपासना * 
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भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगल उपासना 
(स्वामी श्रीसीवारापशरणजी महाराज लक्ष्मण किलाधीश) 


कठिपावनावतार श्रीगोखामीजीने नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत श्रीणमचरितमानसमें श्रीसीतारम युगल-तत्त्वका ही विवेचन 
किया है। उनके मानसमें आदि मध्य और अन्तर्मे भगवान्‌ 
श्रीयमका ही प्रतिपादन है-- 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
इस चौपाईमें 'राम भगवाना' का अर्थ है श्रीसीता- 
विशिष्ट श्रीणम । नाम वन्दनाके प्रारम्भमें ही गोस्वामीजीने श्रीसीता- 
रमजीके अभेद सम्बन्धका जैसा विवेचन किया है बह अनुपम 
है-- 
गिरा असच जल थीचि सप कहिअत भिन्न न भिन्न) 
चंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
शब्द और अर्थ एव जल तथा तरगकी भाँति कहनेके लिये 
भिन हैं किंतु वस्तुत श्रीसीतारामजी अभिन हैं जिन्ह दोन अत्यन्त 
प्रिय लगते है । ऐसे श्रीसीताणमजीके श्रीचरणोंकी हम वन्दना करते 
है । यहाँ शब्दार्थ और जलतरंगका अभेद सम्बन्ध युगल स्वरूपका 
अवब्रोधक है। इस दोहेके पश्चात्‌ गोस्वामीजीने नौ दाहोमें श्रोणम 
भाम-बन्दना की है। इससे स्पष्ट है कि यह चन्दना केवल श्रीराम 
नामकी नहीं है अपितु श्रीसीताणम'-नामकी है। 
बालकाष्डमें गोस्वामीजीने मनु शतरूपा प्रसंगसे युगल 
उपासनाकी प्रबल पुष्टि की है। जिस प्रकार वेद, पुएण इतिहास 
रामायण आदिमें सर्वत्र श्रीविशिष्ट भगवानूकी उपासनाका विधान 
है उसी प्रकार श्रीतुछसी साहित्यमे भी सर्वत्र युगलोपासनाका ही 
वर्णन है। जहाँ कहीं केवल प्रभुके दर्शनोंकी कामना भक्ताने की है 
यहाँ भो श्रीयुगल रूपका ही प्राकटय है। मनुजी तप करते समय 
'अगुन अखंड अनंत अनादी ग्रह्मका दर्शन चाहते थे किंतु 
अखण्ड ब्रह्मके रूपमें उन्हें श्रीसौतारामजीका हो दर्शन मिला-- 
नील सरोरुह नील भनि नील नीरयर स्दाप॥ 
लाजहि तन सोपा निरखि कोटि कोटि सवकाप ॥ 
चाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
जासु अस उपर्जाह गुनखानी। अगनित रच्छि उमा ब्रह्यानी ॥ 
भृकुटि बिलाल जासु जग होई। राम शाप दिसि सीता सोईप 
इसका तात्पर्य यही है कि श्रीसीदा विशिष्ट श्रीयम हो अखण्ड 
बरद है । मनुजीने श्रीसीतारामजीके दर्शनके पश्चात्‌ प्रमुसे वरदान माँगा 


कि जिस प्रकार मणियोंके बिना सर्प तथा जलके बिना मछलीकी दशा 
हाती है उसी प्रकार मेरा जीवन 'पी आपके अधीन हो-- 
मनि विनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
खनगमनके समय श्रादशरथजीने श्रीसुमन्तजीसे कहा कि यदि 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या नहीं छौटे ता किसी 
भी प्रकार श्रीजनकनन्दिनीको लौटा लाना। यदि श्रीमिथिलेश- 
राजकिशोरी लौट आती हैं तो मरे प्राणॉका अवलम्ब हो जायगा-- 
जौ नहि फिरहिं धीर दाढ भाई। सत्यसंघ दृढ्द्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय करहु कर जोरी। फेरिअ अधु मिथिलेसकिसोरी ॥ 
एहि विधि करेहु उपाय कर्दवा। फिरइ त होइ प्राम अवले 
खरदानसे स्पष्ट है कि श्रीरमजीके अधीन चक्रबतींजीका 
जीवन है किंतु श्रामिथिलेश-किशोरोके लौटनसे उनक प्राण बच 
जाते हैँ तो सुस्पष्ट हे कि श्रीजानकीजी भी श्रीरामजीके समान 
परव्रह्मस्वरूपिणी हैं। अत श्रीरमजी दशरथजीके समिकट रहं या 
श्रीजानकीजी तब उनके जीवनकी रक्षा होगी । इस संगम युगल 
स्वरूपकी अभिन्नताका प्रतिपादन है । गोस्वामीजीन गुरु वन्दना 
प्रसगमें कहा ह कि श्रीरामचरित दो प्रकारका है--एक गुप्त और 
एक प्रकट 
सुझहि राम चरित ममि मारिक । गुपुत प्रगट जहै जो जेहि खानिक ॥ 
श्रीझिय-काकभुशुण्डिके प्रसगर्म॑ श्राशिवजी तथा काक 
भुशुण्डिजा चालरूप श्रीयमजीके उपासक प्रतात हाते हैं। कथाके 
आम्मर्म श्रीशिवजीने खालरूप श्रीणमकी ही वन्दना की है-- 
बंदर बालरूप सोइ रामू। सव सिपि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
—काकभुशुण्डिजीके भी इष्ट देवता बालरूप श्रीएम 
ही है-- 
बालक रूप राप कर ध्याया। कहेड मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
किंतु मनु शातरूपा प्रसंगसे स्पष्ट प्रतात हाता है कि गुप्तरूपसे 
श्रोशिवजी तथा काक्भुशुण्डिजोकी युगछ-ठपासना ही है । क्योंकि 
मनुजीन प्रभुस प्रार्थना की थो कि 
जो सरूप थस सिव घन माही । जेहि कारन मुनि जतन काही ॥ 
जो भुसुंडि मत मानस हंसा सगुन अणुन जहि निगम प्रमप्ता ॥ 
देखहि इप सो रूप भरि लोघर। दृषा करा प्रततारति साचत ॥ 
इसक पथातू प्रभु युगलरूपमें ही प्रकट हुए। इस प्रकार 
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फ्रान्ट रूपमै श्रियेव तपा शाप पुदु लिए सरषकलत्प एमा 
उपयक है, कितु गुपरूपमे शुगयझंसक हैं, इर्मीच्य मनु 
दातरूपाजीय समझ शक्रमीवणमर्जी सुसत््झमस प्रकट हुए। 
अत उपासना प्रवेश मामि यन्मत्यात समझ उापाग ह 
मक्या है इसलिये दाम्य सत्य चतास्य मधुर और गने 
पाँच रस टपामतामें धित हैं फलु प्रति फेख सुगर नास्प हा 
है। मधर अपन महसे ही रसना राता है या ग्रहको नहीं 
यँ औसाता-विनिए ण्य छ आश्य बरस है। इन विएयमे 
ऊपर प्रभूए प्रमाण ठिये जा चुके हे! मतु भराएरन पसल 
एमी ही पुवरपणे याचना यँ धी फिलु श्रोग्रमरी मयय हो म्ले 
कि मरे कृपारति। आरिरकि शीमाणओ भी अपटी "गा तपा 
श्रासीदाग्यके वैपर चर्य भी श्रीएमरते जिया 
आशिन सेहि जग इपबापा | साउ अधश मोर पड पापा ॥ 
सतँ धौसीहारी श्रएनाव्रमाकी आरि तथा जहम 
उत्पटिश है माया चरका अर्भ रा फृपा है। 
मानम जहाँ आप तट जिये मापा आणा प्रादग 
हुआ है। चर माया अर्थ फ है । गौसामाजीय करीएपा"में 
बहा है~-'फुययाँ काए हानि न औररशी , जा छै जारकरी 
माधु मया काहे पा शीजातोनाध कुड बरै छ अयो 
अप्पा कोई हति नहीं वर पकती वानर अनुमर अपान्‌ 
वेदम पुश स्पर गमे अरी हुए! पि] 
अतनाचमीये उताणी मूच घ मे दी । आप गती समई 
कीक झै प्राशण्य हु इससे सटर कि अता 
बाठे पै उपक बिद रीता बारग यरी रोध! विभ्दुपुया ये पटा 
$--ए ह रेह गण परो ईत शड देवी ए प्यार 
कषे आण ह है घौ घागरे ध्याना श्प ४४? गोरे 
१ ला धैंगाणारी हप पुणा राणे हरी शैली जि रुपम 
अपन हने है भर अस्य सगाएों ४६ गाए पुरे ग्य 
पया रर हीला देणी देके पाजुषले भ 
घाती विधरोद्षीरधाणिरी ता 
काप मुरत कहर Pr वपर 
कलमे भते पे!ए अततत नए आशत उडी 
ड चर्च सी सिल ई इर गै कारे गरण औहोड शद 
कण सो हिल जा Bite STS HFT Dr 
tro trot Xn अलात कराचा 
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कूरे ४ लिये गत है हरक ड तनमरे डी 


समर दासक महत्य है। युगण्ाससा पूर्व दिकण 
मियएपमे हुज्य है। नारद नित्यलादे शिषिस्य अा पर 
भाष प्रस्ट तिये यह युगशारस्तगी इश्सि मायर शा 
अनुपम है। 

नगा दर्ननक समय रशिया अधापरीरे अपार कष 
फपुपशे दसपर कर रती --सुर अतुए पग ना, एमे भे 
एमी लोभमा देख्दै नहे गयो मुपमा निपान भगवन्‌ दुमे 
गनय हा है विसु, उतारी घए पुराए सोनम वशम है 
बात पविशुपावानूर सस अउन ऐशवर यःत है रे 
मापुर्प डिभुमे है दाह अतुर्भुउम मसा. आप, क्षतो 
दूतह-म्प्पमें दशका थे रूहे मिपा हो रए 
करी हिर शाहिद रामु अघ ओहसा सदेश शपि घल 

मिष करी है--सजिलुपगयत्गी भएर भुएरै हैं, 
ब्रदर मुछ पाए है तपा शिपर सा गिर धत है इसके अर्टर् ह 
ऐमा कई देप नहीं है जिसस श्रपपुकाणनर शौदर्पणी डागा है 
शाप इरत त प्रस्यय अण कट नया फाम यैका र 
घु जा अधुर भाण भुरि घारी । डेभा अपि बज धूति फरशी 
जितु पती पुग निधि पुरश भाते) डिप बैप पुत्र पेच पूरणी ह 
अपर दो भग बया उ आही दर धायि तती पहाडी चती ॥ 

इप डिश सुरमा अय शाय श शु एती 

अत अध घा चतत कोर, को हा भत 

इस दर्मतये शिप टप बरो गिं (का 
विच और महेत) मे भी बस्रणएुव या करा! एक प्रे ए 
ड्रप! 0२60 घर कपा किए क आहरे है लसर 
सैर्या धार कत पर शारा है। बिए आगे केश कि 
हि? छा" को नोरा है ह धधापपराय रुप देशका 
fra x 
काश घरी अण घए छु ध्तोवि जा य छोड बत छप गिरी 

Fo TT पर Frere गुर wt 
वाह शेरदा* एहि छक कादा रन है। गीर 
कक ततत भणते आयर है। कात सभर दूर शफ 
पाक एकरस धणमचीशण हुए उद्पीयार कायात की 
फव किए है। होण्य पितरा दा आएक न 
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गलियोंमें विचरण करते हैं तब चर-अचरसहित सम्पूर्ण प्राणी उन्हें 

देखकर मोहित हो जाते है-- 

करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराघर मोहा॥ 

जिन्ह बीथिन्ह बिहरहि सव भाई। थकित होहि सथ लोग खुगाई ॥ 
ज्ञानिशिरेमणि महामुनि विश्वामित्रजी भी श्रीरधुनन्दनका 

दर्शनकर अपने शरीरकी सुधि भूल गये-- 

पुनि खरननि मेळे सुत चारी।राम देखि मुनि देह विसारी 

भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 
इसी मिथिला-भूमिमें स्वयं मिथिलाधिपति वेदान्त निष्णात 

ब्रह्मपणयण श्रीविदेहराज श्रीजनक भी श्रीणम-रूपका दर्शनकर 

ग्रह्मानन्दको भूल गये! 

भूरति मधुर मनोहर देखी 


। भयउ विदेह बिसेपी॥ 
इन्हहि यिलोकत अति अनुगा! बरवस ब्रहासुखहि भन त्यागा ॥ 
ब्रह्मसुखको सेदान्तने भूमा--पूर्ण सुख स्वीकार किया है। 
जिसको प्राप्तकर पुन कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाय उसीको भूमा 
कहा गया है--'यत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा ।'श्रीषिदहणज 
संसारसे विरक्त तो पहलेसे ही थे किंतु अब ब्रह्मानन्दसे भी विरक्त 
हो गये। इसीलिये विशेष विदेह कहा गया-_ “भयउ बिदेहु बिदेहु 
बिसेपी ॥' 
नगर-दर्शनिके इसी प्रसगमें गोस्वामीजीने वर्णन किया है कि 
श्रीम नगरदर्शनके लिये श्रीजनकपुर घारे तो उउके आगमनका 
समाचार प्राप्त करते ही समस्त मिथिलावासी रू पुरुष अपने-अपने 
गृहो एवं फार्योको छोड़कर इस प्रकार प्रभुके दर्शनार्थ दौड़े जसे रैक 
निधि लूटनेके लिये दौड़ पड़ा हो-- 
चाए घाम काप सच स्यागी। भनहुँ रँक निधि सूटन लागी ॥ 
घाम-कामकी व्याख्या श्रीमद्वागवत (१० | २९॥ ५--७) 
में इस प्रकार की गयो है-- 
दुहन्त्योऽभिययु काञ्चिद्‌ दोह हित्वा समुत्सुका । 
पयोऽधिग्रिय संयावमनुद्ठास्यापरा ययु ॥ 
परियेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य शिशून्‌ पय । 
शुधूपत््य पतीन्‌ काक्चिदभ्रन्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥ 
लिम्पन्त्य प्रमूजन्योऽन्या अञ्जन्त्य काश्च स्प्रेजने । 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काछित्‌ कृष्णात्तिके ययु ॥ 
थशीध्वनि सुनकर जो गापियाँ दूध दुह रहो थी वे अत्यन्त 
उत्सुकताबश दूध छोड़कर चल पर्झे ! जो चूल्हपर दूष औटा रही 
थो वे उफनता हुआ दूध छोड़कर और जो ल्पसो पक. रही थीं ये 


पकी हुई लपसी बिना उतारे हो ज्यों-की-त्यों छोड़कर चल दीं। जो 
भोजन परस रही थीं बे परसना छोड़कर, जो छोटे-छोटे बच्चोंको 
दूध पिला रही थीं चे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा 
शुश्रूपा कर रहो थीं वे सेवा-शुब्रूपा छोड़कर और जो स्वय भोजन 
कर रही थीं खे भोजन छोड़कर अपने कृष्ण प्योरेके पास चछ 
पडों] कोई-कोई गोपी अपने झरीरमें अङ्गयग-चन्देन और उयटन 
रूगा रही थीं और फुछ आँखोंमें अंजन लगा रही थीं, ये उन्हें 
छोड़कर तथा उलरे पलटे घस्र धारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके 
लिये चल पड़ीं। इसी प्रकार सम्पूर्ण कार्य छोड़कर मिथिलावासिनी 
सखियाँ और पुरुषवर्ग भी प्रभुके दर्शनके लिये दौड़ पड़े। 

गोस्वामीजीने मानसमें बालकाण्डम॑ ही विवाह प्रसेगमें 
युगलोपासनाका विशद वर्णन किया है । मगर-दर्शनमें ही सखियोकि 
अलौकिक भावका मधुर सकेत कर दिया है । चणचर जीवको 
मोहित करनेवाले श्रीरामचन्रजीके रूपको देखकर भी घे स्वये क्या 
मोहित नहीं हुई ? यदि मोहित होतीं तो अवश्य इनकी प्राप्तिको 
लालसा प्रकट करतीं किंतु कहती है-- जोगु जानकिहि यह 
यरु अहई ॥' यह वर जानकीजीके योग्य है । यदि श्रीजानकीजीके 
सम्बन्धमें उनकी प्रापि हो तो हम इनकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त कर 
सकता हैं। तत्सुख सुखित्वकी इस अलौकिक परम उम्ज्वल 
भावनाका दर्शन अन्यत्र दुर्लभ है। अपने सुखका सर्वथा परित्याग 
कर स्वामिनी श्रीमिथिलेशणज किशीरोके सुसमें सुखी रहनेका प्रत 
इन्होंने घारण कर रखा है। सर्वसम्मतिले इस निर्णयपर दृढ हैं कि 
यदि ग्रह्मा सभीको 'शुभाशुभ-कर्माका उचित फल दत है तो 
श्रीजानकीजीको नवनीछ-नोरद इयाम श्रीराम अवश्य मिलेंगे। 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । यदि विधिषश ऐसा संयोग घनता 
है तो सभी लोग कृतकृत्य हो जायैग-- 
काउ कह जों भल अहइ विधाता । सघ कहै सुनिअ उचित फलटाता ॥ 
तौ जापकिहि मिलिहि चरु एहू। नाहिय आलि इहा संरेहू॥ 
जै विपि बस अस वनै सैजोगू। सौ कृतकृत्य होइ सतर स्नेगू॥ 

इन सखियोकि निष्काम भावकी समता अन्यत्र सर्वधा 
असम्पव है। इनका सम्बन्ध प्रभु श्रीययसे होगा किंतु अभी 
नहीं जब श्रीरघुनन्दन श्रीजानकीवल्लभ होंगे शय इन संभीवय 
उनसे सम्बन्ध होगा। श्रीजनकनन्दिनी रदकुमारीफ साथ जब 
इनका विवाह हाणा तव इनका सम्बन्ध प्रभुक साथ हागा। यदि 
अमहायजकुमाएके साथ इनका विवाह नहीं हुआ सो इनका दर्शन 
हमरे लिये अमम्मव है 

माहि ल हम दहै सुरहु सरिर इड कर दरसनु दुरि 


रश 
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सं्गयोंतर अहल्व्टद्धातकी कपाल स्मराण्छ्र यर सिग्यद पर 
लिया फि द्ांग्रपयेद्ध फलाड़ एक महय्जफुसार मज कही पितु एव 
असापरण एधर्प सम्प्र पाना तापक है, कठी पिमो अटीपिफक 
ग्रजफुमाग्क पटरजमै अरल्यतय ठद्धार सम्पा गरे है। इस परन्‌ 
कापरे साधत्‌ स्वर ही कर समते हैं। य” शिव चनुर्भूम॑ 
भसर्वकी अतरइययता है हा इनर्ग अउन पेशर्ष सिहत है = 
दामि जासु पर पंकज भूरी ती आए्दा कूज अप घुरी॥ 
सो कि रहिहि विमु मि पु होरे पड प्रीति पछी ने भोम 


अलग सतिर्षी फरा है एक मिम प्रदाते पोता 
गजनव्दिनीओे सप्यामुटर दिधिए्रविर सैंपाश है उसने रघु 
जन्मको भी साक स्पर्स प्रात स्या # ग्रा!" पराए पर 
युगल-सयाग निश्चित शिरा गया ह अत इम रा ह नस है। 
अंगदाय शती रमरजीका मधुर रमगम ह 
अहि विजि पणि लीय सवा ॥ मेदे म्याप आा र शिधा प्र 
तारु दवय झुति सब हापारीं । ऐमेड हा बह मुद धरीत 
भानपर्म नगरका निक प्रसगम राष्ट है कि विली 
सदो उमा औगीखएन सुगर रूपयी है। इस युट 
उपासन अशौर्कि शारपश राशय प्रीमीनानाम विधा! 
अमम हुआ ऐ-- एस सरन पूरय की रिपा र" घुस है। 
विकारी पूर्व पुमणरिको सह प्रम गुगट शित 
परस्य दशन इस पुगोस फार है शाद हो अपुर राही 
दट 2सीवाएम असग एक अदु ठग है। पूर्ण 
ऐपत एज मधूर प्रेत है। पण्णे मिष्य हाहरएने ख 
शतक Se है पड इसे प्राम ES fo 
चुलि छोर मीर इरि चले पुर भए इष्यः 
अतग रच्दै सरग हशी प्रक्‍्शा ए है हि 
पडती i 
बुर अण्ड भूरि गएर साया। इरति चने दत्वा हेः हह छि 
राहपुतर हर गरेर कक गाज पटेथे ल्य शरारती बचा 
सव AT हित 3 धल 
चूत श्या राम का देशी बज अज सात fn 
चार उजा पर हा आश प दस्मे पणय 
pw कर Ft पाण यस 
तेय करा कि दोष अका एग ई 
- कपाली हष की २ शुल्क! ये शशि कय कळीला 


Fe 


कसय हुरी रातमा विरोक दड अनक आच ही ह 
नि = 

डौ एर आयत मै पणी भा देए हात कि अरे 
राणे फालसा नगा दिमलाणमाळो छिव नसे, पित शाक 

अधिष्टारी देवल गधयम क दिशी है। मध्ये 

नगर-टति याय दन्य रए सद्यो प्रतित प्रपुत की उद 

गाल सराओ ६ प्रम पात गए अमित रुपम घाज्स प्रका 

लर आतोप्य खो पर काया पड्न” 


पिय सि रथि सव ३ घोणठाई। सपत पद शण या पत 
सप ममा साशओपी इरत पूर्व उन8 परमे गये ह 
बिल्म्य हया सार्या था रप मी इस वश्या टिम फुल्दा 
का भव और साप भी माभवित शो 
चतक देति धद शुरू पार्टी! 


पणन गरो अ छा भे 


गाग्वामीळीने इस माधुप गगाधायो एद्वभ पीप 
पर इमे [तती आए सपा मद तप एप पड रिए हि 
जिपर भएर रशत्‌ साटेर भी भय हाण है थे परा जाई 
एव फारत निपफ्प पामपभु भतार प्रणय हिंग 7६ है +- 
शाहु शोध हा अए डा होई। भर आधार हेय रेप 

ख भड प्रभु मज कोत हैं मे ठगणे धी जिती पर 
विश्व पिन ग एमी भतमे ब्रु भजन हिता है मरेर 
उन" प्रभु दा भी कै दर मात माएरी लत कात ग्यास 
घ है। कप पफैसदा खपप औफधा एयर) पाप दइर 
भाडा पत्की हैं हब प्रपु पद ऐ१ है। शमे 
rere हत है 

रल पुर हो गानु बन्ने 
कषेतन्त' काल करक जड प्र पिशी घ्य आणो शाह वे 
॥ क 

फिकट जिल अर भाडी फु हो त पश शृ ह 

उसे बुखप आदे गर भूक २९१00 शारा श॑ णी 
fers है। YT 3 Wrens ne 
बट पि डोर कदा 4 ईपाारैरश उतवा भी 
धाएर पयत शे हग कातो धमु अम्मो भाषो 
की डास हन है। श कपको फलके पाहन ह शी 
pe हद Ut eT से शो शड १४४ पी 
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यशोदाजीको प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ कर्म- 
मार्गियोंको एवं ज्ञानियोंको इस प्रकार सुलभ नहीं हैं जिस प्रकार 
भक्तको सुलभ हैं--- 
एवं संदर्शिता दाङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता। 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येद सेश्वरं वशे॥ 
नेम विरि न भवो न श्रीरप्यङ्गसश्रया। 
प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिना गोपिकासुत । 
ज्ञानिना चात्मभूताना यथा भक्तिमतामिह ॥ 
(श्रीमद्धा १०।९।१९--२१) 
श्रीणघवेन्रका भय भी परवशताका ही एकमात्र धोतक है। 
प्रधुने समस्त नगरवासियॉको अपनी रूप माधुरीमें आकृष्ट कर 
लिया। अपनी रूपमोहिनीके जालमे सभीको फँसा लिया-- 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 
किंतु जिनके दर्शनकी छालसामें वे श्रीअवघस चले थे उन 
श्रीसजकिशोरीजीका दर्शन नहीँ हुआ। बालकोंसे उनके रूप 
गुणोकी गाथा-भवणसे लालसामें और भी तीव्रता आ गयो है। 
नगरवासी श्रीरघुनन्दनकी रूप माधुरीमें फँसे थे। इस भ्रकारसे 
नगरवासियोपर श्रीराधयेन्द्रके असाधारण रूप माधुर्यकी विजय 
थी। विदेहराजसे लेकर समस्त प्रजाको अपनी रूप माधुरीसे वश 
करेके पश्चात्‌ भी प्रभुको इस प्रथम विजयसे आन्तरिक हर्ष नहीं 
हुआ क्योंकि जिनके दर्शनकी लालसामें अनाहूत यहाँतक पघारे, 
उनका दर्शन नहीं हुआ। अन्तरङ्ग-सणियोंने श्रीरघुनन्दनको 
मानसिक वेदनाको भलीभाति समझ लिया। आपसमें कहने 
रुगीं--सखि ! राजकुमार बार-यार इधर-उधर दृष्टिपात क्यों कर 
रहे हैं? अन्य सखियोने उत्तर दिया कि हम-सखियोंपर कृपा-वर्षा 
कर रहे हैं क्योंकि राजकुमार जानते हैं कि सखियोंक मध्य हो कहीं 
श्रोराजकिशोरीजी होंगी-- 
'जुवती भवन झरोखन्हि लागी । निरखहि राप रूप अउुगर्गी ॥ 
आज तो इन्हें स्वामिनीजीका दर्शन सम्मव नहीं क्योकि वे 
हमारे बीच नहीं हैं किंतु प्रात दर्शन हो सकता है। माताजीकी 
आइासे श्रीस्यामिरीजू श्रीगिरिजापूजनके लिये आत वाटिकामे 
पघारेंगी यहाँ दर्शन कयना चाहिये । अत राजकुमारको पुष्पवर्षासे 
संकेत करना चाहिये कि प्रात पुष्पवाटिकामें पघरें। वहीं 
राजकिशोरीजीका दर्शन होगा। दर्शनोय देवताकी जैसे-जैसे 
दुर्ठभता बढ़तो है वैसे यैसे लालसा भी उत्कट होती जाती है यदि 
श्रीराजकिशोरीका दर्शन आज होता तो यजठुमारफो यह सुण नही 


आठ होता जो पुष्पवाटिकामें दर्शनकी भतीक्षामें प्राप्त हुआ। 

नगर-दर्शनमें महर्षिनि एक अद्भुत सकेत दिया--जब 
श्रीरघुनन्दनने मुनिसे दर्शन करानेकी आज्ञा माँगी तब महर्षिको ज्ञात 
हो गया कि प्रभु लक्ष्मणकुमारको आगे रखकर श्रीमैधिली-दर्शनकी 
लालसा गुप्त-रूपसे प्रकट कर रहे हैं। इस प्रसंगमें रसगोपनकी 
प्रक्रिया भी नितान्त रमणीय है। महर्षि जिस कार्यके लिये प्रभुको 
महाराजसे याचना करके लाये थे उस कार्यकी पूर्ति होने जा रही 
है। अत रामायणके अनुसार श्रीशिवजीको प्रेरणासे महर्षि प्रभुको 
लने श्रीअवध पघारे हे तथा यज्ञ-रक्षा तो केवल चहाना मात्र है । 
वास्तवमे तो श्रीसौताराम समागम ही मुनिका उद्देश्य है अवतारका 
प्रयोजन भी श्रीजीके सयोगसे ही सफल होगा। श्रीगमचरित स्वय 
निर्मल है किंतु श्रीसीताचरितसे उसमें विशेष निर्मलता आयी है। 
पूर्वाचार्य कहते हैं-- 

श्रीमद्रामायणमपि पर प्राणिति स्यचरित्रे ! 

श्रोमद्रामायणका उत्कर्ष श्रीसीता चरितसे हो है । श्रीस्तवकार 
भी कहते हैं कि भगवानकी लीला रसमयी तभी हुई जव श्रीजीका 
संयोग हुआ-- 

क्रीडेय खलु नान्यथास्य रसदा स्पादैकरस्यात्तया । 

मुनिने कहा--श्रीराममद्र ! आप प्रीति-रसके मर्मज्ञ है 
यद्यपि आप सेतुके रक्षक हैं किंतु प्रेमके विवश संवकोको विशेष 
सुख प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्मशास्रके अनुसार 
भक्तको भगवान्‌के समीप जाना चाहिये। 

इस दृष्टिसे मिथिलावासियोंको श्रोअवध जाना चाहिये किंतु 
स्वय श्रीणमभद्र बिना आमन्तणके मिधल पधारे सथा नगर-दर्शनक 
बहाने मिथिलाकी गली गलोमे जाकर सभीको अपनी रूप 
माधुरीका पान कराया | जय सखियेनि प्रभुके ऊपर पुष्प दर्पा की 
तय घे समझ गये कि यह पुष्प-वर्पा श्रीणजकुमारीस मिलनका 
संकेत है! इसीलिय प्रात नित्य नियमका निर्वाह कर गुस्देवस 
आज्ञा पाकर पुष्प चयनके लिय पुष्पवाटिकाकी आर श्राल्क्ष्मण 
कुमारके साथ श्रीग्पुनऱदनने प्रस्थान किया-- 
सकल सैघ करि जाइ नहाए। नित्य नियाहि पुनिहि सिर नाए। 
समय जानि शुर आवसु पाई । लेन प्रसून चले होड भाई।॥। 

घाटिकान्दानिकर श्रोण्पवन्द्रको असीम सुख भाम हुआ-- 

परम रप्य आराप यह जो शमहि सुख देता 

माताजीकी आज्ञासे गिरिजा पूजनर लिप सखिपकि साच 
श्रोजनफराजफिशोरी भी पधारी-- 
तेहि अवसर सीता हह आई। गिरिजा पूडय जरति घटाई॥ 


॥। 
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सँग सायी सद सुभ सफारी पाती शत मरोर चारीत 
श्रीशानकीजल सययरमे खनएन गिरिगजीस पूरत सिया 
ठव अपन अतुस्य सुन्दर घरसी याय स ठसी समय एय सग्ये 
शाजकुमाग्क दर्शनार्थ वाटिकामे प्रमा कान हगी। 'ईएमपद्रकर 
दर्शन का यह अपना मुप-सुध शा यैठी। उसका येम-्यम 
प्रीशमरूपम एम गया। उतरी दछ देशका सशयन पूछा कि 
तुरारी ऐसा दण फ्यों हुई? लय उगले फकरा+-दों एशकुभार 
याटिया-दर्नकर्थ सश पधार है। एक इयाय हैं और दृग गैर। 
इनार चर्तन सम्भव नही है कयि पाणे मत्र नहीं तया तेरे 
दणी नहीं ऐै। पक सात यहा है कि ये चरा एशपुसार हैं झा 
मुतरिक रय फा आगे है। शिवाने अपनो रापमाटिनी हशर 
ममरण पुर्पामिपामे अपन वगाने यर लिया ऐ-- 
भिन सित्र कप मोहरी जरी । कडे रुम रार मा साही 
सरिया मुख्य उदय या है कि साफशरिणारी 
शरुकुसारत दर्शनाए गम अ रागडुमरमे रुपनापुएछ धान 
मर श्रीगरवुरापीयर" उनके दा निम प्रत कर री है। सगीफ 
प्रेरगालायफ पयन मुकार क्रा्शविशारीश उके हरी पपर 
ड्सप्टा जाय हुए तपा नद उनये दन पशये रजयते होगा 
जिग सरते शुख दानाको उतर रप माधुरी प्रा 
ही थी उरस सगै कर ऑफर्स) शी मजुर हाथ 
ब गल सीत मापारी रहाल जिये दा फडे टिया किए 
अनाणफितेरीरो पि रयापुर पुगात है फरार 
कई नहे कात" 
काटी आव कि नि हीत सई फ पुण शा मे कोई 
देई तपासीम यष ४ हि पुष्प पाटिकामे जियो दिम 
एए परस अरण गला वर्ड स्प इसका विह 
हण दरश पदक म्माफरे गरि रि पीर प्य एप 
पुत भले. सणाच्या पष रह दुईटा पूर्व की राज 
चुर झम प्रजा दमय + प्रेशाटिय 
खाणेच भदे अभिक दावण यल सर हदा रा है। 
दुष पन rrr 
की हारी शा लिन कु?" गएकी भवन हुखकीफस-हि रे 
हरीत दुषणे राफ खणफादर कशा शा पर 
कडकी आती पारी को गरी? 
ज ह $ शो शग रश कुम है 5 
Hegre छैन पत 
पष छ किनारे धारा दामों यध पार वर 


से है तथा अपनी प्रसार राप को Rea) 
हैसा यह पथ शोगमस्नी त्री हे हिने झज का 
सम्पप्र हो रा” ह । डियर अर्शद "भर रेला गनका रु 
पुनो मनस छाप हो गा #। शोध दुमत मनये छरे सस हह 
है शिशु सहज पुनीठ मनय रेण सेक अवश उराई है। गे 
आणर दभाय रंगस्र प्य क्षमत एत फा एउ है। 
समक तभा दायर ध्रीदपयदाए सन शव दरे क काच 
है। डिन अंगम आरत उगा उपा ब्रात प्रवार हरे ह हेने 
अर्पनिजा श्रीमीटलयवरलिनी सर्यक् अपहर है अ 
उनगी चा भी अलीक है। प्रणु कश $ एस पए न 
पिपा हो जान है दिलि मा चुमणाक शीता) अ पर ऐ 
र--नुम मूरस दै ए है। मदत कषा प्रम-० देय भूफेशेते र 
आपर्षप अल्प पुत है। मतावर जप दा है हि 
पुणय सहज खपत है फि उतर मय एक धावात 
परे नी रस भुष छ अपे पवर पर भाउ है हि ते 
मो पाका दर्जन डाने नी शिका जाए भारी है इ 
का तरी है। गी एग प्रशापुरुष हट # हैं भा दा 
दिला) पर्डी आए दूर परै क्त पाला शिले शीत 
विधुत मनै लटका इस पश कशता आधार 
गमला या यानि फतत पर मन धिर हपु 
तिम है गेत मुशऱ्यापर पस्पलाश मपय पाउ कर ररे है। 
मनाश! इयर दिए हा है! राख जी स्टयागे दाणे कण 
है [ह मे! गतर झो अर्थ अध्याय पाणि रण आएँ एंड 
चे छाज गुणे नहीं है विश एप विच गु की पा 
एहि मै पपच शप उन कशन तहे 
काले लय Lanai एटी ताला है फिदे शशी हले 
हदफा पणपणाचे अजपा शद शहर हैं कार 
औजमाणम उपाय फे भव्य अम्र याय आमर्ण है। भभू” 
ए एरान सपाज पाट है पितु इ पळ झरत 
पारत उताणे दषा हीत हैं। रन कापरे टी 
क्ट $ शा अपा ई परो शूरा कहर है 
भिड या अषप ह हद प हो गुण इसकी मै परी 
पर कर कै पर सगर कर शी विस मीणा 
दिलाणरक गाए निज घाण है उप की सगपूर गए साडे 
भकत कै 
क्त हनर अटच है दने भा फोर er 
gh we NT reed Ne 
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कंघन कामिनि जामि हलाहल जानत सनमें॥ 

जावत जगके भोग रोग सम त्यागो इटा। 

पिय प्यारी रस्त सिन्धु मगन नित रहत अर्नदा ॥ 

नहीं अग्र अरु संतके सुर सायक जग माहि। 

रस शुंगार अनूप है तुरे को कोड याहि॥ 

स्वामी युगलानन्यशरणजी महाराज कहते हैं कि जबतक 
पुरुष भावका अभाव नहीं होता तबतक इस रसका अधिकारी 
कोई नहीं हो सकता। पुरुष भावसे नित्य निकुंजमें प्रवेश 
असम्भव है (-- 

रिषि मुनि सिद्ध सुरेस ईस प्रह्मदि अल्प गति) 

पुरुपाषस समेत जीव गत होत न सहै रति॥ 

जो रौं रंचक गंध पुरुष पन चित्त विराज । 

तौ स्थ. रहस सुधाम माझ संयंध न भ्राजैँ॥ 

इसीलिये स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजान॑ अपने चौगसी 
अन्थमिं नामकी महिमा तथा वैराग्य ज्ञान भक्तिकी महिमाका 
विशद रूपसे प्रतिपादन किया तथा मधुर रस एव रहस्यॉका सक्षिप्त 
रूपसे प्रतिपादन किया है। रसोपासनाके पूर्व छ मासपर्यन्त 
कम-से-कम पचीस हजार नामका जप प्रतिदिन तथा अधिक-से- 
अधिक एक लाख नामजप प्रतिदिन करना चाहिये। आज भी इस 
नियमका निर्वाह उस परम्पराकै साधक करते हैं। अत मधुरस 
अत्यन्त गूढ एव गोपनीय है तथा इसके अधिकारी दुर्लभ हैं। 

पूर्याक्त प्रसगर्म ग्रधयंन्र श्रीसोता मुखचन्द्र-चकोर बनकर 
उनकी छनि सुधाका पान करने लगे। अब श्रीजनकनन्दिनी 
श्रीणमचन्द्र मुखचन्द्र-चकारी किशोय किस भकार बनीं इसका 
रसाखादन किया जाता है-- 'धकित बिलोकति सकल दिसि 
जन सिस्तु मृगी सभीत ॥' इस दाहम॑ श्रीजानकोजीका चकित 
हाऊर भ्रभुके दर्शनको उन्कण्ठा कही गयी । अब इसा प्रसंगको-- 
"चितयति चकित चहूँ दिसि सीता । कहें गए नृप किसोर मनु 
चिंता ॥' से समन्वय कर रहे हैं। राजकुमारके दर्शनफ लिये ही 
सखियाँ श्राराजक्रिशारीजीफो यहाँ लायी हैं। चकित दाकर उनका 
हूँढ़ रहो है न मिलनेपर मनम॑ चिन्ता भो हो रही हं। यह चिन्ता 
दर्शनकी प्रबळ उत्कण्ठाका द्योतक है-- 
जहैं सिल्क मृग सायक सैनी । जनु गह घास कपल सित भेरी ॥ 
छता ओट तब सखखिन्ह रूखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप स्प्रेचन स्प्लचाने हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
चके नयन रपुपति छण देश । पलकन्हिटदर पाही तिमे 
अधिक सेह देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु चितव घक्डेरी ॥ 


पूर्व कहा गया--'सिय सुख ससि भए नयन 
चकोरा।' यहाँ-- सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
कहकर दोनोंकी समान प्रीति एव आकर्षणका मधुर सकत है। 
श्रीकिशोरीजीकं मुखका कवल चन्द्रकी भाँति प्रभुन दर्शन किया 
किंतु यहाँ श्रीराजकिशारीजीने शरदक चद्धको भाति अवलोकन 
किया । इससे स्पष्ट है कि प्रीति-रसके रसास्वादनमें श्रीजानकीजीका 
विशिष्ट स्थान है-- 
स्म्रेचन मग रामहि ठर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 

नेत्र समस्त अड्रॉमें कोमल होता है । राजकुमार भी अत्यन्त 
सुकुमार ह। अत कोमल मार्गसे ही राजकुमारको हदयर्मे 
प्रतिष्ठापित किया तथा पलकरूपी किवाइ लगाकर उन्हं बद कर 
लिया जिससे वे भाग न जायैं। द्वार खुल्न रहनपर भागनेका भय 
रहता है। अभी तो रूताकी ओटमें दर्शन हुआ। जब प्रभु सम्मुख 
प्रकट होंगे तब उनके नख शिख-शोभाका दर्शन कर परमानन्दर्म 
निमग्न हो जायैंगी। 

श्रीराजकिशोरीके प्रेम परवश श्रारणघवेन्द्र लता भवनस प्रकट 
हां गय॑। जब सखियोने श्रीजानकीजीको प्रमवश जाना तर व मनम॑ 
बहुत संकुचित हुई कितु कुछ कह न सर्की-- 
जय सिय सखिन्ह प्रेमयस जानी । कहि न सकहि कछु मन सकुचानी ॥ 

इससे स्पष्ट है कि प्रम परवश प्रभु प्रकट हो गय--- 

"प्रम सें प्रगट होहि मैं जाना॥ 

इस प्रसगर्म गास्वामीजान श्रारघुनन्दमफी अलौकिक शाभाका 
विशद घर्णन किया है-- 

छताभवन त प्रगट भै तेहि अयसा! दाउ भाड़ । 

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल थिलगाइ 
साभा सीवैं सुभग दोउ यीरा। मील पीत जलवाध सरी ॥ 
मोर पंख सिर सोहत मीके। गुकत चीच विच कुसुम करी के ।) 

दार्ना घोर शाभाका सीमा ई तथा अत्यन्त सुन्दर ४) दाना 
श्राविम्रह नीले तथा पील कमली आभाक सपान है | गातावल्पर्म 
गास्यामीजी कहन ई 

सुखमा सील सेह सानि मना रूप बिरेति सैयार। 

रोम शेमपर सोपन्काप सत कोरि चारि फेरि शार 

परम दमा झाल और स्नेहको मिलाकर माना ब्रह्माजान 
इनके रूपका सँवाए ह। इनक गेम-रामपर अर्या खरया चन्द्रमा 
और फामटय निछाबर करक फेंक दिय हैं। मार पग्र मिरपर 
भटीफति शाभित है याच-योचम पुष्पा कव्या गुच्छ रगे 
है। मार पसक अर्थ मतेति मरपसी यपी झिया है । र्तायलीमं 
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* श्रीरामचन्र शरणं ्रपद्ये + [ 


पुणवाटिकामें जाते समय राजकुमारके सिरपर मोरपंखी टोपीका ही 
बर्णन ह-~ 
भोर फूल यीमषको गये फुलवाई हैं। 
सीसनि टिपारे उपयीत पीत पट कटि, 
दोना थाम करनि सलोने से सवाई है॥ 
महाँ टिपारेका अर्थ मोरपंखी टोपी है। 'केहरि काटि पट 
पीत धर सुयमा सील रिधान। इसम॑ रूपका विशद वर्णन 
किया गया है। इस प्रसेगमै मिथिलाकी सखियॉक! अभिनय 
अत्यन्त सराहनीय है। जब श्रीरषवेन्द्र श्रीैधिरीके सम्मुख प्रकट 
हुए तज ये नत्र बदकर ध्यानमग्र थीं। सखियोति जान लिया कि 
श्रीकिशोरीजी प्रियतमका ही ध्यान कर रही हैं किंतु उनसे कहती 
हैं कि श्रीगिरिजाजीका घ्यान पुन कर लेना राजकिशोरको वयो नहीं 
देख खंती ? खामिनीको सकोच न हो इसलिये राजकुमारका ध्यान 
न कहकर गिरिजाजीका ध्यान कहा । श्रीकिशोरीजीने नेत्र खोलकर 
देखा तो सामने दोनों राजकुमार दीख पड़े। नखस शिखा-पर्मन्त 
अपुकी शोभाका दर्शन कर पिताकी प्रतिश्ञाका स्मरण करके मन 
क्षुभित हो गया। प्रभुको सुकुमारता तथा धनुषकी कठारता ही मनमें 
क्षोमका कारण यनी )--- 
नख सिख देखि राप के सोभा। सुमिरि पिता पनु भरु अति छोभा ॥ 
जप श्रोकिशोरीजी श्रीराम प्रेमपरबश हो गयी तय ससियाँको 
चिलम्वका भय उत्पन्न हा गया। 'इसा समय कट फिर आयंगी -- 
ऐसा कहकर एक सखी भनर्म मुमकायी। गूढ वाणी सुनकर 
किशोरीजी सकुचा गर्यी-- 
पुनि आउव एहि चेरिआँ काली। अप कहि मन विहसी एक आली ॥ 
य मृग पी तथा वृद्षोको देखनेके यहान वारम्बार लौट 
पड़ता है । श्रीरघुनन्दनकी छनिको दसकर बहुत अधिक प्रीति मढ़ 
जाती ह-- 
देखन मिस मृग बिहग तरू फिर यहेरि बहोरि। 
निरणि निररिर ₹पुषी छयि याढूह प्रीति न धोरि ॥ 
अपुकी साँचलो मूर्ति हृदयमे धारणकर किसी प्रकार महलकी 
और सौट गयों। सुस खेह शोभा तथा गुर्णोको खानि श्रीजानकी- 
जका अपुने अते हुए जाना तय परम प्रमकी कोमल स्पाही बनाकर 
सुदर चित्तत्पी भिति (दीवार) पर उनका चित्र लीच लिया--- 
प्रभु जब जात जानकी जावी। सुख सपेह सोपा गुन खली य. 
परष पेमयय मृदु ससि खीरी । घार चित्त भीती लिखि स्मेन्हे ॥ 
श्रीकिदा्दीन प्रणुको हृदयमें रखकर पल्कके दरवाजे 
लगा दिये तो प्रमुन उनका चित्त ही हृदयमें चित्रित कर लिया। 


श्रीमिथिलेशकुमारीन माता पार्वतीसे १. 
माँगा तव उन्हें मनोजभिटपित वर प्राप्त भी हे ग 
समय भी प्रभुने श्रीकिशोरीजीका ही घ्यात किया-- 
आची दिसि ससि उयउ सुहावाई ५ 
सिय मुख छबि जिधु म्याज ढारी # 
युगल प्रेमका मधुर चित्रण जिस प्रकृश , 
हे वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । रगभूमिम अभु २५५ 
दाना दृष्टियोंसे टोकात्तर है-- 
जिन्ह के रहो भावना जैसी। अधु मूह तिन्‌ 
श्रीयजकिशोरीजी जब रेगभूमिम॑ पारी 6 
गास्वामाजी नहीं कर सके-- 
सिय सोभा यहि साइ थखानी। जादंबिका रूप गुर 
रंगभूमि जब सिय पशु धारी। देखि रूप मी 
धनुर्षङगके पूर्व श्रीविदहकुमारीका अनुगग दष 
मनहीं भन मनाव अकुलामी। होहु पएरसप्र खम 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू सो तहि मिल र थे 


धनुर्भङ्गके पश्चात्‌ जममाल ॐ. 
का दर्शन होता है-- 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पहिए 
x २ i 


गौतम तिय गति सुरति कारि नाहि पराति प पति 
भन विहसे रपुबंसपनि प्रीति अलौकिक दसै) 
पामु सुभावै घले गुरू पाही। सिय भगेहु जाल शर्म 
मिथिलाकी सलियाँ चार यजकुमाएंका पीर 
प्रार्थना करती हैं कि इन चारे सुन्दर राजकुमार । 4 
चार राजकुमारियासे हे--- 
पुर नारि सकल पसारि अघल निधि अस्य ह 
ब्याहिअहुँ घारिउ भाइ इहि पु इम सुमत hs 
इससे युंगल-उपासनाकी प्रबल पु डिन 
यर-वघूकी ह्येलियोंको मिलाफर अर्थात दिन ह त 
दक्षिण हथलीको रखवाकर दोनों कुलगुए सशी 
तथ विवाह विधि सम्पन्न हुई! इस मका परिक 
श्रोजनकराजने विधिपूर्वक कन्यादान किया घुग Fe 
करक गठयन्धन किया और भाँवर हेते रे ज ie) 
पूर्वक भावर फेरवायी । शरीरामपद्रओों जता 
रहे है यह शोभा अकधमीय है । मानो शतला, त 


ह 
रच 


« श्रीमद्भागवतमें रामकथाका स्वरूप * 
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परशु भरकर सर्प अमृतके लोभस चन्द्रमाको भूषित कर रहा है | 
"3, वसिष्ठजीकी आज्ञासे दुल्हा दुर हिन एक आसनपर विराजमान 
४०) गय इसी प्रकार श्रीमाण्डवीजीका श्रीभरतलाळके साथ 
'रपीउर्मिलाजीका श्रीलक्ष्मणकुमारक साथ तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजीका 
१ घसीशतुध्धकुमारके साथ विधिपूर्वक विवाह सम्पन हुआ। सब सुन्दरी 
्टुलहिरन सुन्दर दुल्होंक साथ एक ही मण्डपमें एसी शोभा पा रही 
हे मानो जीषके हदयमें चारा अवस्याऐ अपने स्वामियोंके साथ 
विण्जमान हों-- 


माता कौसल्याको ब्रह्मानन्दस भी कोटि कोटि गुणित अधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ-- 
एहि सुख ते सत कोटि शुन पावहिं मातु अर्नदु। 
भाइन्ह सहित यिआहि घर आए रघुकुरूषेदु ॥ 
बालकाण्डकी समाप्तिप फलश्रुतिका वर्णन करते हुए 
गोखामीजी कहते हैं कि जा श्रीसीताराम विवाहका प्रेमपूर्वक गान 
एव श्रवण करते हं उन्ह सदा प्रसनता एवं नित्य नवीन उत्सवकी 
प्राप्ति होगी क्याकि श्रीसीताएमजीका यश सदा मङ्गलका घाम ही 


द सुदरी सुंदर य्ह सह सब एक मंडप राजहीं। है--युगल-ठपासनामें ही बाळकाण्डका तात्पर्य निहित है-- 
3२. जतु जीव उर चारिउ अवस्था विधुन सहित बिराजहीं॥ सिय रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि। 

जम चारों दुलहिनोके साथ चारों दुल्हे श्रीअवघ पघार तो तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलाथतन राम असु॥ 
छ —— (क्रमश ) 
न श्रीमद्भागवतमे रामकथाका स्वरूप 
ही (स्वामी श्रीओंकारामन्दजी महाराज सदस्य यदरी-केदार मन्दिर समिति) 
ni यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिमिबन्धनम्‌ । अनासक्त जीव भी इस शरीरका छोड़कर मोक्षका भागी खन 
छ छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथारतिम्‌॥ जाता है परतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है-- 


i (शमदा १।२।१५) 
कर्मोकी अन्थि बड़ा कठार है। विचारवान्‌ पुरुष 
बै भगवध्िन्तनरूपी खङ्गसे उस गाँठको काट डालते ह॑ तग 
` भला कौन ऐसा दुर्दुद्धि होगा जो भगवानूकी लीला-कथासे 
१ प्रम न करे? 
१ भारतीय सस्कृतिका लक्ष्य भोग नहीं त्याग है सघर्ष नहीं 
शान्ति है विषमता नहीं समता है। हम इस चिन्तनकी 
अल्पज्ञता ही मानेंगे कि मोक्षकी प्राप्ति मरणके पश्चात्‌ मिलती 
है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि सुख और पवित्रता जीवनको 
वस्तु नहीं रही । जीवन शुद्धि एक नकद धर्म है। भागवत 
शास्त्रका सिद्धान्त है कि मानव अपने जीवनक प्रत्येक धासमें 
स्वर्ग और माक्षका आनन्द ले सकता है । अहता और ममताके 
बन्धनोंस परे रहना ही वस्तुत जीवनका परमानन्द है । जात जी 
मुक्त-जीवन विदेह स्थिति यही भागवत दर्शनकी विशेषत्ता 
है। यही अध्यालजीवनकी साधना है। जीत जी अनासक्ति 
माक्ष और आसक्ति बन्धन ह। 
यह करीर एक वृक्ष है । इमर्म नीड बनाकर जीवनरूपा 

पक्षी निवास करता है। इस यमराजके दृत प्रतिक्षण काट रह 
है। जैस पक्षी करते हुए यृक्षको दखफर उड़ जात ₹ यैस ही 


छिद्यमान यमरेतै कृतनीड खनस्पतिम्‌। 
खग स्वकेतमुत्सृन्य क्षेमं याति हालम्पट ॥ 
(श्रीमद्धा ११।२०।१५) 

जिस रामकथाक वर्णनर्म कवि कुलगुरु बाल्माकिने 
चौबीस हजार इलोकॉकी रचना को तथा अन्यान्य अनेक 
विद्वजर्नेन विस्तारपूर्वक विवेचन किया वहीं *घेदोपनिषदां 
साराजाता भागवती कथा -जैसे यद-महोदधि पीयूष 
शीमद्धागवततमापुरणर्म रामकथाका चित्रण ल्घुरूपर्म हुआ 
हँ यष्ट शका निणघार है। साक्षात्‌ भगवानूक कनावतार 
श्रीवदव्यास जैसे अद्विताय महापुरुषको जिस रचनासे 
परमशान्ति मिली हा उसम॑ वे शान्तिके स्वरूप रामफा चित्रण 
करनर्म कृपणता करं यह असम्भय ह । घास्तवकिता ता यह हँ 
कि यदि भागवतक गहन अध्ययनका निष्कर्ष निकाला जाय 
ता रमक जिस पक्षस मानवका 'उनुर्मुखी विकास अमुम्पूत है 
उसे प्रनिभासित कर ठन्हनि गागगर्म सागर'की युक्तिका 
चरितार्थ कर दिया है। 

भगवान्‌ बदय्यास प्रथम म्कन्धर्म श अघताग्न्यानि 
अआसलामें लिखत है--दवताआंक कार्यन्मम्पादन हनु उनानि 
जाक रूपमे रामावतार अहण जिया और सनुव्धन 
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ग्रवण-बध आदि वोरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ की-- 


नरदेवलमापन्न सुरकार्यचिकीर्पया । 
समुद्रनिम्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम्‌ ॥ 
(्मद्धा १।३।२२) 


यहाँ यह बात स्मरणीय है कि भगवान्‌ वेदव्यासको 
शौर्यतापूर्ण कार्योमे सतुय्थन और रावण-वघका प्रथम 
उल्लेख ही वयां अभोष्ट हुआ। 

न्याय पक्ष यदि सगठित हो जाय तो माघन और 
सामर्ध्यकी मात्रा स्वल्प रहनेपर भी विशालकाय विभीषिकाओं 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान्‌ प्रयोजन पूर कर 
सकनम अकेला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता ठमके पीछ 
संगठित जनशक्ति होनी ही चाहिये । श्रीरामद्वारा ऋक्ष-सानशेका 
सेतु-वन्धन-हेतु भावभय योगदान फरनेके लिये प्ररित करना 
सगठन शक्तिक सारभूत प्रकरणका प्रयोजन निष्कर्ष है। 

पुन इमी प्रकरणको आगे बढ़ात हुए द्वितीय स्कन्धर्म 
लीलावताराकी कथाक अन्तर्गत भगवान्‌ वेदव्यास जिस 
अधूरी यातो पूर्ण करना चाहते थे उसका संकत दत हुए 
कहत है--मर्यादापुरुपोतम रामफी आँ सीता वियोगक 
कारण बढ़ी क्रोधामिसे इतना लाल हो जाती है कि उनकी 
दृष्टिस ही समुद्रय जन्तु जलन लगते हैं। और सागर भयातुर 
कर उन्हें मार्ग दे देता है। इसी सेलर्भम॑ य रामकी तुलना 


त्रिपुर विनाशक राकस करते है-- 
~ दर्मा अदादुटपिरूढमपाङ्गयेपा 
मर्ग सपद्यरिपुरं हरयदिधक्षो । 
दोसामधितगेषसुशणदृटया 


n 

(श्रैमरा* २१७१ २४) 

रावणके पर्मेडका शिवना सटीक उराहरण श्रीमद्धागयगर्म 
देगाव मिलता है उतना अत्यत्र किसी अन्यर्म न~ 

च्च स्यास्पाम्ग्णिमहंद्रयाह 

दनौर्णिइम्यितकफुब्जुप उ्दहासम्‌। 

पद्ाऽसुमि स विनेष्यति दाह 
विक॒र्जितर्पदुद उच्तागो तीपदैन्यै ॥ 

पमा ३ ०। २५) 

सव एपी फेटे हाम रकार एकरे बहन 


ऐेण्वतके दाँत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गम थे जिससे 
दिशाएँ सफद हो गयी थीं तन दिग्विजयी रावण आमि 
मदोम्पत्त अट्टहास कर उठा धा उसी रयणका घगेड श्रीगगक 
घनुपफी टकारसै प्राणोफे साथ तत्क्षण विलोन हो जाता है। 
भागयतमें भगवान्‌ व्यास यर वर्णन पढ़कर शीयामके 
अद्वितीय शौर्य और परक्रमात्र सहज परिचय ए जाता है पर 
नयम स्कन्धर्म जब घे भगवान्‌ श्रीयमकी रीलाऔओंका घर्णन 
करते है तव रामको सुकुमारताक विषयर्म शिजते हैं-- 
गुर्यर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपद्भर्या प्रियाया । 
पाणिस्पर्शाक्षिमार्भ्या भूजितपधरूनो यो हरीद्धानुजाभ्याम्‌। 
(अमर १।१०।४) 
अपन पिताक मत्यकी रक्षाक लिये राज्पका परित्याग कर 
खन वनम॑बिचरण करनेयालं रमक चरण कमल इतन 
सुकुमार थे कि भुवनसुन्दरी सौताके यरकमलाका स्पर्श भो 
उन्हे सहन नहीं हाता था । इन्हीं 'यञ्रादपि कठांगणि मृदूनि 
कुसुमादपि चरण फ्मटाँफो धर्मनिष्ठता एस प्रेमकी गौमारा 
माध्यम यताना कैसा मर्मस्पर्शी समन्यय है। 


सक्न्या सुदुम्यमसोप्पितराम्पलक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्ययचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दवितयेप्सितमन्यघाघद्‌ 


चन्दै महापुरुष त घरणारविन्दम्‌ ॥ 
(मद्रा ११।५। ३४) 
भगवन्‌ । आपक पाटारविन्दाम ऐश्र्य अवर्णनीय है। 
दववाओफ लिय म्पृ्टा भाग्य गम्यलक्ष्माया छोड़कर आपक 
चरण यन-यन भटके। आप धर्म निठ्ताकी पणर है। 
महापुम्प ! मैं आपके उन थग्पाँत्री वन्दना थरता है, जो 
अपना प्रययी मठार चाहनेपर जन-्युधकर मायाभृगरें पछ 
दौड़े ग“ सञमुच आप प्रमा सीमा है। 
कीय ग्रहासने जय थिनी मुएुसपी कर्मगतो 
हर लिया और य अनुज मौमिय्य साथ थन यनम दागी 
भनि घूर राण शय समधा 3दियायि बारस कने ग 
विता यिता यई सेमि किया है। सुझ्मीने भी मरी 
विणन्थ्यधाका वरय य्रहुत सर्तिय रुपमै विलासे अमु! 
सि है पातु एस घर” रयम ताहेर यशावर समप 
भतत सित सजग हैं गए रेखा ही सना ऐना 


अङ्क] 


» श्रीमद्धागवतमे रामकथाका स्वरूप * 


१४१ 
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भ्रात्रा सने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्त 
स्त्रीसद्विर्ना गतिमिति प्रथयश्चचार ॥ 
(श्रीमद ९।१०।११) 
अपनी प्राणप्रिया सीतासे बिछुड़कर श्रीराम दीनकी भाँति 
आपने भ्राता लक्ष्मणके साथ वन वन घूमने लगे और इस 
प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो ल्लियोमें विशेष आसक्ति 
रखते हैं, उनकी यही गति होती है। 
राम कथा-साहित्यके एक अद्वितीय अनुपम आदर्श पात्र 
हैं श्रीभरतलाल । भारतीय जनमानसको भ्रातृप्रेम, विनम्रता 
निष्कपट व्यवहार उदारता गम्भीरता और त्याग-जैस गुणोंसे 
मण्डित करने हेतु इस पात्रने जो अपनी अमिट छाप अङ्कित 
की उसका वर्णन मुक्तकण्ठस सभी रामकथा मर्मझोंने किया 
है परतु बहुत सीमित इब्दोंमें जो सारगर्भित चित्रण 
श्रीमद्धागवतमहापुणणमें आया है वह उच्चतम भावोंका 
परिचायक है। जब श्रीरामको यह ज्ञात होता है कि भरत चौदह 
वर्षोसे बल्कल धारण किये जटाजूट रखे गोमूत्रमें पकाये जौके 
दलियेका ही संवन कर रहे हैं--"गोमूत्रयाबकं बल्कलाम्यरं 
महाकारुणिकोऽतप्यज्चदिल स्थण्डिलेदायम्‌ तब श्रीराम चल 
पडे । उधर भरतजीने जैसे ही प्रभु रामको आते दखा, तब-- 
पादुके न्यस्य पुरत प्राझलिर्वाष्पलोचन । 
तमाहिलष्य चिर दोभ्यौ स्रापयन्‌ नेत्रजैर्जकै ॥ 
(श्रोमद्धी ९।१०।४०) 
उन्होंने प्रभुके सामने उनकी पादुकाएँ रख दो. और 
करबद्ध खड़े हो गय । नेत्रेसि आँसूकी धाय बहती जा रही थी । 
भगवानूने अपने हाथोंसे भरतको पकड़कर बहुत देरतक 
इदयसे लगाये रखा । भगवानके नेत्र जलसे भरतजीका स्नान 
हो गया। 
हिमालयको एकान्त उपत्यकार्मे कोलाहरूस दूर प्रकृतिके 
सुरम्य वातावरणमें बैठकर मानव-कल्याणकी भावनाआँसे 
लिखे गये पुणणांका मूल उद्देश्य तो चातुर्वर्ण्यझो सन्मार्ग 


FFRIEFRSRFEK 


तुल्सी ! 


— अगाग्या 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौ जियै जाचिअ जानकी जानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि २॥ 
गति देखु विचारि विभीपनकी, 
भनु दारिद-दोष-दवानल संकट-कोटि कृपानहि रे ॥ 
नरक फैन 


प्रदर्शित करना ही है। चारों वणो और चारों आश्रमेकि लिय 
साधारण धर्म तो मन-चचन-कर्मसे अहिंसा-पालन, सत्यपर 
दृढ़ता, चोरीका परित्याग काम, क्रोध, लोभसे परे रहना और 
उन कार्योको करना जिससे समस्त प्राणियोंका भला हो और 
वे ग्रस रहें यही है। 
अहिंसासत्यमस्तेयमकामक्रो घलो भता 
भूतप्रियहितेहा च॒ धर्मो$्य सार्वबर्णिक ॥ 
(ख्रोमद्धा ११॥ १७॥ २१) 
विशेष रूपसे गार्हस्थ्य धर्मकी श्रेष्ठताको प्रतिपादित 
करनमें सजग श्रीरामके चरित्र चित्रणमें भागवतकारने जिस 
जागरूकताका परिचय दिया है वह स्तुत्य है-- 
एकपत्नीप्रधधसे राजर्षिचरित शुचि । 
स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षेयन्‌ स्वयमाचरत्‌॥ 
(श्रीमद्रा ९॥ १०॥ ५५) 
श्रीराम एकपत्नीत्रतधास्क थे । ठनक चरित्र अत्यन्त पवित्र 
एव राजर्पियों-जैसे थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके 
लिये स्वय उस धर्मका आचरण करते थे। 
भगवान्‌ बेदव्यासके शब्दामेँ 'मैं भी उन्हीं रघुर्वश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीयमचन्रजीकी शरण महण करता हुँ 
जिनका निर्मल यश समस्त पापोंका बिनाश कर देनवाला है। 
चह इतना व्यापक है कि दिग्गजोंका शयामल शरीर भी उनकी 
उज्ज्वलतासे चमक उठता है। आज भी बड़-बड़ ऋषि महर्पि 
राजाओंकी सभार्म उनका गान करत रहते हैं। स्वर्गके देता 
और पृथिवोके नरपति अपने कमनीय किरीटॉस उनक चरण 
कमलोंकी सेवा करते रहते हैं। 
यस्पामल नृपसदस्सु यशो$धुनापि 
गायक्यघप्रमृषयो दिमिभेन्रपट्टम्‌। 
त॑ नाकपालवसुपालकिरीरजुष्ट 
पादाम्युज रघुपतिं दारणे प्रपद्य ॥ 
(श्रामद्धा *।११।२१) 


अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे॥ 


फक हक फफककपर 


९४२ * श्रीरामचर्द्र शरणे प्रपद्ये « [ श्षोपमभति 
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सीतारामका औपनिषदिक स्वरूप 
(पद्मभूषण आयार्य श्रीयल्ईेवजी उपाप्याय ) 


भगवती सीता तथा भगवान्‌ रामके विमल जीवनका 
चित्रण कहाँ नहीं उपलब्ध होता । यह विध्चमरम अपनी दिव्यता 
तथा मनोहरताक कारण नितान्त प्रख्यात है। पौएणिक 
साहित्यका ता यह सर्वस्व हो है। ऐसा कौन सा पुणण हांगा 
जिसर्म इस युगल सग्कारक अभिराम रूपका चित्रण नहीं 
उपलब्ध शता! 

उपनिषदोम भो इसका गम्भीर चिन्तन भक्तोंका अपनी 
ओर सदैव आकृष्ट करता है! उपनिषदोर्म अधर्षवदीय 
रमतापनीयकी मुख्यता है। इसके दो रूप उपलब्ध है-- 
पूर्वतापनीय तथा उत्तरतापनीय। इसाके आधारपर यश 
सीताएमक चरित्रका प्रतिपादन किया जा रहा है। 

रामोत्तरतापनीयकी दृष्टिमें प्रणब--3*कारके छ 
भाग होते हैं और इन भागाम॑ सीताशमक स्वरूपको क्रमश 
चिन्तन तथा मनन किया गया है । उपनिपद्के मूल इलाफ इस 


प्रकार हैं-- 

अकाराक्षरसम्मृत सौपित्रियिश्वभावत ! 
उकाराक्षरसम्मूत शायुप्रस्तैजसात्मक ॥ 
्राज्ञात्मकस्यु भरतो मकाराक्षरस्तम्भव । 
अर्पमात्रामको रामो क्वह्यानदैकविप्रह ॥ 

श्रीरापसानिष्यवशाजगदाघारकारिणी ५५ | 
उत्पत्िस्थितिसैहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति जेया पूलप्रकृतिर्सजिका । 


प्रणायन्यात्‌ प्रकृतिरिति घदन्ति ब्रह्मवाटिन ॥ 

(१) मुभित्रानदन लक्ष्मण प्यक अरम टाल 
है। ये जाग्रतके अभिमानी शि नामसे परिचित ई। 
चनु ये "सर्पण रूपमै वियर्यान हैं। 

(२) 'ठ' स उद्यग दाजु स्यम अभिमानो देवता 
कजस नाममे परिचित है! अनुर्व्युहम अपुप्त नामस 
पिएजमाल र! 

(३) 'म स प्रदर्षत भरत प्य मच है।य मुपूतिक 
भया भाई नामस परिचित हैं। यतुर्धर्म अम्य 
नम एकक किण रिमा जता है। 

(४) पाते चदुद अ अर्धध राय भएवानूगम हर 


हैं। य ही तुरीय पुरषोतम हैं। ब्रह्मानन्द ही इनका एकमा 
विग्रह है। चनुष्यूगेमें ये चासुरेव नामसे प्रसिद्ध है। 

(५) श्रीयमके सामीप्यमात्रसे जो सम्पूर्ण दइधारिपाँकी 
उत्पत्ति पालन और संहार करनेवाली हैं ये जगरापारिणा 
विदे्नन्दिनी मीता 'नादविन्दु स्वरूपा हैं। ये हो मूल प्रकृति 
नामस जानी जाती है । प्रणवसे अभिय होमके कारण प्रह्मवष्ठे 
जन इर्न्ह “प्रकृति नामसे पुकारते हैं। 

यद्यपि परमात्मा एक तथा अखण्ड है तथापि उसके 
गमग्र स्वरूपका बांध कयनेके लिये उममे घार अशें या 
पार्दाकी कल्पना फौ गयी है। आाम्रत्‌ याना स्थूल जगत्‌, खन 
अर्थात्‌ सुक्ष्म जगत्‌, सुषु अर्थात्‌ प्रलयावस्थामे छीन जात्‌ 
तथा इन भवस विशुद्ध ग्रह्म--ये ही परमञ्चरके चार फ' 
अथवा अवयव हैं । णमत्वके वर्णनमें 'एं' यह मीन हो प्रव 
है तथा पुरुषातम राम सम्पूर्ण परमंधर है। इनके धर 
पद--ल्मण पात्रुप्र भरत तथा कौसल्यानन्दन श्राएम हैं। 
इन्हीं चारको मिलाकर सम्पूर्ण राम हैं। जैस सय युपा ५%" 
है चैस ही सव 'य है। 'र॑ और '3% म॑ मातव्य पथ 
महिमाऊी दृष्टिस कोई अन्तर नहीं है। अतएथ यह सम 
जगत्‌ श्रीणमकी हो महत्ता प्रकाइन फर रहा ह! इसी 
मूलतत्तपर ध्यान दना आवश्यक है! 

सीताका वैदिक रूप 

भगवती सीताक यैटिय सात्यिक स्वरूपा धर्शन 
मातोपनियदसे उपलब्ध शाता है। यह उपनिषद्‌ अपर्यप”/्गे 
मम्वन्ध रयता है । इसी वैदिक स्थरूपगे मिलते जुलनै सम 
य यानि तङीय हन्यम॑ भी उपलय होगे है । सातॉउनिगएके 
वर्णनसे आर घान देनपर भगाशी सांता रूप भगवत, 
रमो साथ साशात्‌ सम्बन्ध रसनथाएय सना गया हँ । प्रधा 
प्रेत अभिधान दृष्टिपत फीडिय। सीताफी चलपा है। 

आतयरी प्रश्‍तिशसपा शानमे च सूलप्राति अर्के पि 
पाता है । सीता अधिपनयें तीच अक्षय थाग उपारम्य ह 
हिन पृषर आर्ध बताये जात हैस ईन्त 
या टातिद्‌ म अशण अवेर अर्ग परा है। 
(६)स म अर्थ "मय अपृ) प्रच (सती 


* सीतारामका औपनियदिक स्वरूप * 


गमनकी शक्ति-वाचक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि) तथा चन्द्रमा। 

(२)ई--ठउपनिषद्‌ विष्णुको समस्त जगत्-प्रपञ्चका 
बीज बतलाता है । इसी बीजका ईकार योगमायास्वरूपा माना 
जाता है। 

(३)ता--इस अक्षरका तात्पर्य है महालक्ष्मीका 
स्वरूप जो प्रकाशमय एवं विस्तारकारी (अर्थात्‌ जगत्‌ 
सरष्टा) बतलाया गया है। 

सीताके तीन स्वरूप बतलाये गये हैं। प्रथम खरूपसे वे 
म्रहामयी है । वे मुद्धिरूपा हैं जो स्वाध्यायकालमें प्रसन्न होनेपर 
बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे रूपमे वे पृथ्वीपर उत्पन 
खतायी जाती हैं जो सीरध्वज जमकराजकी यज्ञभूमिमें हलके 
अग्रभागसे उत्पन्न हुई थीं। वे अपने तृतीय ईकाररूपिणी 
अव्यक्तस्वरूपा हैं। इन तीनों रूपॉको मिलाकर “सीता नामसे 
व्यवहृत की जाती है । 

चे श्रीसीताजी शक्त्यासना हैं--शक्तिखरूपा हांकर 
इच्छाशक्ति क्रियाहाक्ति एव साक्षात्‌शक्ति--इन तीन रूपोंमें 
प्रकट होती हैं । इच्छाशक्तिमय उनका स्वरूप भी त्रिविध होता 
है--श्रीदेवी भूदेवी तथा नीलादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, 
प्रभावरूपा तथा चन्द्र सूर्य एव अग्निरूपा वे ही होती हैं। 
श्रीसीताजी अपने श्रादेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप धारणकर 
भगवानके सकल्पानुसार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये सर्वदा 
व्यक्त होती हैं। चे लोककल्याणार्थ श्री तथा लक्ष्मी-रूपमें 
लक्षित होती हैं। भूदेवी सम्पूर्ण जलमय समुद्रोके सग सातों 
द्वीपॉवाली पृथ्वीके रूपमें चौदहों भुवर्नाका आधार प्रणव- 
स्वरूपा होकर व्यक्त होती हैं। नीलादेवी सम्पूर्ण ओषधियों एव 
समग्र प्राणियोके पोषण निमित्त सर्वरूपा हो जाती हैं। इस 
प्रकार नाना शक्तियाँके रूपमे अभिव्यक्त होकर भगवती सीता 

भगवान्‌ रामचन्द्रको इस भूमण्डलक रक्षण तथा कल्याणके 
लिय नाना प्रकारकी सहायता प्रदानकर इस विश्व ब्रह्माण्डका 
विधिवत्‌ सचालन करती हैं। 

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने बालकाण्डम॑ चारों भाइयोंक 

नामकरणके अबसरपर ऊपर दिये गये तथ्यका प्रतिपादन 
किया है। मिथिलामें निवाहके अवसरपर भी इन तर्ध्यांका 
प्रतिपादन उपलब्ध होता है। 

राजा दशरथक आप्रहपर गुरु वसिष्ठजोने चारं भाइयोंका 
नामकरण इस प्रकार किया--आनन्दसिन्धु तथा सुगणि 


होनेसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम “राम रग्वा। विश्वका भरण तथा 
पोषण करनेके कारण दूसरे पुत्रका नाम 'भरत' रखा । जिसके 
स्मरणसे शत्रुओंका नाश होता है उसका नाम 'झत्रुध रखा 
और सकल जगतके आधार हानेके कारण तथा शुभ लक्षणोंके 
धाम होनेसे सुमित्रानन्दनका नाम “लक्ष्मण रखा। इस तथ्यके 
विषयर्म सक्षेपमें तुलसीदासका कहना है-- 
धरे नाम शुर हदै बिषारी। येद तत्व नृप तव सुत घारी ॥ 

यहाँ 'ेदतत््' का तात्पर्य 3>कारसे है। लेखके 
आसरम्भमें दिखलाया गया है कि 3>कारके चार अंश हते हैं 
और इन्हीं अंशॉसे चारों भ्राताओका नामकरण किया गया है । 
राम-विवाहके प्रसगमें भी इसी महनीय वैदिक तत्त्वकी सूचना 
इन पक्तियॉमें दी गयी है-- 

सुंदरीं सुंदर थरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 

अनु जीव उर चारिउ अवस्था यिभुन सहित बिराजही ॥ 

जैसे जीवके ठरर्म चारों अवस्थाएँ विभुओके साथ 
विराजमान हैं उसी प्रकार सुन्दर तथा सुन्द्रीका संयोग प्रतीत 
होता है। इसका सक्षेपमें दिग्दर्शन इस प्रकार होगा-- 
विभु- सर्वज्ञ प्राज्ञ हिरण्यगर्भ और विश्व (विराट) । 
सुन्दर-- राम भरत झात्रुभ और लक्ष्मण । 
सुन्दरी-- सीता, माण्डवी श्रुतिकीर्ति और उर्मिला । 
अवस्था-- तुरीय सुपु्ति स्वप्र और जाग्रत्‌। 

गोस्वामां तुलसीदासने उपनिपद्के इस तत्वको रामायणमें 
निगमागमके प्रति अपने प्रेमभावका परिचय दिया है। संक्षेपमें 
सीताणम युगल सरकारके उपनिपद्‌ प्रतिपाद्य स्वरूपका वर्णन 
इस लेखमें किया गया है। सीतारामम॑ भगवती सीताका 
प्राधान्य माना गया है। इमलिय उन्हींकी स्तुतिमें लेख समाप्त 
किया जाता है-- 

झौरिश्चकास्ति हदयपु शरीरभाजां 

तस्पापि देवि हदये समनुप्रविष्टा । 
पड़े तयापि हृदये प्रथत दयेय 
त्वामव जापरदखिलातिशयां श्याम ॥ 

इलोकका आशय यह है कि शरीरघारी समस्त प्राणियाक 
हुदपर्म भगवान्‌ विष्णु (श्रीयम) वियजपान रहते है । उनके 
हदयर्मे भगवती लक्ष्मी (दवी सोता) निवास काता 7 और 
उनक ददयमै दया ही दया ह अत हम उन दवाका ज आश्रय 
अहण करत हैं। 


hr रुप (ण शण (व एव कू [णकत dint 
पराभक्तिके परम धाम--श्रीराम 


(भीमगज्नाथरी देदाणेकार) १ 


हिन्दुमात्रक लिये श्राराप और श्रीकृष्ण स्यं भगवान्‌ ही 
है। सुग-युगसे व सम्पूर्ण भारतम साक्षात्‌ भगवान्‌ माने जाते 
₹ और उसी रूपमे पूजे जाते रहै हैं। 'राम' शब्दकी व्युत्पत्ति 
भी इसी तथ्यको प्रमाणित करतो है-- 
रमन योगिनो$नन्ते नित्यानन्दे चिंदास्मनि। 
इति रामर्पदेनासौ परै ग्रह्माभिधीयते ॥ 
(अरमपूर्णतापिन्युपतिपद्‌, १ । ६) 
जिन नित्याननद-सवरूप अनन्त चिन्मात्र पर्मात्मार्म 
योगी लोग अपना मन एगात और रमण फरल है से भगवान्‌ 
प्रह 'राम पदसं अभिहित हातै हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमन रीला शरीर धारणकर अनेकानेक 
अतिमानधीय परक्रमक कार्य सिये और चराचर जगतूका 
कल्याण किया। आनन्टरमायणमे यही तथ्य श्रीपमऊ एक 
सुन्दर लोग रुपर्म प्रकट किया गया है-- 
हीलादारीरं रणर्रधीर विर्धैकसारं रघुवंशहारम्‌ । 
गम्पीरनादे जितसर्ववादे श्रीरामयन्द्रे सतदै नमाधि ६ 
दसराग्ग्ट १२) १२२) 
सहस दारफमै मीरामचद्भसोडा हीना शरीर चरा 
गया है अर्थात्‌ अपनी अलौगिफ टीरएँ कलेत लिये 
मनध-शीरे अयटा हुए | । उद भयान शरम प्रति इण 
भना घया स्वरूप है दस संक्षयर्म वहीँ याया गया ह~ 
भक्ति इट "भम सेयामाम्‌' इस थातुस शिन्‌ प्रयप 
कलम यना है । “जनम्‌ एय भाक भज्यते अनया इति 
भक्ति यहीं भन्ति अर॒पा इति भात. इत्य, ्पुसतिर्पा 
भक्ति इतकी ४ गरी है। अर्हत इसरा अर्थ है 
आश्या भरन पूर्त उसे एम्सिह सें! अण्या 
चार साधता सो झिया बास आण्यात गरर जिया जात है 
८ शिसे भताणत अती भजन पूडन फरत ह 
दपर माणव असुरा सरी भिस ल्प औ-- 
हदधिवारिशवायाणा तदिस्पणे पगपण्यावुम्प्मेलि ६ 
हमा च्यु १०) 


अर्थात्‌ अपनी सभा क्रियाओं और चष्टाओंसे भायलूर 
अर्पित कर दना तथा उनका विस्मरण शनपर अत्वन ध्याकुत 
हो जाना। 

तत्माप्य तदयावरलेकपति तदेव शृणोति सदेव भावयति 
तदेव चिन्तयति ( (माएःभरत्त्सुर ५५) 

अगवानूऊ प्राप्त हो जानेपर भक्त उन्टींका देखा है 
उनीको सुनता है उन्टींकी भायना और उन्ही चित्तर 
करता है। 

भक्तिरिह भजनम्‌, तदिहामुप्र सैराश्येत परक्षिन्‌ 
मन कल्पनम्‌। (मौद्मपपैष्णश ) 

यहाँ भक्तिर अर्थ हैं भजन याणा इरोम और 
परछैकम विरक्त शकर पएत्पश्मे भन छगाना। भज्तितय भूल 
है प्रगे अभीप्पा-- 


रामभत्तिरसभायिता मति 
ग्रीपतो यदि कुतोपि रूध्यते) 
तस्ए पुस्यमिः स्तल्यं 
काम्पकोटिसुफृतैरय्ाप्यते ती 


“>यमके प्रति भक्पि रससै पस्जिवित मति थी 
कंस मिलता हा तो सहित छो । यहाँ ठसका मूल्य है गद? 
हौँल्य श्रयापरे लिये मै हार्रापत हाना और यह रित प्रश 
हमी ह जन्म अव्पातासेम अर्जित काटिन्योटि पुण्यासे। 

यही भाय "एण्टिल्य सुनिन अपन भतिसूयर्म आयन 
छा पमां य्या जिप है-- 

मा (अत्ति) परावुर्गतिरीक्षो। (१।११२) 

= इधर पाग अनुग ही भनि है। सयर इध्मे 
जिगा सम्या विक्रा है पा अमृप्याम/ प्र हता है। 
(१६१६३३) 

अमे उष जातिय रक गरी अन्ता ममुध्ये 
को गामानशापस अधिकार है। जितु पाणा आइ १ 
असु पद पपतभ (अका जप) । घट भीं 
पापा र । भन्धत जा वैदराधाक घी विष प्रेमही सातो 


भावोंस जताया है। श्रवण, कीर्तन वन्दन, स्मरण पादसवन 
दास्य सख्य आदि नवविध भक्ति-भाषोंक परीक्षित्‌, पृथु, 
उद्धव जनमेजय नारद शारदा शकर शोप, धुव प्रह्मद 
हनुमान्‌, विदुर तथा गोपिकाएँ आदि अनेकानेक भक्त हुए हैं। 

पूर्वोक्त भगवद्‌भावॉके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे 
भक्तिसूचक भाव हैं। जैसे अर्जुमकी भाँति भगवानक प्रति 
सम्पानबुद्धि इक्ष्वाकुकी भाँति भगवत्सदुश नाम या वर्णके 
प्रति अतिशय आदर उनक दर्शनस भगवल्लेमका उदय होना 
विदुर आदिके समान भगवान्‌ या भगवदभक्तके दर्शनसै प्रीति 
गोपीजनोंकी भाँति भगवानके विरहकी अनुभूति उपमन्यु तथा 
शवेतद्वीपवासियाके सदुश भगवदभित्र वस्तुआसे स्वभावत 
अरुचि होना भीष्म एवं व्यास आदिकी भाँति निरन्तर 
भगवानको महिमाका बर्णन व्रजवासियों तथा हनुमानूजीके 
समान भगवान्‌के लिये जीवन धारण करना बलि आदिकी 
भाँति यह भाव रखना कि मैं तथा मेण सब कुछ भगवानका 
ही है प्रहादजीकी तरह सबमें भगवद्भाव होना भीष्म 
युधिष्ठिर आदिकी भाँति कभी भगवान्के प्रतिकूल आचरण न 
करना। दर्म चाहिये कि हम इन भावाका अथवा इनमेंस किसी 
एकका भी अनुकरण कर भगवानमें अनन्य निष्ठा रखकर 
अपने जीवनको सफल बनायें। 

भक्तप्रवर यामुताचार्यने तो भगवानके सामने अपना हदय 
खोलकर रख दिया। विनय और दीनताकी सीमा ही दिखला 
दी। वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 

हे नाथ! मेरै विनती सुनिये। बहे मिथ्या नहीं है सच्चा 
है। यदि आप मुझपर दया नहीं करंग ता मुझ जैसा दयाका 
पात्र आपको नहीं मिलगा। आपके बिना मस काई नाथ महा 
और मर बिना आपक लिय कोई दयाका पात्र नहीं है। हे 
भगवन्‌ ! कृपा करके मुझ अपनी अनन्य भक्तिका दान 
दीजिये जिसस मैं केबल आपका ही भोग्य रहूँ। आपक 
दास्यका सुख री जिनका एकमात्र सगा है एस भक्ताक घर्म 
कीटक रूपें मेरा जन्म भटे हो हा कितु अन्य घर्यमें ब्रह्माक 
रूपमे जन्म कभी भी न रो । एक बार आपके दर्शन करनी 
आरसे जो महात्मा श्रेष्ठ भुक्ति और मुक्ति आदिको भी 
तृणयत्‌ समझत हैं उनक दर्शन मुझ सटा हाते रह झ्य 
क्षणभरक लिय भी आपका वियाग अतिदु सह है। भै होन 


* पराभक्तिके परम धाम--श्रीराम * 


आचारवाला हूँ अनादिकाळसे चले आ रहे अवारणीय, बड़े 
भारी दुष्परिंणामवाल अशुभका भण्डार हुँ नरपशु हूँ फिर भी 
निरतिशय वात्सल्यके सागर हे दयासिन्धु अन्धो । आपके 
गुणगणका पुन -पुन स्मरण करता हुआ मै निर्भय होकर इस 
अझुभको चाहता और सहता हूँ! आप मरे पिता हैं मेरी माता 
है प्रिय पुत्र हैं प्रिय सुहृद्‌ भी आप ही हैं, आप ही मित्र हैं 
गुरु भी हैं सब लोक्रॉकी गति भी हैं । में आपका हूँ आपका 
दास हूँ आपका बन्धुजन हैं; मेरी गति आप ही हैं अब 
आपके शरणागत हूँ ऐसी दशामें मैं भी आपका ही हूँ मेण 
सब भार आपपर ही है । जिनका यश जगत्‌भरम॑ विख्यात है, 
जो पवित्र और योगयुक्त हैं त्रिगुणामक पदार्थों और 
आत्मतत्तकी यथार्थ स्थितिको जानते हैं जिनका मन 
स्वभावत ही आपके चरण कमलमें एकान्तभावसे लगा हुआ 
है एसे लोगोंके महान्‌ बशमें जन्म लेकर भी मैं नीचे ही नीच 
गिरता हुआ पापी बनकर हे दारणदाता ! मैं अन्धकारम डूबा 
हुआ हूँ। मर्यादासे रहित क्षुद्र तथा चञ्चलमति ईर्ष्या- 
असूयाकी जन्मभूमि कृत महाभिमानी कामवासनाका 
दास छल-कपटपरायण निष्ठुर और महापापी मैं कैसे 
इस अपार दु खसागरस पार हॉकर आपके चरण-कमर्ठाकी 

सेवा करूँ? हे रघुवर श्रीराम । आप काकभुशुण्डिपर 

दयास द्रवीभूत हो उठ थे श्रोकष्णजीन शिशुपालक साथ 

अत्यन्त दयामय व्यवहार किया था। प्रत्येक जन्मर्म अपराध 

करनेवालको आपने माहक सायुज्य प्रदान किया। कहिये 

आपकी ठस अतिक्षमाका अवसर आया है या महीं? हे 

माथ । जो आपकी दारणर्म आकर एक वार भी यह कहता है 

कि “मैं आपका हूँ और अभयकी याचना करता है आप 

उसपर अनुकम्पा ही करते हँ। आप अपनी उस प्रतिचाको याद 

कीजिय। क्या आपकी यह प्रतिज्ञा यह घन मुझे छोड़कर 

औरंके लिये ही है ? 

इसी प्रकार प्रह्ादजीका निष्काम भक्तिका भी अनूठा ही 
भाव है उ कहत हैं-- 

ह स्वामिन्‌ । जा सवक आपस करमनापूर्निसै इच्छा 
करता ह वह त्ता सवक महीं काण य्यपारी ह। स्वामीसे 
फामनापूर्तिको इज्य रखनवाला सयङ मंक नहीं ह और 
सवकस स्वामिव्यक्ी इच्छा गकर उस भन या भगदा 


टी 


रड 


» श्रीरामचन शरण प्रपशे » 


[ श्ीगपर्भाक- 
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दनंवाला स्वामी म्य'मी महों है। प्रभा ! म॑ आपका निष्काम 
भक्त हैँ और आप हैं मर निरपत स्वामी इसके मिवा राजा 
और संवककी भाँति आपका और हमाय कोई पृथक्‌ प्रयाजन 
नहीं है। ह वरदानियार्मि ष्ठ ) यदि आप मुझे काम्य वरदान 
देना चाहत है तो म॑ आपसे यद्वो बरदान माँगता है कि मोरे 
हृदयर्म कामनाएँ पैदा ही न हों। 

भगवानूक अनन्य भक्त वृत्रासुर भगवानूम करते हैं-- 

हे सर्वसौभाग्यनिधे ! मुझे आपका छोड़कर स्वर्ग 
अपपट, सार्वमौम साम्राज्य रसातलका आधिपत्य यांगसिद्धि 
अथवा अपुनर्भव (मोक्ष) आदि किसी भी पदार्थकी इच्छा 
मही है। ९ कमलनयन ! प्रभा ! जिन पश्षिशायकॉके पख नहीं 
जमे हैं, व जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं भूलस पाहित वछड़ 
जैस माताका दूध पीनके लिय उत्पुक रहते ऐ और जैसे 
विरहालुए कामिना अपन प्रथासी प्रियतमकी याट जोहती है 
वैम मय मन आपकी झाँकी लेना चाहता रै। 

(श्राप ६।११।२५ २६) 
कलियुगके कष्टोंसे छुटकारा पानेकी कजी 
भक्तिके हाथमें है 

भागवतके आरम्मर्म ही भक्तिके महत्वक विषयर्म एक 
कथा दी हुई है। तटनुसार एक दिन नारदजी मात्रा करतं हुए 
यमुनार वितार पहुँच जा पनि, श्रीकृष्णफे समद मारवा “मप 


स्थल धा! एक युवती सरी अति दुखित और धिण 
अवस्थार्म यहाँ बैठी थी । दो मनुष्य जो वृद्ध दिगागी दो दे 
उम खोक पुत्र थे और पास ही अचेत पड़े हुए थे। सो भम 
प्रतीक थी और दो वृद्ध आध्यात्मिक झन और दैएम्स्म 
कल्युगक आविर्भावक साथ भक्ति अति दुर्बल हे गरी, पेलू 
उस वृन्दायनर्म अपना पुराना रूप फिरस प्राप्त हा गण, पित 
दो वृद्ध जन ह्ासिवश वृद्धताका दु स भोगत रह । माश 
भक्तिम कहा कि जव श्रीकृष्ण अपने धाम जानक लिये 
इहत्पकका त्याग किया तभी कलियुग जो समस्त आप्पापिक 
प्रयासमि वाघा डालता है आरम्भ हो गया धा । इस सलियुगमे 
ता कवल भक्तिसे हे भगवानकी प्राप्ति हो सकती है। भछि है 
परमसाध साधन है नारदने भक्तिदेवीफ सुस भनि जो 
व्याख्या की थी उसका सार यही धा । भक्तिका परिणाम यई 
होता है कि भगवान्‌ हमार घरके द्वारपर आ उपस्थित होते है। 
जा भक्तिम ट्ष करत है य दु सक भागी होत है । मक्तिके पास 
साये पड़े दो रोगां (आन यैयग्य) को जगातफ लिय नारद 
सुझाय दिया था कि उनके पास कोई भक्त भक्तिरससे पपू 
आगवतका पाठ कर प्याप भागयतफा पाठ दुख और 
विषादफा दूर कर सकता है। भक्ति मनुष्यको फेवल पित्र ही 
नहो करतो अपितु यह अपने आपमें सर्यो लक्ष्य गाझा! 
भगवान्‌ प्राप्ति घरा दती है 


*+८३+३- 


ब्रह्मका सूदन 


रच अगपफिकरजी उपाध्याप) 


कौसल्या अम्याक समक्ष भाऊटयक अवसरपर ग्रथ 
मुळुण रहा था गित मपल्या अम्वाद्वारा 'शिशु-टीटा 
किये जलक प्र्धवापर म्या यर शरम नर शिशुके 
रुपर्म परियर्तित हावर स्ट करने हना । उनकर यह सहन 
अयोध्यपमियाश डटससका काग्य यन गमा । मुम्फुणते हुए 
ईशवजर केल जम्प हो देश ऐी पी प्र ग्ट्त्श् पदिन त 
कार गंपपवनाी गुना दिगा। सर्त प्रतीहा पपी is 
दिया आनादग (एक उठों। स सभाया परैंगानारे ऐड 
कप गोपी पराणल शजदारयते भाया समाचार शा क 
जा । उन्मा उदवता उनके शिये उठ पद भ 
गठित हो स दाणे शिदे उपा अर नामं 


सत्यका प्रश झप गया । उन्हें रगा तिन प्रमुग् मम 
समस्त अमद्गलीएर नष्ट करनारा है मर गृत्मे आज उगा 
शुभागमत हुआ। आज में धन्य और कृशपृत् हा गणा 
उस्फान्म्ताफे अविराम ये उठ भी न पाप । उनमे मग 
युर आश दी मजृश्यि वपर यडाय गायै। गुर 
घभिएको भी समद मूयता दी गयी अप घे आनदमे दाठला 
इत्य सेलर यजफपनमें पो । विप्ररण्दारी ठनने शय्या 
न्यरसच विधि मादयु हर हिया पफ! हरेश 
पिरिध चर अर्जित की गी 

झरि पितु शर थाप तिच बत्ती 4 शीय अरज आई राक गरी भ 
अयत सलँ शा का ठय? करेंट पथ शस मारीत 
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परम प्रेम मन पुछक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥ 
परमानंद पूरि मन राजा। कहा दोलाइ वजायहु याजा ॥ 
गुरु वसिष्ठ कहै गयउ हँकारा।आए द्विनन सहित नृप द्वारा ॥ 
अनुपप बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 
नंदीपुख सराघ करि जातकरम सब कीन्ह। 
हाटक घेनु बसन मनि भूप यिप्रनह कहें दीन्ह॥ 
उल्लसित ब्रह्मको आँसू बहानेकी आज्ञा देकर कौसल्या 
अम्बाने सारी सृष्टिके सुखका मार्ग प्रशस्त कर दिया । इसे हम 
भक्ति-दर्शनके रूपमें देख सकते हैं। ब्रह्म सघिदानन्दघन है 
कितु दुर्भाग्यवश उनकी सृष्टिमें बहुघा दु ख़ और नैराश्यक ही 
दर्शन होते हैं। जीवको उस सम्बन्धकी रञ्चमात्र स्मृति नहीं है। 
जिसका ईस्वर अंस जीव अबिनासी ।' के रूपर्म उल्लेख 
किया गया है यथार्थ जीवनमें वह मिथ्या पदार्थेकि पीछे 
सुखकी आशासे भाग रहा ह क्षणिक आनन्दकी अनुभूतिके 
लिये वह जड़ विपयोंका क्रीतदास बन चुका है जीवको इस 
दयनीय स्थितिसे उबारनेका क्या उपाय है? ज्ञानिर्याने 
समस्याका समाधान देते हुए कहा--इसका एकमात्र उपाय है 
जीवको उसके स्वरूपकी स्मृति दिला देना। वह भ्रान्तिके 
कारण ही स्वयको जड़ बद्ध और दु खरूप मान बैठा है। वह 
उस राजकुमारकी भाँति है जो कोमल शय्यापर शयन करता 
हुआ, स्वप्में खयको कारागारमें कैदीके रूपम॑ “खता है । उस 
कारगारसे मुक्त करनेके लिये उसे जगा देना ही यथष्ट है। 
विनय पत्रिकार्म इसे बड़ी सुन्दर रीतिसे प्रस्तुत किया गया 
है— 
जिव जवते हरिते विलगान्यो। तदरते देह गेह निज जन्यो ॥ 
मायायस स्वरूप यिसरायो। तेहि भ्रमते दास्न दुख पायो ॥ 
पायो जो दारुन दुमह दुर! सुख-लेस सपने नहिं पिल्यो। 
भवन्सूल सोक अनेक जेहि तहि पंथ तू हठि हठि घल्यो ॥ 
बहु जोति जनम जरा विपति मतिमंद ! हरि जान्यो नहों । 
आरम दिनु विश्राम मूढे ! विचारू लखि पायो कहीं ॥ 
आगैर सिघु पथ्य तव घासा । यितु जाने कस मरसि पियास ॥ 
भृण भ्रपन्दारि सत्य जिप जानी । रहै तू भगन भयो सुख मानी ॥ 


निज सहज अनुभव रूप तव खल ! भूरि अथ आयो तर्हा ॥ 

निर्मल निरजन निरबिकार उदार सुख तैं परिहरयो । 

नि काज राज विहाय नृप इव सपन कारागृह परयो ॥ 

वाणीके दवाय इस सिद्धान्तका प्रतिपादन जितना सरल है 
व्यवहारम॑ यह उतना ही कठिन है। जन्म-जन्मान्तरसं व्यक्तिके 
सस्कार उसक अन्त करणर्म इतने बद्धमूल हो गये हैं कि उनके 
विरुद्ध किया जानेवाला कोई भी उपदेश स्वीकार कर पाना 
उसके लिये सम्भव नहीं होता। इसीलिये स्वरूप-ज्ञानकी 
स्मृतिके पूर्व साधकके अन्त करणमें मुमुक्षा और वैराग्यकी 
आवश्यकताका वर्णन किया जाता है। मुमुक्षा और वैराग्यकी 
उत्पत्तिके लिय किये जानबाल साधनोंकी सूची इतनी विस्तृत 
है जिस जानकर सरलतासे स्वरूप-ज्ञानका नाण व्यर्थ प्रतीत 
होने लगता है। यह मार्ग विरले अधिकारियकि लिये ही 
उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। 

भक्ति सिद्धान्त इससे भिन्न समाधान प्रस्तुत करता है। 
यह ईश्वरको ही अपने बीच आनेके लिये आमन्त्रित करता है । 
व्यक्ति ब्रह्मतक उठनेका प्रयास करे, इसके स्थानपर वह 
ईश्वरसे अनुरोध करता है कि बही उतरकर नीचे आ जाय | वह 
नीचे आकर हमारे सुख दु खकी समस्पाका खर्य अनुभव 
करे। वह वेदान्तका द्रष्टा ग्रह वनकर इस विश्वको उदासीन 
भावसे देखता ही न रह अपितु जीवक आनन्दक मार्गम जो 
बाघक तत्त्व है उनक विरुद्ध जीवकं सक्रिय सघर्षम वह 
नेतृत्व करे। 

दु खकी परिस्थितियार्म भी व्यक्तिको यह वात आश्वस्त 
बनाती है कि दु सके विरुद्ध उसक सघर्षमें वह अकरा नहीं 
है। कोई ऐसा अपना भी है जा दु खर्म उसका भागीदार 
अननक प्रम्तुत है । भक्तान ईश्वरको इसी रूपर्म देखना चाहा । 
इसील्यि ईश्वरसे शिक्षु-लालाक संकतम आँसू बहानकी 
प्रार्थना का गयी। सधिदानन्दका अपक्षा जीवक प्रति 
सवेदनासे भग हुआ चह ईश्वर जिसकी ऑर्ख अश्नुमिक्त है 
कर्ले अधिक आकपक लगता है। यह कयट रुटन ही नहीं 
अपितु ईश्वरका आरम दिया गया जीयका आधामन भा है कि 
यह दुख सुसक सेगीक रुपम निरनोर जावक साथ है। 
इसीलिय मुम्कुणना हुआ ब्रह्म वेत्र कौसल्या अक छिया 
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* झरामचर्द्र दारणं प्रपद्ये + 
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सुमद सिद्ध हुआ, पर दमक रुदनने लक्ष एस जॉयासे उमंग 
और उल्टाससे भर दिया। उसक अधर्य॑स्र मद या म्मित हास 
किसी प्रयासका परिणाम नहीं है। हैमी तो उसके हाठोपर 
सरग ही सेस्ती रहती है । जितु रुदनके टिये तो उस प्रयास 
करना पड़ा। जीयके प्रति कृपा फलेफ इम प्रयासम॑ उसके 
नेत्र, अघर, कण्ठ समीका श्रम करना पडा । वदात्तका रह्म 
श्रममुक्त है क्याक्रि उमम॑ किसी भ्रफारका कर्तृत्व और आयास 
नहीं है। किंतु भक्तकि भगवान्‌ इससे थित हैं। य हो जावक 
अमका अपहरण कसेक लिये ही आवे हैं। अत उन्हें तो शम 
करना ही हागा। 'सुनि यवन सुजाना रोदन ठाना में उनक 
इमी ग्रतकी सूचना मिलतो है। रोदन ठाना” झाय्द हँसे 
रुदमकी सूचना देता है। जय रोना ही है तो उसम॑ फृपणना 
कैसी ? ऐसा लगता है जैस य अपने रूदनकी ध्यनिको 
अयोध्याये घर परतक पहुँया देना चाहता है। यह आमन्तित 
कर रहा है--आओ और इस अभूतपूर्ण दृदपरो दसो। 
सचिदानन्दका यह रुदन मृष्टिकी अभूतपूर्द पटना थी। 
यह यह रुदन था जिसे घार ओर संगीतसी सृष्टि यर 
दी। भगवान्‌ यमके समग्र घरित्रक र्न भी यही धा। 
दूसदेफी आण आँसू, टर दूसरोंरी पीड़ा भागकर 
अनन्दका पितरण करना । दूसरोजा श्रम पीड़ाग भार स्वये 
दोकर उन्हे विश्राम दना। चक का्टकामीण पधपर घटने 
हुए उनके सुकुमार श्रीयरण फॉटॉस विष रते है। विशु ये 
अपन पीछे अनुगमन पसेवारोर -णोसो याँटोंमे सुक्षिय 
रात हैं। इसीटिय श्ोपरउरद्ध के मंटट्फविद शवरि चर्चा 
रामरवरितिमानस गीठायली और यमित्री आग साय 
उपलब्ध है। महात्मा शुद र ददा झंटकविस 
क्रेशमभाके श्रीया भूलत ही नरों। उन्हे दी एमा प्रनत दे 
है कि स्वलाकशे आमले कठै हुए धौएपपड दाइ यतर 
पटात दिये हुए कसो भवईँक हटयर्मे शापित घर 
उ हद चिन्दास णद. दसरककणकी । 
छपलदल्दवे गम आपम्योगिगाण जप 
(स ४१३१११११३ 
हटी द्याने पा! हसा शदे 
ूठपपडफ पामरे ताप टि दा फरित 


दृष्टिसे उन्न देखा उन चरणोमे आज भी फरे लगे हुए प। * 
करुणा विकसित इदयमे बटोने उन शीचाणोंकी घदना बी ¬ 
प्य कुलिस कुम केज जुत प्रर फिरत केटक विन लहे । 

चद कंज इ” सुपुद् पाम रमेश पिल भजाम, 

भावुक भक्त कॅटकविद्ध श्रीचरणांका देशफर साघदा है 
कि क्या संदश छिपा हुआ है इन श्रीयरणमें ! एह भएके 
अत्त करणमें भाव उदित हुआ चरणोंम॑ अर्पित किये हुए 
शद्धा-सुपनकी स्वीकार फेके छिये छो शैसारमे सभी भुत 
॥ जाते हैं किंतु श्रीयरणोर्म निघे हुए, पीड़ा पहंचानेवाले 
यॉँटोका भी जो स्वयंते पृथक्‌ नहीं करता उन मद्रप 
भगयानूय पादपर्थ्चांक' छोड़कर शिसका आश्रम लिवा 
ज्यप-- 

जाहिर भडिये जग दिपो ! 

भीण्युराध सपान आउ को पुरत कृपा हिपो। 

दूसर भक्तन पृथियाफो उटाहना देते हुए कहा” दुर 
हदय झितना सिध्ठुर है। तुमए हो भारका अपहरण ण्मये 
लिये जा श्रीचरण थनपथपर चल रहे थे, उन प्रति दुमा 
यह व्ययद्ार क्या कृतातामी पण्खप्ठा नहीं है? पथ 
गुम काँटे समकर कामए मही यन सकती धीं। इन 
पालपल्र्यफी कामलतारी धोटा स्मरण भी फा गुणों 
इदेवर्म नटी आया ? 

पूरी आँग्पेम ऑसम लय पढ़ और उग्ते 
फदला इन सुमार धीयएणाश घट ने हो दाता अश्पर या 
विचार करना घाद भी मुस कई उपाय न मूझा। मर पाम रे 
सुझसल सुमन थ उम मैन पिए दना सटा वि पुल 
चरा सी गुल्ताम ये इनन पत्र घे रि शुदे प्रसव हुआ शि 
टन भी इन फ ही पया गय मुक रगा जि मिड 
क्शाताश हर्ष सवा चश परँयाने स्था आसे 
पटपर इटयास ही इतक समन साटान रग हूँ चुर 
भए अल्प हा परने ही भग दुआ है। पए यै रें 
अरूपगीय ही दित म्यी के यर म गुद ही होती! 
उनि उन फैदेश भ आमे क्रय गया डि) सर 
उतरी आएसा चरता परदशा दाल एप पाए भग] की 
यणेपक र खु उन ग्राम हया की बोरा अही 
कराया मग याय हर सी भय गरौ झै स्पर्धे हे 


* ग्रहाका रूदन * 


गये। उनकी सुकुमारताकी तुलनार्म जीवके पास है ही क्या 
जिन्हें वह अर्पित करता। किंतु युगोंतक कटकविद्ध श्रीचरण 
जीवको आश्वस्त करत हैं--पुष्प न सही काँयेंको ही मुझे 
अर्पित कर दो। उन्हें भी मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। वीतराग 
चुकदेवको भी सम्मवत श्रीचरणेकि काँटे यही सदेश सुना रहे 
थे और उन्होंने इसी झाँकीको इदयमें बसा लिया। 
प्रभुका यह रुदन भविष्यकी सारी लीलाका परिचायक 
था । उन्हें ससारकी पाठशालामें प्रथम पाठ रुदनका ही मिला । 
कौसल्या अम्बासे जिज्ञासा की--माँ ! तुम्हारी कौन-सी सेवा 
करूँ जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो। तुमने शतरूपाके रूपमें 
विवेकक॑ साथ सुखकी भी याचना की थी। तुम बताओ 
तुम्हारे सुखकी बया परिभाषा है? यद्यपि तुमने कहा था कि 
आपके भक्तोंको जो सुख विवेक और गति प्राप्त होती है बही 
मुझे प्रदान कीजिये-- 
जे निज भगत नाथ शव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति रूहहीं ॥ 
सोह सुख सोइ गति सोइ भगति साइ निज घरन सनेहु। 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ 
किंतु प्रत्यक भक्तकी अपनी भावना होती है । उनके 
सुखकी परिभाषाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैं। अत यह तो तुम्हे 
ही बताना होगा कि तुम्हें कैसे सुखी किया जा सकता है माने 
उनके रुदनमें सुखकी अनुभूति की। 
विश्वामित्रने कहा--मेरी यज्ञ रक्षाके लिये समस्त 
राज्यसुखोका परित्याग कर पैदल प्रस्थान करना होगा। और 
उन्हें सुसी करनेके लिये भ्रीराघवेन्द्र लक्ष्मणके साथ सहर्ष चल 
पडे । कैकेयी अम्बाको लगा कि उन्हें सुखी करनका एकमात्र 
यही मार्ग है कि श्रीयघवेन्द्र उदासीन तपस्बीका वेष धारण कर 
वनर्म निवास करें-- 
तापस शेष यिसेपि उदासी। घौदह चरिस रामु वनवासी ॥ 
और उनकी प्रसनताके ल्यि प्रभु तत्काल घल्कल घस 
धारण कर लेते हैं। समस्त राजकीय वैभवको छोड्फर 
क्षणभरमै घे घन पथपर चल पड़े-- 
रापु तुरत भुनि येषु खनाई । घले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ 
दूसरोंको सुखी बनाना हा उनके जीवनका प्रत है। उसक 
लिये घ बड़ा से-चड़ा बलिदान करनके लिय सदा प्रस्तुत रहते 
है। इसालिय प्रभुकी रुदन चराम तुलसी आनन्दमप्र राकर 


गाने बैठ गये--पुकार उठे-- 
सुमि अचन सुजाना रोदन ठामा होइ बालक सुरभूपा । 

यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि से न परहि भवकृपा ॥ 

ज्ञानी कहता है रुदन भी उनके आमन्दकी अभिव्यक्ति 
है। यद्यपि सृष्टिमै रुदन दु खकी ही अभिव्यक्ति माना जाता है। 
किंतु वह रुदन दुखका प्रतीक तय है जब उसके पीछे 
काममा, अभाव, ममत्व अथवा अज्ञान हो । सधिदानन्द ब्रह्मे 
इसका प्रश्न ही नहीं उठता । उसमें दु ख-सुग्बकी मान्यताऑका 
सर्वथा अभाव है। आनन्द ठसका सहज स्वभाव है। 
सामनेवालेकी आकाक्षाको पूर्ण करनेके लिये स्वीकार किया 
गया रुदन अभिनय मात्र ही है। इस रुदनके पीछे भी उसकी 
मुस्कुराइट छिपी हुई है । श्रीसीताजीके वियोगमें रुदन करते हुए 
श्रीराधवेन्द्रको देखकर भगवान्‌ शिव पुलकित हो उठे थे और 
जय सचिदानन्द कहकर उन्होने दूरसे ही ब्रह्मके चरणोंमें नमम 
किया था--- 
जय सधथिदानंद जग पावन । अस कहि घले मनोज नसावन ॥ 

दक्षपुत्री सती नमनके साथ 'सधिदानम्द शब्द सुनकर 
स्तब्ध रह गयीं । उनके अन्त करणमें प्रश्न मुखरित हुआ-- यह 
कैसा सघिदानन्द है जो प्रियाके वियोगमें व्याकुल होकर 
विलाप कर रहा है जो अपनी पत्नीको ही खोज नहीं पा रहा 
है। सर्वज्ञता और आनन्दे शून्य एक साधारण णजकुमारको 
भगवान्‌ भूतभावन शिवने गढ्द होकर वर्या प्रणाम किया। 
किसी भी त्तर्कस उनका अन्त करण मतुष्ट नहीं हाता । वस्तुत 
यह शिव और सतीकी दुष्टिका पार्थवय था। इसी अन्तरकी 
आर इंगित करनेके लिय गोस्यामीजीने भगवान्‌ शिवकर लिये 
उपर्युक्त पैक्तिमें “मनोज नसावन शब्दका प्रयोग किया है। 
शिवकी तृतीय दृष्टिके समक्ष काम क्षणभरमं जलकर भस्म हो 
गया था। शिवकी यह तृताय दृष्टि वस्नुव ज्ञानदृष्टि रै जिमक 
समक्ष मिथ्या टिक हा नहों सकता है। थ इस रुदन 
लीटाका न कवल दा नत्रॉस अपितु ततीय दृष्टिस भो देखत 
है सतीक पास उस दृष्टिको सर्वथा अभाव है। उनव पास 
व्यावहारिक विको देखनके लिय जा दो नज उपत्य्य हैं 
उन्हीं नग्रेंस व सचिदानन्दकी प्रामाणिकताओों परगना चाहती 
है। व्यावहारिक विश्वर्म उन्न आमुक सर्वदा दु सका 
अभिव्यक्तिक स्पर्म दर है। इसेलिय थीएमभद्रक ऑसुअ'म 


१५० 


२ श्रीगमचद्धे दारण प्रपंच « 


[ करपमकि 
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भी उह दु खका दर्शन ऐ रहा है। कामाग्की तृतीय दृष्टि सात 
होलाको एक भिर रूपमे तण करती है। ग्रदामे संयाग और 
वियाग कैसे सम्मव है ? उसस पृथक्‌ कुछ है हो मही । यहाँ 
फोने और पानम प्रश्न ही नरी है। सर्वक्ताकी अपेक्षा भी यता 
नहीं है क चह म्य "सर्व है! काता और घेयझ! सत्ता वहाँ 
पृथक्‌ है ही नहीं। आँसु और हास्य दुल और सुरार 
अभिव्यजक हैं । इस मिथ्या मान्यताका रण्डन फरनेके स्यि 
की आज ग्र शम्पक स्थानपर रदनगो अभिव्या करता है। 
मानो आँसुआंम यह प्रश्न उच्चरित हे रहा है कि जय सर्व 
रूपमे हास्य और रुदन दाना यही है, तय उन्हें पृषक्‌-पृषफ्‌ 
दुख और सुतक रुपमै दगता कातिक उपयुक्त है ? दुसर 
रूपमें इसे यों कह सकते हैं यदि या" लैला है तर ता रदनर्म 
दु समी अभिव्यक्ति अभिनयमात्र है । और यह आस आमु 
यहाता हुआ भातर हा भीतर मतोक्य संशय देशकर मुम्फुय 
रहा है। इस घट अपने मालयरी सफफ्ताम प्रमाण सानयर 
आनन्दित हौ गा है। एम कौतुकी प्रधको रीस रंगाउर 
दाया आनन्दित होना स्वाभाविक धा । ठीक इसी तरह शिशु 
शपयद्धका रुदन भी तियाय अल यरगर्म कौतृठल और 
आनली सृष्टि यरता है। 
वैदग्यतिद्ठ साघपनि इन औँसुऔमै वैठणनिस्ासी चिसा 
प्रा की । उपनिपदेनि यहा 'प्रिपे स्वा पोल्यति --फ्रिय ही 
मुह रटायंगा। आज इस रनों यह सत्य साशार हो डला 
मति अधिक प्रिय यौन हग! पर यह फी शान आनन्टरा 
अनुभप परा" है। ध्यी याया मव है हि प्रिय हर्म मु 
दगा इसटिय घर आधा गस एड सम्प्य जाए सत्य 
है। उस ऐसा प्रपत शाला है शि उमम ४र पणकाणे उम 
हु शा देना पहन है। पर दीपन कदू दधार्भ गरी हरि 
(रित्या मी आवेश शिपरन री हमे अप्पर एदा परेर है। 


कमार जम 
अप पट सामरा ही रै किस हमा मी? है और 


freee = श्म श्र रद 
विशेधेी हममे दूर आ विषमा यष्टार श्य ऋग 
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अब कॉल कुच घ जीत कर्ज पारेर घन दिछाप त 
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प्रभायित होते रहते है । यह ठीक है कि विपी हमे दु श एज 
चाहता है पर उस सेने न उनमे हम सतन है। कितु प्रिउमे 
हम रागबन्धनम॑ येथे एते है। इसलिये यहाँ छन-देनर्म पूरे 
स्वतत्तता नहीं हैं। प्रिय हमे सुण पटुँगाना घत है यह 
यपार्थ सत्य नही हैं। यदि यह सुग दता है तो इम अदउने 
कि यदरेमें हम उस आर भी अधिक सुरा दंग। और दानो 
आर सुशक प्यासमी यह प्रयति धरि-धीर ऐोना-पझफ्टोमे 
बदल जाती है। 7माय प्रिय ही एमसे अधिकाधिक सुल छीन 
रना चाहता हैं। अपनत्वको अनुधुतिर कारण इम छूटे 
डाका नाम भी मही ट पात। अन्तरिक पीडाको शिसे 
कामे भी हमे सेखण्का अनुभव होता है। आ दुस 
मुराम मुक्त दानक लिय केयर दपक हा नहीं यगा भी 
परित्याग करना हंगा! 

ब्रह्म इस रुदनमे भान घैगम्य भसि ऑर मर्षादाके 
सभी संकेते छिप हुए 7 । गास्यामीजीने इस आँपुआम अपर्नी 
दीनतफे ही अनुरुप संटण पा छिया । मुस्मुशत हुए ल्यपो 
गादमै लनर अधन्यम्तोका अनुभव झरेको महीं होता है 
फिगु स्टन माझे गोदीमे छनक डिय याध्य घर देण है। 
याला स्टनसी ध्यति दूरस भी मापे शीप्रतास आनेक रिप्य 
याप्य कर देणे है। यर्श भी त' यहां हुआ। मुमुणो हूर 
शरीरे सामन गाढ़ गनेर लिय सणा घे जि सहन करा 
हुआ शिशु बदा कौगणणा अस्याकी गॉटम॑ धा। फौैगम्दा 
अन्या ही नही अन्य माउ का आसने आपने भवरे रतनरी 
यणि सुतम्र "रीप सै त शायर संनिश्‍्ट परी गगी। 
अपनी अग्ने गरत याख्यगय छै लने छिय व्यध 7 गर्दी] 
सुड मिशु सदर पाप शिप बारी । शाप चन अर्श ह शयी ॥ 

(र भ मा १)१०५॥ 

रणामे शयन मी, जरो भो अनण 
धमासत्यमादे गर? गदै घाम कामा है को दो आमूरज 
आयय सा हा 
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* मंगल भवन अमंगल हारी * 


मगल भवन अमगल हारी 
(शॉ श्रीविस्येध्रीप्रसादशी मिश्र “विनय ) 


सगुण-साकार ब्रह्मकी उपासनामें भगवानके नाम, 
रूप लीला तथा धाम--इन चारोंको तात्त्विकदृष्टिसे परस्पर 
अभिन तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे भी पूर्ण सच्चिदानन्द ही माना 
जाता है। 
रामस्य नाम रूप च लीला धाम परात्परम्‌। 
एतच्चतुष्टयं सर्व सद्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
(बसिष्ठसहिता) 
इसलिये इनमेंसे किसी भी एककी शरण ले लेनेसे ही 
उपासकका कल्याण हो जाता है तथा उसी एककी डोरीसे शेप 
तीनों भी खिचकर चले आते है--यह चात सम्पूर्ण भक्ति- 
साहित्य--श्रीरमायणादि इतिहास श्रीमद्धागवतादि पुरण 
चसिष्ठ-गर्गादिकृत सहिता-मन्थ नारदादिकृत पञ्चरात्र तथा 
भक्तिसूज्रॉक साथ श्रीभगवन्नाम कौमुदी भक्तिरसायन, 
भक्तिरसामृतसिन्धु सदृशा प्रबन्धो एव भ्राचीन-अर्वाचीन सतोके 
द्वार लिखे गये साहित्यसे तथा भक्तोके स्वानुभवसे पूर्णतया 
सिद्ध और प्रसिद्ध है। 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी अपने श्रीण्मचरितमानस 
तथा अन्य म्रन्थॉमें इस सिद्धान्तको जनकल्याण-हेतु अनेक 
बार प्रतिपादित किया है। 
उपासक एव उपासनाकी दृष्टिसे सभी साघनोंमे 
सर्वसुलभ एख सरल साधन श्रीभगवनाम ही है। भगवान्‌के 
नामका जप तथा सकीर्तन साधकका क्रमश भगवद्रूप तथा 
लीलाके रसका आस्वादन कराते हुए शारीर रहते हो 
भगवद्धाममे प्रतिष्ठित कर देता है--यही भक्तको जीवम्मुक्ति 
है। इसका आधार श्रीहरिका पावन नाम है। इसीलिये 
महानुभावोनि इसे जगन्मड्डढ कहकर सम्पूर्ण साधनोंसे 
उत्कर्षशीठ सिद्ध किया है-- 
अह संहरदर्खिलें सकृदुदयायैथ सकललोकस्य 
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मडूले हरेर्नाम ॥ 
(मगवयामसैमुरी) 
अर्धात्‌ 'सूर्यके समान एक वार उदित हाते रो जो 
अन्धकारे सदृश फैले ससारके अपार पाप पारावारको नष्ट 
कर देता है यह समग्र विश्वका कल्याण करनेवाला 


श्रीभगवन्नाम सर्वात्कर्षशाली है। 
कलि-पावनावतार श्रीगोस्वामीजीने श्रीयमचरितमानसमें 
प्रपुके नाम रूप, लीला और धाम--इन चारों विप्रहोंको 
समानरूपसे कलि कल्मपजन्य अमङ्गलके विनाशक और 
भगवठोतिरूप परम माङ्गल्यके सम्पादककी सज्ञा प्रदान की 
है यथा-- 
नामके लिये 
मंगल भवन अपंग हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
मंगल भवन अपगल हारी। द्रवउ सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 
लीलाके लिये 
राम कचा जग मंगल करनी ॥ 
तथा-- 
मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
घामके लिये-- 
सकल सिद्धिप्रद मेगछ 'खानी॥ 
x x x 
मम धामदा पुरी सुख रासी॥ 
फिर भी नामके प्रति उनका अधिक अभिनिवेश व्यक्त 
हुआ है। इसका प्रमाण 'मानस'के घालकाण्डमें १८वें दाहसे 
लेकर २७ बॅ दोहेके बादकी दो चौपाइयॉतक विलृत-- 
श्रीरामनाममाहात्प्य तथा अन्य अनक प्रसग हैं! 
पूर्वाक्त 'चतुष्टय'के अन्तर्गत नाम और रूप--ये दो 
ईश्वरकी मुख्य उपाधियाँ हैं । गोस्वामीजीके अनुसार इनमें 'कौन 
छोटी या बड़ी है --इसका निर्णय तो नहीं किया जा सकता 
तथापि रूपका ग्रहण नामके विना सम्मव नहीं है। इसलिये 
साधककी दृष्टिसे ्रपुत साधन भगवत्राम हो है 
नाम रूप दुई ईस उपाधी। अकथ अनादि सुमापुजि साथी ॥ 
को चड़ छोट कहत अपरामू। सुनि शुन भेदू सपुक्षिहहि सापू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आपीया। रूप श्याउ नहि नाम बिहीना 5 
रूप विसेष नाप वितु जाठे। करत गत न पाहि पहिचान ॥ 
(ए थमा १।२१।२—५) 
मानमर्म मंगल धवन असंग हारी इम अधल्ाओओ 
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अलग-अगग प्रमेगरमि ज्या-का-त्क दो यद पदा गया है। 
पहला प्रमंग है शयम-्नामक वैशिए्पक्-- 
पहि परै रपुपति नाप उच्च अगि पार पार हुति साग 
भे भवन अपगण हरी अया साहिर जेढ सात पुती ह 
(फश म॑ ॥4१०११ २) 
अन्यफ्दर यरत है शि मो वाच्यम अय कोई गुउ 7 था 
न हो, पतु जगलसिद्ध ए महान्‌ पुग यह है हि इमर्म 
भारपुवीरका अत्यन्त उदार, परित तया यर पुधाएदिघ सार- 
मर्वख नाग याए-्यार वीर्तित हुआ है । या सीणगराम सममन 
मङ्गल आर्धत्‌ फल्या आलय तपा अपङ्गलार 
हुरणर्ला है पुरे को जीतनशाळ भगयन्‌ निर अपना 
प्रिया उमर साथ इम जप तिषा मागे हैं। 
दूसग संदर्भ है भगवान्‌ सिये दाउ आपन इष्टय 
आएक एमडी चनक 
हेड सत्य जागि बियु अट! मिथि धुड दिनु पडु पहिपारे ४ 
जहि आते जग जाए हाई आपे जणा पान अ रा 
मेरे शलय सो$ एप! सवामिमि सुध तरफ िसुरुपु॥ 
भतल भतन अर्पण काग डा सो पाध आडि बिजी) 
(कच १।११२।१- ८) 
आाम्दार्ध समिय रपी शेषा रसिद माई 
श्रीगेलामीजीते दा पिए प्रोगेमें एक ही आगमी सा 
अगले आदाति प्र अनापातरबत्य मही मामी सा सजाए 
उतर यह प्रयोग शिक्षण हो हसन सम पनित हैँ 
हमार विधास्म शशेहामिएद इसरे दा तमाह रशा 
अर्धरय'की हरि एशायी पसार बिपरित यता 
हुए भादक बाने नसाशफ पयासय महा करना 


द मपरमे दशै भरा 


आन कोशी व्यत्य वटा १६ 27-- 


क 
कते गोषु संग पग दशकात ५ 


चते है! अर्थत्‌ उपाय साय भगवन्‌ विधि शिश शर 
करवे है या रेफ अवर, मागण वर्शण्ऐत रन जाप 
सघा अपोाधाधण महान सोट प्रद्गण्म पिरले 
लमपिग्रम परीपाशदिसयल्लि औरमरुप फिवियाप भी 
भिव नो है इपलिय एक ही विदापा पद्धि मंगल प्रक 
अगल झारी के दाग इनाउ विरुता किया गए । गी 
यह भ सिद हता है कि य? गिमी साधहने वाधिफ उप] 
या घनस जिसी भा परतिम श्षोएमनामश रप किये से उमी 
झग पसमष्रालप तथा विधिल्शगच्यर्मसी शित उसे 
प्राह हा गये। तत्वदृष्टिस भगवतग जप्ती तथा पदम 
मयर द्रशर्म याई असा नी हि) पमज राप 
एह प्रसंगही परशता अनुपृत एतो # उपर पाण ? 
उनसर मना रनम्‌ और तमग्‌--इन तेन गुण अर्धन रहो 
हुए सै पुतिगे पिए राना । गयान्‌ अक जिपुणी हैं 
मतल दाग एउ शण आसु + तेत पुरक तप करेगे 
हप अपिगीक तथ्य शी है रो ति] आयप 
दृष्टिछ थे रीर इन गुणप पिजम प्रम यादले मिड 
ठामम्य भ प्रगाफ हौ सराई हि तिने मेख 
अर्पफो राडा कै आर या न्या आयय मिपा 
आ दवा आएक आर्ध हुआ, एग निद 
गितार] शिससे घतान के क प्रययर के 
हो नर्य रा गरा रासचगिमतकपे दध्णु गपय।ी उत भ 
सपण स्करार परिचानिकी यथा गा घ्याव राष्ट चरे ह। 
र मामोशक यका नपर मुरि) पप शद्धा रा 
एिशशिघाता इसके हैं आ री भ पा हई 
गुत शहर [अनि मनए छ भाट 


+ र 
बह भाव पा "बा. दे परी हैं छल तएन ९ कट इमा ऽः 
को i 
¢ 


+ 


फेडू श 2 कार शाही डिय * १ ॥ २} 


उन्यु्य उषणा पसा mame 
मक छै बाग २ 
3 हण अ 


काक इन कै 
खन प्राध क क्रे 


झे अपर 
श्रै 
wi ; 
१ 
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रजोगुणकी वृत्ति कर्मप्रवृत्त तथा तमोगुणकी प्रमादालस्य- 
निद्रादि वृत्तियोंसे ऊपर उठकर) नि सदिग्ध चित्तवृत्तिस 
श्रीरमनामका जप करे तो शय्दबह्मकी रूप लीलात्मिका 
अर्थपरिणति उसे अप्राप्त नहीं रह सकती-- 
हर हियै राम चरित सय आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
श्रीरपुनाथ रूप उर आवा | परमानंद अमित सुख पावा॥ 
(य चमा १।१११।७८) 
दूसरे सदर्भमें मानसकार बाळरूप श्रीरामको 'दसरथ 
अजिर बिहारी कहकर आध्यात्मिक दृष्टिसे अर्थनह्मके 
अनुभवके लिय मर्वेनद्रियवृत्तिसमर्पणका सकेत करते हैं । रथ 
शब्द विपय-प्रापक या उनकी साधनरूपा इन्द्रियाँका लक्षित 
करता है। पाँच कमेन्द्रियां और पाँच ज्ञानन्द्रिया-ये दस 
साधन या 'रथ जिसक पास हा बह जीव ही दशरथ है-- 
'दशसस्याका इन्द्रियरथा यस्यासौ दशरथो जीव । यही 
अयाध्याका अधिपति हैं। आध्यात्मिक अयोध्या--'अष्ट- 
चक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या (श्रुति) अर्थात्‌ यह शरीर 
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ही है। अजिर' शब्द बाह्यरूपसे तो गृहाङ्गणका वाचक है 
कितु यहाँ जीवके अन्त करणको उपलक्षित करता है। सारश 
यह है कि जीवको दसों इन्द्रियाँ जब भगवल्सम्पर्क भाप्त कर 
लेंगी तब वह अर्थब्रह्म उसके हदयमें क्रीड़ा करने लग 
जायगा। किंतु जबतक वह 'दसरथ अजिर बिहारी” अर्थात्‌ 
वृत््यारूढ नहीं होगा तबतक कृपा या अनुकम्पा तत्वका भी 
उदय नहीं हो सकता, इसलिय कृपाकी प्रार्थना प्रभुके इसी 
रूपसे की जा सकती है-- 
“ट्रवड सो दसरथ अजिर विहारी । 

आशय यह है कि श्दब्रह्म 'राम'-नाम ही अनवरत 
साधनाके फलस्वरूप ललित्तलीलाविम्रहकृपामय प्रभुरूपताको 
प्राप्त करता है। आपातत अन्तर दिखलायी पड़ते हुए भी 
तत्त्वत इन दोनोंमें काई भेद नहीं है इसीलिय दोनोके लिये 
एक जैसा बल्कि केबल एक यही विशेषण समीचीन हो 
सकता है और वह है मानसका यह सिद्ध मन्त्र 

“मंगल भवन अपंगर हारी। 
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भगवान्‌ श्रीयम अनन्त-कारि-ग्रह्माण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वरके अवतार थ और उन्हाने घर्मकी मर्यादा रखनेके लिय 
भारतभूमि अयोध्यार्मे राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपर्म अवतार 
लिया था। उस समय राक्षर्साका नम्र बीभत्स रूप इतना प्रचण्ड 
हो गया कि ऋषि मुनिया गौ एव ग्राह्मणॉका जीवन खतरेमे 
पड़ गया था। जहाँ-जहाँ काई शास्र विहित यज्ञ कर्म आदि 
किये जाते थे राक्षसगण उन्हें विध्वस करनके लिये सदा तत्पर 
रहते थे। राक्षर्साका राजा रावण भारत भूमिपर अपना 
एकच्छत्र राज्य स्थापित करनेक लिय चारों ओर जाल फैला 
रहा था एसी म्थितिम देवता आके आग्रह एव अनुनय विनयक 
फलस्वरूप भगान्‌ स्वय अपने अंशांमहित राम लक्ष्मण 
भरत एव दातरुघ्रक रूपर्म अजतीर्ण हुए। 

भगवान्‌ श्राणमक आदर्श चरित्रका विवरण हम भित्र 
भि शमायणामें पाते हैँ निनर्म घाल्माकीय रामायण 
अध्यात्मणमायण तथा परम भक्त गांस्वामी तुल्सीदासरचित 
शमचरितमानस प्रमुख हैं। इस निबन्धका आधार जिसर्म 
मर्यादापुर्पातम भगवान्‌ श्रीशमको हिनचर्याक टिग्दर्शत 


कराया गया है गोस्वामी तुलसीदासकत रामचरितमानस है । 
साधारण बालकोकी तरह बालकपनमें अपने छोटे 
भाइयाँ एव बाल-सखाअकि साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूक 
तटपर कन्दुकक्रोडा एव अन्य खलोर्म ऐस मस्त हो जाते थे कि 
उन्हें अपने खाने पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी-- 
भोजन करत चाल जव राजा! नहि आवत तजि थाल सपाना ॥ 
कौसल्या जत्र याल जाई। दुपुक दुपुक प्रभु घलहि पराई ॥ 
(एच मा १।२०३।६ ७) 
अपन भाइयोंक साथ बद-पुएणकी चर्चा करना माता 
पिता गुरुक आशानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यमें लग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था-- 
जहि विधि सुखी हाहि पुर स्व्रगा। करहि कृपानिधि झोड संडागा ॥ 
सेट पुगन सुरहि धर राई । आपु कहहि अवुजह समुझाई ॥ 
तकाल उठि कै रपुबाधा। मातु पिता शुरू यावहि माधा श 
आयत मागि कशी पुर काडा। देरिर ररित हापई सर शामा ॥ 
(एत्थ म १।३०५।५--८) 
पिश्ामित्र मुनिके यथी रक्षा भगवान्‌ श्रीमन 


er 
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सत्पग्तासे की तथा ग्र्तमोफ भयपे उन्हें कैस निर्भय किया 
जय हम उसकी झाक उमचरितमानसर्म पात हैं ले उनको 
यरता धीरता एवं याय-तत्पताकी और एमाय ध्यात बायस 
आकृष्ट हे जाना है और उन्ह इम धर्मि पाम आद म्मे 
पातं है। 
आत कडा भूमि सर र्पुराई। विधेय जग्प करार तुम्ह जाई ॥ 
हाप कार स्टे घुरि झारी आपु रह मगर को रलवारी ॥ 
सुनि मारीच विप्ताथा क्ररोही। छै सहाप घावा भुते 
दिपु फर बान राम तेड़ि मागा सह झोडन गा सागा पाए॥ 
पराक भर सुदा पुति भारा। अतूज रिपापर झटकू सैपा ग 
भारि असुर टिंग तिर्धपकारी। आलु काहि देव मुनि झारी 
तहे पुटि बुक दिवस पुराचा गहे कीरि विप्र पर दपा 
भधति हनु बहु कषा पुण्या! कडे वित्र अरि भु जागत 
(पन फम १।२१०। १-८) 
पिधामिर मुनिर पङक्रो पूर्णहनिर पधात्‌ भगवान्‌ 
श्रीराम और रथ्मार्ज' दानों भाई मुनिके माध घनुदगश 
देखना सिये जनरुपुर जाते #। मोम जतम ऋषिशी पत्री 
आहल्यास जो इापपणा फयर हो गयी शी उद्धार प्रभुन 
अपने घएएवममयी पूलिके सपर्शस शिया] भगवान्‌ शोण 
एर पतितान हो हो था 
जनफफुरमें गुरी सेप गरना भगपाल्‌ क्षणम और 
क्षरा दैनिक सपर्षद्रम धा। उत दिलिप भाळ 
घस्दलला, न्रा एव संप यया भी स्थान शा प्या नगर 
दर्शक लिये जप लष्पाडफे हाय विश रपसा लाम 
हो गयी हव भगत्‌ धायम गुर fi मुपिने किस 
सलोप एप विता साप आए झग है देशिय-- 
रर हाये शामा कसेल (ज टण्शाऱ आण देशी 
अभु भव बारी ती घणा बनी बरहि सृणु [र 
कव अदर पर क गति जाणत घा) ब पिव एरी ४ 
छाव मरेर पशु वि मुमु हेरे हुए अकायर पर्त 
जाच कालु दुद शक्र भाच इयर हा अशा ज काटेरी 5 
जा आणण दै पोका hus 
कुरत काश आधार शती + कशे ज रध ला ग अंक 
जत अत्र जड शिश सिप कारा 


क य 
$ कक १३२१११३०४} 


नगर तथा धतुप्रवन्ञायला दाशत-्देखत जप देर शे भप 
छ भगवान्‌ भ्षीयमके मनम भय छ गया फि उपर गुर्जे कहो 
अप्रसन्न न हो जाये। दानों भाई “उम हो गुरजीक पास वप 
आ गये। 
सप्याक समय सध्यवदय और यद, पुण इशा मकी 
चर्या उनञ्च टैनिरु फायक्रम था। किस श्रद्धा सिष्ठा एदे 
भक्तये ये गुरजीकै सया करत थे उमरी इरी 
गसामागीव ही शब्दे 
पुरिव सपर की शप जाई हण रर चारत छोए भगत 
मिन के चार गरो हागी। धात दिविप जच उग दिपा त 
सेए ठेऊ बंधु ठेप अतु जीत गुर पर काफल पश्येटप पजेफ 
क्षण भार घुरि भाषा दीदी पुढा आइ सप्र मद फीत 4५ 
(फच सन १।२२६।३ ६) 
प्रात फल गुरूडीफ जानेर पहले हो भगवान्‌ श्रेय 
जग जत थे तथा गुररीकी सयाम रुग ऊदे धे 
सक्ष स्टेप करे जाइ मह वित्य पाडे घुर थि जार 
सपय उपति धुर अतयु पाई। सेर प्रगूर कणे छेड ररा 
(दण्भ मः १।३२७।१ ३) 
भगवत्‌ शोणा धर्मी पाय आद्यस्य थे और उपी 
सतर एह सुरार रमू पएठाया रुप हुआ जय पि उरं पष 
यशर कि उमप सतभय तैयाए है रहा है। पिर" 
कताम य" एए येराद उदाहरण है। उदाने अपन एस 
जार पर रिया 
उस्ये एक संग हाच भा भोजन रापर बटन हरीबईु त 
कातचेच कस्य भिता अंत तरच भए बलता प 
सिए हए आए अर्व एज । बंधू दिए बडि आस्मि? 
(च पः ३। १३४५००४) 
दो ऊय दूसो न्ति वकवा शूना पिली कष उतरे 
हति$ भी गहि य दु अनक पाग प्रगम भमि दि 
वयकी राह "डद 7 टील घि लिप था फ हु ैै। 
बडी लटगय पपच गण श है कि घरताणरी कृषण 
घात गाय एउ देर कि भतल पायक र होदा शिपी 
घो सारी मापद ने झप के जे रेल अगर्फयॉशत क 
कषा रे शोण मश्याशाद होतेत ही गार गाशा 
भएर शोणो कह पदी क भरम जर 


अङ्क ] 
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और उस अवसरपर कहा-- 
सन जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितृ तोषनिहारा। दुर्छेस जननि सकल संसारा ॥। 
{ण च मा २।४१।७-८) 
चित्रकूटमें यासके समय भगवान्‌ श्रौयमकी दिनचर्यामें 
ऋषि-मुनियोंक साथ धर्म-चर्चा एवे सत्सगका कार्यक्रम 
रहता था। पत्री और भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्टा करते 
रहते थे-- 
सीय लखन जेहि विधि सुखु रूहहीं । सोइ रघुनाथ करहिं सोइ काहीं ॥ 
कहि पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
(य च मा २।१४१।१ २) 
वनवासकालमें ऋपषि-मुनियॉसे मिळना-जुळना तथा 
रक्षर्साका सहार प्रभु श्रीरामकी दिमचर्याका प्रधान अङ्ग था। 
पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित करनेके लिये उन्होंने मुनियोके समक्ष 
प्रतिज्ञा की और उसका पालन अन्ततक किया-- 
निसिचर हीन करते महिं भुज उठाइ धन कीनह। 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ 
(यण्च मा ३।९) 
भगवान्‌ श्रीयमके वन गमनकालमें अनेक प्रसंग--जैसे 
वाल्मीकिजीसे भेंट अत्रिसे मिलन शरभड़ तथा सुतीक्ष्णजीसे 
मुलाकात आगस्त्यजीक आश्रममें प्रभुका पदार्पण जटायुका 
उद्धार, शबरीजीसे मवघा भक्तिका वर्णन सुप्रीवसे मित्रता 
बालिवध लक्ष्मणजीके साथ सत्सग तथा नारद-राम सवाद 
आदि आते हैं जिनक माध्यमसे हमें भगवान्‌ श्रीगमकी 
दिनचर्या सम्बन्धी अनेक बातें मालूम होती हैं और वे हमारे 
जीवनको धर्म ज्ञान वैराग्य तथा भगवद्धक्तिकी आर अग्रसर 
करती हैं। 
सीताहरणके पश्चात्‌ प्रभु श्रीगमने किष्किन्धार्म पर्देतके 
शिखरपर खास किया और यहाँ उनकी दिनचर्याको प्रधानता 
रहो लक्ष्मणजीक साथ सत्सग-- 
फटिक सिला अति सुभ सुहाई। सुख आसीन तही हो भाई प. 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति विरति नूएरीति छिपेका ॥ 
(रा च मा ४॥१३॥६-७) 
णषणका बघ कर सीतासहित प्रभु लकासे अयोध्या 
लौटते है। अयोध्यामें दिनयर्याको झाँकी गोस्वामाक 


शाब्देमिं-- 
आतकाल सरऊ करि मञन। बैठहिं सभाँ संग द्विम सजन ॥ 
चेद पुरान बसिप्ट यखानहि। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करही । देखि सकल जननी सुख भरही 
(य च मा ७।२६।१ ३) 
प्रजापालनके लिये भगवान्‌ विशेष सचेष्ट एवं सतर्क 
रहते हैं। राजसभामें सनकादि तथा नारद आदि ऋषि प्रतिदिन 
आते हैं और उनसे वेद-पुराण तथा इतिहासकी चर्चा करत हैं । 
भगवान्‌ श्रीरामको दिनचर्याकी अन्तिम झाँकी हम अयोध्याकी 
अमराईमें पाते है-- 
हरन सकल श्रय प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अवैराई॥ 
भरत दीन्ह निज यसन डसाई। बैठे प्रभु सेवहि सच भाई॥ 
भारुतसुत तब मारुत करई। पुलक दपुष लोचन जल भरई ॥ 
(यच मा ७।५०।५-~-७) 
धर्मके परम आदर्शखरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यासे 
हमें प्रेरणा मिलती है जो जीवनको श्रद्धा भक्ति एव पवित्र 
प्रेमको भावनासे ओतप्रोत कर देती है। 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार हैं। उनके पावन चरितसे 
शिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये । 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्यानुकूल अपनी दिनचर्या 
बनार्व । 
भगवान्‌ श्रीण्मजीकी दिनचर्याका आनन्दणमायणके 
ख्ज्यकाण्डक १९वें सर्ममें भी बड़ विस्तारसे वर्णन है। 
श्रीणमदासके द्वार महर्षि वाल्मोकिजी अपने शिप्यको उपदेश 
करते हैं-- 
शूण शिष्य यदाप्यद्य रामाारी शुभायहा। 
दिनचर्या राज्यकाले कृता रोफान्‌ हि शिक्षितुम्‌ ॥ 
प्रभाते गायकैर्गीतैर्योधितो रघुनन्दन । 
नवयाषचनिनादोश्च सुखें शुश्राव सौतया॥ 
ततो ध्यात्वा शिवे देवीं गुरुं दशरथ सुरान्‌। 
पुण्यतीर्थानि यातृ देवतायतनाति धघ॥ 
(अ र गराराण्ड १९। १-३) 
भगवान्‌ श्राएयजो नित्य प्रात काठ चार घडा राति होत 
रहते मङ्गल्गोत आदिको श्रवणकर जागत थे। फिर निय 
दयी गुरु, दवता पिता तोर्थ मता दय माजर कथा 
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पुष्यक्ष- एवं नदियोंका स्मरण करते ध फिर इरैचादिक 
पात्‌ दन शुद्धि करत थे। इसके अनन्तर कभी घरपर और 
कभी सरयूम॑ आकर खान कनत थे] 
खाला यधाविपानन प्रह्मपोषपुर सरम्‌ ॥ 
प्रात संप्या तत कृत्या द्रह्मययज्ञे विधाय घ। 
(आ श रय्या २९। १० ११) 
ग्राह्मणकि खेटपोषक साथ विधिवत्‌ खान करत धे। 
तरनत्तर प्रात सध्या तथा ग्रापयज्ञ फरफे भ्रा ठेफ दान टेकर 
महरम आकर हवन यरक शिवपूजन करत प और इसके 
याद कौसल्या आदि तीती माताआँउर पूजन करत थे। फिर 
भौ तुएसो पीपल आदि एतं सूपनणपणका पूरुन करते थ। 
इसके पद्यात्‌ सदमन्था तथा गुस्टेथक्ा पूजन करफ उनके 
मुशम पुएण-्कधा श्रयण फरत थ और एय भरवा एवं 
आरणक म'घ कामपैतु प्रत दुग्पस अप्रिपर यना हुआ 
उपहार मण वरते थे। 
तदनन्ता वररटि तथा अस्य तार घाएाकर यैध तथा 
ज्योतिविषेविय स्वागत पर सैद्यस नाइ परीक्षा: फय सया 
सतिचिपेम नित्य प्यादे श्रयण थरत थ फॉकि-- 
'हहमी स्पादचला तिथिश्रवणता यातत मदापपुशिरप 
"कै अनुसार रिचिर अस रुक्मो यारसे आपु 
दृक यक्ष पपनादा गमे प्िपिरन वियोगनाश तपा 
करणने साप्र प्ररागरी सन पामना पुण हारी है। 
घशक्ृू-सवार अनत्तर श्रीयमडी पुममाला धाएर 
लचा दर्प) दाम मामो घार आपर आपने प्रह 
रुम स्तिमि याश आगनुशोम भर करत प। 
एमए अनन उरानिमंस विशस मेक विक 
इर्ते प शिर यरगमापे खर्य शटा फेस मयत पाइप 
पुरे तशा उ्दकापेपीय विपण परप ओए उरी 
चरत थे। शद प्रीरमशी पुन पाणाप ग थो 


यहाँ आयर मध्याहम खान करे पितरेक शत, 
दयताअपी वैद्य तपा यल्विधदय काकन्यल अ दार 
भृत-यलि दने थे। फिर अतिधिएिये भाजन करार मर 
तथा यतियाँक भोजन कर छनेपे पत्‌ स्वयं भोजन गरो ग। 
भाउनोह अन्तर ब्रद्यागास्य दक्षिणा देकर सौ घट भटर 
विश्राप फरत धं 

चित्यो पात्‌ शणिक ममोरझन करवा विजएँमे पडे 
गय महलके पक्षियों मा निरीक्षप करक महछयी एलपर घडत 
अपाछा-नग्ीका निरंशय घरत। फिर गशालामे शका 
गार्याकी दस-रेग करते इमो पश्चात्‌ अप्रता गाचा 
उद्दपस्म तथा अररशात्प अर्चयर निरीक्षण करते। 

इन सय घादेकि याट य दूतावास एप गुत-्याारुदेर 
निरीशय करते हुए दुर्गके गदगर्थ घयी गाई पै रेरा भाल गरजे 
और ग्थारुदू हो अजयपुर शाजपार्णसे दुर्ग ऐस एप 
द्राएशयका निरीक्षण करत घे । फिर बच्युअफे साथ मपू 
तटपर भगण का सपिङ निविएँय विशशाय यर गहरे 
छौटफा यान्य-वार्ये व्यवम्या फरक सापटी मप 
सार्यमंध्या तथा पूजनारीक पद्यात्‌ मोहन करने धा गि 
हुये मजिगेंम जाफर देवदर्शन तथा यौर्चन अपण फरफ 
मह््य॑ छौर आ घे! 

याग पसी परिचारिए रिया पर गर्या घरे भएर 
(सार्थपार्पा निर्खा नीचा) इय पार गध हारको डा वात 
अपना कमै प्रवेश यरो विधण भग था 

भगतानी यह सिमित बिए एम गप शिदे एक 
आई शियगर्या है । गरे हम इस अनुप सार करले 
श्ण इहाभ्य हर?” परयो cst री कत्ती ry 
है । सट तिर जहाँ एउ सद्‌ मणरिणाह पिणे सश 
हिरत £ चर्ण गए पलाल भी कुश पई 
बयार है) 


रामराज्यका पहला आदेश 
कौ अर्की कणु घारी घाई+टी माहि घाब पप विधाएँ॥आ 


उफ सा्थीटापुस्पोरा 
द. कात) पा द्वैप 


ह 


i 
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भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्लोका चिन्तन 


(श्रीरमलालजी) 


भगवान्‌ श्रीरामके चरण और उनके चिह्ोंके रूप तथा 
महत्त्वका वर्णन वे ही कर सकते हैं जो श्रीयमके चरणारविन्द- 
मकरन्द-रसस अपने मनको सिक्तकर उनकी भक्तिमें लगे रहते 
है। ब्रह्मा और शकर श्रीयमके चरणोंकी घन्दना करते हैं--- 
अजभवार्चिताङ्ख्र ॥ 
(श्रीमद्धा ९।१०।१२) 
श्रीरामके चरण और उनके चिह्दोकी महिमाका वर्णन वे 
ही कर सकते हैं जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीरमको कृपासे 
सद्विद्या स्फुरित होती है। इस तरहकी विद्या उनमें होती है जो 
रामकी भक्तिमें तत्पर रहकर उनके मन्त्रकी उपासना करते हैं। 
श्रीणमके प्रति महर्षि अगस्त्यका कथन है-- 
रोके त्यद्धक्तिनिरतास्त्वन्मन्ोोपासकाश्य ये । 
विद्या प्रादुर्भवेत्‌ तेषां नेतरेपां कदाचन ॥ 
(अध्यात्म ३।३।३४) 
आशय यह है कि श्रीगमकी भक्तिसे अर्जित विद्याके द्वारा 
उनके स्वरूप और तत्त्व आदिका वर्णन प्राणी कर सकता है। 
श्रीयमके पद-पङ्कज दर्शनसे कुशल ही-कुशल है | श्रीरामने 
निषादसे कुशल-समाचार पूछा तो उसने कहा-- 
नाथ कुस पद पंकज देखें। भपउँ भागभाशन अन छेखें॥ 
(रच माः २।८८।५) 
भक्तराज सुतीक्ष्ण भगवानूके चरणोंमें दृढ़ आस्था प्राप्त 
करके यों कहते है-- अनन्तगुण ! आप्रमेय ! सीत्तापते | मैं 
आपका ही मन्त्र जपता हूँ। राम! शिव और ब्रह्मा आपके 
चरणोंके आश्रित हैं। आपके चरण ससार-सागरको पार 
करनेके लिये सुदृढ़ जहाज हैं। नाथ ! मैं आपके दार्सोका 
दास हूँ। 
त्यत्मत्रजाप्यहपनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शियविरिश्विसमाश्रिताइपे । 
संसारसिन्सुतरणामलपोतपाद 
रामाभिराप सतते तव दासँदास ॥ 
(अध्यव्पप्र ३।२१।२३) 
अगवानफे चरणारविन्दकी महिमा उनके चिटोंके 


कल्याणकारी विशिष्ट गरिमासे समन्वित है। ये चरण चिह 
सत-महात्माओं तथा भक्तोंके सदा सहायक हैं रक्षक है। 
भक्तमालमें महात्मा नामादासकी स्वीकृति है-- 

सीतापति पद्‌ नित असत एते मंगलदापका । 

चरण चिह्र रघुवीर के संतन सदा सहाधका॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके चरण-चिहोंका वर्णन 'महारामायण' 
के ४८वें अध्यायमें महर्षि अगस्त्यकृत श्रीरघुनाथचरणचिह- 
स्तात्र'में आचार्य यामुनकृत आलवन्दारस्तोत्र'में नाभाजीकृत 
भक्तमाल'में श्रीशमचरितमानसके उत्तरकाण्डमें, गोस्वामी 
तुलसीदासजीकृत 'गीतावली'के उत्तरकाण्डके पट्रहवें पदमें 
और 'रामचरणचिहावली नामक पुस्तकें मिलता है। 
*महारामायण'में श्रोणमके चरणचिहोकी सस्या ४८ बतायी 
गयी है--२४ चिह्न दक्षिणपदमें और २४ चिह्न यामपदमें है । 
जो चिह्न श्रीरामके दक्षिणपदमें हैं, बे भगवती सीताके 
वामपदर्म हैं और जो उनके वामपदमें है वे ही श्रीजामकीके 
दक्षिणपदमें हैं। श्रीशकरजी पार्वतोजीसे कहते है-- 

यानि चिह्वानि रामस्य चरणे दक्षिणे प्रिये। 

तानि सर्वाणि जानक्या पादे तिष्ठन्ति वामके ॥ 

यानि चिह्वानि जानक्या दक्षिणे घरणे शिवे । 

तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वामके ॥ 

(महाएमायण ४८। १३ १४) 

महर्षि अगस्त्यक श्रीरपुनाथचरणचिहस्तोत्र'म॑ ४८ 
चिटोमेसे केवल १८ चिद्ठोंका ही वर्णन मिलता है। ये 
अम्युज अङ्कु यव ध्वजा चक्र ऊर्प्वणा स्वस्तिक 
अष्टकोण यद्ग, जिदु त्रिकोण, धनुष अंशुक--घसर भन्म्य 
शाख अर्धचन्द्र, गोपद और घट है। 

श्रीवामुनाचार्यने शख चत्र, कल्पवृक्ष ध्वजा फसल 
अंकुश और यग्र-इन सात चरण चिहॉफ हा वर्णन 
किया है-- 

कदा पुन शरदरदाङ्ठकरपक 

घ्वजारचिनदाह्रुरावञ्रलाञ्छनप्‌ । 


त्रिविक्रम स्वघणणाप्युजदर्य 


* श्रीरामचन््र शरण प्रपध्े * 


[ भ्रीरमभक्ति- 


पुण्यक्षेत्रा एव नदियोंका स्मरण करते थे, फिर शौचादिके 
पश्चात्‌ दन्त शुद्धि करते थे] इसके अनन्तर कभी घरपर और 
कभी सरयूमें जाकर खान करते थे। 


स्रात्वा यथाधिधानेन ब्रहाघीषपुर सरम्‌ ॥ 
भ्रात संध्या ततत कृत्वा ब्रह्मयज्ञ विधाय घ। 
(आ र रज्यकाण्ड १९।१० ११) 
ब्राह्मणोंके वेदघोषके साथ विधिवत्‌ स्नान करते थे। 
तदनन्तर प्रात सध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके भ्राह्मणोको दान देकर 
महलमें आकर हवन करके शिवपूजन करते थे और इसके 
घाद कौसल्या आदि तीमों माताओंका पूजन करते थे । फिर 
गौ तुलसी पीपल आदि एव सूर्यनारयणका पूजन करते थे । 
इसक पश्चात्‌ सद्‌मन्थो तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके 
मुखसे पु्ण-कथा श्रवण करते थे और तय भ्राता एव 
ग्राह्मणोंके साथ कामधमु-प्रदत्त दुग्ध अप्रिपर बना हुआ 
उपहार अहण करते थे। 
तदमन्तर वज्रादि तथा अख-शरू धारणकर वैद्य तथा 
ज्योतिपियाका स्वागत कर यैद्यसे माड़ो-परीक्षण कराते तथा 
ज्योतिषियोंस नित्य पञ्चाङ्ग श्रवण करते थ क्योकि-- 
"लक्ष्मी स्यादचला तिथिश्रषणतो वारात्‌ सदाऽयुक्षिरम्‌ 
--के अनुसार तिंथिके श्रवणसे लक्ष्मी चारसे आयु- 
घृद्धि मक्षत्रसे पापनाश योगसे प्रियजन वियोगनाश तथा 
करण-श्रवणसे सग प्रकारकी मन कामना पूर्ण होती है। 
पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीणमजी पुष्पमाला धारणकर 
तथा दर्पण देखकर महलसे चाहर आकर अपनो प्रजाके 
ठोगाँमै मित्रोंस तथा आगन्तुकॉले भेंट करतं थ। 
इसके अनन्तर उद्यानमंस निकलकर सेनाका निरीक्षण 
करत थ फिर राजमभामें जाकर राज्य-कार्योपर अपन भाइयाँ 
पुरा तथा अधिकारियसि विचार करकं आवश्यक व्यवस्था 
करत ध। तप श्रीयमजा पुन महलम॑ पधारत थ! 


यहाँ आकर मध्याहमें स्नान करकं पितरा तपण 
देवताओंकी नैवेद्य तथा बलिवैधदेव, काक-बलि आदि देकर 
भूत-बलि देते थे! फिर अतिथियॉकी भोजन कशकर ग्राहो 
तथा यतियकि भोजन कर लनेके पश्चात्‌ खय भोजन करत थे। 
भोजनके अनन्तर ब्राह्मणांका दक्षिणा देकर सौ पद चलका 
विश्राम करते थे। 

विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरञ्जन करक पिंजरेंमे पले 
गये महलके पक्षियोंका निरीक्षण करक महलकी छतपर घद्कर 
अयांध्या-नगरीका निरीक्षण करते। फिर गोशालामें जाफर 
गायोंको दख-रेख करते । इसके पश्चात्‌ अधशाला गजाला 
उष्टशाला तथा अस्वशाला आदिका निरीक्षण करते। 

इन सब कार्योके बाद ये दूतावास एवं तृग-काष्ठागारेंका 
निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षार्थ बनी राईकी देख भाल करते 
और रथारूढ़ हो अवधपुरीके राजमार्गसे दुर्गके द्वार तथा 
द्वारक्षकोंका निरीक्षण करते थे। फिर घन्धुअकि साथ सरयूके 
तटपर भ्रमण कर सैनिक शिविरोका निरीक्षण कर महलोमे 
लौटकर राज्य कार्यकी व्यवस्था करके सायकालकं समय 
सायसंघ्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ भोजन करते थे। पित 
दव-मन्दिरॉमें जाकर देवदर्शन तथा कीर्तन श्रयण करके 
महलम लौट आते थे। 

यहाँ बन्धुआस पारिवारिक विषर्यापर चर्चा करके भगवान्‌ 
(सार्धयामां निशां नीत्या) डेढ़ पहर रात्रिक व्यतीत हो जानेपर 
इायनऊक्षमें प्रवेश करक विश्राम करत थे। 

भगवानूकी यह नियमित दिनचर्या हम सभाके लिये एक 
आदर्श दिनचर्या है। यदि हम इसके अनुरूप व्यवहार कर ता 
हमाण इहलोक तथा परलाक दोनोंमे ही कल्याण हां सता 
है। यह दिनचर्या जहाँ एक सद्‌ मागरिकक लिये आर 
दिनचर्या ह, यहाँ यह शासका भी कुद्राल प्रशासक 
यनानवाली है! 


रामराज्यक्ता पहला आदेश 


जाँ अनीति कछु भाषों भाई। सौ मोहि थरजहु भय विसराई ॥ 
बाज़नका मपादापुरुपात्तम भगवान्‌ श्रीणपका यह पहला आदेश था कि “यदि भूलम मै युछ अनीनिपूर्ण चयन फू, 
रद्ध न्यायविरुद्ध या दैपमुक्त हा--ठा भय छोड़कर मुझ यह कहकर तुस्त सेफ देना कि `संम | मुख्य यह क 
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हफफफफ आफ हहफफ कक! 


हाफ कक क कक ह. 


भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्लोका चिन्तन 


(औपमलालजी) 


भगवान्‌ श्रीरमके चरण और उनके चिह्दोके रूप तथा 
महत्त्वका वर्णन वे ही कर सकते हैं, जो श्रीयमके चरणारविन्द- 
मकरन्द-रससे अपने मनको सिक्तकर उनकी भक्तिमें लगे रहते 
हैं | ब्रह्म और शकर श्रीरामके चरणोंकी बन्दना करते है-- 
अजभवार्चितादिज् ॥ 
(श्रीमद्धा ९।१०। १२) 
श्रीयमके चरण और उनके चिहॉकी महिमाका वर्णन वे 
ही कर सकते हैं, जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीयमकी कृपासे 
सद्विद्या स्फुरित होती है । इस तरहकी विद्या उममें होती है जो 
रामकी भक्तिमे तत्पर रहकर उनके मन्त्रको उपासना करते हैं। 
श्रीणमके अति महर्षि अगस्त्यका कथन है-- 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्तम्मन्त्रोपासकाक्च ये। 
विद्या प्रादुर्भवेत्‌ त्तेषां भेतरेषां कदाचन ॥ 
(अध्यात्मण ३।३।३४) 
आशय यह है कि श्रोगमकी भक्तिसे अर्जित विद्याके द्वारा 
उनके स्वरूप और तत्त्व आदिका वर्णन प्राणी कर सकता है। 
श्रोरमके पद पङ्खज-दर्शनसे कुशळ-ही-कुशळ है। श्रीयमने 
निषादसे कुशल-समाचार पूछा तो उसने कहा-- 
नाथ कुसल पद पंकज देसें। भयउँ भागधाजन जन लेसे 
(रा च मा २।८८।५) 
भक्तराज सुतीक्ष्ण भगवानके चरणॉर्म दृढ आस्था प्राप्त 
करके यों कहते हैं-- अनन्तगुण | अप्रमेय ! सीतापते | मैं 
आपका ही मन्त्र जपता हूँ। राम | शिव और ग्रा आपक 
चरणोंके आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागरको पार 
करनेके लिये सुदृढ़ जहाज हैं। नाथ ! मैं आपके दासॉक्ा 
दास हूँ। 
त्वन्पन्द्रजाप्यहम्नन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्चिसमाश्रिताइप्रे । 
संस्ारसिन्पुतरणामरूपोतपाद 
रामाभिराम सतत तव दार्चदास ॥ 
(अप्यत्मय ३।२१२७}) 
भगवान्फे चरणारविन्दकी महिमा उनक चिद्व) 


कल्याणकारी विशिष्ट गरिमासे समन्वित है। ये चरण चिह 
सत-महात्माओं तथा भक्तोके सदा सहायक है, रक्षक हैं। 
भक्तमालमें महात्मा नाभादासकी स्वीकृति है-- 
सीतापति पद्‌ नित वसत एते मंगलदायका। 
चरण चिह रघुवीर के संतन सदा सहायका 
भगवान्‌ श्रीरमके चरण चिहाँका वर्णन 'महारामायण 
के ४८वें अध्यायमें महर्षि अगस्त्यकृत श्रीरघुनाथचरणचिह- 
स्तोत्र'मं आचार्य यामुनकृत 'आलबन्दारस्तोत्र'में नाभाजीकृत 
भक्तमाल'में श्रीरामचरितमामसके उत्तरकाण्डभें गोस्वामी 
तुलसीदासजीकृत 'गीताबली'के उत्तरकाण्डक पद्धहवें पदमें 
और 'रामचरणचिह्वावली' नामक पुस्तकम॑ मिलता है। 
*महाग्रमायण'में श्रीरमक चरणचिहोकी संख्या ४८ बतायी 
गयी है--२४ चिह दक्षिणपदमें और २४ चिद्व वामपदमें है। 
जो चिह श्रीरामके दक्षिणपदमें हैं बे भगवती सीताके 
वामपदर्म हैं और जो उनके यामपदमें हँ, वे ही श्रीजानकीके 
दक्षिणपदमे हैं। श्रीशकरजी पार्वतीजीसे कहते है-- 
यानि चिहानि रामस्य घरणे दक्षिणे प्रिये। 
तानि सर्वाणि जानक्या पादे तिष्ठन्ति यामके ॥ 
यामि चिहानि जानक्या दक्षिण चरणे शिवे । 
तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वामके ॥ 
(महायमायण ४८ । १३ १४) 
महर्षि अगस्त्यके श्रारघुनाथचरणचिद्ठलोप्र मै ४८ 
चिह्वोमैसे कवल १८ चिहोंका ही वर्णन मिलता है। ये 
अम्युज अङ्कुझ यव ध्वजा चक्र ऊष्परखा स्वस्तिक 
अष्टकोण वम्र बिन्दु त्रिकाण धनुष अंशुक--घबर्र मल्य 
अख अर्घचन्द्र गोपद और घट हैं। 
श्रीयामुनाचार्यने शश चक्र कल्पवृक्ष ध्यजा कमल 
अंकुश और वचन्न--इन सात चरण-चिद्दाका ही यर्णन 
किया है-- 
कदा पुन शाररथाङ्गकल्पक 
घ्यनागविप्दाहुश्यञ्रणाजछनम्‌ t 
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मदीयमूर्द्धाममर्छेकरिच्यति n 
(आलयन्दारस्तः य ३४) 
गोस्वामी तुलसीदासजीन रामचरितमानसमें चार चरण 
विह्ोका उल्लेख किया है । घे ध्वजा कुलिश अङ्कुश और 
कज है-- 
जे घरन सिव अज पूज्य रम सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि बंदिता प्रैलोक पावनि सुरसरी॥ 
ध्य कुलिस अकुस कज जुत बन फिरत कंटक किन रूहे । 
पद कंज ऐई” मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
(उत्तर १२। एं० ४) 
अपनी 'गीतावली'क उत्तरकाण्डके पंद्रहर्व पदर्म गोस्वामी 
तुलसीदासने श्रीयमक चरण और उनके उपर्युक्त चार चिह-- 
अङ्कुश कुलिश कमल ओर ध्वजाका मौलिक तथा अमित 
भक्तिपूर्ण वर्णन किया है-- 
'रामवरन अभिराम कामप्रद तीरथ राख विराजे । 
सेकर हृदप भगति भूतलपर प्रेम-अछययट भ्रामै॥ 
स्यामपरन पद-पीठ अरुन त” रुूसति विसद नखखेती । 
अतु रवि-सुता सारदा सुरसरि मिलि छली ससित जिग्रेमी ॥। 
अंकुस-कुलिस-कमल धुन सुटर भैवर तरंग सिलासा ! 
भाहि सुरनसजन भुनिजन सत्र मुटित मनोहर थासा ॥ 
बिरु विशग-मप-जाग-जोग व्रत यितुतप वितु शतु त्यागे । 
सघ सुख सुलभ सघ तुलसी प्रभु पश प्रयाग अनुरागे ॥ 
आशय यह है कि सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ रामफ मनाहर चरण कमल मानो साक्षात्‌ तीर्थयज 
होकर विएजमान हैं। श्रीशकरक पृदयफी भक्तिरूप भूमिपर 
प्रेममय अक्षयचद सुझाभित है । चरणांका पृष्ठभाग इयामयर्ण 
है तलव अरुण हैं तथा उममें शुस्यर्ण नखाबली शांभित है 
मामो यमुना सरस्वती और गग्गाजी--तीनों मिलकर सुन्दर 
त्रिवणीक रूपम॑ यह चली हों। तल्याँमे अहुरा चग्ज कमल 
और "परजाम चिट्ट हो सुन्दर भैतर आग तरेंगें हैं उनमें देवता 
और साधु सत खाग करते हैं तथा ब मुतियेकि प्रसत मनक 
मनोहर निवास ग्यान है। नुलसादामजीवर कथम है फि प्रमुके 
चरणरूप प्रयाणम प्रम घरनमे यैद्म्य जप यश योग प्रत 
सप और पारी त्यागे विना हे समस्त सुग तत्काल सुलभ 
हा जात है। 


महात्मा नाभादासजीने भक्तमाल'में भगवान्‌ राषवेडरके 
कवल बाईस पदचिटाका उल्लेख किया है-- 

अंकुस अंबर फुलिस कमल जव भुजा भयुपद। 

संख चक्र स्वस्तिक जंवूफल कलस सुपफुद ॥ 


अर्थयंद्र घटकोन मीन विंदु. झपोंशा। 
अष्टकोन प्रयकोन  इंद्रयनी पुर्वजिशेषा॥ 
सीनापति-्पद नित बसत एते मंगलशायका। 


चल बिह रपुपीर क संतन सहा सहापका॥ 
(भक्तमाल]) 
“यमचरणचिद्वावली'में 'महायमायण'की ही तरह ४८ 
चिटोंका उल्ल्ख है। 'महारामायण'म॑ तथा मक्तमाल' की 
वार्तिकप्रकाश टीकार्म इन चिद्रोंक रूप रग कार्य तथा 
महत्वका विशद विवेचन मिलता है । अपनी-अपनी उपासना 
पद्धतिक अनुसार लाग भगवानूक चरणारविः्दोक चि 
ध्यान कर श्रीरामको भक्तिका रसाखादन करत हैं। इन विहान 
ध्यानस मन और हदय पवित्र होते हैं तथा ससारजनित हेश, 
पीड़ा और भयका नाश होता है। भगवधरणारविन्दके समस्त 
चिट मङ्गलदायक हैं। 
भगवान्‌ श्रीय्रमक दक्षिण चरणारविन्दमें ऊर्प्वेरेणा है। 
इसका रंग अरुण--गुलाबी है। इसके अवतार सन, 
सनन्दन सनन्कुमार और सनातन है । इस चिद्वके' ध्यानसे 
महायागऊी सिद्धि हाती है। ध्यानी भवसागरसे पार हो जाता 
है। दूसण चि" स्वस्तिक है इसका रंग पीला है। इसके 
अवतार श्रीनारदजी हँ । यह मठ्ठलकारक है कल्याणप्रद है। 
श्रीशफरका पार्यतीजीस कथन है--- 
*स्वस्तिकादेव संजार्त कल्यार्ण सर्वत प्रिये।' 
(महणमामग '४८॥ ४०) 
तीसय चिट अष्टकाण है । यह लाल और सफेद रैगश 
है। यह यन्त्र है। इसके अवतर श्रीकपिलदेवजी है। इसमे 
ध्यानस अएमिद्धिर्याकी परमि हाती है। घौधा थिह 
शीलक्ष्मीजो है। इनर रंग अहुगाटयफाटकी ब्यीप्पाफि 
सङ्ग है। यड़ा ही मनाएर है) अवतार साक्षात्‌ एदर्म'जी ही 
है। इनक ध्यानसे एर्व और समृद्धि मिलती है। परयर्या पि 
हल है इम्फा रग शव है। इसका अवतार खस्यामजीग हत 
है। या विजसप्रट है। इसस विमल विभानदी उपलब्धि हाती 


अङ्क } 


* भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिद्दोका चिन्तन * 
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है। छठा चिह मूसल है यह धूम्र रगका है। अवतार मूसल 
है। इसके ध्यानसे शत्रुका नाश होता है। सातवाँ चिह्न 
सर्प--शेष है इसका रग श्वत है। अवतार शेपनाग हैं। इस 
चिहका ध्यान करनेवालेको भगवद्धक्ति और शान्तिकी प्राप्ति 
होती है। आठवाँ चिद्द शर--बाण है, इसका रग श्वेत पीत 
अरुण--गुलाबी और हरा है। इसका अवतार बाण है। 
इसका ध्यान करनेबालेके शत्रु नष्ट होते हैं। नवाँ चिह्न 
अम्बर--वस्न है । इसका रग आसमानी अथवा नीला और 
बिजलीके रगके समान है । अवतार श्रीवराहभगवान्‌ हैं। इस 
चिहके घ्यानसे भयका नाश होता है। यह भक्तोको दुख 
देनेवाली जडतारूपी शीतका हरण करता है। दसवाँ चिह्न 
कमल है यह लाल--गुलाबी रगका है। इसका अवतार 
विष्णु--कमल है । इसका ध्यान करनेसे ध्यानी भगवद्भक्ति 
पाता है उसका यश बढ्ता है और भन प्रसन्न रहता है। 
ग्यारहवाँ चिह्न रथ है। यह चार घोडोंका है । अवतार पुष्पक 
विमान है । इसका रंग विचित्र--अनेक तरहका है तथा घोडे 
सफेद रंगके हैं। इसका ध्यान करनेवाला विशेष पराक्रमसे 
सम्पन्न होता है । बारहवां चिह्न वज है । इसका रग बिजलीके 
रगके समान है । इसका अवतार इन्द्रका यज्ञ है । यह पार्पोका 
नाशक तथा बलदायक है। तेरहवाँ चिह्न यव है। इसके 
अवतार कुबेर हैं। इससे समस्त यशोंकी उत्पत्ति होती है। 
इसका रंग श्वेत है। यवके ध्यानसे मोक्ष मिलता है पापका 
नाश होता है। यह सिद्धि, विद्या सुमति सुगति और 
सम्पत्तिका निवासस्थान है। चौदहवाँ चिह कल्पवृक्ष है। 
अवतार कल्पवृक्ष है । इसका रंग हरा है। इससे अर्थ धर्म 
काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। 
पंद्रहवाँ चिह अङ्कुश है। इसका रग श्याम है। इससे समस्त 
लोकॉके मलका नाश करनेवाला ज्ञान उत्पन्न हाता है। इसक 
ध्यानका फल मनोनिप्रह है। सोलहयाँ चिह्न घ्वजा है। इसका 
रग छाल है। यह विचित्र वर्णका भी कहा जाता है। इससे 
विजय---कीर्तिकी प्राप्ति होती है। सत्रहवाँ चिद्ठ मुकुट है। 
इसका अवतार दिव्यपूपण है । इसका रैग सुनहरा है । इसके 
ध्यानसे परमपद मिलता है । अठारहयाँ चिह चक्र है । अवतार 
सुदर्शनचक्र है । इसका रंग तपाये हुए सोनकी तरह हैँ । यह 
शात्रुका नाश करता है। उन्नीसवाँ चिह्न सिहसन है। अवतार 


श्रीरमका सिहासन है। रग सुनहला है-- 

*सिहासनेन सम्भूत रामसिहासन परम्‌ ॥ 

(महाएमायण ४८ । ४९) 

--यह विजयप्रद है, सम्मान प्रदान करता है । बोसवाँ 
चिह यमदण्ड है इसके अवतार धर्मराज हैं। यह काँसेके 
रगका है। इसके ध्यानसे यमयातनाका नाश होता है ध्यानी 
निर्भयता प्राप्त करता है। इकीसवाँ चिह्न चामर है । इसका रग 
सफेद है । अवतार श्रीहयग्रीव हैं। यह राज्य एव एश्वर्य प्रदान 
करता है। इसके ध्यानसे दृदयमें निर्मलता आती है विकार 
नष्ट होते हैं चन्द्रमाकी चन्द्रिकाके समान प्रकाशका उदय होता 
है। बाईंसवाँ चिह्न छत्र है। अवतार कल्कि है। इसका रंग 
शुक है। इसका ध्यान करनवाला राज्य तथा ऐश्वर्य पाता है। 
यह तीनों (दैहिक दैविक भौतिक) तापोंसे रक्षा करता है 
मनमें दयाभाव लाता है। तेईसवाँ चिद्द नर--पुरुष है। 
अवतार दत्तात्रेय हैं। पुरुष परमेश्वर अथवा ग्रह्मका वाचक है । 
रग उज्ज्वल--गौर है । इस चिहके ध्यानसे भक्ति शान्ति और 
सत्तगुणकी प्राप्ति होती है। इस चिह्वका रंग सित-लोहित भी 
कहा जाता है। चौवीसयाँ चिह्न जयमाला है। यह बिजलीके 
रगका है अथवा इसका चित्र विचित्र रग भी कहा जाता है। 
इसके ध्यानसे भगवद्विप्रहके झुंगार तथा उत्सव आदिम प्रीति 
बढ़ती है। 

श्रीरमके दक्षिण चरणारविन्दक चिद्ठोकी तरह 
वामपदकमलर्म भी चौमीस चिह् हैं। पहला चिट सरयू है। 
अवतार विरजा--गङ्गा आदि हैं। इसका रंग श्वेत है इसके 
ध्यानसे भगवान्‌ रामकी भक्ति मिलती है कलिमूलका नाश 
होता है। दूसण चिह्न गोपद है। अवतार कामधंनु है। इसका 
रग सफेद और लाल है। इसके घ्यानस प्राणी भवमागरके पार 
हो जाता है। यह पुण्यप्रद है। इससे भगयद्धक्ति मिलती है। 
तीसर चिट भूमि--पृषित्री है अवतार कमठ ₹ । इसका रग 
पीला और लाल है इसका ध्यान कस्नैसै मनर्म दामभाष 
यदता है। चौथा चिह कलरा है । यह सुमरण और इयाम है 
श्वेत भा कहा जाता है। अवतार अमृत है । इसका ध्यान भक्ति 
जनमुक्ति तपा अमरता प्रदान करता # । परया चि" पाका 
है। इसका रंग विचित्र है। इसके घ्यानम मन पथि हता है । 
इम ध्वजा चिटम यलिका भय नत्र शता है। छठा राई 
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जम्वूफ़ल है । इसके अवतार गरुड हैं। इसका रग श्याम है 
यह मद्ठलकारक है! अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस चिहक 
घ्यानक फल हैं। इसस मन कामना पूरी हाता है । सातवा चिट 
अर्धचद्ध है, इसका रग उम्न्घल है । इसक अवतार वामन 
भगवान्‌ ई। इसक ध्यानमे भक्ति शान्ति और प्रकाशकी प्राप्ति 
होती है। मनके दोष मष्ट होते हैं। तापत्रयका नाश होता है आर 
ग्रेमाभक्ति यढ़ता है । आठवाँ चिद्व शंख हं। इसके अवतार 
बेद हंस शद्ध आदि हैं। इसका रंग अरण और श्रत है। 
इसका ध्यान करनेवाला दम्भ कपटके मायाजालसे छूट जाता 
है। उमे विजय प्राप्त होती है तथा उसकी बुद्धि बढ़ती है। यह 
अनाइत---अनहद नादका कारण है। माँ चिह्न षद्काण है। 
अवतार श्रीकार्तिकेय हँ । इसका रंग श्वत है लाल भा कहा 
जाता है। इसका ध्यान करस पड्बिकार--काम क्रोध 
लोभ, मोह मद आर मत्सरका नाश होता है। यह यन्त्ररूप 
है। इसक ध्यानसे पट्सम्पति--शाम दम ठपरति तितिक्षा 
श्रद्धा और समाधानकी प्राप्ति होती है । दसयाँ विद्व जिकाण है। 
इसके अवतार परशुरामजी और श्रोहयम्रीय र! इसका रंग 
लाल होता है। यह यन्ररूप है। इस ध्यानस यागको प्राप्ति 
होती है। ग्यारहदाँ चिद्व गदा है। अवतार महाकाला और गदा 
हैं। इसका रंग इमाम है। यह दुर्टोका नाश करक ध्यान 
करनेवाछका जय देता है । यारहयाँ चिट जीवात्मा ह। अवतार 
जीव है। इसका रैग प्रकाशमय है। इसक ध्यानस शुद्धता 
चदृती है। तरहवाँ चिह्न बिन्दु ह अवतार सूर्य और माया 
हँ। इसका रग पाला है। या वणीकरणतिल्करप है। इसके 
घ्यानसे भगवान्‌ भक्तक यहार्म हा जात ईं। ठसक समसत 
पुर्पाधोकी सिटि हाती है। इसका ग्थान अंगूठा ह। इसस 
पाप नष्ट होता है। चैदहवाँ पिह दक्ति है अवतार मूल्प्रकृति 
गदा, महामाया हैं। इस चिटका रंग अल--गुलवोी और 
चोला है। रक्त इयाम-सित वर्णमा भी यहा जाता है। इसस 
श्रो--गमा और सम्पततिमी उपलब्धि हाती है। पद॒हवाँ विह 
सुधाऊुष्ड है। यह सफेद और काल हैं। इसके ध्यानस 
अघूत~- अमान फो प्रमि होती है। सालटयाँ विद्व वितर) 
है) इसक अवतार सावामन हैं इसका रंग र छाल और 
खाल है--विधायस देंगे है। इसका यह पिह यठरुप ई। 


इसका ध्यान करनेवाला कर्म उपासना और शमय सम्प 
होता है। उस भक्तिरसका आखादन सुलभ रो जाग है। 
समहवाँ चिह्न मीन है इसका रंग रुपहला है उम्ज्यल है। यर 
जगत्‌का वशर्म करनेवाल कामदवकी ध्वजा है यह 
वशीकरण है इसके ध्यानका फल श्रीभगवानूके प्रमकी प्रति 
है। अठारहवाँ चि पूर्णचन्द्र है । अवतार चन्द्रमा है। इसम 
रंग पूर्ण धवल है । यह मोहरूपी तमको हरकर ताने पेम 
नाश करता है । ध्यान करनवालेके मनमें सररता झन्ति और 
प्रकाशकी वृद्धि होती है। उगीसयाँ चिह घोणा है। इसके 
अवतार श्रीनारदजी हैं। इसका रंग पीला लाल और ठस्चर 
है। ध्यान करनवालेको राग रागिनीमें निपुणता मिलतो है। वर 
भगवानका यशागान करता हे । बीसवाँ चिद्व वेशी--येगु है। 
अवतार महानाद है। इसका रग चित्र विचित्र है। इसके 
ध्यानस मधुर शम्दसै मन माहित हा जाता है। सुनिर्यागर मस 
भी यशर्म नहीं रहता। इकीसयाँ यिद्व धनुष है। अगर 
पिनाक और शाई ह। इसका रंग हरा पीला और लाल है। 
इसक ध्यानम दात्रुका नाश हाता है मृत्युभवका निषरण हवा 
है। बाईसयाँ चिह्न तूणीर है। अवतार परशुयमत्री ४ सरी 
रग चित्र बिचित्र है। इसके ध्यानस भगवानूक प्रति सम्पा 
बढ्ता है। ध्यानका फल सप्तधूमि ज्ञान है। तइसर्या चि हम 
है। अवतार हसायतार है। इसका रंग सफट और गुराबा है। 
इमक ध्यानका फल विवेक और इनको प्राप्ति है। हमरा 
घ्यन सत-महात्पाअकि लिय सुखद है। चौयीसवाँ विद 
चन्द्रिका है । इसग्ध रंग सफ” पीछा और लाए है पर 
सर्वरगमय कहा जाता हे इसके घ्यानसे कीर्ति मिलती है। 

भगवान्‌ श्रीणमक चरण चिट वित्तमसै यह सात है 
जाता है कि उनक चरण समम्त विभूतिय, ऐश्वर्या तथा 
भक्ति-मुक्ति और भुक्तिका अक्षय निधि हैं। भगप्रद्क्तिम मप्र 
भक्त जन्म जन्मतक श्ररामपदकी ही रति---गक्ति चाहत है। 
श्रेरामरु चरणाएविद्म॑ भक्तका मन मधुप निरन्तर सेभ 
रुळा है। 

लिन प्रिया श्रोगमक घाणपद्धुर पिद्धविर ध्यत 
और चिनन प्रिय है उनवर जायन सफल और पुष्यमय है। 


न+ करन 
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श्रीरामभक्तिमे मनोजय एवं मोक्षका वैशिष्ट्य 


(दंडीस्वामी श्रीमद दत्तयागेघरदेवतीर्थजी महाराज) 


श्रीणमभक्तिमें सहायक कतिपय प्रसिद्ध घर्मंम्रन्थोमे 
“योगवासिष्ठ का वैशिष्ट्य अध्यालप्रेमियोंको विदित ही है। 
श्रीमदाद्यशकराचार्य इसका गौरवगान करते हुए कहते ई 
'ऋषिभिर्वसिष्ठादिभि्यहुघा--बहुप्रकारं गीते कथितम्‌। 
श्रीविद्यारण्यस्वामीने स्वरचित 'जीवन्मुक्तिविवेक अन्थमें योग- 
यासिएका महत्त्व कहा है । इस अन्थके विपयमें कहा गया है-- 
श्रीरामसदुश शिष्यो वसिष्ठसदशो गुरु । 
वासिप्ठसदृश झार न भूतो न भविध्यति॥ 
अर्थात्‌ श्रीयमचन्द्रजी-जैसे शिष्य महर्षि वसिष्ठ-जैसे 
गुरु योगवासिए-जैसा शास्त्र न हुए हैं और न होंगे। 
यागवासिष्ठम॑ भगवत्स्मरण एव ध्यानकी प्रशेसा कई 
स्थानोंपर वर्णित है। इस अन्थर्म मोक्षके चार द्रारकि चार 
द्वारपाल इस प्रकार बताये गये हैं--'शमो विचार 
सतोषश्चतुर्थं साधुसंगम ' (२।११।६०) । आगे भी ऐसा 
ही कहा गया है--'सतोप साधुसंगश्च विचारोऽथ 
दमस्तथा (२।१६। १८) । अर्थात्‌ सत्सग, विचार, शम 
और संतोप--इन चारोंसे साधक अवश्य मोक्ष प्राप्त करता 
है। महर्षि चसिष्ठने श्रीरमचन्द्रजीको इनका विस्तृत उपदेश 
दिया था। 
महर्षि वसिष्ठका उपदश सुनकर श्रीणमचन्द्रजी कहते है 
कि जैसे खायुके वेगसे मोरपसका अग्रभाय हिलता है बैसे 
ही यह चञ्चल चित्त अत्यन्त व्यग्र होकर जहाँ-तहाँ भटकता 
रहता है। जैसे क्षुधापीड़ित धान (कुचा) उदपपूर्ति हंतु 
व्याकुल होकर घर-घर चकर लगाता रहता है वही दशा इस 
चञ्चल चित्तकी है। विषर्यक चिन्तनस क्षु हुआ यह चित्त 
दसो दिशाऑर्मे भरकता फिरता है किंतु कहा भी शान्तिको 
प्राप्त नहीं होता। ग्रह्मन्‌। चित्त (मन) -रूपी अह अम्रिसे भी 
अधिक उष्ण है। उसके ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढ़नेस भो 
अधिक दुर्गम है। वह यञ्रस भी कठोरतम है। उस वदमें 
करना अत्यन्त ही कठिन है। इद्ियाद्रण प्राप्त हानवाल 
विपयोकी ओर यह चञ्चल मन दौड़ पडता है! 
म्रहमन्‌! समुद्रको पी जाना सुमरू पर्वतका जड़स उसाइ 
फॅफना तथा अपिको रा! जाना--य महान्‌ ण्व दु साप्य कार्य 
भ्रीरमभक्ति अङ्क ६- 


हैं किंतु इस चञ्चल चित्तको वशमें कर लेना इनसे भी महान्‌ 
और कठिन कार्य है। 
श्रीणमचन्द्रजी आगे कहते हैं-- 
शूरास्त एवेह मनस्तरंग देहेन्धियाम्भोधिमिर्म तरन्ति । 
(वैणय २७। ८९) 
अर्थात्‌ शूरवीर तो वे हैं जो मनरूपी तरगॉसे पूर्ण इस देह 
और इन्द्रियरूपी समुद्रको पार कर जाते हैं। 
मुने ! जबतक चित्त है तभीतक तीनों लोकॉकी सत्ता है 
उसके क्षीण होते ही जगत्‌ क्षीण हो जाता है। इसलिये इस 
चञ्चल चित्तरूपी रोगकी यत्रपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये । 
कितु इस चञ्चल चित्तको वशमें करमा अत्यन्त कठिन है अत 
इसे वशमें करनका उपाय वया है उसे यतानेकी कृपा करें ।' 
भगवान्‌ श्रीयमचन्रके प्रश्नके उत्तरमें गुरु महर्षि वसिष्ठ 
कहते हैं--'हे एम । मनुप्यका चित्त शिशुकी भाति चञ्चल 
हाता है उसे अशुभ मार्ग (अशुभ चिन्तन) से हटा दिया 
जाय तो शुभमार्ग (पुण्य) में जाता है और यदि उसे 
शुभमार्गसे हटाया जाय तो अशुभमार्गर्म चला जाता है। 
इसलिये उस मनको बळपूर्पक अशुभमार्ग (अशुभ चिन्तन) 
से हटाकर पुण्यके मार्ग अर्थात्‌ शुभमार्गर्म लगाना चाहिय । 
इस प्रकार साधक (मनुष्य) क लिये उचित है कि यह पूर्वोक्त 
क्रमसे चितरूपी बालकको शोध ही समतारूप सान्त्वना दऊर 
पुरुषाचित प्रयत्नके द्वारा दानै -शनै आत्मस्वरूपर्म लगाये 
हठपूर्वक सहमा उसका निराध न कर। साधक (मनुष्य) 
जिम जिस विषयका अभ्यास करता है उसीमें अउइय तन्मय 
हो जाता है। अत श्राणम ! उत्तम वियकका आश्रय लकर 
अभ्यास और चैयग्यक सरयोगस दु ससरूपिणी इस भयकर 
संसार सरिताको पार करना चाहिय। जिसे प्राप्त कर नपर 
"पुरर्जन्म नहो हाता और जहाँ पहुँच जानपर झाका अस्नित्य 
मिट जाता है यही परमपद (परपघाम) #। 
श्रीमद्धगयद्वाता (१५१६) म॑ भगयानून कहा हॅ-- 
यद्गत्वा न नियर्तन्ते तद्धाम परमं पम । 
अर्थात्‌ जिस पटक प्रम शकर (मग भक) याउम नहीं 
न्यैटता यह मेण चरमघाप ह! 
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महर्षि बसिघ्र कहत हैं--'है श्रीराम ! कल्याणकामी 
पुरुष अशुभकर्मोमे लगे हुए चित्तको हाँसे हटाकर प्रयल- 
पूर्वक शुभकर्मो्मि हो लगाये । यही सम्पूर्ण शास्रोंके सारशका 
सप्रह है ।' 
श्रीमद्धगवद्रीता (६।३४) में अर्जुन भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे करते है-- 
चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलबददुढम्‌ । 
तस्याह निप्रहे मन्ये वायोरिय सुदुष्करम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'ह कृष्ण ! निश्चय ही यह मन बड़ा चञ्चल है 
शरीर एवे इन्दरियोको मथ डालनवाला है, बड़ा बलवान्‌ है 
बडा दृढ़ है, उस मनको वशमें करना मैं वायु (हवा) को 
वशर्म करने-जैसा अति दुष्कर मानता हूँ। 
अर्जुनके विनीत भावसे किये गये इस प्रश्नका उत्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार देते हँ” 
असशय भहावाहों मनो दुर्निग्रह घलम्‌। 
अभ्यासेन हु कान्तेय यराग्येण च गृहाते ॥ 
अर्थात्‌ हे बलशाली अर्जुन । नि सदेह यह मन बड़ 
कष्टस वशर्म किया जा सकता है क्योंकि यह चलवृत्तिवाला 
है ह कौन्तेय ! (फिर भी) अभ्यास और सैगम्पसे यह (मन) 
अदामें झिया जा सकता है। 
अवधूत-गीता (११८) र्म चञ्चछ चित्तका उपदेश 
दिया गया है-- 
अहे थित कर्थ भ्रात प्रधायसि पिशाचयत्‌ । 
अभिर्त्र पश्य घात्मार्न रागत्यागात्‌ सुखीभय ॥ 
कृ चित! भ्रमित होकर पिशचिकी तरह तुम इधर-ठघर 
ययो व्यर्थ भटकते रहत हो? तुम आत्माएम को अभद- 
स्वरूप देण और अनासक्त होकर परसपटकी प्राप्त हॉ 
जाओ (सी शत्तिरी टपलव्यि करो) । 
चिस की स्थिरत'कै यिपयम अवधूतगीता (८॥ २७) 
अतीव महत्वपूर्ण उपदेशाका मथव करती है-- 


पित्ताक्रासै धातुषद्धे दागीरै 
नषे चिने धातवो याति नादम्‌ । 
कत्पाषिते सर्वता रक्षणोर्य 


म्म्य चित्त थुद्धप सम्पवक्ति॥ 
अर्घात्‌ घतुआस येथा हुआ पायर विक्रय ख्या i] 


अत चित्तके चाइल्यसे धातुओंका क्षय (पात) हेळ है 
इसलिय चित्तकी सर्व ओरसे (सर्व प्रकारसे) रक्षा यरे 
चाहिये--उसे अशुभमार्गसे हराकर शुममार्गर छगला 
चाहिये क्योंकि चित्त स्वस्थ होनेपर प्रश्ञाका प्राकट्य होता है 
(चित्तको आत्मस्वस्पमें स्थिति होनेपर सम्पूर्ण इम 
आविर्भाव होता है) । 
चितकी चञ्चलता होनेपर दहादिम॑ आमउुद्धि हाती है 
जिसे बन्ध कहते है । जन चित्तकी निष्षञ्चलता हो जाती दै ठ्य 
दहादिमें अनात्मयुद्धि हाती है (मै देहादि नहों हैं. ब मुझसे 
मित्र हैं असत्य है मैं तो उसका प्रकाशक, असग आठा हूँ 
ऐसा दृढ़ बोध होता है) जिस 'माक्ष' कहते हैं। 
महर्षि वसिष्ठजी कहते हैं--श्रीयम ! 'वन्ध' एर मो 
क विपयमें इस प्रकार समझा-- 
मन एयघोल्लसन्पाप्रै थद्धतामगमद्यत । 
मन प्रशमनी राम मोक्ष एवादशिष्दते ॥ 
अर्थात्‌ मनका उल्लास या वृद्धि ही 'बस' है और है 
राम! मनका प्रशमन या स्थिरता ही 'मोक्ष है। 
सर्वाशासंक्षये चेत क्षसो मोक्ष इतीर्यते । 
अर्थात्‌ जय चितफी सभी आशा तृष्णाओका अन्त हो 
जाता है तब चित्त भी क्षीण हो जाता है तभी 'मोह्ष' होता है। 
महर्षि वसिष्ठ श्रोयमचद्रजीको आगे उपदेश करते है 
राम थासमया थद्धं मुक्त तिर्वार्न मन । 
सस्पा्िर्वांसमीभावमाहरऽऽशु विवेकत ॥ 
अर्धात्‌ # राम । वासना रहतेसे मन्यन और चासताएव 
मन रहन॑से माक्ष है। इसलिये वियक (सार असारक्ा विउ 
करना) सार (सम्य ग्रा) असार (असाय स्पान्य करमा) 
द्वाण चासतारहित हो। 
अनझे जय कनके उपाय यवणात हुए बसिपउी 
सहते हि 
सत्मंगी बासनात्यागोध्य्याक्मशार्थयिचारणम्‌ ! 
प्राणस्प्दनिरोधङ्ेयुपापा भनम्तो अये॥ 
है उम! (१) समेग (२) वासना (तृणा) नल 
(3) भक्ति शाय विषय पधर्मफ्र्ध/श पठन शर्य उनोः 
सत्पपर विचार करना (मनन शव निरिष्याससारि काना) हप 
(४) प्रापाम (ईस स्पफ्पिति-अर्पाद्‌ में गा (शप) 


अङ्क 3 


» भारतीय लोकमर्यादाक परम आदर्श भगवान्‌ श्रीराम * 
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अथवा वह मै हूँ) --ये मनको वशमें करनेके चार उपाय हैं। 
इनका आश्रयणकर मनको ठन्मनीमावयुक्त बनाना चाहिये और 
आह्मामें रमण करना चाहिये। 
श्रीमजगद्गुर आद्यशकरचार्यजीने 'आलाराम का 
निरूपण स्वरचित आत्मबोध में इस भ्रकारसे किया है-- 
तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्देपादिरक्षसान्‌। 
योगी झान्तिसमायुक्तो ह्यात्मारामो विराजते ॥ 
अर्थात्‌ 'मोहरूपी समुद्रको पार करके और राग-द्वेपादि 
(णवण-कुम्भकर्णीदि) राक्षसोंका घघ करके शान्तिरूपी 
सीतासे युक्त हुए आत्माराम योगी सुशोभित होते हैं। मनोजय 
होनेपर आलाणमका साक्षात्कार होता है। एव परमशान्तिकी 
प्राप्ति होती है जीवन सफल हो जाता है । यही है श्रीमभक्तिकी 
सार्थकता । 


इस प्रकार चित्तके समस्त दापाके लय हो जानेपर राग, 
इष भय आदिके निर्मूल हो जानेपर शुद्ध चित्तर्म भक्तिका 
उदय होता है और यह भक्ति साधन-भक्ति आदिकी अपेक्ष 
उज्ज्वल होती है क्योंकि इसमें कोई कामना नहीं रहती। 
इसलिये इसे परा भक्ति या विशुद्ध भक्ति या सिद्धि भक्ति कहते 
है—'मद्धक्तिं लभते पराम्‌।' और फिर यह भक्ति बाधित भी 
नहीं होती तथा भक्त सदा रामभक्तिमें लीन हो जाता है और 
सर्वथा कृतार्थ हो जाता है । ऐसी स्थितिम॑ सामीप्य सालोक्य, 
सारूप्य सायुज्य आदि सभी मुक्तिपद उसके किकरके समान 
हा जाते हैं ऐसी भक्तिकी मुक्ति अनुचरी सी यन जाती है और 
बह मुक्ति ऐसी भक्तिको छोड़कर भला क्षणभर भी कहाँ रह 
सकती है? 
मधा मोन्छ सुख सुनु खगराईं। रहि य सकाइ हरि भगति विहाई ॥ 


Ce 


भारतीय लोकमर्यादाके परम आदर्श भगवान्‌ श्रीराम 


(डॉ भ्रीयेद्प्रकाराजी शास्री एम्‌ ए पी एचडी डी लिए डी एस्सी) 


भारतीय जीवनमें 'राम नाम उसी प्रकार अनुस्यूत है 
जिस प्रकार दुग्धमें धवलता । संत हदय सदासे घर्म, आदर्श 
और चरित्रकी त्रिपथगाका मूलोत्सव भगवान्‌ श्रीयमको 
स्वीकार करता चला आया है। श्रीरमके आदर्श चरित्द्वाए हो 
उक्त तीनों विशेषताओकी उपलब्धि सम्भब होती है। राष्ट्रकवि 
मैंधिलीशरण गुप्तने 'यशोधरा' के मङ्गलाचरणमें लिखा है-- 

राम ! तुम्हारे इसी घाममें नाम-रूप गुण-लीला लाभ । 

इसी देवामें हमें जब्प दो रो प्रणाप हे मीरअ-्नाभ॥ 

रामका जीवन कितना महान्‌, कितना आदर्श है इस 
सम्बन्धमे राष्ट्रकवि कहते है-- 

राम। तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 

कोई कति थर जाय सहज संभाव्य है॥ 

भारतीय आर्थ मेघाने अमूर्त धर्मका मूर्त रूप भगवान्‌ 
श्रीणमको प्रतिपादित करते हुए कहा है--“रामो विप्रहचान्‌ 
धर्म '। उनका चरित नरत्वके लिये तेजोमय दीप स्तम्भ ह। 
वस्तुत भगवान्‌ शरीरम भारतीय सम्कृतिमें मर्यादाक परम 
आदर्शकि रूपमें प्रतिष्ठित हैं। मानव जीवनका सुरा शान्ति एवं 
समृद्धिका आगार चनानेक लिये जिन चात मर्यादां 


(नियामक-नियर्मा) के पालन तथा आङ्टीकरणकी आवश्यकता 
है भगवान्‌ श्रीराम उनक समष्टिगत मूर्तरूप हैं। अपने मर्यादित 
आदर्शरूपमें वे एक ऐसे प्रकाश स्तम्भके रूपमें हमारे सामने 
आते हैं जो बीहड़ भवाटवीर्म न कसल हमारा मार्ग प्रशस्त 
करत हैं यल्कि गन्तव्यको सुगम तथा सरस भी याते हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमका सारा जीवन मर्यादाओकि प्रति सतत 
जागरूकता और निष्ठाका प्रतीक है। वे कर्तव्यवुद्धिसे सर्यटा 
मर्यादाका निर्वाह करते थे। भगवान्‌ श्रीयम जैसे आदर्श 
चरित्रोके आचरणद्वार ही मानवताका मार्ग प्रशस्त होता 
है। श्रीमद्धगयद्रोता (३।२१) र्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा 
भी है-- 
यघदाचरति शरेष्ठस्ततदेयतरां अन । 
स यठामाणे कुर्ते स्प्रेकस्नदमुवर्तते ॥ 
श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं ममाजर्म अन्य राग 
उसाफा अनुकरण करत है। 
जीयममें कई अवसर आत हैं रुप च्यत्ति अपना विवर 
खाकर स्गेकमर्याटारर उल्टेपन कानक लिय ततर हो जता 
है अपा कभो कमी अपनो दुर्यलला छिपतेक लिय साम 
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» ध्षोसमचर दारण प्रपद्ये « 


[ भीएमभक्ति 
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मर्यादाको, शास्त्रमर्यादाके ही छिन भिन्न करनेका उपक्रम 
करने लगता है परंतु भगवान्‌ श्रीराम कर्तव्यनिष्ठाके प्रति सदैव 
आस्थावान्‌ रह हैं उन्होंने कभी भी लोकमर्यादाके प्रति दौर्बल्य 
प्रकट नहीं होन दिया! बन-गमनके धूर्वका समय उनकी 
मर्यादानिष्ठाका सबसे कठिन परीधा-स्थल था। यदि श्रीयम 
चाहते तो पुरवासियों और मश्रियोंक समर्थित सहयोगसे 
सहज ही इस प्राप्त कर सकते थे परतु एसा करनेपर क्या 
चे मर्यादापुरुषोतम कहलाते ? माता कैकेयोने जब भरतके 
लिये राज्य तथा रामके लिय चौदह यर्पके घनवासकी यात 
श्रीरामको सुनायी तय श्रीयमन मा कैकेयीका आश्वस्त करते हुए 
कहा था-- 
अहँ हि सीता राज्य च प्राणानिष्ठान्‌ धनानि च। 
हष्टो भ्राग्रे स्वयं दां भरताय प्रचोदित ॥ 
(व रा अयो १९।७) 
अर्थात्‌ 'वैं सीताको अपन इम सुविस्तृत समृद्ध एज्यको 
तथा अपने प्रार्णा एव अपन समग्र एश्वर्यको प्रसनतापूर्वक 
भरतको दे सकता हूँ। 
भरत ही नहीं अपने तीर्ना भाइयाक प्रति उनका एसा ही 
उत्कट प्रेम था। मेघनादकी शक्तिसे जज लक्ष्मण मूस्छित हा 
जाते हँ तय उन्हें अपनी गोदर्म लिटाफर श्रीराम फहत है-- 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ यानराणा तु पश्यताम्‌ । 
यदि फेत्यमापन्न सुमित्रानन्दवर्धन ॥ 
(वा रा युद्ध ४९१७) 
अर्थात्‌ “यदि लक्ष्मणका प्राणात्त हुआ ता में उपम्थित 
खनर समुदायके देगने-देउते अपने प्राण त्याग दूँगा। 
उनका अनुराग अपन प्रजाजनोंके प्रति भी था और तभी 
चे 'रामा प्रकृतिरञ्जनाव' सूक्तिका अन्यर्थक यनाते हुए 
प्रजाण्पनक्र आदर्श इस रूपमै प्रस्तुत कर सक ध 
सेई दया च सौर्य थ यदि या जानकीमपि । 
आराधनाय स्प्रेकार्ना भुतो नास्ति मे व्यधा ॥ 
अर्थात्‌ 'मैं अपन प्रशासनास अस्र और तुष्ट रनक 
लिय खेह दया सैग्य अथवा प्राएधिका जनकाफर भी 
परित्याग एन समता हैँ और यर मय यनत हुए मुझे दिर 
भी पीड़ा परी हाणा! 
र घत्व पहात गुदोवार ग्रधापर पधा 


विभीषणका रज्याभिपेक उनकी लोकमर्यादाके प्रति आरसा 
प्रमाण हँ । रावणक वघके पछात्‌ अपने अपमानका स्मरत बर 
विभीषण रायणका दाह-संम्कारतक करनसे पसल धेत 
चाहत थे! श्रीराम किसी अन्यके द्वारा भी यह फार्य सम्पाटित 
करा सकते थे, परतु इससे लाकमर्यादा भंग हातो. अर 
श्रोगमने विभीषणस कहा-- 
मरणान्तानि यैराणि निर्यृत्ते न प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
(वा य मुद १०९।५५) 
अर्थात्‌ विभीषण ! वैर मरणपर्यन्त ही चलता है और 
जब कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, तुम्ह किसी प्रकाका 
अन्यथाभाय इसके प्रति मनमें न रसते हुए इसका अन्तिम 
संस्कार करमा चाहिय, क्यांकि अब तो यह हम दोनोक लिये 
समान ही प्रिय है। 
लाक और शाखकी मर्याटा है कि प्रत्यक ध्यक्तिके 
प्रात काल निज गुरुजनोंको प्रणाम करना चाहिय फ्पॉकि-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपप्तेविन । 
चत्यारि तस्य दर्घत्ते आयुर्विचा यशो वलम्‌॥ 
भगवान्‌ रम इस मर्यादाका पूर्णत पालन करा 
थे--जैसा कि गोस्वामी श्रोतुलसीलासजीने लिएश है-- 
आतकाल उठि कै रफुनाधा। भातु पिता शुह वाचा माधा ® 
(मानम १।२३०५।४ 
अपनस यड़े व्यक्तिवे क्रुद्ध हो जानपर उस “मिठ 
करनक लिये किस प्रफारयर व्यवादर फरना चाहिये इसा 
निदर्शन भनुर्भङग प्रमंगमे गम परशुग्म सवादमे मिलता 
हैं। थोएम जसी अलाकिक यमु प्रियता मातृ पिए मेह 
पययणता, आशकारिता अयत्र दशी ता यया सुनी भी नहीं 
जानो । दास्गशा हे 'प्रलक कार्य घड़ोंगी आतम ही बरतने 
उचित है। इस दएसीय मर्यटाफा पाल्न भगवान्‌ ज्यामनै 
जीवन भा तिया 
उपम पाति काहि पुर चाजा । 
(मतय ११२१२५८) 
गृपाएज जरायुद्याय सातय इण घरत हुए भगाय हॉ 
रतपा श्रीयामद्राए उर तात) कराय गुमा तषा 
मृथूप्यल आपन शासस वते और*ीलक टिया धरना, 
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श्रीरामद्वारा उपकारीके प्रति मानवीय मर्यादाका परिचायक सूत्र 
है। शबरीका आतिथ्य महण करना धर्मानुयायीकी मयौदाका 
दिग्दर्शक है। अपने अधीनस्थ सामान्य कर्मचारियोंसे प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करना उदात्त मनका परिचायक तो है ही मानवताकी 
मर्यादाका भी निदर्शक है। 
यही स्थिति उनकी अपने प्रजाजनकि साथ थी । वे अपने 
समस्त प्रजाजनोंको अपने परिवारके सदस्यकी भाँति ही मानते 
थे। सदैव उनसे उनकी कुशलता पूछते रहते थे-- 
चौरान्‌ स्वजनवन्नित्य॑ कुशल परिपृच्छति! 
(या श अयो २।३८) 
श्रीरमकी इसी बिशेषतासे प्रभावित होकर सारी प्रजा 
ईश्वरसे उनकै कल्याणकी कामना करती थी 
सियो वृद्धास्तरुण्यश्च सार्य भ्रात समाहिता । 
सर्वा देवान्‌ नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विन ॥ 
(घा ण अयो २।५२) 
भगवान्‌ श्रीरमके अबतारका उद्देश्य ही मर्यादाकी 
स्थापना और रक्षा था, अत अपने चरित्रद्वाण उन्होंने माता- 
पिताके प्रति कर्तव्य पतिका पत्नीके प्रति कर्तव्य पत्रीका 


पतिके प्रति कर्तव्य भाईका भाईके प्रति मित्रका मित्रके प्रति 
ज्येष्ठका कनिष्ठके प्रति स्वामोका सेवकके प्रति, सेवकका 
स्वामोके प्रति, आराध्यका आराधकक प्रति झरण्यका 
शरणागतके प्रति, राजाका प्रजाके प्रति जो मर्यादित कर्तव्य है, 
उसकी शिक्षा ससारको दी और अपना मर्यादापुरुपोत्तम- 
विशेषण अम्वर्थक बनाया । 

आज मानव-जीवम विभिर समस्याओके जालमें फँसा 
हुआ है। यदि इसका कारण खोजा जाय तो विदित होगा कि 
इन समस्पाओंका एकमात्र कारण मर्यादाओंका अतिक्रमण ही 
है। इसी मर्यादातिक्रमणके कारण जीवनमै अशान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त है। समाजके ज्येष्ठ-श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति, जिन्हें 
समाजको मर्यादाकी शिक्षा अपने चरित्रद्वाण देनी चाहिये वे 
आज सभी मर्यादाओं मैतिकताओंको भगकर भोगमें लिप्त हो 
कनिष्ठोंको भी अपनी तरहका आचरण अपमानेकी प्रेरणा द रहे 
हैं। ऐसी भयानक दशामें भगवान्‌ श्रीरामका मर्यादा-रक्षक 
व्यक्तित्व और उनके प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा ही हमें पथप्रष्ट 
होनेसे चचा सकती है। 


——— Er — 


रामचरितमानसमे 'रामराज्य'का स्वरूप 
(शे भीवुदधसरजी चतुर्वेदी) 


रामचरितमानसमै एक आदर्श शज्यका दिग्दर्शन होता 
है। गमराज्य एक आदर्श प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था है जिसमें 
किसी प्रकारका शोषण और अत्याचार नहीं है। सभी लोग 
एक दूसरेसे स्नेह रखत हैं । रामराज्यर्म कोई किसोका शत्रु नहीं 
है | रामचन्द्रजीके राज्य सिहासनपर बैठत ही तीनों लोर्कामं हर्ष 
छा गया और सारे शोक समाप्त हो गये 
चैठें प्रैस्प्रेका । हापित भए गए सव सोका ॥ 
चवरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
(मानस ७३२० (७-८) 
राम प्रतापरूपी सूर्यके उदित होनसे तीर्ना ल्कॉमें 
आनन्दका प्रकाश भर गया! इसक साथ छे अविद्या पाप 
काम क्रोध आदिका भी नाश हा गया-- 
जव ले राप प्रताप रागसा। उरिति भयउ अति प्रवस्ठ शिरसा ॥ 
पुरि प्रकास रह३ सिह स्प्रेका । बहते सुख थहुतन मर सोका ॥ 


राप राज 


श्रीरामचन्द्रजी निष्काम और अनासक्त-भावसे राज्य करते 
थे। उनर्म कर्तव्यपणयणता थी और धे मर्यादाक अनुरूप 
आचरण करते थे । जहाँ स्वयं ण्मचन्द्रजी शासन करत थे उम 
नगरके सैभवका वर्णन नहीं किया जा सकता है-- 
रमायाथ अहँ राडा सो पुर थानि कि जाइ! 
अनिमादिक सुख संपटा रहीं अठध सव छई ॥ 
(मातस ७। २९) 
अयोध्यार्म सर्वत्र प्रमनता थी। यहाँ दुरा आर 
दखिताका नामतक नहीं था। न काइ अकाल मृत्युका प्राप्त 
राता था आर न किमोको काई पीड़ा थी। कोई भूर्य और 
लगन महीं था। सभीक "येर सुन्दर और न'येग च-- 
अल्पयृन्पु नहि क्वसिउ पीरा। सव सुतर सघ प्रिस सीरा |! 
पहि दरड काड दुखी न दीया। नहि काड अधध र ह दान हीरा ॥ 
(म्स ७।३११* ६) 


श्घ्द * श्रीरामचर्द शरण प्रपद्ये » [ भी र मऊ कि 
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सभी लोग अपने वर्ण और आश्रमक अनुरूप धर्ममें 
तत्पर होकर येदमार्गपर चलते थे और आनन्द प्राप्त करत थ! 
थ निर्भय शोकमुक्त और रोगरहित धे-- 
परनाअम निज निम धरम वित्त बेटे पध काग 
चल्हि मता पावर्हि सुखहि महि भय सोक न खग 
(मानस ७।२०) 
रामराज्यमें दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसीको 
नहों सतात थे। सभी लोग बेदोंमें वर्णित अपनी मर्यादाके 
अनुसार धर्मका अनुसरण करत थ-- 
दैहिक दैविक भौतिक हापा। राप राज सहि काहुहि ब्यापाता 
संव मर काहि परस्पर प्रीती। चलहि स्वधर्म निरत भुति नीती ॥ 
(मानस ७।२१।१ २) 
धर्म अपने चारों चरणा (सत्य शौच, दया और दान) 
सं जगत्में व्याप्त था स्वप्रर्म भी पापका नाम नहीं था सभी 
नर-नारी रामको भक्तिमें पगे हुए थ और समी परमगति 
(मोक्ष) के अधिकारी थे-- 
खारिउ चरन घर्म जग माहीं।पूरि हा सपरेहुँ अप माही ॥ 
पाप भषति रल नर अरु मागी । सकर परप गति के अधिकारी ॥ 
(मानस ७।२१।३ ४) 
राम सज्यम सभी राग सरल स्वभाववाळ धर्मपरायण 
और पुण्यात्मा थे। सभी चतुर और गुणी थ। सभी गुणाका 
सम्मान करनंवाले, पण्डित तथा ज्ञानी थे! सभी एक दुसरक 
उपकारको माननेयाल थ धूर्तत' या कपट किप्ताम महीं धा-- 
सब सिमध पर्भरत पुरी। नर अह नारि चतुर संघ गुरी ॥ 
मंत्र गुपस्प पंडित सप्र ग्यानी । सय फुशग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
(मानस ७।२१।७ ८) 
सभी पुरुष एकपपत्रीप्री थे तथा म्बियाँ भी मन यचन 
आर फर्ममे पतिका हित करनेवाला धी-- 
एक पारि डत रत सघ झारी। त पन खण क्रम परि हितकारी | 
{मारग ३२२१८) 
अयोध्यार्म श्गेएमचञ्रदा सत समुपेश मंगल 
(घरधनी) चाली पृथित्रीय एसा "एसक थे उनके प्रत्येक 
सममे अमे घाउ थ उनम लिय स द्वापाशी दा प्रभुर 
हुए अधिक नहीं धी-- 
भूषि सत धागा पश्च एक घु फ्पुर कएल 


भुअव अनेक गेम अति जामू। यह अपुता कण यहुर म हसू 
(मागस ७) २२११ २) 
नगरक स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते थे और 
श्रीणामचन्द्रजी सदा सवपर अत्यन्त प्रसन रहते धे! 
यमके राज्यमें राजनीति स्वार्थस प्ररित न होकर प्रकामी 
भलाईके लिये थी । इसमें अधिनायकवादकी छायामात्र भै 
नहीं थी। मका राज्य मानव-कल्याणके आदर्शोमे युक्त एक 
एसा यज्य था जिसर्म नि स्वार्थ प्रजाकी सेवा निष्पक्ष आदश 
न्याय व्यवस्था सुखी तथा समृद्धिशाली समाज व्यपत्ता 
पायी जाती थी। श्रीरामचन्द्रजीन नगरवासियांकी सभाम॑ पा! 
स्पष्ट घाषणा की कि भाइयों ! यदि मैं काई अनीतिकी बण 
कहूँ ता तुमलाग नि सकोच मुझे शेक दना -- 
औं अनीति कणु भाषौ भाइ। हो योहि घरजहु भष दिसा! 
(मातस ७।४३।९) 
यनगमनस पूर्व भो राम भरतको आदश देते हैं झि मे 
उनकी अमुपस्थितिमें प्रजाको हर प्रकारसे सुमी र 
सो विधारि सहि संकद भारी। करहु प्रश परिवात सूरा ॥ 
(मनस २।३०१ ५) 
श्रीराम मत्य प्रेम और दयाकी मूर्ति थ। ये अपनी 
प्रजाको अपने माता पिता और भाइयोंक समान प्यार काले 
थे। य अपनी पत्नीस यहुत खोट करते ध ठफिन अश 
ट्तिके लिये उसका परित्याग करनेमें भी ठऱ्हांने संग्रेप नरो 
किया है। 
रमक राज्य म प्रकृतिकी छटा भी देखने साम्य थी। यने 
वृक्ष सरैय फूल और फर्ास रूदे रहते थे। हामी और मिह 
खैर भाय भूलकर एफ साथ शात थे। पशु-पक्षी अपने 
स्वाभाविक इजुतावा स्थागकर आपसभ॑ प्रमसे रहते धे- 
फुटडि पाहि सादा तरु काव! रहे एक सग शर पंधाराा 
जग युगा सहज अथर विभाएईं। सदश पार्दा प्रति आए 
(गातय ७।३३।१ २} 
पक्षी मधुर बारी याते थे। भाँति भिहि पुरा 
समूर यतमे निर्भय चिपरण वाते थे और आतलित ह १! 
अनिल मल मुग्य पवन प्रवाहित शटा रट था गाया प्‌ 
पुस ग्स घूस फर शुना फरत ध-- 
कुट शोण मृग माता शु आमण सारी बर आये मध्यात 


अङ्क] 
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सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अलि छै चलि मकरंदा ॥ 
(मानस ७।२३।३ ४) 
माँगनेसे ही बेलें और वृक्ष मकरदको टपका देते थे। 
गौ, मनचाहा दूध दे देती थीं। पृथिवी सदैव खेतीसे सम्पन्न 
रहती थी। ठस समय त्रेतामें ही सत्ययुगकी स्थिति उत्पन हो 
गयी थी— 
लता यिटप साँगै मधु चवहीं। मनभायतो धेनु पव स्रवहीं॥ 
ससि संपन्न सदा रह थरनी।भ्रेताँ भइ फृतजुग कै करनी॥ 
(मानस ७।२३।५ ६) 
सम्पूर्ण जगतूके स्वामीको राजा जानकर पर्वतॉने अनेक 
प्रकारकी मणियाँकी खाने प्रकट कर दी थीं। समस्त नदियोंमें 
श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुख देनेवाला स्वादिष्ट जल प्रवाहित 
होता धा-- 
भ्रगर्टी गिरिन्ह विदिधि भनि खानी । जगदातपा भूप जग जानी॥ 
सरिता सकल थहहि घर चारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
(मानस ७।२३।७-८) 
श्रीसमचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी अमूतमयी 
किरणोंसे पृथिवीको भर देते थे। सूर्य उतना ही ताप देते थे 
जितनी आवश्यकता हो। मेध भी आवश्यकतानुसार जल 
प्रदान करते थे-- 
निघु महि पूर मपूरउन्हि रयि तप जेतनेहि काज । 
भागे चारिद देहि जल फे राजश 
(मानस ७।२३) 
सभी लोगेति नाना प्रकारकी पुष्पवाटिकाएँ यत्र करके 
लगा रखी थीं जिनर्म विभिन्न जातियॉकी सुन्दर लताएँ सदैव 
यसन्तकी तरह फूलती रहती धी-- 
सुमन थादिका सबहिं रूगाई। विविप भाँति करि जतन थनाई ॥ 
सता ललित बहु जाति सुहाई। फूलहि सदा बसंत कि माई॥ 
(मानस ७।२८।९) 
भौर मनोहर स्वरसे गुजार करते थे। सदा तीनों प्रकारफी 
सुन्दर यायु प्रवाहित होती रहती थी । घालकोनि अनेऊ प्रकारक 
पक्षी पाल रखे थे जो मधुर वाणी बोलत और उड़मेमें सुन्दर 
लगते धे-- 
शुंगत मधुकर पुर घनोहर। मारुत द्रिविधि सादा चह सुटर भ 
नाना साप लकि जिआए। योलत मपुर दड़ाद सुष्ाए श 


रामचंद्र 


मोर, हस सारस और कबूतर भवर्नोपर अत्यन्त शोभा 
पाते थे। ये पक्षी मणियोंकी दीवारों और छतामें जहाँ-तहाँ 
अपनी परछाई देखकर (दूसरा पक्षी समझकर) अनेक प्रकार- 
से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते थे-- 
मोर हंस सारस पारावत! भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहै तहे देखहिं निज परिछाहीं। बहू विधि कूर्जाह नृत्य कराही ॥ 
(मानस ७। २८।५ ६) 
बाजार इतने सुन्दर थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। वहाँ बस्तुएँ बिना मूल्यके मिलती थीं। जहाँ स्वय 
लक्ष्मीपति राजा हों वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन कैसे किया 
जा सकता है? वस्र-बिक्रेता (बजाज), धनका लेन-देन 
करनेवाल (सराफ) तथा व्यापार करनेवाल (वणिक्‌) चैठे 
हुए स्वय कुबेरके समान लगते थे । सभी लोग सुखी-सदाचारी 
और सुन्दर शे-- 
चाजार रुचिर न बनई चरनत थस्तु विनु गथ पाइए। 
जहै भूप रमानिवास सहै की संपदा किमि घाइए॥ 
यैठे धजाज सराफ शनिक अनेक मरह कुवर ते। 
सब सुखी सथ सणरित सुंदर भारि नर सिस जरठ जे ॥ 
(मानस ७।२८।७ ) 
उत्तर दिशाम॑ यहनेवाली सुन्दर सरयूका जल निर्मळ और 
गहरा था। मनोहर घाट थे तथा किनारेपर जरा भा कीचड़ नहीं 
था। कुछ दूरपर वह सुन्दर घाट था जहाँ घाई और हाथियकि 
समूह जल पिया करते थे । पानी भरनेके लिये बहुत से मनाहर 
घाट (केवल स्बियेकि लिये) घने हुए थे । उन घार्टापर पुरुष 
स्नान नहीं करते थे 
दूरि फराक रुधिर सो पाटा। अहै जल पिमहि धाजि गज ठाटा ॥ 
पनिपट परम परोहर नारा। तश न पुष्य काहि अस्थाना ॥ 
(मानस ७।३९। १ २) 
चार यणेकि पुरपोंक खान करनेर लिय राजपाट ममा 
हुआ था जा अत्यत्त सुन्दर और श्रेष्ठ था। सरयूक किनार 
किनारे दवताओंके मन्दिर थे जिनके चारों आर सुन्दर उपवन 
(बगाच) थे-- 
राडपाट सध विधि सुर छर।॥ पहि जहाँ दार चशीड ना 
होर तीर देवव्ह के सलि चहू दिल निक के उपदन सू” ॥ 
(यतम र। ४५॥३ ४) 


र 
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नगरकी शोभा अवर्णनीय थी! नगरक बाहर भी परम 
सुन्दरता धी । अयोध्यापुरके दर्शनमात्रम सम्पूर्ण पार्पाका नाश 
हो जाता था। यहाँ बन उपवन बावलियाँ और तालाय 
सुशोभित थे । सुन्दर यावलियाँ, तालाबाँ तथा मनोहर विशाल 
कुँओंकी शोमा अनुपम थी, उनका रलेजरित सीढ़ियों और 
निर्मल जलका देकर देवता और मुनितक माहित हो जत थ। 
तालावॉर्म॑ अनक रगक कमल खिले रहते थे अनका पक्षी 
कलरब करतं रहते थे और भौरि गुजर करते रहत थे। एसा 
प्रतीत होता था कि सुदर यगीचे कोयल आदि पक्षी सुन्दर 
बालीसे राहगौरको यहाँ आरम करनके रित्य बुला रहे हों -- 
थापी तहाग अनूप कृप भरोहरायत सोहही। 
झोपान सुट नीर. सिर्पल देखि सुर मुरि म्गदही 
चहु रग कंज अनेक शग कूजहि अपुप गुँडीरही। 
आगाम रप्प पिकादि तग रव जनु पपिक ईकारहों ॥ 
(मानस ७।२९।७ ) 
मुन्दर घर ऊपर आकाशकी चूमते थ । घर्यके ऊपर जा 
फलश रखे थे उनका प्रकाश इतना दिव्य था फि ऐसा रूगना 
था मानो वे सूर्य चन्ट्रमार्क प्रकाशकों भी निन्दा कर रहे हा! 
घर्म अनेक मणियांस युक्त झरोख इाभायमान थ तथा प्रत्येक 
घरम॑ मणिपकि दीपक अरमान थे-- 
चाग भाप उपा नभ. चुंबत।फलार मनु रवि ससि दुनि विदत ॥ 
चहु भनि रचित गोत्रा आजहि । गृह गृह प्रति परि टीप द्िशर्जाहे ॥ 
ईम्टनम ७॥ २३ ७-८] 
घटम मणियाक दीपक और गुंगी दाया चमरुती 
शॉ मणियां (रला) फ गभ और मरक्समगर्या (पन्नों) स 
जडित स्वार दीयाई इतनी आफर्षक थीं माता उके स्यम 


ब्रह्माने विशेष रूपसे सनाया हो! घर भव्य मनाह खो! 
विज्ञा थे ठतर्म स्फटिककै आँगन बने थ। प्रत्येक दरस 
बहुत सं खराद हुए हीरॉम जड़े साने कियाड़ थैं-- 
सति दीप राजहि भवन आजहि ऐेहरी रिहत रपी । 
मनि खभ भीति विवि विरचो कतक पारि सररर लयी 
सुर भनाहर भंलिरायत अजिर रचि फिक रघ। 
अमि द्वार डार कपाट पुरट राई दह पजि रपे॥ 
(मग ७। २३१ ) 
इस प्रकार मानसर्म यर्णित यमणज्यम्‌ चार्य आर समद 
रान्ति और सम्पन्नता है । इस राज्यमे उजा प्रजावर सबक है, 
उसका सम्पूर्ण जीवन प्रजाके कल्याणके लिय समर्पित है ! 
प्रजा भी राजासे इतना प्यार करती है कि रागाफे आरेशेस 
उल्लघन नहीं करती। याह राजाके लिये अपना सर्वे अति 
कर दनर्म तनिक भी संकाच नहीं फरती | सभी प्रजाजन एक” 
दुसरसे निस्वार्थ प्रम काते है! वे एफन्दुमरेका उपकार 
करक अपने जावनेको सार्थक बनाते है। सभी लेग आपने 
अधिकारोंकी अपेक्षा अपने कर्तव्यावर अधिर मह 
मानत हैं। इस समाज-ठयषस्थाम कपरी एायामज भा नागि 
है। इसमें किसी प्रकारा अहंकार, ध हम पारी 
अत्याचार, अनायार आदि मही है। श्रोरामपद्रनीका म 
जीवन प्राणिमायके कल्यणके ल्यि समर्थित रहा वै 
अनासक्त भवस इासन करते थे तथा मभीफो दैहिक, दै 
और भौतिक तापोंसे मुक्त करते थे। आज शी ये सरे 
कल्याणक लिय अपनी फृणदृप्टि मिचेर रह है। भरो 
साधरों तथा संत मतामाओऑं आहिपा ता उ विधि 
अतुट रहता हा आया है 


र व ४५५॥पिट> न 
१२४६ घय पापापति भावात । 

र ¢ आयापें हप रथि रधि थैठे जीवन लहू लहान । 2944 
34 भहिमासाली दिम्दकप है. सत्र विधि कर कर्यात ॥ pie 
मैं पाझर फोपी-कामी हुँ, कैसे सरन गहै तजि सार १ 5} 
शर अमके तेया दूर कगे हरि | हरा सफळ आपान भ पर 
शे प्रापुके एड और कये पेठे, काला॥ागर शतिमान । it 
एक आस विस्वास आदश श अधु-पत प्रीति पहन! xf 
रट >>भुणवपदे शाप ठिटी 
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* राम-नामकी महिमापर महात्मा माँधीके विचार + 


राम-नामकी महिमापर महात्मा गॉधीके विचार 


राम-नाम कैसे लें 
अपने एक भाषणर्म गाँधीजीने बताया कि किस तरह 
इसानको सतानेवाली तीर्ना तरहकी बीमारियोंके लिये अकेले 
राम नामको ही रामबाण इलाज बनाया जा सकता है। उन्हाने 
कहा--'इसकी पहली शर्त तो यह है कि राम-नाम दिलक 
अंदरसे निकलना चाहिये। लेकिन इसका मतलब क्या ? लोग 
अपनी शारीरिक बीमारियोंका इलाज खोजनेके लिये दुनियाके 
आखिरी छोरतक जानेसे भी नहीं थकते जब कि मन और 
आत्माकी बीमारियांके सामने ये शारीरिक दीमारियाँ बहुत कम 
महत्त्व रखती है । मनुष्यका भौतिक शरीर तो आखिर एक दिन 
मिटनेहीवाला है। उसका स्वभाव ही है कि वह हमेशाके ल्यि 
रह ही महीं सकता। और तिसपर भी लोग अपने अंदर 
रहनेवाली अमर आलाको भुलाकर उसीका ज्यादा प्यार- 
दुटार करते है। राम नामर्म श्रद्धा रखनंवाला आदमी अपने 
शरीरको ऐसे झूठे टाइ नहीं लड़ायेगा बल्कि उसे ईश्वरकी 
सेवा करनेका एक जरिया-भर समझगा। उसको इस तरहका 
माकूल जरिया बनानेके लिये णम-नामसे बढ़कर दूसरी कोई 
चीज नहीं। 
राम मामको हृदयर्म अङ्कित करनेके लिये अनन्त 
घीरजकी जरूरत है। इसमें युग-के-युग लग सकते हैं लेकिन 
यह कोशिश करने जैसी है। इसमें कामयाबी भी भगवान्‌की 
कृपास ही मिल सकती है। 
जबतक आदमी अपने अंदर और बाहर सचाई 
ईमानदारी और पवित्रताके गुर्णोको नहीं बढ़ाता तपतक उसकै 
दिलसे यम नाम महो निकल सकता। हमलोग रोज झामको 
प्रार्थनाम॑ स्थितप्रज्ञका वर्णन करनवाले शलक पढ़त ह! 
हममेंस हरएक आदमी स्थितप्रज्ञ बन सकता है यशतें कि यह 
अपनी इन्द्रि्याको अपने कायूमें रणे और जीवनको सेवामय 
यनानेके लिये हो खाये पीये और मौज चौक या हैमो विनोद 
करे । मसलन, अगर अपन विचारापर आपका कोई कायू नहीं 
है और आगर आप एक तंग अंधेरे काठरोम उसका तमाम 
खिडकियाँ और दरवाजे बंद करके सानमें फोई दर्ग नही 
समझते और गला हवा लते हैं या गदा पानी पीत हैं तो मै 
महँगा कि आपका राम-नाम लेला सस्मर है) 


लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि चूँकि आप जितने 
चाहिय उतन पवित्र नहीं हैं, इसलिये आपको राम-नाम लेना 
छाड देना चाहिय । क्याकि पवित्र बननके लिये भी राम-माम 
लेना लाभकारी है। जो आदमा दिलसे राम नाम लेता है वह 
आसानीसे अपने आपपर कावू रख सकता है और 
अनुशासनमें रह सकता है। उसके लिये तन्दुरुस्ती और 
सफाईके नियमोंका पालन करना सरल हो जायगा। उसकी 
जिदगी सहज भावसे बीत सकेगी--उसमें कोई विषमता नहीं 
होगी। वह किसीका सताना या दु ख पहुँचाना पसद नहीं 
करेगा। दूसरोंके दु खाको मिरानेके लिये उन्हें राहत पहुँचानेके 
लिये खुद तकलीफ ठठा लेना उसको आदतमें आ जायगा 
और उसको हमेशाक लिय एक अमिट सुखका लाभ 
मिलगा--उसका मन एक शाश्वत और अमर सुखसे भर 
जायगा। इसलिय म॑ कहता हूँ कि आप इस कोशिशम॑ लगे 
रहिय और जबतक काम करते हं तघतक सारा समय 
मन-ही मन राम-नाम लेते रहिये। इस तरह करनेसे एक दिन 
ऐसा भी आयंगा जब राम नाम आपका सोते-जागतका साधा 
चन जायगा और उस हाल्तमें आप ईश्वरकी कृपाम तन मन 
और आत्मासे पूरे पूरै स्वस्थ और तन्दुरुस्त बन जायेंग । 


राम-नाम-जैसा कोई जादू नहीं 

एक प्रार्थना-सभा्म गाँघीजीन कहा था--राम नाम 
सिर्फ कुछ सास आदमिर्यके लिय हो नहीं है यह सबक लिये 
है। जो रामफा नाम लता है वर अपने लिय एक भार सजाना 
जमा करता जाता है। और यह हो एक एमा खजाना है जी 
कपी सूटता (घटता) हो नहीं। जितमा इसमंस निकाला 
उतना यढ्ता हो जाता है। इसका अन्त हा महीं है। और जैसा 
कि उपनिषद्‌ करता है-- पृरमस पूर्ण निजला ता पूर्ण ही 
चाकी रहता है यम ही राम नाम तमम घापारियाँञ्च फक 
शर्तिया इलाज है फिर पटे व "प्रगरिक हां मानसिङ हाया 
आध्यत्मिक रा! 

स्पिन शर्त यह है कि ग़रम-नाम टिलस नियार। क्या 
युर पिचार आपर मर्म अते हैं? फड झाप या स्यम 
आपण सतात है? अगर एगो ह टा एसन्कम जस घाई 
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« भ्रीरामचर्द्ध दारणं प्रपद्ये * 


(फरीएमसकि 


कयी रिजन हा फल कक्कर एट हिरो हरण FPPIREPYRTSPPIPFCFPLZFRREIEPATSFEReRRCNPISI पणती कफ 


जादू नहों। फर्ज कोजिय कि आपके मनर्म यह लालच पैदा 
होता है कि बगैर महनत किय बईमानाके तरीकसे आप 
ल्यर्मा रुपय कमा ठें। लेकिन अगर आपको राम-नामपर 
श्रद्धा है ता आप सोचेंगे कि अपने योगी-बचेकि लिये आप 
ऐसी दौलत क्या इकट्ठी करें जिम ये शायद उडा दें ? अच्छ 
चाळ-चल्न और अच्छी तालीम और ट्रेनिंगके रूपमें उनके 
लिये ऐसी विंण्सत वर्या न छोड़ जायें जिससे व ईमानदारी 
और मेहनतक साथ अपनी रोटी कमा सकें ? आप यह सय 
सोचते ता हैं, छेकिन कर नहीं पाते! मगर राम-नामका निरन्तर 
जप चलता रहे तो एक दिन वह आपक कण्ठस हृदयतक 
अतर जायगी और यमबाण उपाय सायित होगा। यह आपके 
सब भ्रम मिटा देगा आपके झूठे मांत और अज्ञानको छुड़ा 
दगा । तव आप समझ जायैगे कि आप कितने पायल थे 
अपने चाल यद्यौंक लिये करोाँक्री इच्छा करते थ थजाय 
इसके कि उर्न्ट राम-मामफा वह राजाना दते जिसको कीमत 
कोई पा नहीं सकता जा हम॑ भटकने नहीं देता जा मुक्तिदाता 
ह। और आप खुशीस फूले नहीं समायेंगे । आप अपने याल 
ग्रास और अपनी पलीमे कहँग 'मैं कराइ कमाने गया था 
मगर यह कमाना तो भूल गया। दूमर करोड़ लया हूँ। ब 
पूठँग--'क्राँ है यह हीण जय दस ता] जयाम्रम आपको 
आँख ऐसंगी मुँह हैसगा और धरिस आप जयाय देग--'जो 
करोडॉका पति है उम (उस राम-नामफा) मैं इदयम॑ रखकर 
छाया हैँ। तुम भी चैनसे रागे में भी तैतस रूँगा। 
x Lf x 
कुदरती इलाजमें राम-नाम 

प्रयृशीक उपचारफे इलाजोमे सबसे समय इलाज 
शाम-नाम है। इसर्म अचभझेरी कई यात नरीं। एक गरूर 
सयते मुस यहा धा--मैते अपनी सारी जिंदगी में! पास 
आनवाळे यीमाएगो ताहन्तहरै दयायो पुर्या तेम 
घयावी है हेजल जप अपने “गेरव सरगर मिटानफै लिय 
राम म्रौ शया यापी, तब मुझ याद पढ़ा कि उरक और 
चप्पट-्जम हे पुय घर्म सास भी आपर 
यवर पुट पिरती है। आध्या भिर रोग से ( अरे) 
हासेर लिय सम नामक जारी इलाज बहुत पुणे एमततेस 
मे पर शता झाया है? एन भुते बढ़ी घाटन छ्म्दै 


चोज भी समा जाती है इसलिये मेण यह दावा है कि हमने 
शरीरकी बीमारियोंको दूर करनके लिय भी राप नामग्च खप 
सप इटाजाँका इलाज है । प्राकृतिक उपचारक अपने ममे 
यह नहीं कहेगा फि 'तुम मुझ युलाओ तो मैं तुझात मे 
यीमारी दूर कर दूँ। घट ता बीमाएका सिर्फ यह अतापि 
प्राणीमात्रर्म रहनेवाला और सउ चीमारियोकरे मिटानेघाला त्त 
कौन सा है। किस तरह उस तत्वको जाग्रत्‌ किया जा मझ 
है, और कैसे उसको अपने जीवनकी प्रक शकि मतकर 
उसकी मददसे अपनी बीमारियोफो दूर किया जा समता है। 
अगर हिन्दुस्तान इस तत्वकी ताकतको समझ जाय तो आउ 
हमाय जो देश बामारियों और कमजोर तबीयतवालेंस पा 
घन बैठा है यह तन्दुरुत्त और ताकतवर दारीरयाछ लाए 
दश बन जाय। 

राम नामकी शक्तिकी अपनी कुछ मर्याश है और उसके 
कारगर होनेक लिय कुछ झरोका पूण होना जस्पी है! 
राप नाम काई जंतर मंतर या जादू यना मग जो संग 
खा फर सूत माट हो गये है, और जा अपने मुरापी औ 
उसके साथ यढ्नेषाठी बाटीसी आफतसे बय जाने या" 
फिर तरह तरहफे पकयानांका मजा यरानेक लिये इश्श्यी 
तत्थदार्म सते है उनके खिय राम नाम किसी कमरा नहौं। 
राप-मामयर उपयाग तो आरे काम एिय गदा है। मुर 
कामके लिये हा साता होता तो चोर और डाफू सया सई 
भक्त घन जातै । राम-नाम उनए लिय है जौटिएफ झाफ हैं 
आर जो दिलयो सफाई करा हमदए साफ-पाफ रहना भाहते 
हैं। भाग विलासकी शक्ति या सुविधा पाने लिये राम 
नाम घभी साधन नहीं सन सकता। > अले 
शरीरका अपने सिर्जनाएणी पुरक लिये मिला हुआ एक 
साधन समझते यशट उससे पूजा बसे और उश गिर 
भौ तरह बनाये रगनेऊ लिय पतीसी तरर पैसा बन 
अप्रस्र युपे गत और कया हा गता है ३ इस शिये 
राण्या] यंगसे मिठनक माय ही साय आठपीग भी पय 
यकाठा है आप इस ताड उपरो दैया उराठ है। यण उम 
मामा उपया है और यही उणी साहिता 

(पसह पा गिधना धरा रत) 


अङ्क] 
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» मेरे राम» 
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मेरे राम 


(भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 


भरे राम केवल 'रमते राम बाले नहीं हैं। प्रत्युत 
घाल्मीकिके मर्यादापुरुपोत्तम या गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी 
अमर महान्‌ रचना रामचरितमानसक परम पुरुषसे भी वे 
अधिक बोधगम्य हैं जो वर्णन तथा शब्दकी मायासे भी ऊपर, 
अमर अलग प्रभु हँ, जो प्रत्येक प्राणीके अन्तरमें आत्मामें 
बैठे हैं और जो उनका दर्शन करना चाह--*जब जरा गर्दन 
झुकायी देख ले। तुलसीके रामचरितमानसकी रचना ई० सन्‌ 
१५७६ म॑ वाराणसीमें हुई थो। उसका कुछ अंश उन्होंने 
अयांध्याके वर्तमान हनुमान-टीलापर भी लिखा था। पर उनसे 
भी पहले ई० सन्‌ १३९८ में जन्म लेमेवाले कबीरने उन्हें 
जन मानसके सामने अखण्ड अनन्त विभूतिके रूपमें प्रस्तुत 
कर दिया था। कबीरसे भी और पहले हो उनक गुरु रामानन्दने 
१४ यों शताब्दीमें 'रामावत सम्प्रदायको स्थापना कर दी थी। 
इससे भी पूर्व कालिदासके रघुबश तथा भास एवं भवभूतिके 
माटकोके राम हमें मिल जाते हैं और वे इतने व्यापक हैं कि 
सन्‌ १०१४ ई के जैन सत अमितगतिने रामको चतुर्दिक्‌ 
व्याप्त मानवका रक्षक तथा सय कुछ जाननवाला स्वीकार 
किया है। रामका यह महत्त्व है कि निरीश्वरवादी जैन विद्वान्‌ 
भी उनकी महत्ताको स्वीकार करते हैं। 
आदिशकराचार्यन जो परम शैव थे बदरिकाश्रमम॑ भा 
भगवान्‌ श्रीणमकी मूर्तिकी स्थापना की थी जिसे मध्वाचार्य 
चहाँसे छे आये थ। १६ घी सदीक महाराष्ट्र सत एकनाथ 
का भावार्धरमायण असाधारण भक्ति रमका अन्ध है। 
खाल्मीकिके मर्यादापुरुषोत्तम उस समयकी देश तथा समाजकी 
परिस्थितिमें भक्ति श्रद्धा देशकी रक्षा आर्यसभ्यताके प्रचारके 
प्रतीक बन गये हिन्दू ही नहीं समूचे भारतीय समाजने उन्हे 
अपना लिया और वे सय धर्म तथा मजहर्याकी एकताके 
प्रतीक चन गये। 
तात्पर्य यह कि शम इतने ल्प्रेकप्रिय रो गये कि लाग 
उनके जीवनके हर पहलूपर विचार करन रगे थ। महाभारतर्म 
उद्योगपर्वमें विदुरने युधिष्टिस कहा था कि कुलकी रक्षाके 
लिये ग्राम त्याग दे देशकी रक्षामें आमको त्याग दे और 
आत्राक रक्षामें संसार त्याग दे। रामचरित इसका प्रत्यक्ष 


उदाहरण है। देशके लिये उन्होने राज्य तकको ठुकण कर 
वनवास स्वीकार किया राज्य तिलकके बाद जब आततत्त्वमे 
विलीन होनेका समय आ गया तो वे सरयू नदीर्म विलीन हो 
गये। उनके चरित्रमें जन-मानसको अपने जीवनकी हर 
पहेलीका उत्तर मिलता गया । पर हमारे पूर्वके सैतोंने उनके 
उस तत्को पकड़ा जो सर्वधर्मकी एकता तधा अखण्डता, 
ऐक्य तथा असम्प्रदायवादका प्रत्यक्ष उदाहरण था। 
राम तत्तके विषयमे कबीर ठीक कहते है--- 
भारी कहाँ तो यहु रौं हल्का कहू तो झूठा 
मैं क्या जानूँ रापको सैनन कवहै न दीठ॥ 
यही कबीर पुन कहते हैं- 
मैं शुलाप पोहि देय गुसाई। 
तन भन धन मेरा रापजीके ताई ॥ 
कबीर तो इतन राम भक्त थे कि उनका कहना है-- 
र रा कहि टोप म भा कारे बर्तर॥ 
जितना मैने पढ़ा है मैं दावेक साथ कह सकता हूँ कि 
भगवती सीताके सम्बन्धमें जितनी महान्‌ उपमा औरंगजेयद्वार 
मार जानेवाल शाहजहकि ज्येष्ठ पुत्र तथा उपनिपदोके विद्वान्‌ 
दारशिकोहने दी है घहाँतक कोई पहुँच नहीं पाया है। ये 
लिखते हैं कि ऐ सौता । तू इतनी पाक और साफ है कि तुने 
जो वर पहन रखा है वह भी तर शणेरको नहीं दस सकता 
जैस शरीरक भीतर आत्मा हे पर वह शरीर आत्माको नहीं दल 
पाता। फारसीम वे लिखते है--- 
तरेश रा पेरेहन उरिपाँ न दीदम 
चै जन ओदर तना तन जाव न दीरा । 
सन्‌ १६८३ ई क आस पास जम्म खनवाल नरसी 
महताने कहा था-- 
ततम जाप धन हो न थाजे ने गयजे। 
गुरु नानक जिनर मृत्यु मन्‌ १५३८ म॑ हुई थी जन्म 
१४६८ म॑ उनका उपदेश हे-- 
राप न जपिपा शाप 
मुडे सिर पर्छ पिया 
मुमलिम मत दादू जिनका रूस सन्‌ १५४४ मे हुआ था 
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* श्रीरामचद्धे शरणं प्रपद्य * 


| भीगमभन्िः 
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कट्टर रामभक्त थे) व रामपर आसक्त थे और चाहते थे कि 
गम उनपर आसक्त हा जार्यै इसीलिये उन्टनि लिसा था-- 
आसिक माशुक है गया इप्तक कराने सोय। 
दादू उस मासूक का रापहि आसिक होप) 
मीण बाईक जग्म लगभग सन्‌ १५१२ म॑ हुआ धा। थे 
समपर निछावर थीं। ये काती थीं-- 
देले विन रपुराध के डिप की जामि न काप । 
चे पुन कहती है-- 
हम याम रस पीजै मनुआ राम नाय रस पीजी झे 
मुसलिम संत रजयका जन सन्‌ १५६३ में हुआ था 
तथा उनकी मृत्यु ११६ यर्षका अवस्थामें हुई धी। घे कट्टर 
शम भक्त थे। उनकी उक्ति है— 
रेखव रछिपे राम मू तौ तजिपे संसार! 
दरिया साहय नामक दा मुमलिम संत हुए हैं--एक 
मारवाइके तथा दूसरे उत्तत्दश फैजायाद जिलेक । मारयाडी 
दरिया साह्य कहते ऐ-- 
हारिपा आतम मट भर कैसे निर्पठ होप । 
साधुन लागे प्रेपका गप माम जल घोष ॥ 


x x 


सुपो एकहि एम 
एक पाय भारे सब काम 
१९वीं सदीफे प्रारम्ममें टत्तसदरम॑ जप सनेवाले 
पछ्टूदासका क््यीरवर अवतार मानवे है । पलूक ययन है-- 
शायकः दाको दात कसौटी शो है। 
झूठा टिका ने कोप आन की घरे श्यरै॥ 
पलू इतन उदार विचारक थ कि उनका कहना है. 
सुतके स्टिक घए गदा पकडू तपा है रोप 
पिद जीते खुस जुग काय हमारा शेय 
जितु सुरुरदासने उपदशा दिग धा 
पू की ह” फरे के तयौ दुरा की गया 


x 


ट्रिप 


लल रड” 
परप परपगमु एक मर छस वधन शाय पड महू॥ 
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पारस सौ जीत सरह. पण घर फरप यपत शप पण तेल्या 
— EC 


सदर सहजै चीडिये एकै राप अस्त 

मेर यम यही हैं जो भारतके प्रत्येक नियासी हर पके 
माननेवालेक पूज्य हैं आराध्य है संम्कृति एकता, गाठ 
तथा घर्मके प्रतीक हैं संतोष उद्यम क्षमा बल तष्ट उप 
आदि धर्मके अनेक भेदोपभेद है । थोरमका घरित्र इन गुरेश 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । उनर्म महानता इतनी है फि उगते अभे 
परम शत्रु रयणको महाला तक कहा है। मेरे उम किसीर 
निन्दा नहीं थे। ये भगवान्‌ व्यासक इस बचनके साहन्‌ 
स्वरूप धे--'घर्म या बाधते धर्म , न स घर्म कुवम हन्‌ 
जो घर्म दूसऐरेकी निन्दा करता है यह घर्म नहीं अतह 
अथवा अधर्म है। श्रीयम हमार जायनक पग पगपर इत 
निकट हैं कि न जान कितने अतीत कालस थे हमपर छापे हुए 
हैं आदर्श यन गय है। 

मिंघके सुफी शाह लतीफ़ (जन्म १५८९) मात्य रपर 
मका नाम अल्न्वहके साथ जपते थे। एक टिन सफे एक 
गाव पहुँचे । कूएैपर पानी पीने गये। दो युवतियाँ पानी भरकर 
आपसमे याते कर री थीं। एकते यरा कि मुझे अपने प्रमम 
सप्माहम॑ घार यार मिळना होता है । दूसतेन उरा-- ठि, का ' 
प्रममें मिलनसार हिसाय रखा जाता है ?' इह लताफको दय 
हा गया कि भगयखांगम गिनकर माळा जपमेसे क्या स्प? 
उसी दिनसे उन्न दिन रात मनर्म आपना जप दुर पर रिया। 
मर शम एते हा जापफ लिये हैं। 

सुपुग्रा काहाक ६७ य ओद्म सनो माडी है शिम 
निरत्तर 3>'से क्ष तर ५१ स्यायो नाट हा रहा है। 
"नमे एकम शायर सुजिय ता आपके अनरे "एम वा 
प्यति इमा नर्म छ छा है। उसे सुतिप---पझ अपर 
आपणा मल गै आग । यर ते पैरुमिव सूपस मिद है कि 
जिपर निररम मादक रुपम होता है और मलो हैं 
फिदुया। यह मद यम है जिळ ॐ है। अह में! 39 एम 
हिहै? 


कजा परडी 


अङ्क] 


हज हत हक ह ह तह कत कु कह हहे परकी हायर हे कक कु भृ हाक कुकू 
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हकमा कह ऋफ कक फ़फ़क कह कह है हक ह हक कक कफ कफ हक? हक छक कलि ह है कक क जज कै कछ कडक हक 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 


(डॉ श्रीराजदेवजी शर्पा, एम्‌ ए,पीएघ्‌ डी) 


विशुद्ध संत नित्यमुक्त श्रीकाकभुशुप्डिजीके द्वारा 
उद्भावित-- 'सोड़ पावन सोड सुभग सरीरा। जो तनु पाह. 
भजिअ रघुबीरा ॥'---इस कथनका तात्पर्य है कि वही शरीर 
पवित्र एव सुन्दर है, जिसे पाकर प्रभु श्रीयमके चरणोंमें स्नेह 
किया जाय और उनकी सेवा (भक्ति) की जाय। जिस तनसे 
श्रीयघवेन्द्रकी पद-पङ्कज सेवा नहीं होती वह अस्वच्छ और 
असुन्दर है। भक्तिहीन शरीर मलिन एव कुरूप है। यहाँ दो 
विवेच्य विन्दुऑकी ओर निर्देश किया गया है-- (१) देहकी 
अपवित्रता या मलिनता और (२) उसकी सौन्दर्यहीनता या 
कुरूपता। 

१-शरीरकी अपवित्रता या मलिनता 


सस्तुत यह दारीर मूलत मलिन है। इसकी मलिनताके 
तीन कारण माने गये है--(१) उत्पत्तिजन्य मल (२) 
इन्द्रियजन्य मल और (३) आभ्यन्तरिक मल । प्रथम मलका 
सम्बन्ध शरीर रचमासे है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि यह 
देह मल (रज-वीर्य) से सजनित होकर नौ मासतक 
मल-मूत्रके महापडूमें पडा रहता है और गर्भसे बाहर आकर 
भी मलोत्पादनके गर्तमें डूबा रहता है। 

दूसरे प्रकारके मलाँका सम्बन्ध इच्धियोंसे है। सोसारिक 
विषय-भोगोंके सेवनसे पञ्चकर्मेनद्रियाँ तथा पञ्चज्ञानेद्धियाँ 
कलुषित शेती है। कविकुलशेखर महामना गोस्वामीजीने 
विनय पत्रिका (पद ८२) में इसका स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया 
है। पर-खीकी ओर देखनेसे नेत्र पर निन्दा सुननेसे श्रवण 
और परदोष-कथनसे वचन मलिन होते हैं- 

नयन मरिन परनारि तिरसि ॥ 

परनिदा सुनि झवन मलिन भे छथन दोष पर गाये ॥ 

महाभारतमें आया है कि होता-रूपी दस इन्द्रियाँ दस 
देवतारूप अप्रिमें दस विषयरूपी हविष्य एवं समिधाओंका 
हवन करती रहती हैं। इस प्रकार इद्धिया सतत विपयेका 
सेवन करतो रहती है।\ 


तीसरे प्रकारके मलोका सम्बन्ध अन्त करण चतुष्टय 
(मन बुद्धि, चित्त और अहकार) से है। काम क्रोध, लोभ, 
मोह आदि छ विकार जीवके आन्तर-मल माने गये है। 
विषयकि संग (चिन्तन) से मन मलिन होता है-- मन 
मलिन विषय सँग लागे।' (विनय पत्रिका पद ८२)। 
आत्मतत्तको न स्वीकार कर मायिक भोगों एवे जागतिक 
सुखोको सर्वस्व मानना बुद्धिका मल है। जन्म जन्मान्तरोसे 
कर्म-कीचमें सने रहनेक अभ्यासको चित्तका अशौच कहा 
जाता है-- 
जनम अनेक किये माना विधि करम-कीच चित सान्यो । 
(वि प पद ८८) 


वस्तुत अनेक जन्मकि शुभाशुभ कर्म भव बन्धनके 
हेतु हैं-- 
एवं नूर्णा क्रियायोगा सर्वे संसृतिहेतव । 
(श्रीमद्भा १।५।३४) 
सूरदासजी कहते हैं कि जन्म-जन्भान्तरोके कर्मोंसे जीव 
अपन-आपको बाँध लेता है-- 
जनम जनम यहु करम किए है तिनमें आपुन आपु चैयादो । 
(सूरसागर) 
विडम्वना तो यह है कि जीव शुमकमेकि मल्से अशुभ 
कमेकि मलका घोना चाहता है ! यही मलसे मलको धोना है— 
करप-कीप जिप जानि साति चित धाह९ कुटिल मलडि मल पोपो । 
(विनय पतिर प” २४५) 
कितु जैसे पानीक मथनेसे घीकी प्राप्ति नही शाती यैसे ही 
मलसे मलका प्रक्षालन नहीं होता-- 
फट मल कि भएहि के धोए। धूत कि पाव कोइ घरि डिल्येते ॥ 
(णय चच मः ७४९।५) 
सच तो यह है कि मलस धोनेसे क्रिया जीवको और 
अधिक मटाविष्ट कर दती है। सुक्तोंश सप्पादनस भी 
अहमावका संजनन हाता है और अद्दकर पुन संमृतिमूष्ठ एद 


१ दोोद्धियाणि. हाता 


हेये दभयिरीविषदा नाम ममिपा हपले जु दच्जप्ुम 


(मरा अप अतधकारी २११५) 
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° धीरमसन् शरणं प्रपछे « 
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शूलप्रद है। अतएव पुण्यकर्मांस भी फकायन्तरम पाप- 
वृत्तिका जम हाता रहता है । इसीको गासामीजीने इस रूपर्म 
कहा है— 
णहु सुक न पाप लिाईी॥ पकतयीज जियि बढ़त जाही 
(पिनय प” १२८) 
मल-नाशके साधन--द्यस्यम॑ उपर्युक्त तीना मरटाके 
धोनेक वपाय यतलाये गये है। झरीरके सर्जनजन्य मलोक 
प्रक्षालनके टिये यांगदर्शनर्म प्राणायामका विधान है-- 
'आणायापादशुद्धिक्षय । इच्द्रियजन्य मलो नाश इद्धियों 
क्रो विषय भोगमे मांड़कर ठर्न्ह भगयदर्पित फरनसे होता है ।' 
अवय कच्चा मुख माम इत्य हरि सिर प्रताप सेदा कर अनुस । 
मयतति विखि कृषा-समुह हरि भप-जग रूप भूप सीताषरु॥ 
(विय फ” २०५) 
परमभागवत शीअम्य्ीपजीका कर्मकलाप इसका श्रेष्ठ 
दृष्टान्त है। उन्पने अपने मनको शीवृष्णके चरणोमें वाणौको 
भगवदृण-कभनमें हापोन मन्दिर मार्जनर्म केका श्रीयिप्रष 
फ दर्शनम, अङ्गा भगवद्धक्तके स्पर्म नासिकाको 
तुलसीके दिव्य गधमें और ग्सनाफो मैयेद्यक आस्वादनमें 
मेला फर दिया था। इमी प्रञ्वर ये अन्य इद्धियॉफे भी 
सर्वाला श्रोकृथ्यको अर्पित कर निर्मल हा गये थ। सुप्रीययो 
भी भगवदर्शनके पश्यात्‌ ऐसे ही निर्मट सुद्धि प्राप्त हुई धी। 
उनकी भी कममा थी कि ठतकी समस रद्रया ईश्रर्पित 
हो जादै) यलुत द्वय सार्थकता भगवन्सवामं है। 
अगवानसे समर्पित थी हुई थरु फल्पाादायिनी रती है तथा 
अन्ये टी हुई यसु फयत दु थावह होती हैन" 
कृष्णापिंते कुणलदमन्यार्थितमसौल्यदम्‌। 
(पधत शा ६३१६) 
हमी अपम्यलरिश आयात दिया प्रमा पति” 
उलन हो सम्मा हैन" 


डेक भागि जट गब] पुर सटपमेरा भच कतई न पाई 
(ए फम ७7१६) 


केपि 
Ker 
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एपिस क्‌ 
अपरे साद 


म-्चरन-अंनुयय-रीर बिनु मल अति चाइ उ पर 
(विक, ए* ८२} 
पृयुजी कहते है कि भगवानफे चाण-कमलोसी मेरे 
लिये निरत्तर यदढ़नवाली अभिलादा उन्होंके भएमसमे 
निकलते हुई गद्गाजोके समान संसार तापसे संतत सवफ 
समस्त जम्मोंक संचित मनोमलको तन्काल नष्ट वप देते है। 
जिनके पादपर्याका आश्रय लेनेयाल्य पुरुष सम प्रपा 
मानसिक दापाँको घो डालता है तथा यैएग्य और उत्त 
साक्षात्काररुप यल पाकर फिर इस दु प्यमप समाप 
नहीं पड़ता+- 
यर्पादसेयामिरुचिस्तपत्विना- 
भरोषजत्मोपघिते मर्छ परिष । 
क्षिणोत्यन्वहमेपती सती 
यथा पदाहुष्ठविनि सृता रित्‌ ॥ 
विनिर्धुनाशेषमनोमल पुमा- 
नस्तप्रविज्ञानविशोषवीर्पयान्‌ । 
कृतकेतन पुन 
नै सेसृति ब्वलेशपहां॑ प्रालि ॥ 
(श्रीया ४॥२१॥१६ ३२) 
अत अच्त्त मस्र विनाश शणमक थरणमै प्रम 
करनसे ही सम्पय है। भगवास तो ठदांग है कि भरसक 
प्राणी न येखल अपनेयो प्रशुत समस्त भुवनको पान 
फा देता है--'मदभक्तियुक्तो भुवर्न पुनाति।' (श्रेमद्मा 
११।१४।२४) 
(२) शरीरकी कुरूपता और उसे मिटानेका उपाय 
स्वस्थता सुर्ातःकी पीठिका है। साय एवं ऐगपुफ 
जरर ही सुदर शा सरला है । यग या य्थापिर्या हम रेजेटैर 
यर दती है। रेरेहीन पारीरमे सौन्दर्य परा ? भएर हरे 
येग मुहिफर उपाय दना हण धम्तुत यह “मीर ध्याधिपें 
फरे मिर है। इन सापधालमें मतम-उग अधिक जिए है। 
आरिफ एवं घलमिफ--देण। देश भूल मोट (महत) 


सघ 


थदेप्रिमृले 


कुराणुणराम्टपरवलिस्‌त 
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पादा होश. समापप्याप शाशिनाड् दो शाकी जडी आन फणा 
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* सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा * 


है। इस मोहसे पुन काम, क्रोध, लोभ मनोरथ, ममता 
अहकारादि अनेक व्याधियाँ उत्पन होती हैं। इन व्याधियोंसे 
जीव सतत है। इनमेंसे किसी एक रोगके भी वह 
वशीभूत हो गया तो मृत्यु निश्चित है, फिर एकत्र होनेपर तो ये 
असाध्य से हो जाते हैं ऐसी दशामें शान्ति प्राप्त करना बहुत 
कठिन है। यद्यपि इन्‌ रोगॉको दूर करनेके लिये झाखों मं जप 
तप, दान घर्म आचारादि अनेक उपचार बतलाये गये हैं 
किंतु इनसे शेगमुक्ति नहीं होती है। तो फिर इन कष्टप्रद 
रोगोको निर्मूल करनेकी ओषधि क्या है ? पूज्यपाद गोस्वामीजी 
कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी भक्ति ही संजीवनी बूटी है, जिसे 
श्रद्धापूर्वक अनुपानक साथ सेवन करनेसे सभा रोग समूळ नष्ट 
हो जाते हैं। इस बूटीके साथ विपयोंमें असंग एव सहुरुमें 
विश्वास भी आवश्यक है! रोगमुक्तिका एकमात्र उपाय 
श्रीरघुनाथजीकी कृपा ही है।-- 
राम कूपा मासहिं सय रोगा।जौं एहि भाँति यनै संयोगा ॥ 
सदगुर यैदे थचन विस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा ॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि विधि भटे हि सो रोग नसाहीं। नाहि त जतन कोटि महि जाही ॥ 
(य च मा ७।१२२।५--८) 
इस प्रकार विमल झान-जरूसे शुद्ध होकर जब प्राणी 
श्रीराम भक्तिसे युक्त होता है तब जाकर शरीर स्वच्छ और 
सुन्दर बनता है। अतएव भक्तियुक्त शरीर ही सुन्दर है। 
भगवानके नित्य पार्षद महाज्ञानी गरुडजीको यह सदेह 
था कि काक तनमे भुशुण्डिजीको भक्ति कैस मिल गयी। 
अर्धात्‌ अपवित्र असुन्दर तथा नीच योनिका यह काक तन 
भक्तिका अधिकारी कैसे? इसी सदेहके निवारणमें 
शरीभुशुष्डिजीकी यह श्रुतिसम्मत स्थापना है कि जिस तनसे 
भगवल्रेम हो बही स्वच्छ सुन्दर एवं श्रेष्ठ है । और चाह जो 
कोई भी प्राणी हो उसमें यदि श्रीरघुनाथजीकी भक्ति नहीं है तो 
सुख भी नहीं है-- 
सक्ष कर मत रबगरापक एहा। करिअ राम पद पंकज येहा॥ 
झुति पुन सक अथ कहाहीं। रपुपति भषति विदा सुग्र नाही ता 
(ए च मा, ७।१२२। १३-९१४) 


वस्तुत भक्तिमें स्री पुरुष ऊँच-मीच ब्राह्मण-शुद्र 
वर्ण-योनि आदि सम्बन्धी काई भेद नहीं रहता। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उद्घोषणा है-- 
मां हि पार्थ घ्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय । 
खियो चैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(गीता ९।३२) 
“पापयोनि शब्दसे असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि 
सभीका अनुमान कर लेना चाहिये। ये सभी भगवद्भक्तिके 
अधिकारी ई। भगवद्वचन है 
केषलेन हि भाषेन गोप्यो ग्राथो नगा मृगा । 
येऽन्ये मूढधियो नागा सिद्धा मामीयुरक्षसा॥ 
(श्रीमदभा ११।१२।८) 
“गोपियाँ गायें वृक्ष पशु, नाग और अन्य भी मूढवुद्धि 
प्राणियेनि अनन्य भावके द्वार सिद्ध होकर अनायास ही मेरो 
प्राप्ति कर ली है। 
महर्षि शाण्डिल्यने कहा रै--'आनिन्दययोन्यधिक्रियते 
पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌।' (शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) । 
अर्थात्‌ जैसे दया, क्षमा उदारता आदि सामान्य धर्मोकि मात्र 
मनुष्य ही अधिकारी हैं वैसे ही भगवद्धक्तिके अधम से 
अधम योनिसे लेकर ऊँची-से ऊँची योनितकके सभी प्राणी 
अधिकारी हैं। 
भक्तियुक्त चाण्डाल भी पवित्र है। इसके विपरीत 
भक्तिहीन व्यक्तिको सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपस्यासे 
युक्त विद्या भी भरीभाँति पवित्र करनमें असमर्थ है- 
भक्ति पुनाति मञ्निष्ठा श्वपाकानपि सम्मयात्‌॥ 
धर्म सत्यदयोपेतो विद्या या सप्सायिता। 
मदभक्त्यापेतमात्मान न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 
(श्रेमरमा ११।१४।२१ २२) 
अतएव जिस दारीरस प्रभुके पादपद्यमि प्रति हाता है 
उमे ही चतुर लग आदर दते है— 
जेहि सरीर रति राम सो साइ आटाहि सुठाय 
स्टटह तिमि नेहदस सेका भे हजुर 
(rr एइ२) 


१ नेप धर्म आघार हप स्थान जम्प जप दान। भेषज चुनि काटिन्ह सहि एग हि शिजत 


(य च म्य ७।१२१ (ग)) 
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शूल्प्रद है अतएव पुण्यकर्मोंस भी प्रकायत्तरस पाप 
वृत्तिका जम होता रहता ह । इसीको गासामीजीने इस रूपमे 
फा है-- 
कलह सुकृत न पाप सिराही। रकरदीज जिमि आइत जाहीं।! 
(विक्य प” १२८) 
मल-नाशके साधन--दार्ख'म॑ उपर्युक्त तीनों मलार 
धोनके उपाय यतल्पय गये हैं। शरीरके सर्जनजन्य मलोके 
प्रक्षालनक लिये यागदर्शनमें प्राणायामस विधान है-- 
'आणावामादशुद्धिक्षय । इद्भियजन्य मलोका मादा इन्द्रियो- 
बो विषय भागसे माड़फर उन्हें भगवदर्पित करनेस होता है । 
अचर कधा मुता नाम इ"प हरि सिर प्रमाय सवा कर अनुसह। 
अथनति विरि कृपा समुद ही भग-जग रूप भूप सीतावर ॥ 
(विउय* पट ३०५) 
परमभागवत श्रीअम्वरीपर्जका कर्मकलाप इसका श्रेष्ठ 
दृष्टान्त है। उन्हनि अपने मनसे श्रीकृष्णे चरणेंमें यागीको 
भगवदुण-कंषनमें हाथा मन्दिर मार्जनमे मेरवे श्रोविमरह- 
क दर्शनमें आङ्गो भगवद्धककि मपरमि नासिकाफो 
तुलसीके दिव्य गंधमे और रसमाको नैवेध्के आस्थाल्नर्म 
सलम कर दिया था। इसी प्रकार ये अन्य इन्द्रिपको भी 
सर्वात्मा शरनृष्णक्य अर्पित कर निर्मल हे गये थे! सुप्रायका 
भी भगयपरदतरफे पात्‌ एसी ही निर्मल मुद्धि प्रम हुई थी। 
उनकी भा तमना धो कि ठम समस्त ईद्रियाँ ईम्नरर्पित 
हो जायै। यसगा इद्धिदकै साथयला भगवत्सजर्में है! 
भगवानको समर्पित थी हुई वरु फस्यागदायिती हातो है तथा 
अन्यो थी हुई वु क्ल दु रावह राती है 
धृच्णार्पिर्त कुशरदपत्यानितममौर्पदम्‌ । 
(बच राग! ६। १६) 
कैमरे आध्यरट्रीफ अशुद्धिश विनाश प्रेमा-भकति- 
शएसे ही सभा हल 
डेक पार अब बियु पपा अमिष फक काग य जता छ 
(“च म ७") 


रामन्चय-अतुागन्‍नर जितु मल अति नार ज फतत 
एकर, चत) 
पृपुजी कहते है कि भगयानूके घरा-कमलेश सदो 
लिये निरन्तर बढ़मेवाली अमिळलाधा ठरले घरपसमे 
तिकलो हुई गङ्गाजीके समान सेसार-तापसे सत्र उशेक 
समस्त जम्मोंके संचित मनोमछको वत्सल नष्ट कर दे* है! 
जिनक प्रदपर्योका आश्रम लेनेवाल पुरुष सब मकै 
मानसिक दांपोंका घो हालता है तथा वैणप और हल 
साक्षात्काररूप यल पाकर फिर इम दु गमय सखाप 
नहीं पड़ता-- 
यत्पाद्रसेवाभिरुचिस्तपरिदना- 
मत्ञेवञन्मोपछितं मलं धिय ¦ 
सघ क्षिणोत्पन्वहमेपती सती 
यभा पदफुहविति सृता सात्‌ ॥ 


विनिर्भुतानेषमनोषल पुमा- 
नस्गाविज्ञानविशोषवीर्यवानू । 
पदेप्रिमूले कृतकेतन.. पुन- 


ने सेसूर्ति होरवही अफ्प ॥ 
(मः ४।२१।३१ ३२) 
अत आतर मलोका विनाश श्रीएमके योम मेर 
करतेस टी सम्मव है। भगवानूतर ही ठाय है कि घनु 
प्रती न केवल अफ्येसे प्रसुत समल घुने एस 
कर देता है--'मद््क्तियुक्तो भुवने पुनाठि।' (श्रीमद 
११।१४। २४) 

(२) आारीरकी कुरूपता और उसे मिटामेका उपाए 
सास्यत' सुन्दरी पीठिपर ह! स्ग्य ए एप्मुता 

दार ही सुसर हा सबला है। छेग या थ्यापणे हये तेजन 
यर दही है। तेडीटीन उणी सौदर्य बरां? अल्टा हने 
हेग मुफिश उपप दूना होगा । वतुत घ गरी ब्याद 
पा गदर हि। इन शयीय मातस घेग उपर जित है। 
जपै एतै मनमिए-नोंडे हेग यूज मश (अछरी 
RSP PHA BSCE RRS SSI Fendi 


eo 


ह बत्ती Car) के आपे फुख्लद्रासापत्सिती म्‌ 
एर ए रस. Fe ET 0000: जली न र 


शातय हेम पाडा होय णे आकण उशु कर्ण विकार 


इईफ्डएू शर्ण ११।१०७४१्‌} 


* सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा * 
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है। इस मोहसे पुन काम क्रोध, लोभ मनोरथ ममता 
अहकारादि अनेक व्याधियाँ उत्पन होती है । इन व्याधियोंसे 


जीब सतत है। इनमेंसे किसी एक रोगके भी वह 
यशीभूत हो गया तो मृत्यु निश्चित है, फिर एकत्र होनेपर तो ये 
असाध्य-से हो जात हैं, ऐसी दशार्मे शान्ति प्राप्त करना बहुत 
कठिन है। यद्यपि इन रोगोंको दूर करनेके लिये शास्रॉम॑ जप, 
तप दान धर्म, आचारादि अनेक उपचार बत्तलाये गये हैं 
किंतु इनसे रेगमुक्ति नहीं होती है।१ तो फिर इन कष्टप्रद 
रोर्गौको निर्मूल करनेकी ओषधि क्या है ? पूज्यपाद गोस्वामीजी 
कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी भक्ति ही संजीवनी बूटी है, जिसे 
श्रद्धापूर्वक अनुपानके साथ सेवन करनेसे सभी रोग समूल नष्ट 
हो जाते हैं। इस बूटीके साथ विषयमे असग एव सकुरुमैं 
विश्वास भी आवश्यक है। रोगमुक्तिका एकमात्र उपाय 
श्रीरघुनाथजीकी कृपा ही है ।-- 
राम कुर्पां नासहि सव रोगा।जौं एहि भाति बनै संयोपा॥ 
सदगुर वैद थचन विस्वासा। संजम यह न विवय कै आसा ॥ 
रघुपति भगति सबीथन मूरी। अनूपार श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहि बिधि भटे हिं सो रोग नसाही । नाहि त जतन कोटि नहि जाही ॥ 
(ण च मा ७।१२२।५--८) 
इस प्रकार विमल ज्ञान जलसे शुद्ध होकर जब प्राणी 
श्रीयम-भक्तिसे युक्त होता है तब जाकर शरीर स्वच्छ और 
सुन्दर बनता है। अतएव भक्तियुक्त शरीर ही सुन्दर है। 
भगवानके नित्य पार्षद महाज्ञानी गरुडजीको यह संदेह 
था कि काक-तनमें भुशुष्डिजीको भक्ति कैसे मिल गयी। 
अर्थात्‌ अपवित्र असुन्दर तथा नीच योनिका यह काक-तर 
भक्तिका अधिकारी कैसे? इसी संदेहके निवारणमें 
श्रीपुशुण्डिजीकी यह श्रुतिसम्मत स्थापना है कि जिस तनसे 
भगवत्रेम हो वही स्वच्छ सुन्दर एवं श्रेष्ठ है । और चाहे जो 
कोई भी प्राणी हो उसमें यदि श्रीरघुनाधजीकी भक्ति महीं है तो 
सुख भी नहीं है-- 
सब कर मत खगनापक एहा। करिअ राम 
शुति पुरान सव प्रथ कहाहीं। रपुदति भगति बिना सुर याही ॥ 
(ए च मान ७।१२२।१३ १४) 


पंकज नेहा थ 


वस्तुत भक्तिमें खी पुरुष कँच-नीच ब्राह्मण-शूह्र, 
वर्णन्योनि आदि सम्बन्धी कोई भेद नहीं रहत्ता। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उद्घोषणा है-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनय । 
द्वियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(गोता ९।३२) 
पापयोनि शब्दसे असुर, रक्षस पशु, पक्षी आदि 
सभीका अनुमान कर लेना चाहिये। ये सभी भगवद्धक्तिके 
अधिकारी हैं। भगवद्वचन है-- 
केबलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा भृगा । 
येऽ्ये मूढथियो नागा सिद्धा मामीयुर्जसा ॥ 
(श्रोमद्भा ११।१२।८) 
“गोपियाँ गायें, वृक्ष पशु, नाग और अन्य भी मृढयुद्धि 
प्राणियेनि अनन्य भावके द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी 
प्राप्ति कर ली है। 
मर्षि शाण्डिल्यमे कहा है--*आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते 
पारम्पर्यात्‌ सामान्यव॒त्‌।' (शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) । 
अर्थात्‌ जैसे दया क्षमा, उदारता आदि सामान्य घमेकि मात्र 
मनुष्य ही अधिकारी है वैसे ही भगवद्धक्तिक अधम से- 
अधम योनिसे लेकर ऊँची-से-ऊँची योनितकक सभी प्राणी 
अधिकारी हैं। 
भक्तियुक्त चाण्डाल भी पवित्र है। इसके विपरीत 
भक्तिहीन व्यक्तिको सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपम्यासे 
युक्त विद्या भी भटीभाँति पवित्र करमेमे असमर्थ है--- 
भक्ति पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्मवात्‌॥ 
धर्म सत्यदयोपेतो विद्या या तपसान्विता} 
मदभयत्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 
(श्मद्मा ११। १४१२१ २२) 
अतएव जिस झगीससे प्रभुके पादपद्मे प्रीति दाही है 
उसे ही चतुर लोग आदर देते है-- 
जेहि सीर रति राप सो झोड आटाहि शुआत।॥ 
रत्रह तजि नेहदस अंकर भे हयुपान॥ 
(टाय १४२) 


१ नेम घर्म आधार तप भ्यान जम्प जप दान। भेषज पूनि काटिन्ह पहि देग उहि हिडन १ 


क्ण 


(णच म्य ७१२१९ (स) ) 
क्रश 
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* भ्रीरामवद्धे शरणे प्रपटे « 


[मय 
करता 00 ३५०७ ३-3 


इसलिय हम यह चाहिये कि इस मानसक इस मुग्य चरणकमल्मिं प्रीति घने रा 


सतो अपन जीवनमें उतारकर अपनी मानघन्दहक सफल 


यनाम और श्रोयमफी भक्ति प्रतफर मिस्र उनरे 


करि राम फ पकड देह 
(ए पम ७२१११ 


Ce ate 


राष्ट्रिय स्वाभिमामके प्रतीक भगवान्‌ श्रीराम 


(वीर विनायक दाप्पेदरनी सावरका) 


भगवान्‌ श्रीराम हिन्दू स्ाभिमानके सबसे बड़ प्रतीक है। 
इसीलियप मे ईंग्लैडमें आयोजित श्रीग्मम-जभोत्सव 
समारोहमें कहा धा-- अगर मै इस देशकर अंप्रेज डिकश्टर 
हाता तो सवस पहल काम यह करता फि महर्दि वाल्मीकिद्वाण 
लित 'ग्रमायण य! जब्त करे आदेश जारी फरता। 

क्यों ? इसलिये कि जयतक यह महन्‌ फ्राजिकरो म्न्य 
भारतवासी हिंदुअफि हाथाम रहेगा तबतकर हिन्दू म तो सिसी 
दूसर ईधर या साग्द्वे आगे मिर शुक सरत हैं और न 
उनकी नस्ल ही अस हा सकता है। 

आखिर एमामणम और ऐसा क्या है कि वह गद्गामी 

हरद भारतव'सियोह अत्त फ्रणर्म आजतक बहती ही यलो 
आ रहे है ? मेण सम्मतिमे यमाय स्तेफतयया आदि लाख 
है--ऐसा शास जा रोफ्तनत्रसै यानी हो नहीं सुनाता 
सयत्र प्रहरी प्रेण और निर्माता भी है। इसलिये सो मै 
कता हूँ कि आए मै इम देशस डिष्टटर (तानाशाह) होता 
ता समते पहल रमामापर प्रतिवन्ध लगाता जबतक गमापण 
यहाँ है शयतर इस दमें कोई भी ढिक्टेटर पतप नहीं 
सश्ता। सापतितासे भवनको वाई भी मसे घुष 
सरश । 


दहे विनती रघुवीर एुसाई । 
और आम डिम भरेम 


यमायशकी शक्तिकी कौन क कया यरी नगर आणी 
एसा सम्राट, साम्राज्य अवतार या पैगम्या जो भशर 
श्वोणमक्रे तुलनामें ठहर सक ? सबके राष्डह आईन” क 
रहे है किंतु एमापणका राजा उसकी मर्यादा, उसकी भरे 
उसके हारा स्थापित ग्रमयन्य भारतपासियोफ मानस अन 
भी प्यों-फा-त्यों प्रेरित प्रभावित पर रहा है। 

“चक्रवर्ती शन्पकों स्यागकर थल्यरूवेशमे भी प्रपर 
यटन रहनेयारे राजपुप्र कितु अयोष्यातै रामेश्वामृतक तोफ 
जावनफे थोय एक सामान्य जनयी भरति विधाण माविशे 
उको भक्तिके वतीभूत हा उसके जूठ मा शानपाठे और 
अहत्यादा उद्धार करनेयाछै ५ गमने शाकी रूस दरै 
विनु फूल्की तरह उमे अर्पण फर दिया उस विर्भराशे 
जिसते टिक्टेटर तथा पर्पद्रेही भाई (रव) का वध 
प्रजातन्त्र प्यम फटपया धा! 

एमे थे गमायापे रपम जितारै रीत फश रमी 
में अगर-अमर है । इस देभयों मिटामेक छिपे थह्ीन्यही टश 
आपों--मुगल पाक दए आपे फ्लु ये इस मिय न रहे 
कैम मिटात 7 समायात अन सय प्राता चा देरी थी शर 
तथा सारणी रक्षायै । 


हयै जीय-जड्गाई ॥ 


चै य सुगणि, घुपति संपति कए रिषि मिपि डिपुण छड़ाई। 
देशत अपुग शप-्पश बरै अउुण्रि अधिकां ए 
शुटिल फाम छै जाहि म्देहि जह रहै भतती ऋषिकरा। ! 
ल? तई राजि छिर छो छौँडिपो, कमउ-भडकी पाईप 
या जम्ने जह हॉग या हतुशी पति प्रतीति आई! 
है सव शृ्धिन्य प्रभु ही सौ ही गिदिटि इक दाई 
सा 


क्क हज पजटीरि च जोशीका कक कक चेच, 


ककल हळ कडी कर कह ह हे करकर कळीची 


» श्रीराम तत्त्व-विमर्श « 


अधिष्ठानके चिन्तनसे अध्यस्तकी शक्ति क्षीण हो जाती 
है। सर्वत्र व्यापक सत्यकी सत्ता ही विभिन्न रूपॉर्मे प्रतीत होती 
है। इस प्रतीतिक कारण अद्वितीय आलतत्वमें अर्थहीन 
भा्मोक द्वारा विविधता मान लेना है। यह मनका भ्रम है और 
यही अज्ञान है पर आत्माके अतिरिक्त इस भ्रमका भी और 
कोई अधिष्ठान नहीं है। 

अधिष्ठानकी सत्तार्म अध्यस्तकी सत्ता है हो नहीं। सय 

कुछ आत्मा ही है। देह इन्द्रिय और प्राणेकि साथ आत्माका 
सम्बन्ध मानना भ्रान्ति है । अविवकी पुरुषको शरीर और ससार 
सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्रमै अनेकों विपत्तियाँ आती 
हैं पर वास्तवम॑ ये हँ नहीं फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका 
अस्तित्व नहीं मिटता। ठीक वैसे ही ससारके न होनेपर भी 
जा उसमें प्रतीत हानेवारे विपयोंका चिन्तन करते रहते हैं 
उनके जन्म मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती । 

देह इन्द्रिय प्राण और मनमें स्थित आलाका इनम॑ 
अधिष्ठानको भूलकर अहका अभिमान कर लेना जीयत्व है 
और अधिप्ठानका सतत स्मरण करना हो स्वरूप स्थिति है। 

सानेसे आभूषण बनते हैं पर स्वर्णकार आभूषणा या 
स्वर्णकी उपाधियापर ध्यान न देकर जिस तरह स्वर्णपर ही ध्यान 
रखता है उसी तरह सदा सर्वदा समम्त नाम रूपॉमें 
अधिष्ठामको देखना ही “राम तत्त्व है। राम तत्त्वक ज्ञाता 
भक्तप्रवर श्रीप्रह्मादजीने पिताक यह पूछनपर कि तेण राम कहाँ 
है? ठीक ही कहा था-- 

आरे पिता ! तुम बावरे पै कहाँ चताऊँ राम । 
मामें शोषे हग खंभमें जहै देखो तहे राप ॥ 

--यह है राम तत्वक सधे उपासककी सत्य भावना । 
अनन्यभावस श्रीरामोपासना करनपर राम तत्वका याघ शता है 
और अनन्यताक परिभाषा यततलात हुए गाम्पामाजी करते है- 

सो अन्य जाके असि सदि य टर हनुपेंत। 

सूप स्वामि भरता 
(य यम्यं ४१3) 
णम त्न्दका पुजारी आधिष्ठातको खिस्मतिङो दु रा मागता 


पै सवक भयगयर 


\ श्रीराम-तत्त्व-विमर्श 


(भ्रीअनुरागजी *कपिष्वज ) 


है। तभी तो श्रीहनुमानूजी कहत हैं-- 
कह हतुर्मत विपति प्रभु सोई। जव तव सुमिरन भजन म होई ॥ 
(राच मा ५।३२।३) 

पद्मपुराण, पातालखप्डर्म यांगिणज परमात्मा शिव 
पार्वतीजीसे यही तो कहते हैं कि 'मैं सदा राम-तत्त्वका स्मरण 
कर उसर्म ही रमण करता हूँ। स्कन्दपुराणम॑ महादवजीने 
पार्वेतीजीको ध्यानयागमें सर्वत्र व्यापक अधिष्ठान श्रीराम- 
तत्वका ही प्रकाश-रूपर्म ध्यान करनेका उपदेश दिया था। 
सेतुखण्डमें स्वयं रामचन्द्रजी हनुमानूजीकों अधिष्ठानस्वरूप 
तत्तमें म्थित रहनेका आदेश दते है । तात्पर्य यह कि स्वरूप- 
स्थिति ही श्रीराम तत्वका पर्याय है । 

साधक जब शारीरिक घाचिक जपको करते-करते 
मानसिक जपकी स्थितिर्म आता है उस समय उसके मुखसे 
सोत-जागते भगवनाम स्मरण हाने लगता है। मानसिक 
जपका दृढ़ अभ्यास तथा आत्माको आकाशक समान 
अपरिमित देखनेकी अवस्थामे उस नाम रूपकी स्थिति 
दिखायी महीं पडती। हृदयर्म स्थित आत्मरूप और 
परमात्मरूपर्म भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं शती । सह अपना समस्त 
इन्द्ियाको अपन हाथमें लेकर चित्तकी समस्त घृत्तियोंको 
राककर ऐमा अनुभव करता है कि यह सार जगत्‌ अपनी 
आलार्म फला हुआ है और आत्मा सर्वात्मा इच्धियातीत ब्रह्मस 
एक हैं अभिन्न ह। 

साधकका सदा सर्वत्र राम तत्वका हा दर्शन शान लगता 
है। राम तत्तरी विम्मृति एक क्षणको भी नहीं हती । आत्मा 
और परमात्माक मिलनको भाषनाम उसका अत्त करण 
आतप्रान हा जाता ₹। आपरूप प्रकाश परमात्मरूप प्रदम 
समाहित हां जाता है । माघककी इस अवस्थ'को प्रम क्रममै 
हालमा उत्कण्डा उस अनुपम अद्वितीय अफधनीय सुख 
अटान करता हैं। एसी स्पितिमे उम आजनकजीक द्रास 
श्रोगुकतउजसत यताय हुए थ गार" फि इस प्रधाएदरम पिव 
परम पुरुष परमाभार अविपित्त कुछ भा ने है मभ्य 
प्रतीत होन उत हैं। 


४-०३ 


१9८ 


» धीरामचळे कणौ प्रपधे « 
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शरणागतिको अपूर्व महिमा 


(फ्पर्थी ही शीत धाततजी घारधाय) 


उपासना या भक्तिको परम महिमा है। भक्तिक द्वार 
जीवशा उद्धार हा जाता हे फितु भक्ति भी बड़ा विस्तार है । 
श्रामद्धागवतउ शयत, गमावला पाठ, मकर विमाण 
मूर्ति पूजन तीर्धयाता आरि सभी भक्तिर आङ्ग हैं। ये सभा 
यार्य परम धैर्य द्रव्य व्यय सयम और असस सम्पत्र हा 
सस्ते है। शम जब भगवयदातिक लिय भक्ति भी 
अयल्ययन माहीं छ पाता तव यह निम्पाय होफर अपने 
अब प्रमे अफ समझकर भगत्‌ हो दपायर्यम 
चाण करता है। यसी इस प्रपूतिकी 'ग्रपी कहत ह। 
इसमे उपय की उपाय शना है। यहो साधन सार #/-- 
आल्मात्मीये पाँ सर्ध निक्षिप्य भोपत पदे। 
उपार्धं वृणु ल्मी तमुपर्ष विवित्तप। 
इति ते शकर भए दादास्ार्यतन्फम्टग्‌॥ 
(rN a3 2४५) 
अपकिय दूपग नाम झणागति है। शाएणाीपर अर्थ 
है--दाग्णम आना । सय गुट प्र श्भगीतुङ भगा 
कमर आय घरना इर गड है। समर चेती सार 
चपनिपद (उप नि पद्टउपासना प्रविपटश रन्धि) है 
3 गाए उपपिपदाचा सर ला है सघा रता सार 
जालणा ।। सर्म इ्यगाजर भावष्छााणी शी 
अर्जुन रभ्यम मागी पिय सख गर्या 
Cr) 
आप पास पूजिसतिरित आवण पारी मेम्म्स 
बा है। युतत हलाह उसा पलरी उर्धपधूए गे 
कै। अपा या आकरा हि कि व्या "सत गयनेई 
वय वणार उपम हाका उनात कमै 
चाहा [ती जाप मदर र म्ह Phun 
अठार तैगे पणे मेया र गनरशीयर गमा हो 
MRR प्रसाई पी मरी हत के किएाई डीग 


ननम शेर इस उप हीसबथुशी रण पटा 


च क Es £ कक 
काये आधर भगणाप्डरो परतले 


नह कण शया "र RYT काणी ई वी 


इस स्पितिका तभ रेहप्रफियोंशे दुमाघ्य है अददा 
जीव इनमांगरूपी घर्मे टाइकर शरणागविय अशतय 
यरता है। 

साधक डोया जयत दंहसे सम्प है तमर्ह एर 
पूत गुण और कमका स्परपत परित्याग महेँ कर कमत, 
अत उसे दा'घारणावाधि यश दान तपे निगा सहना चट! 
कितु या सारण रह कि यादि परते समय य उपमें 
फरासकि यमी सगा ता परम कल्याण माह होणा 
आसक्तिस त्याग ही यालविक स्पण है। आगाडि 
सम्पन्धर्म टौकिक घी त्यागाहे जा थर्य है यट उता 
फरमे आसित हो परिताग है। 

भयाग इतन भङ्ग और उपाङ्ग है कि भरका 
व्याफुल भक्त भत्तियागके लिये अपेसिव दीन 
सायना दुरह समझता है! जीय'प लिये इम दुष्टरा 
आनप्रण दूर करते हुए श्रीभगवान्ते आदेश रियः टेव 
प्रन कर मि मैं यर्सयांग नयोग और भफीति्ंगमंस एक पै 
यागार अघलम्धन ने एर सघ गरे दता म्हणा बर सण 
ठा मै दु समस्त मावा प्रपश्चस छुट्टी दग) 

करण्यात मिमाय सुभ रक सभी घरी पउ 
पर्गमर्शिपने भलरीदिचे भरमा उम आपा 
छिदा । पर्मेएतसन वर्स सपाप साएपा अही शित फि? 
उपर स्रश्ायं--भगषदायर्य किया और हानो पा 
भापाल ही उरे फर रिया। नयाये शल शर्ण रही 
छत्री गित उतम परको मश 0३ रागा 
हयी प भिर बनाये उशा, वितु रा तत 
पार सप आटू मया। 

क शव छा मय भी भगपात्ता कानने ग्य हेल 
है अप कहद है की शे कप मै मास हो हू त्य जी 
भरत्‌ मागणे सपय भुर घर दैन हित जब जप भारी 
रया दशी उर काने शती पायाद मी हैं 
हुये हमे भएर गत त आतर थी है। र क 

परी पेश कूतमदी पक धनदा दाणा 
भत्दे ये प्रश्रो घाण्याला hn 


प्रतिपादन है।,शरणागति छ प्रकारकी मानी गयी है-- 
घोडा हि वेदविदुषो वदन्त्येनं महामुने । 
आनुकूल्यस्य सकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ॥ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपृत्ववरण तथा । 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड्विधा झरणागति ॥ 
(अहिर्बुघ्यमहिता) 
वे छ प्रकार ये है-- 

(१) अनुकूलताका सकल्प--श्रीभगवान्के अनुकूल 
रहमेका विचार । भगवानुक विधानमें अपना हित मानना। वे 
जैसे रखें उसीमें प्रसन्रताका अनुभव । 

(२) प्रतिकूलताका त्याग-भगवानके प्रतिकूल हानेके 
विचारको छोड़ना। उनके कठोर विधानामें भी उनके प्रति 
दुर्भाव म लाना। शास्रविरुद्ध कर्म न करना । 

(३) भगयान्‌ मेरी रक्षा कर॑गे ही--इस प्रकारका दृढ़ 
विधास। रक्षा करेंगे या नहीं? इस प्रकारके सशयात्मक 
विचार सघे भक्तके हृदयर्म उठते ही नहीं। सब कालोमें और 
सब देशॉर्म उनकी रक्षामें विश्वास । 

(४) केवल विश्वास ही नहीं अपितु भगवानूको रक्षक 
यना लेना। जिस प्रकार वधू वरको पतिक रूपर्म वरण करती 
है उसी प्रकार भक्तका भगवानको गांप्ताके रूपम॑ वरण करना । 

(५) अकिञ्चनताका भाव--मनमें दोनता और नमता 
का भाव । अपने कर्म-कर्तृत्वाभिमानका परित्याग । भगवानकी 
ही सर्वस्वतामें निष्ठा! सब कुछ भगवान्‌का ही है मेरा 
कुछ नहीं ऐसी दृढ़ धारणा । भगवान्‌ ही मर परम घन हैं-- 
ऐसी चुद्धि। 

(६) आलनिक्षेप अधवा आत्मसमर्पण अधवा आल 
निषदन--अपना कहलने योग्य जा फुछ भा ₹--दर 


* दारणागतिकी अपूर्व महिमा + 
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है हक हू. >. Rwy 


इन्द्रिय चैतन्य आदि उसे भगवानको पूर्णतया अर्पण कर देना 
जैसा कि श्रीयामुनाचार्यने किया था-- 
वपुरादिषु योऽपि कोऽपि या 


गुणतोऽसानि यथात्रथाविध । 
तदह तव पादपद्ययो- 
रहपच्चैव मया समर्पित ॥ 


"हे रघुनन्दन । काल कर्म और गुण आदिके प्रभावस मैं 
जब जहाँ जिन योनियोंमें भी रहूँ, घह सब-की सब आगे 
होनेवाला स्थिति मैं अपन आत्मखरूपसे सदाक लिये आज ही 
आपके चरणकमलॉमें समर्पित कर देता हूँ। 

प्रपत्ति-मन्दाकिनीका अजस प्रवाह वैदिक युगस ही विश्वको 
आष्ठावित करता रहा है । श्वेताधतणपनिपदका 'यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्व यो वै बेदाँश्व भ्रहिणोति तस्मै । स ह देवमात्म 
युद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ (६। १८)--यह मन्त्र 
साधकके हदय मन्दिरको आलाकित करता रहता है एख 
घाल्मीकीय श्रोरामायणका सकृदेव भ्रपन्नाय तयास्मीति घ 
याचते । अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्यतद्‌ प्रत 'मम ।' यह पद्य 
पीयूष उसे आनन्द रस परिम्मुत करता रहता है। 

आचार्य श्रीणमानुजका यह वचन स्मरणीय है कि 

झारीरकऽपि भाष्य या गोपिता दारणागति । अत्र गच्चप्रय 

व्यक्ता ताँ विद्यां प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ अर्थात्‌ मै उस 
शरणागति विद्याक सम्मुख सिर झुका रहा हैँ जिस मैंने 
वेदान्तसूत्रपर अपने श्रीभाष्यम॑ भी छिपाय रसा था किंतु जो 
अब मर इस गधत्रय ग्रन्थर्म परिस्फुट हो गयी है। 

सकृत्‌ प्रपन परित्राणक प्रती निभाये रखनवाल करुणा 
वम्णाल्य श्रीमगारायण भगवान्‌ श्रोगमक चरणारविर्न्दाम 
अनेकानक प्रणामाञ्जलियाँ। 


Le नल 


श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य 


रामायण और महाभारत हिंदुओंकी अतुल सम्पत्ति है। मुझे इनके अध्ययनसे यहुत सुख मिल्ला है । रापापणर्म हिदू 
सभ्यताके जिस ऊँचे आदर्शका इतिहास है यह सदा पदने और मनत करने याग्य है। रामायणको काव्य कहना उसका 
अपमान करना है। उसमें तो भक्तिरसका प्रवाह यहता है जो जीवनको पवित्र कर देता है। रामायणमें हिद गृहम्य 
जीवनका आदर्श बतलाया गया है। मैं घाहता है. सब हाग प्रतिदिन विद्रमपूर्वक रामायणका पाठ यर और उमये घाराय 


हुए मार्गपर चलकर हिंदू-जातिको पुन रापराज्यके सुख भोगवेवाली यया दै। 


मामत शस्तम च्य मालवीय 


a कै, 


१८० 
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एकमात्र भजनीय तत्त्व--'भगवान्‌ श्रीराम 


(पातर चै भीगपाएजहगनी शभायशी) 


अगवात्‌ श्रीशमजों ही मय अपनाणक मूल कारण हँ । 
श्रीगपजीक ही अंगास अनर रूपोम करोगायतार हाता रता 
है। घातु ज्य पूर प्रध-- पह आपिर्भूत हदा है ठप 
घेदविदित बहार स्वरूप द्विभुनधारा एमजी शा अत हैं। 
अपन उसी नामस यहाँ भी विभूषित हात हैं। सान्वल्ययीय 
संहिता एप सामवेरीय भर्ाजसटिताय अनुसार 

पूर्ण पूर्णायवारंश इयापो शमा रपृद्रह । 

अशा मृसिंहपुच्णांचा रापया भगवान स्वयम्‌ ॥ 

(पाश मे) 
अवतारा चहव सत्ति झाशीत्रा्धाशविभूतय । 


शाम एव... परप्रह्य स्तितम्द॒पष्पपम्‌ ॥ 
2 < x 
सर्धेषापयताराणामवतारी रपुतम ॥ 
(म्ठ भम) 


अत स्व होता है फि पेणमळे हो पादा अनना 
गरामे भी ईश है! ये ही अतत फारम क ईना भु 
पयमजी इषुर्न अत हुए और उनी यनगमन तथा 
दशाफल यता आशक चघ लियो यष 


आपधमधप्रप्तादमुमृतर. करपा केण 
बष्लाफुर्वरी अवपीर्ष चुगेनिते। 
मिन, वर्ग साविवानुज आठिगेच 


शासिन्‌ विशद हावरा आर्मिमार्न्‌॥ 
(कड +93२३) 
फेर परेम आप हैनन 
दकुच्देातु भाग झीलीदाग्गु स्पा $ 
चलुप्रशु सापे. धूपा रापमेक पापच भ 
(म) 
सातये पा "स्ट्रेस क्य शि 
आरदूष भारत रसती ह है। उररी रोग 
फुला कार है 
नुकेपुप्ये वर्वे भायबापारिपुशाद कइयत फौजी 
से चाप उदाराम कीधात पापभाताकने बघुयात का 
प्थुष्वैशिपतरपरशिम्याचे n इ ५११२९६५ 


अर्थात्‌ पिम्पुरपषपर्म शोम्थ्दसानीहे बड़े घ 
अरिकुष सोताइयाणियम भाषन्‌ शसपह आणे 
संकिधिफ रसिर पमभागया इनुसजूझे अय पिया सत 
अघि? भक्तिभायस उनकी उपासना परते है। 

आग यर्म भगवान्‌ धीएमर्जीर पख और रागो 
परे मामत हुए छ मार नम दाब्द एवं नौ पिशयाएँस प्रथा 
करचे यह सिद्ध विया है कि भगयन्‌ सीएम ही पर्त बर” है। 
दपा-- 

ॐ नमो भगयत डापइशाकाच मघ आहा 
शीलक्रताय मम उपदिक्षितात्पत उपासितम्प्रैकाप नप 
साथुदादनिकपणाप नमो द्रहाण्यदाय महापुष्पार 
महागजाय नम इनि ॥ (NT UIT) 

'हम अध्यारसरप पपिर भगवन्‌ शया 
नमम्यार वरत हैं अपर सदुस्धी रक्षा गौण ही 
आयरण विद्यमल है. आप यह ही संपतदित, साधे 
हषर माधुरी परेका लिय पगौटीत समत और अह 
गाभण है ऐप माहपुरण माणज रमा३ पाए पुनः पुर 

पाम है। 

इस वलाम हो माय रापाजओी को न्यण शै 
बाहय भगवन्‌ क्राम हो एमाय अर्ययाव पूरी 
घहनीय ए गणतीच है करि भाग्या आल अगो 
अको यतय भगला जपो पाणी पगारी 
आपा रेगेरी ममर्थ्य मरी है। यह को च्म पारा 
कशान खै और असभ ह दातु अपर आग 
जानी (ट कपा) अपापा सँग सोट, पौ 
पुश य सती आपने परे शा जय जो सा भे 
शज “मर जिया छ शा पाल” 


उगी ततथा धती गा 
वेश धरा श हृत्युतप्रप्‌ 
भरेत कम प्रचुशकति ही 


घ उठ हयक्दा काररनि कि 
(टिपी कात गद 
जरी त अपर आपु तोड आट ब्लु भ 


अङ्क] 
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का 


हो उसे सघ प्रकारसं श्रीगमरूप आपका ही भजन करना कोसलवासियोंकों भी अपन साथ ही ले गये थे। 


चाहिये क्योंकि आप नररूपर्म साक्षात्‌ श्रीहरि ही हे और थोड़े 
कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवल्लभ 
हैं कि जब स्वयोदिव्यधामको सिधारे थे तब समस्त उत्तर 


अत एकमात्र परमशरण्य भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीणम ही 
भजनीय हैं। उन्हींका भजन, स्मरण, कीर्तनादि करनेसे 
कल्याणकी प्राप्ति होगी। 


— Heo 


ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी 


(आ्यार्य श्रीकृपार्शकरजी रामायणी) 


छान्दोग्योपनिषदमें इतिहास पुराणका पञ्चम वेदके नामसे 
उल्लिखित किया गया है---'इतिहासपुराण च पञ्चम वेदानां 
चेदम्‌।' 'इतिहासपुराणाभ्यो वेदं समुपयृहयेत्‌' (बाईस्पत्य- 
स्मृति) । तुलनात्मक दृष्टिसे इतिहास और पुराण--इन दोनमिं 
भी इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास प्रन्थोर्म 
रामायण और महाभारत--ये दो ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ माने जात हैं। 
इन दोनोंमें भी श्रीशमायणजीका स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। महर्षि श्रीवाल्मीकिका तप प्रभाव बिश्वविश्रुत है। व 
आदिकवि-झदवाच्य हैं । उन्हें भगवान्‌ ब्रह्माजीका यह वरदान 
भी प्राप्त है कि ब जो भी लिपिवद्ध करेंगे उसर्म एक शब्द भी 
अर्थरहित नहीं होगा--मिथ्या नहीं होगा-- न ते वायनृता 
काव्ये काचिदत्र भविष्यति। एतावता यह सिद्ध है कि 
श्रीमद्रामायण ऋतप्रतिपादक इतिहास ग्रन्थ है। 
आइये हमलोग भी उसी लोकमङ्ग वेदावतार श्री- 
रामायणजीके अनुसार भगवान्‌ आदिकवि महर्षि श्रीवाल्मीकि 
जीको ऋतम्भरा प्रज्ञास अनुप्राणित मधुमयो बाणीमें ही निखिल 
प्रह्माण्डाधिनायक भक्तजनजीवनसारसर्वस्व लोकनायक श्री 
णमचन्द्रजीकी मङ्गलमयी लोकप्रियताकी अनोखी झाँक्योंमेंस 
एक बाँकी झाँकीको झाँकनेका--देखनेका--मनन करने- 
का--चित्तम धारण करनेका प्रयास कर । 
करुणावारिधि अनुप्रह्विप्रह अकारणकरुष सकल 
जनरजन कौसल्यानन्दसंवर्धन ददारधनन्दन भक्त-उरचन्दन 
रपुनन्दन मर्यादापुरपात्तत भगवान्‌ श्रीरामभद्र अपने पिता 
चक्रयर्ता नरेन्द्र श्रीदणारधजाकी आज्ञाझा पालन करनके लिये 
खात्सल्यमयी जननी श्रोञ्ैसल्याजीस अश्रुपरिपूरित विटाई 
एकर निखिल सौन्दर्याधिष्ठात्री परममुफुमारा शीसीनाजीका 
प्रपाप्रह अङ्गीकार कात हुए ठर्म्ह कानन यागक्र सह्यमिना 
बनाकर अनन्यसबाधती चैशग्पयूर्ति सुमिशनलसपर्धन 


श्रीलक्ष्मणणीका परमभावुक हृदय एव अनुपम त्याग तथा 
परमोज्ज्वल वैराग्य अनुभव करक ठर्न्ह भी अनुगमन करनेकी 
आज्ञा प्रदान करके चतुर्दशवर्षीय कठोर वनवासकी खरयाचना 
करनेवाली विमाता श्रोकैकेयीजीका वात्सल्यमयी जननी 
श्रोकौसल्याजीस अधिक सम्मान करते हुए उनक संनिकट 
समुपस्थित हुए और उन्होंने उनके श्रीचरणामें सादर अभिवादन 
किया। मातासे चतुर्दशवर्षाय कानन-यात्राकी आज्ञा माँगी। 
कठारताकी प्रतिमूर्ति माता कैकयीन पुरस्तात्‌ नमन करत हुए 
श्रोराम श्रासीता एव श्रीलक्ष्मणका धारण करनैके लिये रूक्ष 
चल्कल घस्र दिय । श्रीरामभद्रन सद्य उन रूक्ष यल्कटाम्यरे- 
को सुकोमल कौशेय यस्क स्थानपर धारण कर लिया! 
श्रीसुमित्रानन्दन तो सघे अनुचर हैं उन महाभागन अपने 
आदर्श पूज्यचरण श्रीरघुनन्दनक इस करुण कार्यका अधिलम्य 
अनुकरण किया । श्श्रू कैकयीक हार्थांस॑ प्राप्त किये हुए युगल 
वल्कल यसनोंको अपने सुकामछ हस्तारविन्दांसे ग्रहण करके 
भावप्रवणा सौन्दर्याधिष्टात्री सुकुमार-स्वभाया श्रोमैधिटी दु स 
सागरम निमग्न हो गयों। 

मर्यादापुरुपातम श्रीरामचन्ट्रको प्राणप्रिया प्रियतमा 
श्राजनकक्दोरी इस कारणसे दु गी नहीं रुई कि हम अपने 
कौराय नीली साटिकाक प्रिय परिधान परित्याग वरना हागा 
अपितु भारताय मॅम्कतिकी सारमर्वम्वा ब मधली इस फारण 
दु गी हुई कि हा हत्त । हमें ता इसक धारण करनी प्रमया 
का भी ज्ञान नहीं ह । पुरपक यम्र परिधान प्रक्रियास धामण 
सम्भव नहों है। एतावता लभ्सणकी तर जवनागध्यस्य 
अनुकरण भी ता मै नरीं घर सरता । हा एच ! मै फ्या घरें ! 
कैस इन यररसा उपयाग फरक | इस विचय उशापारम 
क्मटापम विषाद नय एर्छला आय सुसागी शिला । 
भरताय मम्मति आगध्यान अर्थपुर्ण नपरोग विग 
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* श्रीयममर्ड दारण प्ररे « 
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अपने प्रियतम यलहलन्धसनधरी परम प्रेमाम्पटकी ओर। 
अन्यत्त पाम' पति मुम्पष्ट तथा मुझओेमट याद! पृच्णा यो 
विचमा धौशनर्यशीन अपने जीवनमार मर्त्यम । मग 
समा । यनवामी मुनिद्रेग यत्कल्न्यस कैस धारण पनत 
हैं ? कम नु सीरं दप्रलि भुनया वनवाधित घन्काणन्यस 

धाराम प्रक्याञ्च परान न शानक फारण शाशीना 
विजित हा गर्छ एर यत्कछ वस कण्डम डालपर दूसय 
हलागविदम प्राण करफ य निकट गडी रही" 

कल्या कण्ठे स्म सा घीरमकमातप पाणिना । 

स्थी हाकुलाला हप्र प्रीदिला समकात्पमा ॥ 

अधुपर्पूरित-नमग सर्या अधघमुता आफफ्रण्ठ 
मझधतिमण श्रधधसीये निकल घटरामप श्रार्मतामव 
भाषित घर्मासा श्रगमासक्रश सघ आ गये और उमक 
कौनेय यस्स कपर यत्यछ-धस धरण यान एग अपन 
हम्तयमलसि-- 

तम्यालत्‌ क्षिप्रपागत्य शामा धर्षमृतो दर । 

चोर यबन्ध मीगपा यतैशयादोपरि स्वधप्‌॥ 

अममा विषा मस्मे मभ्यशम इस सस फोरजी 
हार अस झर विलयो दुभ हैं । *टिठामा इस सुगर 
पम्पको दतर, दा अगे आइ थे यर प्रमाण 
निदरपर अस पुट ममल मारया करुण अग्रत रप उर? 
सिदा ही का मे दृष्टिम र मुरि परया भी संगर कर 
उठी व अशय शदो मि पीय गाल दाता शाप ह 
गपो एम ये पिप विणत हौ पालट 

“सुप 38.3: २.) 

wr माळ शन्न TT ress] 
कमायो फोर दृष्ता घी फष्ट 
ध्पयदर्टी सी प्राणाशी विषम कक नमे 
च हरर सहर ० fT कै छ आपणा” 
कण) हा दशा एप सी का शय त उनकी 
अचार आपुला पा आशी । ता फरे दागिणे नए 

"स काण परी च विधा काडी 

| क्टर कार हुए यला डहर कै जे विषह उड 

क्र कणा च ही के Sf rr 

er भी घशाशी है लन पधत पडते 


लिय पिरत” मममोय है। 
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अवाधाके समस्त नागरिक भी वन घले सादय] जनाई 
समस्त रक्षक भी अयाध्याम नी री । भरी सयानी 
साथ खेराभिएम श्रोएम जॉ निवास फ्लँगे गर कथ 
अभिरम है । ठमो स्पञ्चभिराम स्थलपर इस शस्य और राते 
शाग भी पन तम्पनि और सममी रपर घळ माई 
क्षमरत पतु भी मुत्रि-यम्य धारण परक थनमै छ जिन 
फरैग और शटक्ष्मणसरेका तर अपन पाप प्रबास प्र” 
मिय अप्रज शाणमचत्र एई भगगती मैरी पावर 
फफ कृती अनुपप गरयंग--- 
अघ यास्यति सैली घन शम्ण संगता। 
यययत्रानुयाम्याम पू सेद शपिष्पति॥ ˆ 
अन्त पाम््रछ दाम्पति सदाग यन शाप । 
महापजीष्य॑राए रा पुर घे शीव मश 
भरगघ स दपए भीगयाहा अवे । 
यने यसले काकुर्थमनुद्रस्यति पूर्वम्‌ ॥ 
भागे गुर'यन जो वाकय यर हैं थे दुत ग्मयम 
एगप्रिपल्ओे अप्यन्ये आपता मनरप हैत मयात र बॅट 
आधई महा बोधक याणी है पण हिद गणी 
पाये है लोप्यप्रमा अदा पुरी साती है पपप 
EO Ter MT ने 
करनार चैपला सी अत्पर्मप्यी मुमि पचे है पूणड 
परर शागमपद्ररे गुहपारो गुधित घने 
लिवर मटक गाए है शि घटधार गार 
रके $+ 
NTT UPI IY भी प्री 
Petr जिर्ण एट tev ANI! 


FRR ०००८५ 
इप (ग भ हे छ छशा म्य कोत Hs वि को. 
क्ती 


जरी शिया रेत. बह फर कार पर्ण गा 
os ms ere ee 

मलया सरण एट? हीफय पणात शी फॉ"! 
finns AC, 

ने हि ७९ पली तु दत गफ मे धारी! 

हर प बतो डाई क फे म्ना 9 

FEN pwr 


* *राम'-नाम दवा है * 


भरतका हित चाहकर भी अहित ही किया है क्योंकि इस 
विश्चमें काई ऐसा प्राणी नहीं है जो श्रीरामचन्द्रके मङ्गलमय 
पावन पाद पद्मोंमें स्नेह-समुच्छलित हृदयसे भक्तिपूर्ण भाव न 


रखता हो अर्थात्‌ ससारमें सभी रामभक्त हैं। 
ततत्‌ त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 
सोके नहि स विद्येत यो न राममनुग्रत ॥ 
हे कैकेयी | तुम आज ही देखोगी कि भयकर जातिवाले 


चन-गमन करेंगे । 
दरक्यस्यद्यैव कैकेयि पशुव्यालमृगद्विजान्‌। 
गच्छता सह रामेण पादपाश्च तदुन्मुखान्‌ ॥ 
चेतनकी तो बात ही क्या ? जड़ वृक्ष भी श्रीरमके साथ 
जानेके लिये समुत्सुक हैं--'पादर्पाश्य सदुन्मुखान'--घन्य 
हे! धन्य है। 
यह श्रीणमकी सर्वप्रियताकी एक मङ्गलमयी करुण 


सर्पादि पशु और मृयादि किंबहुना पक्षी आदि भी श्रीरामके झाँको है। आइय हमलोग भी महर्षिकी याणीमें स्वर मिलाकर 


साथ समका पथ प्रशस्त करेंगे--ये सब श्रीसमके साथ 


गान करें 'ए प्रिय सदाहि जहाँ छगि प्रानी । 


re ललिज-ः 


'राम'-नाम दवा है 
(डॉ श्रीरामघरणमी महेन, एम्‌ ए पी एच्‌ डी ) 


डॉ” मरीजोको देखकर नुस्खे लिखता जा रहा था। कई 
ऐसे मरीज थे जिन्हें चिकित्सासे कोई लाभ नहीं हो रहा था 
डॉक्टर उनकी नग्न देख हदयका परीक्षण कर सावधानोसे 
भोजन, पथ्य सही करनेकी बात बता रहा था। उधर मरीज 
सास्थ्यमे कोई लाभ न होमेकी शिकायतें लगातार कर रहे थे। 

एक सत उस डॉक्टरकी चिकित्सा-पद्धति देख-देखकर 
मुसकरा रहे थे। 

क्या इन्हें इन जीर्ण रोगोंसे ग्रसित मरीजोंसे कोई 
सहानुभूति नहीं है ? कया डॉक्टरकी चिकित्सापर शक है ? 
क्या पाथात्य चिकित्सा पद्धतिपर संदेह है ? क्या चिकित्सक- 
की योग्यतापर सदेह है ? आखिर इन मरोजोकी चिकित्सापर 
संत महाराजके मुसकणनेकी क्या चात है ? असख्य सवाल 
उभर रहे थे चिकित्सकके मनमें। 

चिकित्सक उनके मुसकरानेका कोई आर्थ समझ न 
सका | पूछ ही चैठा--महाएज ! आपकी हैसीमें क्या रहस्य 
है? आप मेरी चिकित्सा करनेकी पद्धतिपर क्यों मुसकराये ? 
मेरी दसाइयॉपर क्यों हँसे ? कूपया कुछ तो कहिये। 

संत कुछ देर चुप रहे। 

"कृपया स्पष्टीकरण कोजिये। डॉक्टर बार-यार आग्रह 
करे लगा। यह हैएन था। 

संत योले--मानो ईश्वर ही उनके मुँह्से यार रह धे! 
*तीनोंकी देखकर हैसा हूँ ।' 

क्या मतल्य ? पहाणजजी । मैं कु समझा नहीं। यह 


असम॑जसमें पड़ गया। 

"कुछ तो स्पष्टीकरण कीजिये। आपका अभिप्राय समझ 
नहीं पा रहा हूँ। 

सतने कहा--'डॉक्टरसाहय । आपने तरह-तरहके 
रोगियॉको नब्ज देखी पेट हृदय आदिका परीक्षण किया 
जवान देखी रक्त-चाप देखा । शरीरको हर तरह परखा, किंतु 
मुझे दु खके साथ कहना पड़ता है कि आपको मनुष्यके मूल 
रोगका अभीतक पता नहीं ! कमजोरी कहाँ छिपी है यह नजर 
नहीं आया। 

“फिर रोगियोंको देखकर हँसे कयो? 

"उन्हें देखकर इसलिय हैसा कि ये उस चिकित्सकसे 
इलाज करने आये हैं जिसे स्वय समस्त रोगांकी जड़ (मूल 
केन्द्र) तथा उसकी दवाईक्य ज्ञानतक महीं। 

ओषधियोको देखकर क्यों हसे गुरुजी ? 

ओषधियोको देखकर इसलिये हैसा फि य आधुनिक 
दवाइयां रागिर्याके मूल रंगको चंगा नही कर सकती । सय 
अपूर्ण है। 

कुछ और स्पष्ट कीजिये महाराज । 'हॉय्टरने उत्सुकता 
पूर्वक फिर पूछा । 

अरे भाई ! बात सीधा साधी है । आप मरीजफी मन्च 
या हृदयको परीक्षण कर शणेण्पाड देश र हैं। अच्क 
मस्तिष्कका उपेशा कर रह हैं। दार तो एर बाम या श्र” 
रै असले चीज या मनुप्यफा म्र और उसकी अप्या है। 


१८४ 


» झगमयर्तद्र दारणे प्रचछे « 
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य जे अधिकतर मेत बैठे है इते आप्यापिर चिरि 
जम्प है। 

फिर दु स व्यि, मर्म आदिवर कारणका है ? मुझ 
पिल्लासस समहाइये। डिगम मैं भविष्या सचान रहँ । 

मस याजे>-देगा भाई ! रोगफा मूठ कारा तो गम'- 
में विछोड है आभार परमात्माम अरग का जाना है 
संसारिकता माया मोर स्थप स्टार मद आदि 
किससे फैसना है! करन्ना मनुष्य गरम का भूता 
स्प स्य रागऱ्य्यी शिलाई, भय आ" थिए 
मानव दाम आगे विशु ईप्से अपना रिइला ताइनमे 
कर्म ही दिने वेळ आभास दूर होते रावण सम से 
जुड़नेमे रोग शस स्यपै दूर हेने सगरी है। आण ती विविएए 
है। संग से मुह है। 'उमफे शाएरम आ आना 
आभबलसै मपे ही ऐश अल हो राता है कोह राम 
नाप सम प्ररो जिरे दूर फना है। 

डॉकाक हयम मेष सुत गपे। आण फफ 
पपिविम्मावी आर ठाय ध्यात गफ कर उति मतद समो 
धाम ज्यानेशी भात सम । 

x है 007 

एक दए गुरु अर्नुददवर्शीस भी जप पूणा गपा कि 

घमा क हले है ४ उने कडी 
नादे ते भ कार म्द रेरे 

नुएरी दाशा फा अर्थ है? प्रश्न ९४”! 

(पार) भूता ऐसी गली है शिम सब ऐेग फैए 
के है। [या नमे शोधही) जे कटर भुवया एग 
दहै र गज पफ पै घरच कै शोर गोती ये 
पोथ्या क्टर यै गमक धूप मून है। 4४ अप लागि 
FRR Te फी ll 

का क्र हा 
देव्ये आयको शहर जीर दिर घय 
अकारी आफ पु grb? forthe धाय 
बान द ज्ञरो है "तार? भुत $ एयर 
कल ह जे अज क ree hr 

इ ee शोत महे महार हलक सै 2 
वाच ५ च छाडे दहि को णक गो 


रात दुर शी रादँग। 

है दम । हमर "समे प्रकट शइप। एप अजे पु 
ह, अपक पत्र अता ऐ। अप जाते है यश टग दात 
फित भय र" जप मले हे सकता 

प्रतित प्रत पाल अशवा सापकाल परत होगी 
एकत्तमै बैठ खइय । गगर और मनको अपन भी पक गम 
पर प्याप कणे! मय अरस विगर हराएर असे भारी 
इधर तखपर वेशयित गमिप और वीमे लि पन" 
भापमाझ चर या फु विधरासे दुहण्यपे! पण मात रेको 
आत्रण संगी और दार म्वाध ह जापणा) 

मै रा अण है! मात गर एदप 3 पर मि 
पिय है। में हर प्रफररस निर्चिएर हूँ र दुहिस निर्ण है। 
ईशरन सी ग्यन' ही इम दृष्टिने फी है ति याई या १९% 
च्या पिना युगई पपीरमे नले उटर संगा 

मेर पतित इच्यम॑ सभ्य तुम (आड) शिर है 
आज ही. अशुष--नाइयतार (७८६३७५६) गिर मैं 
सर्प मुरू है। मुझे शिमीम मुएई तहीं टिगाएी दस थे! 
दग-दच्या आरत त्य दी है। मैं राव तुभ पिन 
पार रहल हैं। मैं विलीय साथ गु विद्या आरोपय 
हर पिए रही पयत मेने याद कार कई आरणा भे 
अर है तौ भा गै एक नारे हाणा 

सै काप हि प्रा सिका मरि गोण भरन 
रुन पमा शाह है। म पाम पाटा रिमा द हे 
सपा  ध्य एकार सगर नही है जा हर मी 
४ गार”! 

रोपे डुगणरी फारारियारा शी दृष्टि रागा 0 
शोचा की? शोती है जिल ति”? पाप मध्य 
इधात टी पाप हैं । मो पो सुट एटी नहीं इती 
इसे स्त शोथ मेये थिह शीण ह ए है उठ 
झोपड धान की दर सक तटको अनाम कै पू 
हिरे फा फी है उसके का दूषा अपना मुष नह + 

tere रा गक छै rrr 
MTS गय शण पश EN 
शाप हदै कर लड frac को हला 
फी कट 75 नक हारे हली क बट] आ ध्या 


» श्रीरामकी गोभक्ति « 


ओरसे भल उपयोगी विचार ही प्राप्त हों। मा च न कि 
चनाममत्‌ (अथर्व ६। ५७॥ ३) अर्थात्‌ हे परमेश्वर । हमें 
कोई रोग न हो । 'व्यशेम देवहितं यदासु ' (० १॥ ८९! ८) 
मेरा तन देवप्रदत्त आयुभर ठोक चले । रोग-विकारसे मुक्त रहे । 

श्रद्धावाँल्लमते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय । 

ज्ञान लब्ध्धा परा शान्तिमचिरेणाथिगच्छति ॥ 

तात्पर्य यह कि जितेन्द्रिय साधन परायण और भगवान्‌- 
मै श्रद्धा रखनवाला मनुष्य हो आत्रज्ञानको प्राप्त होकर, फिर 
भगवठ्माप्ति-रूप परमशक्तिको प्राप्त होता है। 

मनको “रम -मय बनाइये। शरोरके सव रांग स्वत दूर 
हो जायैगे। प्रभु-चिन्तनसे मन और शरीर निर्मल होते हैं। 
स्कन्दपुणणमें कहा गया है-- 


अशने झायने पाने गमने खोपदेदाने। 
सुखे वाप्यथवा दुखे राममन््रं समुच्चरेत्‌ ॥ 
न सस्य दु सदौर्भाग्यं नाधिव्याधिभयं भवेत्‌। 
आयु श्रिय यलं तस्य सर्धयन्ति दिने दिमे॥ 
रामेति नाप्ना मुच्येत पापाह दारुणादपि । 
नरकं नहि गच्छेत गतिं प्राप्नोति शाश्वतीम्‌॥ 
(धर्मारप्यमाहा» ३४। ४८-५०) 
अर्थात्‌ खाते-पीते सोते चलते और बैठते समय सुख 
या दु समें जो प्राणी रममन्त्रका उच्चारण करता रहता है उसे 
दु ख-दौर्माग्य और आधि-व्याधिका भय नहीँ रहता, उसकी 
आयु, सम्पत्ति और बल प्रतिदिन यढ्ते ही रहते हैं। 'राम 
नामसे मनुष्य भयकर पापसे छूट जाता है । मरकमें नहीं पड़ता 
और अक्षयगतिको प्राप्त होता है। 


— E02 


श्रीरामको गो भक्ति 


(श्रीदजरंगचलीजी ब्रह्मघारी एम्‌ ए (इ५)) 


भारतीय संस्कृति-सभ्यताके आधारस्तम्भ गौकी गरिमा- 
महिमाका विस्तृत विवेचन बेदोंसे लेकर अर्वाचीन म्रन्यॉतकमें 
पाया जाता है । श्रीकृष्णकी गोभक्तिसे तो लोग परिचित हैं 
कितु श्रोणमकी अद्वितीय गोभक्तिका रहस्योद्वाटन सभीके लिये 
अपेक्षित और अत्यावश्यक है। 
दैत्यो और दानर्वाफ अनाचार-अत्याचारसै समस्त 
सुर-नर मुनि-समाज सत्रस्त था पीड़ित था । अनेकों वार 
ऋषि मुनियों और देवताओंने एक साथ सयुक्त होकर 
समवेत स्वरमें श्रीणमजीसँ भूभार उत्तानकी अवतार उनकी 
आर्थना की कितु कोई सुनवाई नहों हुई । अत्तमें-- 
वच भातयुपारी भूमि दिधारी परम विफल भय सोका ॥ 
(छ च मा १।१८४।छर) 
जब पृथ्वीने गोमाताका रूप धारणकर उस समुदायमें 
मम्मिलित दाकर आर्तस्परसे--करुणस्परसे पुकार वी प्रार्थना 
की सब तो गो द्विजे हितकारी भगवानका करण कोमळ हदय 
पिघरू उठा अब ता उन्हें रामरूपर्म अवतरित हाना स्वोफर 
करना पढ़ा और फटता पड़ा-- 
*तुष्हहि रागि घरिहे यादप ४ 
(पस म १११८-५४९३ 


सभी लोग घड़ी उत्कण्ठासे यड़ी उत्सुकतासे श्रीरम- 
जन्मकी प्रतीक्षा कर रहे थे मार्ग देख रहे थे किंतु फिर भी 
रणम-जन्म होनेमें बिलम्ब हो रहा था। धीरे घरि महाराज 
दशरथकी पुत्रप्रापि-आश्ा निणशामे ही वदलने छगी। अब तो 
ऋपषियांको पुन श्रीणमकी गोभक्तिका ध्यान आया और उन्होंने 
शृङ्ठी ऋषिको बुलाकर पुत्रकाम-यज्ञ प्रारम्म करा दिया । यशमे 
विभिन प्रकारके मिष्ठान्नोंकी आहुतियाँ दो जा रही थीं किंतु 
अमिदेव फिर भी प्रसन नहीं हो रह थे। जैसे ही गोघृत और 
गादुग्धसे यने हुए हविप्यात्रकी आहुतियाँ दी जाने लगी 
आमि देवता प्रसत होकर उसी हृविष्याप्रका सका तुरंत प्रकट 
हा गये-- 
"प्रगटे अगिनि चसद कर कीऱ्हे ॥ 
(एप मा १।१८९।५० 
और आशीर्वाद दत हुए एजासे कहन रगे-- 
चह इदि शॉ देह युए जाई सचा ओत जेडि भाग दराई 
(फच पट १।१८९।८) 
इस प्रकार यह निएक्ार निरा व्यापक आद 
गापकिक यतीपूत शोकर, नगयणमे नर अगर, भूमार 
foro IE Foo Tiree कडक rons ज्या 


१८६ 


» झीरापएर्ट शाणे करपे « 
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लिये श्रीयमरपमैंँ अवतरित श गपा-- 
अडिय्रि सेतु मा मंत्र हित रडू गुण आदर 
(गर च म १११९२) 
श्वीणमरीके सभ सतै ही गा सको कार्य प्रारम्भ होते 
रागे, गोदान छिद जान लगे-- 
मृतक पेदु शर धनि पूप बिए कडे हीह 
(त गम १११११) 
श्रीग्मजीकी बाल्तोडाओं दिक्षुतीस्यअमे भी गही 
पर्तत्र शलली है! रादुण और गधि भरतोय घयजनमें 
सवम प्रपुगा आह रह है। गोदशशकी मदिमायर भोजपरु 
लिये सति देगा बाधने थीरामती इर्ये भोडन 
करते सम मुल दही भाव एगतर, सरर मागर 
बहर भाग झो है"? 
आडव करन ए शित इत उत अपर फाई! 
चन झरे सडक पुल दधि ओल्ड कराण त 
(७१४ म १३११) 
समन भूपस्याणके विनेशओश पठनिए कराये उम 
दिलाएपु"ही होडनेर पक्षा भी खौएमरीक विरका मुषं 
हहत नाहे ह चा रशा पा। बर यन्य दोनों पर्णी सहेन्पाई 
कर मिम वाप खर धन 
उड विरमे एम्सुएफआ गदउभय पर रो थे गिजु एषु 
इता दशे मिण रह पाउ जैसे हो बापरे पाती 


गषणिा ससण आप उसी क्षय मारी सपरा सुन्दा हरे 
सप्र मुहूर्त मिछ गया। स्ोभलि-यपतरी आवर्त हद 
मके शिकार समय गेपूलि वेश ही एर हत्थे 
हो सला है दा साययर सभी बर मनि ए हात 
कड उठेन 
शेपुर्गी देता विप एकल सुरेन गुना 
वित्त करे? बिश भन जति हूर कुहर 
६7 म ११११) 
शतश शत्पनरमिराममाच्य हे तझे 
स्पलन-पयलन गोमरशण और गेसँदाि इत्या अधिक एम 
हि सम्पूर्ण देर पी और दूधरी नदियाँ बहने छाने पप 
पी-दूष लेगीश प्रा होने छगा-- हु 
'मरणादतो घेवु एए सणी 0 
[ए ११ ८२२११५) 
परितागसस्य एमणनमे संगी दयपागी ददार 
मुझ र, झुला स्वस्थ सा अतल, पशा 
शीर्षक” जा ध्यटित कर रह पे 
अस्पृ शर्ते क्यार पीत सब होर साव विष्य तरी 
(mw पतन जारी ४) 
उत पेशी गम एप गी व्यि हषे 
अपुक्तध और अनुसरण है। 


oer 


चरित्रक्ी चारुता 


दातात 80 9 «७395 ७४9५७ ७७/५७७/७७७७४०७०७७४ 


चटी है एटी दा मारट्श असर इर हैं) ढाणी 
अवतर चे है। पि हो शकी पाटस पर्यु 
८.१. पलव पाये एफ IT ETT EST £44] 
$ कसी एक कटा TT आणी भरीका एक UIT 
दर है मी दुद भरकम गणग २ णा कोमा 
RE आईं आद शिक हाड तयद 
नदा भरे तये करन हुँला 
क्तत एपका राज अर शक शम ततक सम 
दा ऋचा तिर बिडी कई आरती अ ने 

उशत एक दपर इच शीश "शे पूत 


उकण है। गाए विश है शू 77 दूंगी का 
दमु स्स निती का 
शन पित बट कत चुकलात आ बौच अडर 
भुरा पित थि हैक भायात) हचापन्ये जलप क कीत 
ब बाका आएर आज कपका रिती कची कत काक 
छाए है "नु आईच पाच्या ककशर सिषे 
स, मेका भत ह कातणे क दरश उररी 
च मनाय अते ता अच आपे है सा रोट 
toes gree ay mh कैट 
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है। उसकी दृष्टिमें अपनी सत्ता, अपना शारीर हो देवता है, 
आयध्य है इसीलिये वह सबको अपना दास बनाकर 
दासत्वके चिह्योंकी स्थापना एव रक्षण-पोषणमें ही अपना गौरव 
समझता है। यथा-- 
ब्रह्मसृष्टि जहै लगि ततुधारी । दसमुख चसदर्ती भर नारी॥ 
सर्वत्र देवगण तथा सत सिंहासनपर विठाये जाते हैं 
पोडशोपचारसे पूजन होता है, पर रावणके राज्यमें देवता, सत 
कारागारमें डाले जाते हैं। यथा-- 
रावन भाम जगत जस जाना। रोकप जाके. र्थदीखाना ॥ 
लोकमें मानव डरता है देवगण रुष्ट न हो । देव रूठें तो 
जलवृष्टि नहीं होगी अन्न पैदा न होगा । रावणको इसका भय 
नहीं अन्न न पैदा हो इसकी चिन्ता नहीं क्योंकि बहाँका सास 
खाद्य अन महीं, मास है-- 
कहुँ महिष मानुष घेनु खर अब रल तिप्ताचर भक्तहीं ॥ 
महिष खाड करि भदिरा पाना।गर्डा घत्राघात सयाना॥ 
यहाँ पानी पोनेका प्रचलन नहीं है वहाँकी पिपासाकी 
तृप्ति करता है मदिरा कलश। 
करसि पान सोवसि लिनु राती। 
नि नि नि 
रावम भागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ 
एक श्रेष्ठ शासक योजना बनाता है जन-जमको भोजन 
देनेकी पर यहीं रावण योजना बनाता है सबको भुखों 
मारेकी-- 
एपा छीन सलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आइ। 
तव मारिह कि छडिळी भली भाँति अपवाइभ 
रावण एक ऐसा शासक है जो स्वय निर्भय घना रहना 
चाहता है और चाहता है अन्य सभी मुझसे भयभीत रहें। मैं 
केयछ शासक रहूँ और अन्य सय शासित रहें मेण स्वर्य- 
निर्मित न्याय मुझपर नहीं यरन्‌ अन्य छोगेंपर स्मगू रहे। सभी 
मेरी प्रशंसा करते रहें । पवनकुमारन रवणकी सभामें यही संय 
देखा थॉट 
कर जरे सुर दिभिप बिरीता १ पृकुरि बिश्येकत सकल सघीता भ 
श्रीहनुमानजीपर रावण कवल इसी कारण क्रुद्ध हुआ था 
कि यह निर्भय कयौं है-- 
“देसी अति अपेत मठ लोही 


रावण मानता है कि जो मेरे द्वाय किय गये अपमानको 
अपना राज-सम्मान समझ यही लका-दरबारका एक आदर्श- 
पूर्ण शिष्ट सेवक है । इसके विपरीत जो मेरै साथ अपमानजनक 
व्यवहार करता है मरा साथ नहीं देता है उसका एकमात्र दण्ड 
है--प्राणहरण-- 

"यगि न हरहु मृद कर प्राना॥ 

पराम्बा माता जानकीजीसे रावणने यही कहा था— 
सीता तै मम कृत अपमाना। कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाता ॥ 

रावणके सैनिक जब रणस्यलसे भाग खड़े हाते हैं तो 
कहता है-- 
जो रन विपुख सुना मैं काया । सो मैं हत कराल कृपाना ॥ 
सेसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए बल्ल प्राता ॥ 

यहाँ दूसणे ओर हैं श्रीणम । यदि कभी यानर-सना भाग 
खड़ी होती है तो श्रीराम कहत हैं हमसे भूल हो गयी। 
सेनानायक आरामसे बैठा रह अकले सैनिक लड़त रहें यह 
उचित महों। श्रीरामने युद्धका क्रम बटल दिया! सना पीछे 
और श्रीराम आगे-- 
राप सेत निथ पाएँ घाली। घले सकोप महा थलसात्री ॥ 

श्रीणमकी नीति है कि भयक यलपर किमीको 
कर्तव्यपणयण नहीं बनाया जा सक्ता। आश्रितका उचित 
सत्कार हो उसे कर्तव्यारूद कर सकता है। 

न्यायपूर्ण पथपर चलन॑वाले पुरुषफी सहायता पशु पक्षी 
भी करते है कितु कुमार्गगामीका साथ सगा भाई भी छाड़कर 
चला जाता है। वानर, जटायु--ऐसे पशु पक्षियेनि भी 
श्रीणमका साथ दिया और अन्यायी र्षणवप्र साथ उसके भाई 
विभीषणने भी छोड़ दिया! 

माल्यवान्‌ रयणञ्च नाना था। मन्दोदरी पत्नी थी। 
बिमीपण और कुम्मकर्ण भाई थे। प्रस्त मन्त्री चा और इसी 
नामवाल गणका एक पुत्र पी था। सर्भन अपने-अपने 
डंगस सीताहरणका विषय क्रिया। शवणन इनका अपमान 
किया और शत्रु यमसे मिल जावरा सिध्यरोप छगाया। जिस 
शासक अपने स्वजन पिर हे अधिधाम शीता उसे विनाचिस 
कौन यया सकता ह? 

इधर थ दशारधतदन शप रिनाने पिसाको अपना 
गुलाम नहीं बसपा! गुटामाक थिए छिटा दसम छो 


» श्रीरामचन्द्र शरण अपद्ये « 


[ श्रीरामभक्ति 


लिये श्रीरामरूपर्मे अवतरित हो गया-- 
“बिध घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
(ण च मा १।१९२) 
श्रीयमजीके जन्म लेते ही गो-सेवाके कार्य प्रारम्भ होने 
लगे, गोदान किये जाने लगे-- 
"हाटक घेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहँ दीन्ह॥ 
(ण च मा १।१९३) 
श्रीयमजीकी बालक्रीडाओं, शिशुलीलाओंमें भी गोभक्ति 
सर्वत्र झलकती है। गोदुग्ध और गोदधि भारतीय भोजनमें 
सदैवसे प्रमुख आङ्ग रहे हैं। गोदुग्धकी महिमाको भोजनके 
लिये साकेतिक ढगसे यतानेवाले श्रीरमजी इसीलिये भोजन 
करते समय मुखमें दही-भात लगाकर, किलकारी मारकर 
बाहर भाग जाते हैं-- 
भोजन कात घपल चित इत उत अवसर पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओद लपटाइ॥ 
(रा च मार १। २०३) 
समस्त भूमण्डलके विजेताओंकों पराजित करनेवाले उस 
शिवधनुषको तोडनेके पश्चात्‌ भी श्रीरामजीके विवाहका मुहूर्त 
निश्चित नहीं हो पा रहा था। वर-कन्या दोनों पक्षोंके बड़े-बड़े 
ज्योतिर्विशान-विशारद--विश्वामित्र, वसिष्ठ और शतानन्द 
आदि विवाहके लममुहूर्तका सशोधन कर रहे थ किंतु उपयुक्त 
लग्न नहीं मिल रहा था। जैसे ही ऋषियॉको श्रीणमकी 


गोभक्तिका स्मरण आया, उसी क्षण सारी समस्या सुलय गवै, 
लम-मुदूर्व मिल गया। गोभक्ति-भावनासे अवतरित ऐनेवाले 
श्रीरामके विवाहका समय गोधूलि-वला हीं सबसे उत्तम 
हो सकता है, यह सोचकर सभी ऋषि महि एक से 
कह उठे-- 
येनुधूरि वेला विपल सकल सुमंगल मूछ। 
विप्रनह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल॥ 
(रा च या १।३१२) 
श्रीरामजीकै यज्य-सिंहासनारूढ होनेपर गौओंक 
'लालन-पालन गोसंरक्षण और गोसंवर्धन इतना अधिक हुआ 
कि सम्पूर्ण देशमें घी और दूधको नदियाँ बहने लगी, मनचाहा 
घी-दूध लोगोंकी प्राप्त होने लगा-- 
+मनभावतो धेनु पय खबहीं ॥' 
(य च मा"ए॥२२।७ 
परिणामस्वरूप रामराज्यमें सभी देशवासी रोगॉ-दोपॉसे 
मुक्त होकर, सुन्दर, स्वस्थ सशक्त बलवान्‌, चखिवात, 
दोर्घजीवी जीवन व्यतीत कर रहे थे-- 
अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पीरा! सव सुंदर सब बिरुज सरीरा॥ 
(ए च मा ७।२१।५) 
उपरिवर्णित श्रीरमकी गोमक्ति हम सभी लोगोके लिये 
अनुकरणीय और अनुसरणीय है। 


६ 


ess verge 


चरित्रको चारुता 


(भीराभप्रसादती अवस्थी, एम्‌ ए, शास्री साहित्यरत्र भानस-ततत्वादेवक भागयतरतर) 


चरित्र ही व्यक्ति या समाजका अमर इतिहास है। उसकी 
अक्षय कीर्ति है। चरित्र ही शरीरका प्राणका मन-वुद्धिका 
नवनीत है । श्रीरामकथामें एक ओर श्रीणमका मङ्गलमय चरित्र 
है और एक आर है रावणका आसुरी चरित्र । एक मानवरूपमें 
देव है तो दूसण मानबरूपर्म राक्षस या दानव। श्रीराम 
चरितमानसमें गोस्वामीजी श्रीरामके पिता महाराज दशरथजीके 
। चरित्रके विषयमें कहते है-- 
पुरी रपुकुलमनि गाऊ। घेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ 
धुरंधर गुननिचि ग्यानी। इदयै अगति भति सारँगपाती ॥ 
चक्रवर्ती णजा दशरथके इस परिंचयर्म उनके गुणोंका 


उल्लेख है। सूक्ष्मका चित्रण है स्थूलका नहीं। दूसरी ओर 
दशमुखके स्वरूपके विषयमै कहा-- 
दस सिर ताहि खीस भुसर्दडा । रावन माम बीर अर्थ! 
भुजा विटप सिर सँग समाना । रोमावली छता जतु स्रा! 
मुख नामिका भयन अरु काना! गिरि केटण खोडे अनुमा ॥ 
यह है दशमुखको सर्वभक्षी भोगवादी भवाके अनुरूप 
बिप्राट्‌ देका भयावह वर्णन । चक्रवर्ती राजा दशरथ अपे 
यचतेकि पोषणर्म अपने प्राणीको अर्पित करते है तथा रवण 
अपन प्राणकि पापणमें अगणित आणियोके प्राणोको छे रेरा 
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है। उसकी दृष्टिमे अपनी सत्ता, अपना शरीर ही देवता है, 
आरध्य है इसीलिये वह सबको अपना दास बनाकर 
दासत्वके चिद्दोकी स्थापना एव रक्षण पोषणमें ही अपना गौरव 
समझता है । यथा--- 
ब्रह्मसृष्टि जहैँ छपि तनुपारी। दसमु थसवर्ती नर नारी 
सर्वत्र देवगण तथा सत सिहासनपर बिठाये जाते हैं 
चोडशोपचारसे पूजन होता है पर रावणके राज्यमें देवता, सत 
कारागारमें डाले जाते हैं। यथा-- 
रावर नाम जगत जस णारा! कप जाके थदीखाना ( 
लोकपें मानव डरता है देवगण रुष्ट न हों। देव रूठें तो 
जलवृष्टि महीं होगी अन पैदा न होगा। रावणको इसका भय 
नहीं अन्न न पैदा हो इसकी चिन्ता नहीं क्योंकि वहाँका खास 
खाद्य अन्न नहीं मास है-- 
कह महिष मातुष धेनु खर अज रह निसार भच्छहीं॥ 
महिष 'खाइ करि मदिरा पाना । गर्दा खजञाथात समाना॥ 
वहाँ पानी पीनका प्रचलन नहीं है घहाँकी पिपासाकी 
तृप्ति करता है मदिरा-कलश । 
करसि पान सोवसि दिनु राती। 
रावन मागेउ कोटि घट घट अरु महिष अनेक ॥ 
एक श्रेष्ठ शासक योजना बनाता है जन-अनको भोजन 
देनेकी पर यहीं रावण योजना बनाता है सयको भूखों 
मारेकी-- 
एथा छौन घलहीन सुर सहजेहि मिलिहहिं आइ। 
तप मारिहदै कि छाडिहडै भली भाँति अपराइ ॥ 
रषण एक ऐसा शासक है जो स्वय निर्भय बना रहना 
चाहता है और चाहता है अन्य सभी मुझसे भयभीत रहँ। मैं 
केवळ शासक रहूँ और अन्य सय शासित रहें मेय स्वयं 
निर्मित न्याय मुझपर नहीं षरन्‌ अन्य लोगोंपर स्मगू रहे । सभी 
मेरी प्रशसा करते रहेँ । पवनकुमारने रायणकी सपामें यही सव 
देखा धा-- 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि डिलोकत सकल सभीता ॥ 
श्रीहनुमानूजीपर शवण कवल इमी कारण क्रुद्ध हुआ था 
कि यह निर्भय क्‍यों है-- 
देख अति अर्भक आठ तोही ॥ 


रावण मानता है कि जो मेरे द्वारा किये गय अपमानको 
अपना रज-सम्मान समझ वहीं लका-दरबारका एक आदर्श- 
पूर्ण शिष्ट सेवक है । इसके विपरीत जो मरे साथ अपमानजनक 
व्यवहार करता है मर साथ नहीं देता है उसका एकमात्र दण्ड 
है--प्राणहरण-- 

“थेगि न हरहु मूढ़ कर ग्राना॥' 

पराम्बा माता जानकीजीसे रावणने यही कहा था-- 
सीता तै मम कृत अपमागा। कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना ॥ 

णवणक सैनिक जब रणस्थलसे भाग खड़े होते हैं तो 
कहता है-- 
जो रप विमुख सुना मैं काना।सो मैं हतव कराल कृपाना॥ 
सर्वसु खाइ भोग करि नाना । समर भूपि भए वल्लभ प्राना॥ 

वहीं दूसरी ओर हैं श्रीणम ! यदि कभी यानर-सेना भाग 
खडी होती है तो श्रोगम कहते हैं, हमसे भूल हो गयी। 
सेनानायक आग्रमसे बैठा रहे, अकेले सैनिक लड़त रह॑ यह 
उचित नहीं। श्रीणममे युद्धका क्रम बदल दिया। सना पीछ 
और श्रीयम आगे--- 
राप सेन निज पाठे घाली। चले सकोप महा धलसाछी॥ 

श्रारमको नीति है कि भयके बलपर किसीको 
कर्तव्यपरायण नहीं बनाया जा सकता। आश्रितका उचित 
सत्कार ही उसे कर्तव्यारूढ़ कर सकता है। 

न्यायपूर्ण पथपर चलनेवाल पुरुषकी सहायता पशु पक्षी 
भी करते हैं किंतु कुमार्गगामीका साथ सगा भाई भी छोड़कर 
चला जाता है। घानर, जटायु--एऐसे पशु पक्षियाने भी 
श्रीरामका साथ दिया और अन्यायों रवणका साथ उसके भाई 
विभीषणन भी छोड़ दिया। 

माल्यवान्‌ रायणका नाना था। मन्दोदरी पत्नी थी। 
विभीषण और कुम्भकर्ण भाई थ। अहस्त मन्यो था और इसी 
मामवाला रादणका एक पुत्र भी था। सभीने अपन अपने 
ढगस सोतहरणका विरोध किया। खवणन इनका अपमान 
क्या और दाठु रमसे मिल जनक मिष्याराप छगाया । जिम 
चासकको अपन स्वजनपर हा अविश्वास हागा उसे वियाचाते 
कौन यचा सकता है ? 

इधर थ दर्यना-दन गम जिनाति किस अपना 
गुलम ना बताया। गुरासोत विद्म मिटा दने ही 
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मानवताका गौरव माना और पशुको भी मानव बनाया-- 
हतुमटादि सब धानर चीग। थरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
यहीं रावणने अपने मामा मारीचको पशु बनाया-- 
"होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । 
श्रीणमने अयोध्याके विराट्‌ दरबार में वानरोंको अपने 
*सखा' शब्दके द्वारा सम्बोधित किया---उन्हें बन्धु भरतसे 
अधिक सम्मान दिया । सुग्रीवको दशरथके राजकीय भव्य 
भवनमें निवास दिया और स्वय साधारण नियासमें रहे। 
वानरोंकी बिदाईके समय दैवी सम्पत्तिके प्रथम गुण-- 
'अभय होनेका वरदान दिया-- 
सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
सत्तासीन सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीरामका एक महत्त्वपूर्ण 
वैधानिक भाषण होता है। भाषणके पूर्व अपनी प्रजाको वे एक 
विशेष महत्त्वपूर्ण अधिकार दते हैं। कहते हैं-- 
जौँ अनीति कछु भापौं भाई तो मोहि थरनहु भय श्रिसराई ॥ 
प्रभु श्रीराम जन-जनको सारे विश्वको रावणके 
कु-शासनसे मुक्त कर चुके हैं । अब वे अपने-आपसे भी स्वय 
लोगॉको निर्भय रहनेको कहते हैं। श्रीयमके पावन चरित्रका 
प्रयोजन भी यही था-- 
“मुनि सिद्ध सकल सुर परप भषातुर नमत नाथ पदकंजा ॥ 
भयातुर ्राणियोने प्रार्थना की! श्रीयमने अभय वचन 
दिया-- 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि परिहउँ नरदेवा ॥ 
आदिकाव्यमें श्रीयमका जीवनादर्शका मेरुदण्डतुल्य एक 
चाकय है--'अधयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम।' 
राबणके अत्याचार हुए, मानवता पीड़ित हुई पर पीड़ित 
मानवलोकके व्यथित हृदयने रावणके चरणमें आत्मसमर्पण 
नहीं किया। उन्होंने यही कहा-- 
“मुनि सिद्ध सकल सुर परम भपातुर ममत माथ पदैकजा । 
--ऐसे आत्मबलकी उठानेके लिये विश्वम्मर धणपर 
उतरते हैं। जिस राष्ट्रमै यह आत्मयल जीवित है वह राष्ट्र 
उपर है । गीतावलीमें इस प्रकारका सूक्ष्म वर्णन है कि छँकाके 
सनपर दोनों बैठते हैं एकको क्या मिला और श्राराम 
को क्या प्राप्त हुआ। दोनों ही भाई हैं-- 
सब भाँति विभीवनकी अनी । 


कियो कृपालु अभय कालहुतें गइ संसतिन्साँसति घनी ॥ 
x x x 
कलुष-कलूंक-करेस-कोस भयो ओ मद पाय रावन ररी। 
सोइ पद पाय विभीषण भो भव भूषन दलि दूषप-अनी ॥ 
होय भलो ऐसे ही अजहैँ गये राम-सरन परिहरि मनी। 
भुजा उठाइ सारि संकर कारे कसम खाई तुलसी भनी॥ 
श्रीरामका शासन जहाँ धर्ममय होनेसे सर्वजनप्रिय है 
वहीं रावणका शासन अघर्भका आश्रय अहण कसेमे 
भयाक्रान्त भौतिकखादपर सचालित एव आधारित है। 

धर्म बह है जिससे सभीका कल्याण हो एव साधनामे 
सिद्धि प्राप्त हो--“यतो5भ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म । 
शरीरमें प्राण धर्म है उसके निकल जानेपर वही शरीर अग्नि 
या पृथिवीको भेंट चढ़ा दिया जाता है । निष्माण होमेपर भी धर्म 
लागू रहता है । धर्मको निकालकर कोई भी समुदाय संस्था या 
समाज जीवित महीं रह सकता। जिन धर्मविम्रहके लिये 
रावणके मामा मारीचको भी कहना पडा था-- 

“रामो विग्रहवान्‌ धर्म ।' 

--उसी धर्मकी महिमामें और संसारकी अनित्यता 
क्षणभङ्गुरता तथा विषयोंकी दु खदातृताकं विषयमे कितनी 
महत्त्वपूर्ण चात कही गयी है-- 

याताभ्रविभ्रममिदं वसुधायिपत्य- 

मापातमात्रमधुरा विषयोपभोगा । 
प्राणास्तृणाप्रजलविन्दुसमा नराणां 
धर्म सदा सुहददो न विरोधनीय ॥ 
अर्थात्‌ यह पृथिबीका आधिपत्य (सम्पत्ति अधिकारदि) 
हवामें उड़नेवाल बादल्के समान है विषय भाग केवल 
आए्ममे ही मधुर लगनेवाले हैं। (उनका अन्त दु खद है), 
प्राण तिनकक अग्रमागपर स्थित जल विन्दुके समान नघर 
हैं एकमात्र धर्म हो मनुप्यका सनातन एवं स्थायी कल्याण 
कारक मित्र है अत उसका (कभा) विरोध (तिरस्कार) नहीं 
करना चाहिय। 

श्रोरमका शासन सत्य सापेक्ष न्याय सापेक्ष तथा धर्म 

सापक्ष था। कहा गया है--- 
सता धर्ममय अस रथ जाके । 


अङ्क ] 


* चरित्रकी चारुता * 
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चारिठ घरम थर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं ॥ 
बही दूसरी ओर ग्रवणके शासनमें-- 
जप जोग विदागा तप सख भागा अवन सुनड़ दप्तसीसा । 
आपुपु उठि धावइ रहै न पावड परि सब घालइ सीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचार भा संसारा धर्म सुनिअ नहि काना। 
तेहि बहुदिधि ग्रासइ देस निकासइ ओ कह थेद पुराना ॥ 
खरनि न जाइ अनीति घोर निसायर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥ 
रावणके ऐसे कु-शासनपर भी तबतक काई आँच नहीं 
आयी जबतक कि भक्त विभीषण लकामें बने रहे और उसी 
समय रावणके शासनके अन्तका श्रीगणेशा आरम्भ हो गया 
जब विभीषणको घोर अपमानित कर निष्कासित कर दिया 
गया! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ऐसे शासकोंको अपने 
भविष्यको चेतावनी देते हुए सावधान करते हैं-- 
सचिव जो रहा धाप्ररुचि जासू। भवउ ब्रिमात्र थंथु रूघु तासू ॥ 
रावन जवहि विधीषन त््यागा। भषउ विभव दिनु तदहि अभागा ॥ 
रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा काल्यस सोरि। 
मैं रघुवीर सरन अब जाउँ देहु जनि खारि॥ 
अस कहि चला विभीषनु जबहीं। आयुहीन भए सव. तवहीं॥ 
और तब उस राज्यमें बया हुआ-- 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नारा रूप धरहि करि माया ॥ 
जेहि विधि होइ धर्म गिर्भूला। सो संव करहि वर प्रतिकूला ॥ 
और समाजमें साधु, सत सजन महो रह । वह स्वार्थ 
परायण व्यक्तियोंसे आपूरित हो गया-- 
दाढे खछ चहु चोर जुआरा।जे छपर परयव परदारा॥ 
श्रीरामकी शाजनीतिमें शाररका प्रतिष्ठा है और वणका 
राजनीतिमे दाम्बकी । जहाँ श्रोणमके राज्यमें आणघना स्थत्सेमें 


देवोंका स्तोका निवास है-- 
तीर तीर देवनह के मंटिर। चहू दिसि तिन्ह के उपबन सुदर ॥ 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं भ्यानरत मुनि सन्यासी ॥ 
सोर तीर तुलसिका सुहाई। पैद यूंद बहु मुनिन्ह रूगाई॥ 
पुर सोभा कणु थरनि म जाई! बाहेर नगर परय रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। खन उपवन दापिका तझया॥ 

वहीं यवणकी लकापुरीके आरधना-स्यलॉमे 
श्रीहनुमान्ते जो देखा बह इस प्रकार है-- 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहैँ लहै अगनित जोधा॥ 

घहाँके आराधना स्थलॉमें युद्धकी प्रवृत्तिके व्यक्ति और 
उनकी युद्धकी सामग्री आदिका सम्रह रहता है। 

उभयपक्षोकी राजनीतिका विवेचन इस उद्देश्यसे किया 
गया है कि दिगन्त महानुभाव घर्म स्वरूप भगवान्‌ श्रीएमकी 
राजनीतिका अनुकरण कर अपना दुराग्रह त्यागकर सद्मुद्धि 
और विवेकपूर्ण आचरणसे स्वनामधन्य राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधीके उस प्रेरणासूत्र-- 

“राम नाप सो ताली लागी सकल तीरथ तोरे तन था रे । 

चाघ काच मन निल राख पन घन जननी तोरी रे॥ 

=¬ से प्रेरणा प्राप्तकर राम-राज्यकी नीतिका अनुसरणकर 
राष्ट्रको उम्नतशीछ बनार्य। और गोस्वामी तुलसोदासके 
आर्य सर चापधर श्रीयमक चरित्रसे प्ररणा ग्रहण कई-- 
राजिवनयर घरें घनु सायक । भगत विपति भंजन सुख दायक ॥ 
भामचात्रेकेय पंकज एश्रेचन ! कृपा बिल्त्रेकरि स्मच दिपोचन ॥ 
आतुधान ससध छल भजर। पुनि सय रैजन अप गगन ॥ 


शू शू शन 


शराबतारि सुलहूप भूपडर। जप देसाच कुटु फुपुर सुपाकर ॥ 


—— (२) 
श्रीराम दारणे समस्तजगतां रामे विना का गति रामण प्रतिहन्यते कमरे रामाय कार्य मम । 
रामात्‌ प्रस्यति फालभीमधुजगां रामस्य सर्द वरे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु म शाप त््वमंयाश्रय ॥ 
श्रोणमचनद्रजी समस्त संसारको "रण दनेवाल हैं। श्रीयमक यिना दूसय गति बैन सी है। सोयम वलियुपर समर 
दोषको मष्ट फर दत हैं अत श्रीएमयद्रशक नमस्कार करना चाहिय। शायमस काल्मपा भपफर साई भो एरता है। जगतका 
सय यु भगवान्‌ श्रीरमक यच है। शोखमर्म मे असाउउ भनि यनो ग है गया अप ही मर आएर है। 
ज्अध्य्फ् 
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» श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये * 
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क की 


माता सीताका दिव्य एव विश्ववन्द्य पातिव्रत्य 
(श्रीशिवनाथजी दुधे एम्‌ कॉम एम्‌ ए साहित्यरत्र धर्मरत्र) 


भक्तिमुक्तिभ्रदार्भी 
त्रिभुवनजनपित्री दुष्टधीनादायित्रोम्‌। 

जनकघरणिपुत्री दर्पिदर्पप्रहत्री 
हरिहरविधिक्कत्री नौमि सद्धक्तभत्रीम्‌ ॥ 

'मै उन भगवती सीताजीकी स्तुति करता हूँ, जो 
सर्वमङ्गलदायिनी हैं---यहाँतक कि भक्ति और मुक्तिका भी 
दान करती हैं जो त्रिभुवनकी जननी हैं तथा दुर्बुद्धिका नाश 
करनेवाली हैं, जो राजा जनकको यज्ञभूमिसे प्रकट हुई थीं तथा 
जो अभिमानियोंके गर्वको चूर्ण-बिचूर्ण कर दनेवाली हैं त्रह्मा- 
विष्णु महेशकी भी जननी हैं एव श्रेष्ट भक्तोंका पोषण 
करनेबाली हैं। 

श्रीमजगञ्जननी भगवती श्रीसीताजीकी महिमा अपार है । 
वेद शाख पुरण इतिहास तथा धर्म मन्थॉमें इनकी अनन्त 
लीलाआका शुभ वर्णन पाया जाता है। य भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्राणप्रिया आधाशक्ति हँ। 

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने माता सीताके पातिव्रत्यका 
बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। सीताके आचरण एवं 
कथनत ही उनकी पतिभक्तिको प्रकट कर दिया है। अपने 

पतिदेव श्रीयमको घनगमनक लिये अस्तुत देखकर माता 
सीताने तत्क्षण अपने कर्तव्यका निर्णय कर लिया । वे श्रीयमस 
कहती हैन 

आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुपा। 

स्वानि पुण्यानि भुझाना स्वं स्थ आग्यपुपासते ॥ 

भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्रोति पुरुयर्षभ। 
अतक्चैवाहमादिष्टा यने यस्तव्यमित्यपि॥ 
(वा ण २।३७।४ ५) 
हे आर्यपुत्र ! पिता माता, भाई पुत्र तथा पुयवघू--य 
सब-के सब अपने-अपने कर्मके अनुसार सुख दु खका भोग 
करते हैं। है पुरुषश्रेष्ठ | एकमात्र पल्ली ही पतिक कर्म फर्लाकी 
--कनी हाती हं । अतएव आपक लिये वनवासको जा आजा 
है, बह मर लिये भी हुई है। इसलिय मैं भी (आपक 


व) वनवास कसैँगी। 
माता साताने भगवान्‌ श्रीरामसे यह भो स्पष्ट रूपस कह 


सकलकुशलदात्री 


दिया-- 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च व्रिविधाश्रयम्‌। 
नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितर्व्य यथा मया॥ 
(वा र २।२७।१०) 
अपने माता ए्ताके द्वारा मुझे अनेक यार शिक्षा प्राप्त हे 
चुकी है ! इसलिये इस विषयर्म अब आप मुझे कुछ न कहें। 
इस समय मुझे जो करना चाहिये, यह मुझे मालूम है।' 
माता सांताकी इस उक्तिमें कितनी कर्तव्यनिष्ठा एब 
कितना आत्मविश्वास है । जिन राजर्षि मिथिलेशसे शान भा 
करने हतु ब्रहमर्षियाकी महामण्डली निरन्तर आया करती थी 
जिन परमञ्ञामी मिथिलेश्वरके ज्ञानका लोहा अखिल विध 
मानता था उनके द्वारा बार-बार दिये गये उपदेशॉका प्रभाव 
ऐसा क्यों न हा ? सीताने पिता जनक माता सुनयना एवं सास 
कौसल्याद्वार प्रदत्त शिक्षाआंका सदैव ध्यान रखा एव बड़ी ही 
तत्परताके साथ उनका परिपालन भी किया । 
पति-परायणा पत्री अपने पूज्य पलिके कर्तव्यको जानती 
है एव उस पति-कर्मके सहायक-रूप आपने कर्तव्यको भौ 
समझती है। इसीलिये आदर्श पतिब्रता पत्नी अपने पतिकं 
अनुचित आदशको परिवर्तन करानेका भी प्रेमाम्रह करती है 
और ऐसा करना अपना अधिकार मानती है। ऐसे प्रेमापहका 
लक्ष्य आदर्श पत्रीका स्थूळ स्वार्थ नहीं होता, पति हित तथा 
पति-भ्रम ही उसका भूल उद्देश्य होता है। माता सीताने 
श्रीसमसे स्पष्ट कहा-- 
फल्मूलाशना नित्य भविष्यामि म संशय । 
न ते दुर्ख करिष्यामि निवसन्ती त्यया सदा ॥ 
(वा श २।२७।१६) 
'मै सदा फल-मूल खाकर रहूँगी। आपक साथ चनमें 
रहकर आपको किसी भी यातके लिये दु खी न कहँगी।' 
माता सीता फिर श्रीरामको आश्वस्त करनेकी इच्छासे 
कहती हैं-- आपम॑ ही मेण हृदय अनन्य भावसे अनुरक्त 
है---आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेण चित्त आसक्त नहीं 
है। आपके वियोगर्म मरी मृत्यु निशित हैं इसलिये आप 
मुन्न अपने साथ छ चलिये मरी प्रार्थना सफल काजिय। 


[ श्रीरापभक्ति- ˆ 
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मुझे ले चलनेसे आपको कोई भार न होगा। (वार रार 
२॥ २७। २३) । चनगमनके समय ही सौताने श्रीगमसे यह 
भी प्रतिश की थी-- 
शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी ।' 
(वा र २।२७।१३) 
“मैं नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी रहकर आपकी सेवा 
करूँगी । 
अपने पतिसे निवेदन करती-करती सीता प्रेम-विद्वल हो 
गर्यी। उनकी आँखेंसे स्फटिकके समान स्वच्छ आँसू बहने 
लगे। वे सञ्चाहीन-सी होने लगी । तय श्रोराममे उन्हें आश्वस्त 
करके वनयात्राकी अनुमति प्रदान करते हुए कहा--'हे देवि ! 
मैं उस स्वर्गको भी नहीं चाहता जहाँ तुम्हारे बियोगका दु ख 
हो। जैसे स्वयम्भू ब्राको किसीका भी भय नहीं रहता ठसो 
प्रकार मुझ किसीका भय नहीं है। हे शुभानने ! तुम्हारी रक्षाके 
लिये मैं समर्थ हूँ, किंतु ठीक-ठीक अभिप्राय जाने बिना 
तुम्हार वनवास मैं उचित नहीं समझता था। तुम मरे साथ 
बनवासके लिये चलो। (वा रा २।३०। २७-२८) 
अपने पुनीत प्रेमसे पतिके हृदयको जीतकर सीता वनर्म 
गयीं। यहाँ निरन्तर पति-सेवामें संलम्र रहनेसे जनकपुर एव 
अयोध्याके राजोचित भोग तथा ऐश्वर्य उन्हें विस्मृत हो गये । 
उन्होंने ऋषि पल्ली अनसूयासे कहा भी-- 

“यदि मेरे पति अनार्य और जीविकारहित होते तो भी मै 
बिना किसी दुबिधाके इनकी सेवामें लगी रहती । फिर जय ये 
अपने गुणोकि कारण ही सभीक प्रशसा पात्र घने हुए हैं तथा 
दयालु, जितेन्द्रिय धर्मात्मा स्थायी प्रेम करनेवाल और 
भाता पिताकी भाँति हितैपो हैं तय इनकी सेवाके विषयमे 
कहना हो क्या है? (वा रा २।११८।३ ४) 

माता सीताको यह पूर्ण विश्वास था कि 

न पिता जात्मओ वात्मा न भाता न सखीजन । 

इह प्रत्य घ मारीणां पतिरेको गति सदा॥ 

(चा ण २।२७।६) 

अर्थात्‌ 'खोके लिये इस लाकमें और परल्प्रेकर्म पति ही 

गति है। पिता पुत्र माता ससियाँ तथा अपनी देह भी सचा 
गति नहीं है। 

माता सीता तो अपने सतोलफे परम तज्से हो ख्केणाऱ्य 


भस्म कर सकतो थीं किंतु पतिको आज्ञावर्तिनी पत्नी भला 
पतिकी आज्ञाके बिना कुछ कर तो कैसे ? पापात्मा रावणकी 
कुत्सित मनोवृत्तिकी घज्जियाँ उड़ाती हुई पतिव्रता साता कहती 
हैं--'हे रावण ! तुम्हें जलाकर भस्म कर दनेका तेज रखती 
हुई भी मैं श्रीरमचन्द्रजीका आदेश नहीं हानेके कारण एव 
तपोभङ्गके भयसे तुम्हें जलाकर भस्म नही कर रही हूँ।' 
(वार रा० ५।२२ ! २०) 

श्रीहनुमानूजीकी पूँछमें आग लगानेकी बात जय माता 
सीताको विदित हुई तब उन्होंने अभिदेवसे प्रार्थना कौ--- 

यद्यस्ति पतिशुश्रू्पा यद्यस्ति चरितं तप । 
यदि या त्वेकपत्रीत्व शीतो भव हनूमत ॥ 

“हे अम्निदेव | यदि मैंने पतिकी संवा की है यदि मैंने 
तपस्या की है यदि मैं एक रामकी ही पल्ला रही हूँ तो तुम 
हनुमान्‌के लिये शीतल हो जाओ। 

अपनी अग्नि परीक्षाक समय भी उन्होने प्रन्यलित अप्रिसे 
आर्थना की थी--'हे लोकसाक्षी पावक ! यदि पति रामसे 
मेण मन कभी पृथक्‌ न हुआ हो तो आप सव प्रकारसे मरी 
रक्षा करें -- 

यथा मे हृदय नित्यं नापसर्पति रापदात्‌। 

तथा लाकस्य साक्षी मो सर्वत पाहु पावक ॥ 

(घा ए° ९ ।११६।२५) 

महासती सोताकी प्रार्थनासे हनुमानूजोक लिये अप्रिदव 
सुखद शोतल हो गय और काक लिये दाएक यन गय। 
सीताकै सध्य पातियत्यकी गवाहा अप्रि परीक्षाके पधातू स्वप 
अभिदेवने भी दो थी--'हं राम | सोता भाय शुद्ध है। यह 
निष्पाप है तुम इसे खीकार कण। अग्र इससे कुछ न 
कहना--यह मरी आणा है। (याश श ६।११८। १०) 

सीताके जिस पातिव्रत्य धषकती हुई अप्रिञ्ल भी 
चन्दन सा शीतल यना दिया जिम पातित्रयक साभ्ये क्ये 
म्यप अप्रिदवझ प्रकट हाफर अपना मत्तप्प प्रकट करना 
पड़ा उस पनिव्रत्यरी तुलना वियर क्रिस पतियतास यी 
जाय और कैस को जाप? इसलिय तो यह कहर पढ़ है 
कि 'माण सोतारा पतियय दिष्य एवं शिप्यन्य है। एती 
उगदवन्य अपार यराएमपो झगप्पाता दवो भाव? पलमा 
मातास्य साप्न्यार प्राम है। 
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[ ध्रोरापभक्ति 
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भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम 


एक बार भगवान्‌ श्रीराम जब सपरिकर सभामें विराज रहे 
थे विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा चार 
मन्त्रियोकि साथ दौड़े आये और बार-बार उसाँस रते हुए 
कहने लगे--'शजीवनयन राम! मुझे बचाइये बचाइये। 
कुम्भकर्णके पुत्र मूलकासुर नामक राक्षसने जिसे मूल नक्षत्रम 
उत्पन्न होमेके कारण कुम्भकर्णने बनमें छुड़वा दिया था पर 
मधुमक्खियोने जिसे पाल लिया था तरुण होकर तपस्याक 
द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न कर उनके बलस गर्वित हो बड़ा भारी 
ऊधम मचा रखा है। उसे आपके द्वार लका-विजय तथा 
मुझे राज्य-प्रदानकी यात मालूम हुई तो पातालवासियाके 
साथ दौडा हुआ लंका पहुँचा और मुझपर घावा बोल दिया। 
जैसे तैसे मै उसके साथ छ महीनतक युद्ध करता रहा । गत 
सत्रिमें मैं अपने पुग्न मन्त्रियों तथा रूीके साथ किसी प्रकार 
सुरगमे भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। वसने कहा है कि 'पहले 
भेदिया बिंभीषणको मारकर फिर पितृहन्ता रामको भी मार 
डालँगां। सो णघव ! यह आपके पास भी आता ही होगा 
इसलिये ऐसी स्थितिमें आप जो उचित समझते हाँ वह 
तुरत कीजिये । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीयमके पास उस समय यद्यपि 
बहुत-से अन्य आवश्यक कार्य भी थ तथापि भक्तकी करुण 
कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव कुश तथा लक्ष्मण आदि 
भाइयों एवं सारी वानरी सेमाको तुरत तैयार किया और 
पुष्पकयानपर चढ़कर झट लकाकी ओर चल पड़े। मूलका 
सुरको राघवेन्रक आनेकी बात मालूम हुई तो वह भी अपनी 
सेना लेकर लडनेके लिये लकाके बाहर आया । यड़ा भारी 
तुमु युद्ध छिड गया। सात दिनोतक घोर युद्ध होता रहा । 
घड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी । अयाध्यासे सुमन्त्र आदि 
सभी मन्त्री भी आ पहुँचे । ₹नुमानूजी बराबर सजीवनो लाकर 
घानरों भालुऔं तथा मानुषी सेनाको जिलाते ही रहे पर 
युद्धका परिणाम उलटा ही दोखता रहा। भगवान्‌ चिन्तामें 
न्पवृक्षके मीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होमक लिये 
मुहार्म गया था। विभीषण भगवानसे उसकी गुप्त चष्टा 
'ला रह थे) तचतक ब्रह्माजी यहाँ आये और कहने रो 
न्दव ! इसे मैंने खीके हाथ मरनेका वरदान दिया है! 


इसके साथ ही एक घात और है, उसे भी सुन लीजिय। एक 
दिन इसने मुनियोके बीच शोकसे व्याकुल होकर 'चण्दै 
सीताक कारण मेण कुल नष्ट हुआ' एसा वाक्य कहा। इसपर 
एक मुनिने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया--दुष्ट ! तूने जिसे 
चण्डी कहा है वही सीता तुझे जानसे मार डालेंगी।' मुनिका 
इतना कहना था कि वह दुष्टात्मा उन्हें खा गया । अब वया धा 
शेष सब मुनिलोग चुपचाप उसके डरके मारे धरिसे वहसे 
खिसक गये । इसलिये अब उसकी कोई औषध नहीं है। अव 
ता केवल सीता ही इसके वधमें समर्थ हो सकती हैं। ऐसी 
दशामें रघुनन्दन । आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरत वप 
करानेकी चेष्टा करें यही इसके वधका एकमात्र उपाय है। 
इतना कहकर ब्रह्माजी चले गये। भगवान्‌ श्रीणमने भी 
तुरत हनुमानजी और विनतानन्दन गरुडको सीताको 
पुष्पकयानसे सुरक्षित ले आनेक लिये भेजा। इधर परम्बा 
भगवती जनकनन्दिनो सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी। उदे 
श्रीराधवेन्द्र णमचन््रकं विरहर्म एक क्षणभर भी चैन नहीं पा! 
वे बार-बार प्रासाद-शिखरपर चढ़कर देखती कि कहीं 
दक्षिणसे पुष्पकपर प्रभु ता नहीं पधार रहे हैं। हासे निए 
होकर वे पुन द्राक्षामण्डपके नीच शीतलताकी आद्षामै चली 
जातीं। कभी वे प्रभुका विजयके लिये तुलसी शिवप्रतिमा 
पोपट आदिकी प्रदक्षिणा करती और कभी त्राह्मॉसे 
मन्युमूक्तका पाठ कणतीं। कभी वे दुर्गाकी पूजा करके यह 
माँगतीं कि विजयी श्रीराम शीघ्र लौ और कभी प्राह्मणोंसे 
झतरुद्रियका जप करातीं। नींद तो उन्हं कधी आती ही न धा! 
वे दुनियाभरक देवी देवताओंकी मनौती मनाती तथा सार 
भागों और शुँगारांसे विरत रहती । इसी प्रकार युगके समान 
उनके तिन जा रहे थे कि गरुड और हनुमानजी उमक पास 
पहुँचे। पतिके संदेशको सुनकर सीता तुरंत चल दीं। और 
लकामें पहुँचकर उन्होंने कल्पवृक्षके नीच प्रभुका दर्शन 
किया | प्रभुने उनके दौर्बल्यका कारण पूछा। पराम्बाने लजाते 
हुए हँसकर कहा-- 'स्थामिन्‌ यह केवल आपके अभावमें 
हुआ है। आपके जिना न नींद आती है न भूस लगती है। मैं 
आपकी वियोगिनी बस यागिनीकी तरह रात टिन बरव 
आपके ध्यानम पड़ी रहो । याहा शीयं क्या हुआ है, समी 
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क्खि क्क 


मुझे कोई ज्ञान नहीं। 

तत्पश्चात्‌ प्रभुने मूलकासुरके परक्रमादिकी वात कही। 
फिर ता क्या था, भगवतीको क्रोध आ गया। ठनक शरारसे 
एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी उसका स्वर बड़ा 
भयानक था। वह लकाकी ओर चली। तवतक बानरोंन 
भगवानके सकेतस गुहामें पहुंचकर मूलकासुग्को अभिचारसे 
उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनक पीछ चला तो उसका 
मुकुट गिर पडा। तथापि बह रणक्षेत्रम आ गया। 
छायासीताका देखकर उसने कहा-- तू भाग जा । म॑ खियापर 
पुरुषार्थ नहीं दिखाता। पर छायाने कहा-- मैं तुम्हारी 
मृत्यु चण्डी हूँ। तूने मर पक्षपाती ब्राह्मणका मार डाला था 
अब मैं तुम्ह मारकर उसका ऋण चुराङँगी इतना कहकर 
उसने मूलकपर पाँच बाण चटाय । मूल्कन भी वाण चलाना 


शुरू किया। अन्तमेँ चण्डिकास्न चलाकर छायाने मूलकासुरका 
सिर उड़ा दिया। यह लकाके दरवाजेपर जा गिय। राक्षस 
हाहाकार करते हुए भाग खड़ हुए। छाया लौटकर सीताक 
झारीरमें प्रवेश कर गयी । तत्पश्चात्‌ विभापणन प्रभुको पूरै लका 
दिखायी कर्याकि पिताक वचनके कारण पहली चार व ल॑कामं 
न जा सक थे। सीताजाने उन्हं अपना चासस्थल अशोकवन 
दिखाया । कुछ देरतक वे प्रभुका हाथ पकड़कर उस वाटिकार्म 
घूर्मी भी। फिर कुछ दिनातक कामे रहकर वे सीता तथा 
लव-कुशादिके साथ पुष्पकयानसे अयोध्या लौट आय। 
(आनन्दणमायण राज्पकाः” पूर्वार्ध अध्याय ५ ६) 
अद्भुतरामायण (१६--२१) म॑ ऐसा हा एक दूसरा कथा 

भगवती सीताद्वारा शतमुख रावणक यधकी आती है। 


— RP 


श्रीरामभक्तिमे भगवन्नाम तथा प्रार्थनाका महत्त्व 
(ध्रीआनन्दचिहारीजी पाठक ्रीसत्कृपैधी एम्‌ ए साहित्यरत्र साहित्यासकार वैध्यविशारद) 


ईश भक्ति अथवा भगवान्‌की शारणागतवत्सलतापूर्ण 
कृषा पानक लिये विभिन मारगेमिं भक्तिमार्गको हा समसे सुलभ 
साधन बताया गया है। भगवद्धक्तिमं हृदयका परिशुद्धता 
मनकी एकाप्रताक साथ पूर्ण समर्पणमय भक्ति भावनासे 
छीन हो जानपर भगवद्दर्शन और परमपद पाना आमान हो 
जाता है। इसीलिय इस कलिकालम॑ श्रीरामका कृपा अर्थात्‌ 
भगवत्राप्तिक लिये भयवनामांक स्परण-कार्वनक साथ ही परम 
प्रभुकी प्रार्थनार्म लीन हा जाना मुख्य एय सर्वसुलभ साधन 
बताया गया है जिसका अवलम्वन कर काई भा प्राणा अपने 
आत्माद्धारमहित मराप्रभुकी शरण प्राप्त कर सकता ₹। 

यह सर्वविदित है कि परब्रह्म महाप्रभु 'राम ने प्रतापुगर्म 
पृथिवीपर रावण आदि प्रप्ट राक्षसांक द्वारा ऋषि मुनिया 
पवे लागापर अत्यधिक अत्यागरका बढ़ जना दरकर 
छाक कल्याण एवं संरभणक लिये रधुकुल भूपण दशरधनदन 
श्रोगमयन्द्रक रुपर्म अवतार प्रहण क्या था। य मर सन 
लात्यधाय पस्य्रष्म्यरूप श्रराम मर्यादापुरुपातमऊ रूपम॑ 
शिधमे प्रतिष्ठित हुए और अपनो ना लीला डाग उन्हांत 
अत्याचार पडित पपि मुनिया और समस्त मातया पड़ा 
हरफर उनया कस्याण झिंगा और टिक दैहिक सधा आतिक 
भीरामधक्ति अडू ७- 


तार्पासे रहित रामराज्यका स्थापना कर ससारम आनन्दमय 
सुख शात्तिका प्रकाश फैला दिया था। 

पुणो वर्णित गाथाक अनुमार परब्रह्म रमन स्वायम्भुव 
मनु और महाराना शतरूपाकी घार तपस्पामै प्रसत होकर मनु 
और शतरूपाकी लालसा पुण करनक लिये उनका पुत्र नना 
म्वोकार कर लिया था। इसी प्रदत्त वरटानक अनुमार मनुने 
अयाध्यार्म रजा दशरधक रूपर्म तथा महारानी दातरूपाने 
कौसल्याके रूपर्म जन्म प्रहण क्या धा और साक्षात्‌ 
नाग्रयणन मर्याटापुरषात्तम श्रीणमक रूपये भय भय भजफ 
और टाकरजक कार्योकि सम्पादनार्थ अवतार लिया धा। 

य श्रीराम साक्षात्‌ पुण्र परमात्मा हैं. जा धर्मको रा 
अत्याचारक दमन आर त्रकैद्धारक थिय अयतर्ण हण थ। 
अत यह नियिवाट है कि भगवन्‌ शमय अमान सहर 
कृपालु, भक्तजन-आर्तापय मर्वाटारक्ष एवं दपणागतयनाठ 
आजतऊ दूसग वरई नले हुआ तर तन धारण यर म्यन्य 
फरनेयारे भयम सदगुएक समुद्र ९ 

एमे भनव्वन्सल एय पाणे उटार रग्रमाझ नाम म्मा 
स्तन कलम उनको भिम गात हालमे दना लीला 
पपिर एइने लिरल अशाय सनम सभी पाप ताप जनवर 
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मष्ट हो जाते हैं। उनके गुणका गान करनसे उनकी प्रार्थनासे 
इनके भत्तोमें भी उनके गुण समाहित हो जाते हैं और अत्यन्त 
सुगमतासे उन्हें इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है और अन्तत 
श्रीयमके दिव्य-दर्शनसहित परमधाम मिल जाता है! 
उल्टा नामु जपत जगु जाना। खालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 
शास्त्रेंमिं भगवान्‌से भी अधिक उनके राम-नामकी अपार 
महिमा प्रदर्शित की गयी है। वैष्णवाग्रणी भूतभावन भगवान्‌, 
दाकर देवी पार्वतीको राम-नामकी महिमा बतात हुए कहते है-- 
रामेति द्रधक्षरजप सर्वपापापनोदक । 
गच्छन्‌ तिष्ठज्दायानों वा मनुजो रामकीर्तनात्‌ ॥ 
इह निर्वर्तितो याति चान्ते हरिंगणो भवेत्‌। 
रामेति द्दयक्षरो मन्त्रो मन्त्रकाटिझताधिक ॥ 
च रामादधिक किंचित्‌ पठन जगतीतले । 
रामनामाश्रया ये वै न तेषा यमयातना ॥ 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेपु च। 
अम्तरात्मस्वरूपेण यश्च॒ रामेति कथ्यते॥ 
रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिनिषूदक । 
रामचन्रेति रामेति रामेति समुदाहत ॥ 
क्यक्षरो मन्त्रराणोऽय सर्वकार्यकरो भुवि। 
देवा अपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ॥ 
तस्पात्‌ तमपि देवेशि रामनाम सदा बद! 
रामनाम जपेद्‌ यो वै मुच्यते सर्वकिल्चिपै ॥ 
(स्कन्दपुणण मागरखण्ड) 
पाम यह दा अक्षरका मन्त्र जपनेपर समस्त पार्पाका 
नाश करता है। चलते खड़े हुए अथवा साते (जिस किसी 
भी समय) जो मनुष्य राम नामका कीर्तन करता है यह यहाँ 
कृतकार्य होकर जाता है और अन्तर्म भगवान्‌ हरिका पार्षद 
बनता है। 'राम --यह दो अभरोंका मन्त्र शतकोटि मन्रसि 
भी अधिक महत्त्व रखता है। राम नामसे बढ़कर जगतूमें जप 
करन याम्य कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राम-नामका आश्रय 
लिया है उनको यमयातना नहीं भागनी पड़ती। जा मनुष्य 
उन्तणत्मस्वरूपसे राम-नांमका उच्चारण करता है यह स्थावर 
प्म सभी भूतप्राणिया्मे रमण करता है । 'यम यह मन्त्रणज 
यट भय तथा व्यापिका विनाश करनेवाला है । रामचन्द्र, 
पम', 'राम'--इस प्रकार उघारण करनेपर यह दो अक्षरका 


मन्त्रराज पृथ्वीमे समस्त कार्योको सफल करता है। गुर 
खान इस राम-नामका देवतालीग भी भटीभाँति गान कल है) 
अतएव हे देवेश्वरि । तुम भी सदा राम-नामका उच्चारण किया 
करो। जो राम-नामका जप करता है, वह सारे पापेते 
(पूर्वकृत एवं वर्तमानकृत सूक्ष्म और स्थूल पापोंसे औः 
समस्त पाप-वासनाओसे सदाके लिये) छूट जाता है। 
गोस्वामीजीने राम नामकी महता दर्शाते हुए कहा है-- 
कलि केवळ मल भूल भलीना । पाप पयोनिधि जन मत मना 
नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाहा ॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम माम अवलंबन एकु॥ 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे भगवन्नामके स्मरण और ग़म-नामके 
कीर्तनकी महत्ता सिद्ध होती है। इसलिये यह सत्य है कि 
राम-नामका सदा स्मरण करते हुए जो शुद्ध भावसे उन. 
आर्थनार्म लीत रहता है उसे श्रीयमको सच्ची भक्ति प्राप्त र 
जाती है और अन्तत परहा महाप्रभु श्रीरामके दर्शन और 
उनकी पूर्ण कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ' 
श्रीरामकी भक्तिकी ग्राप्तिके लिये इस कलियुगमें शरीरे 
नामका सदा स्मरण-कीर्तन करनेक साथ-साथ नाम गुणकी 
प्रार्थनामें लोन रहना ही सर्वोपरि साधन है । यह भी देखा जाता 
है कि जबतक जीव एकदम हताश निएश और निरुपाय नही 
हो जाता लैकिक साधनोंका अपनाना भी निष्फल साबित नहीं 
होता है तबतक बह शुद्ध और सात्त्विक हदयसे भगवानूवी 
शरण नहीं ग्रहण कर पाता । किंतु जब वह सभी ओरसे निणश 
और हतादा हा जाता है और उसे कोई दूसरा मार्ग दृष्टिगोचर 
हों होता तव वह भगवानूकी शरण लेता है। उसके इदयमै 
आप-से-आप तब अनन्यतापूर्ण भक्तिका भाव जाग जाता है 
और तब वह राम-नाम हरि-माम, भगवत्रामका लेना और 
उनकी प्रार्थना करना शुरू कर देता है । भगवप्रामका ठार 
करनेस और उनकी प्रार्थनामें लीन हा जानेस उम असहाय 
और निराश जीव या भक्तकी याणीमें स्वरर्मे तथा आँखेंकि 
आँसुओमें यह शक्ति आ जाती है जिससे ठत्तकी पुकार 
सुनकर भगवानको घरथस वहाँ आना पड़ता है। द्रौपदी 
गजेद्ध, अजामिल आदि भक्तोंक आर्तनादपूर्ण पुराए 
भगवानका दौड़े आना और घोर संकटमें पढ़े भर्कोपरी रक्षा 


अङ्क ] 


» सोभ रायण और शान्ति सोता * 
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करना--इस उपर्युक्त विवचनके प्रमाण-स्वरूप ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। ध्रुव प्रहाद, राजा रन्तिदव स्वय ईसामसीहने 
सधी प्रार्थनाकी परमोच्चता प्रदर्शित को है। 
श्रीतुलसीदासजीने एम-मामकी महिमा बतलात हुए ठीक 
ही कहा है कि-- 
माप राप्रको अंक है सव साधन हैं सून। 
अंक गए कएु हाथ नहिं अंक रहें दस गून॥ 
अर्थात्‌ राम नामरूपी अङ्क' का अत्यन्त महत्त्व है। 
जिस प्रकार कोई अङ्क हाथर्म रहनपर भी 'शुन्य की भी 
सार्थकता सिद्ध हाती ह॑। अङ्क के छोड़ देनेपर 'शून्य' घकार 
और निप्फल हा जाता है। इसल्यि राम नामरूपी अङ्क को 
अपनाकर यदि हम उसपर साधनरूपी शुन्य को ग्रहण करते 
है तो हम॑ दस गुना सौ गुना हजार गुना लाख गुना प्राप्तिका 
लाभ उसपर शूऱ्यॉके रखनेसे मिल जाता है। इसलिये राम 
नामके अनुपम महत्वको समझकर भक्ति भाषसे इसे ग्रहण 
किय रहनेपर ही हर्म सम प्रकारका लाभ मिलनेके साथ हमारा 
कल्याण हाना सम्भव है। अन्यथा विपरीत आचरणसे नहीं । 
कल्युगमें तो रामका नाम लेनस ही सारे सासारिक 


इसका परम महत्त्व है-- 

जासु नाम भव भेषम हरन घोर प्रय सूछ। 

सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ 

(राच मा ७॥ १२४ क) 

प्रभुके नाम-स्मरणके साथ-साथ प्रार्थनकी भी अनुपम 
महिमा है। प्रार्थाका अर्थ है--जीवात्माका परमात्माके साथ 
भक्तका भगवानूक साथ सक्रिय लगाव--अनन्यभक्ति एव 
प्रममय सम्वन्ध। ईश्वर-प्राप्तिक लिये परम आकुलता या 
आर्तताकी भावनासे पूर्ण अभिव्यक्ति आदर्श प्रार्थना कहलाती 
है। क्योंकि सचे और शुद्ध इदयसे निकली हुई प्रार्थना तुरंत 
फलदायिनी होती है। सधी प्रार्थनाके समय दम्भ भोह काम 
छल छ्य दिखावा आदि दोप आप से-आप दूर होकर हृदय 
पवित्र और भक्तिमय हा जाता है । इसीलिये कहा गया है कि 
भक्ति-मार्गमें भगवन्नाम यदि संक्षिप्त-रूप है तो प्रार्थना उसका 
विस्तार ह। इसलिय भगवनामका स्मरण-कीर्तन और ईश 
प्रार्थना शुद्ध हृदय एव निष्कामभावम तन्मय होकर किया 
जाना श्रेष्ठ उपाय है, ऐसी स्थितिमें साधक किया भक्त 
भगवान्‌की अहैतुकी कृपामयी भक्तिका पूर्ण अवलम्बन प्राप्त 


कष्ट भय दूर हो जाते हैं आत्मोद्धार हो जाता है। इसलिये कर लता है और उसका जीवन सफल हो जता है। 


लोभ रावण ओर शान्ति सीता 


त्यागका माग कठिनाईका मार्ग ह। इससे घपणनेफो आवश्यकता नहों। कठिनाईको पार करो। साहसमे काम रा। 
नातिकारान कहा ₹ कि भयस भय यदृता है । भयकी छाताका चारकर पल जाआ फिर कोई भय नहों। ठोक इसी प्रफार 
कठिनाइयांस घचराआंग ता ब यर्ढगा । उसका सामना करा घे मिट जायेंगा। यदि रामे ममुट्रम घबण जात, अपनी धाडी मी 
सेना दखकर निराश हा जात ता उर्न्ट सीता कसे मिलती ? घ घजणय नही । उन्हनि साहममे काम ल्या । अपने छाट साधनोक 
उपरान्त भा रावणको समस्त दुण्शाझाक साथ जमीँका पूत पना दिया एक क्विन कण है-- 
विजतव्या एँका चरणतरणीयो जलनिधि 
विपक्ष पौलस्यो रणभुवि सहायाक्ष कपय । 
शाम सकरुमयधीट्राक्षसकु 
क्रियासिदि सच्चे चनि महर्ता नापकरणे॥ 
महान्‌ पुरपांया क्रिया सिरि दनक सत्व (यल) साएम णय य्यत्तिन्वर्म रहत' ७ यह यय उपर” मै नहीं मिर 
आज आपकी प्रियतमा सुदूरयठों यपू लामै अपहत री तुके है । योचम भानिश्तास्य विशालाय समुद घटा है। दुवि 
सबसे बढ़ पारु लाभ--रापणफो मारकर आपसे अपना लि--रताओ त्यना हैं। हस मत। गयराऊ नार | हिसत राग | 
साहस यरारै। युवक जहाँ गलछिय पर योछारम माना तानझर राइ हो एाव रै यहाँ रुसमें पयणटटयौ झा साय है? 
(कार्य शुर) 


त्तधाप्यको 


Ce मीत क and 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ भरीसमभक्ति , ति 


शज अडा कक १४ क है इ ह हक हे हकक हहत हक ह 


साकेत--दिव्य अयोध्या 


(मानस-तत्त्यान्यपी र्प॑ ध्रीरामकुपारदासजी रामायणी) 


साकते स्वर्णपीठ मणिगणखचित कल्पवृक्षस्य मूले 
नानारलौधपुझे कुसुमितविपिने नेत्रजास्वच्छकूले ! 
जानकयङ्कें रमन्तं नृपनयविधृत मन्त्रजाप्येकनिष्ठ 


रामं छोकाभिरार्म निजहदिकमले भासयन्त भजेऽहम्‌ ॥ 
साकेतरासरसकेलिखिधौ विदग्धा 
ब्रह्मद्रस्द्रबसुवृन्दसशक्तिजुष्टाम्‌ । 
आनन्दव्रह्वाद्रवरूपमर्ती नताऽस्मि 
ता रामप्रेमनलपूरणग्रह्मरूपाम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभि सुखरै समुपास्यमाना 
लक्ष्प्यादिभिश्ष सखिभि परिसेव्यमानाम्‌। 
सर्वक्षर सहगण परिंगीयमाना 
ता गाघवेद्नगरों नितरा नमामि॥ 


मदिव्यातिदिव्य साकेतलाकमें भगवान्‌क नप्र (जल) से 
उत्पन सरयू नदीक निर्मल कूलपर पुष्पित कानन है। उसके 
अन्तर्गत कल्पवृक्षक मूलमें जा नाना प्रकारका रलराशिका 
पुञमात्र है मणिजटित एक स्वर्णमय पीठ है। उसपर 
जगजमनी जानकॉके साथ दिव्य कैलिम रत राजनातिक 
घुल्धर अपनी आराध्या एव प्रियतमा भगयती जानकीक ही 
मन्त्रजपर्म अनन्यमायसं यययण तथा अपन निजजनोंक 
इदयरूपी कमलर्म प्रकाश फैलाते हुए लोकसुखदायक 
भगवान्‌ श्रीरामका म॑ भजन करता हूँ। 

“मै उन नदीशष्ठ भगवती सरयूका प्रणाम करता है जा 
साकतलोकमं निरन्तर हानवाली रसरूपी सरस कलिकं 
विघानमे परम पढु ४ जो शक्तिसहित ब्रह्मा रुद्र बसु आदि 
दघगणाक द्वारा सेवित हैँ जिनके रूपमें स्पय आनन्दमय ब्रह्म 
है द्रवितत होऊर अयहमान है तथा जो भगवान्‌ श्रोणमके मेत्रॉसे 
निकले हुए प्रेमाथुअसे पूर्ण ग्रह्मस्थरूपा ह । 

मै भगवान्‌ राघवन्द्रकी राजधानी अयोध्यापुरीकी 

पूर्वक यन्दना करता हूँ जो ब्रह्मादि दववर्यक द्वार 
अतर हैं भगवता रूक्मी प्रभृति अपनी सम्ियाद्यय 
खित है और चिनका अपने-अपने गणां (पार्षले) सहित 
र्ण ईञ्चरकटिके दवतारऑक द्वारा स्तवन किया जाता € | 
अलन्दाम्वुधि भगवानूक नित्यधामके विपयमं पुर्वकालम 


दार्शनिकांने प्रश्रोत्तररूपमें इस प्रकार समझाया था-- 
प्रश्न--किमालिका भगवदव्यक्ति ? 
भगवानूका आविर्भाव या प्राकट्य किस रूपर्म हाता है ? 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका भगवदत्यक्ति । 
भगवानका अपना जो स्वरूप है उसी रूपमें उनकी 
अभिव्यक्ति होती है। 
प्रश्न--किमात्मको भगवान्‌? 
भगवानका क्या स्वरूप है ? 
उत्तर-सदात्मको भगवान्‌, चिदात्मको भगवान, आमन्दा 
ताको भगवान्‌। अतएव सघिदानन्दात्मिका भगवद्ध्यक्ति । 
भगवान्‌ सत्स्वरूप है, चित्स्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। 
इसील्यि उनका प्राकट्य भी सत्स्वरूप चित्स्वरूप, आनन्द 
स्वरूप ही हाता है। भु 

यहाँ चित्‌का अर्थ खयम्प्रकाशात्मकता मात्र है चैतन्य 
नहीं। भगवानक नित्यधामको ही थंदिक भाषाम॑ त्रिपाद्विभूति 
कहा जाता है। परमात्माकी समग्र विभूति दा भागामें विभक्त 
है। एक चतुर्थाशका एक भाग है जिस 'एकपाद्विभूति करा 
जाता है। इसाका नाम अविद्यापाट एव मायापाद भी है और 
तीन चतुर्धाशोका एक भाग है जिस 'त्रिपाद्रिभूति काहा जाता 
है और उसीक नाम ब्रह्मपाद आनन्दपाद एवं शुद्धमत्पाटादि 
भी है। 

“पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं टिवि 
(अर्वश १०।९०।३ अधर्ष १९।९। यजु ३१।३ है मा 
३।१२।१) 

प्रिपादूर्प्वमुदैत्‌ पुरुष पादोऽस्यहाभयत्‌ पुन ।' 
(थत १०।९०।४ यजु ३१।४ अधर्व १९।६।२ तै आ 

३।१५। ) 

दाना भार्गाक्य सोमा विरजा हैं। एप 

(मायापादयिभृतरि) म॑ ही युगपत्‌ प्रतिपए अतत्तानत्त बाधा 
यना विगड़ा करते है-- 

सुदु राखन प्राह सिकाचा | पाइ जातु सश विधति माधा ॥ 


१ 
|| 


श्र x 


ऊमरि शरु विशाल सद घाधा। फाल प्रापड अनेक विजयचा म 


« साकेत--दिव्य अयोध्या * 
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कोटि कोटि ब्रहंड॥ 

(श य मा सुन्दर २१।४ अरण्य १३! ६ याल २०१) 

इस एकपाद्विभूति के लिय कहा गया है-- 

“इस “मायापाद के इर्द गिर्द तथा नाचेकी ओर कोई 
सीमा नहीं है। इसके ऊपरकी ओर विरजा मदी है। त्रिपाद 
भूतिक मीचेकी सीमा विरजा नदी ही है ऊपर तथा दोर्ना 
पामि सीमा नहीँ है। 

आज जिस ग्रह्माप्डर्म हमटाग रहते हैं-~ यह प्रकृतिस 
उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड (भू भुव आदि सात ऊपरक तथा 
अतल वितल आदि सात नाचके--कुल) चौदह लोकास 
व्याप्त है। द्वापॉंस युक्त सागरास (खेदज अण्डज जग्रयुज 
एवं उद्धिज--इन) जार कोटिक जावॉस तथा महान्‌ 
आनन्ददायक पर्वतास परिपूर्ण ह। इतना ही नहीं घर्खोको 
परताके समान दस उत्तणत्तर विशाल आवरणासे यह घिरा 
हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्माण्ड साठ करोड़ योजन ऊँचा और 
पचास कराड योजन विस्तारवाला ₹ै। यह अण्ड अपने इर्द 
गिर्द तथा ऊपर-नोच कड़ाहक समाने कठोर भागम उसी 
प्रकार सब ओर घिए हुआ हे जैस अनाजका पाज कड़ी 
भूसास घिरा रहता है। जैसे कथका फल यार्जाक आघारपर 
स्थित रहता है उसी प्रकार जड चतनात्मक ग्राण्ड इसा 
अण्डकटाहक आधारपर स्थित ₹। पृथिवाका घरा एक कराड 
याजनका ह जलका घण टस कराइ याजना कहा गया हे 
अग्निको घण सौ कराइ (एक अरब) याजनक परिमाणको ह 
यायुरा घण हजार कराइ (दस अरय) याजन परिमाशसम है। 
आकाशका आवरण दम हजार कराइ (एक सरव) याजनझा 
है अहकारफा आवरण एक राग करडू (दस खरय) 
योजनका और प्रकृतिका आवरण अमण्य याजनका कहा गया 
ह! प्रकृतिक अनर्गत समस्त साक कारम्प अप्निक द्वारा 

प्रल्यकालम) जला टिय जात ह। 
थि ~ न 
भगयानूजत (मत्त) भाम प्रकृतिक पर मटा 
सनयाएा अपन ह प्रफाठास प्रकशित निर्वेश, मापरपी 
मलम रहित चल एउ प्रहयक प्रमावस मुक्त नग एकमे 
भक्तिस 7१ प्रात हाता है। उऊ मप्यसर्म गलापन घाऱ्या 


रोम राम प्रति राग 


कहते है--'ठमे न तो सूर्य प्रकाशित करता है न चन्द्रमा और 
न अम्नि। जहाँ पहुँचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत 
बरह्माण्डमें नहीं आता एसा मेरा मर्वश्रष्ठ परम घाम है (गीता 
१५। ६) । जिस मायिक प्रपञ्चका मैंने ऊपर उल्लख किया है, 
"यह अविद्यारूप घने अन्धकारस व्याप्त है उसके ऊपरी भागमें 
चिएजा नामकी नदी जिसकी काई सीमा नहीं है, 
विश्व ब्रह्माण्डके उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है। 
विरजा मदी प्रकृति एव परव्योम (भगवद्धाम) क योचम॑ 
विद्यमान है। (वृहदय्रह्मसहिता पाद ३, अध्याय १ इलोक 
११ से १९ ४०स ४३) 
भूलोक और महलकिक चीचमें भुवर्लोक और स्वर्लाक 
है कहा गया ह-- मर्हर्लक पृथियाक ऊपर (भुबर्लोक एव 
स्व्लॉकस भी आग) एक कराड याजन परिमाण है । उसके 
ऊपर दो कयइ याजन परिमाणका *जनलाक रै उसक ऊपर 
चार कराड याजनझा तपालाक और उसक भी ऊपर आठ 
करोड़ याजनका 'सत्यलाक ह। उसफ पाएर 'सप्तावरण 
नामका बाहर घण है। 
(उपासनाप्रयमिदाल नामक प्रन्थर्प उद्धृत सारि संशिताम) 
विरजाक उम पार म्थित त्रिपाद्विभूतिका हो उपामकाका 
भापार्म परम धाम नित्यलाक सामन गालाक एव 
महावेङुण्ठ आति करा जाता है और सामरायिक ररस्पम्रन्थांम 
अलग अलग इनका विस्तृत थणन पाया जाता #ँ। 
शिवहर स्टटम स १९०७ पि म॑ प्रकाशित रिय 
महिताक पञ्चम पटल्क पीमर्ज अध्यायम॑ यानि हन 
अयाध्या नन्दिनी सत्यनामा साकत इत्पपि । 
कॉसला राजधानी च द्रहापुरपरामिता ॥ १५ ॥ 
अए्चक्रा नयद्वारा नगरी धर्मसप्पदाम्‌। 
दृष्ट्वं ज्ञाननप्रण ध्यातय्या सर्युम्तेपा ॥ १४ ॥ 
अयाध्या नंगणरश अवम नाम 7 a] निना मत्या 
साकत स्ससरा रजपाना य्यापपुग और अपरापण़िता। चा 
अष्टटल पदा आशामा है ना णाम युक है। यह "मर 
भना रग नगरा ह इस कायय नरास हायर इसा तण 
(साध हो साथ) मरयू मटार (भी) भाने पगमे पट्या 
इस ग्रद्ययुग उप नाश परा मनी 
अरथा अगाडि शायराश शायधाम आट भ #। 
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साकेत--दिव्य अयोध्या 


(मानस-तत्त्वान्ययी प॑ श्रीरामकुमारदासजी रामायणी) 


साकेते स्वर्णपीठे मणिगणखचिते कल्पवृक्षस्य मूळे 
मानारबधपुम्ने कुसुमितविपिने मेत्रजास्वच्छकूले । 
जानक्यड्ले रमन्त नृवनयविधृतं मन्त्रजाप्यैकनिष्ठ 
रामं लोकाभिराम निजहदिकमले भासयन्त भजे$हम्‌ ॥ 


साकेतरासरसकेलिविधौ विदग्धा 
ग्रहोन्द्ररुद्रयसुवृन्दसशक्तिजुष्टाम्‌ । 
आनन्दव्रह्मद्रवरूपमती नत्तोऽस्मि 
त्ता रामप्रेमजलपूरणग्रहारूपाम्‌ ॥ 
द्रह्मादिभि सुखरै समुपास्यमाना 
रक्षम्यादिधिश्च सरिपभि परिसेव्यमानाम्‌। 
सर्वेश्वरै सहगणै परिगीयमाना 


ता राघवेन्नगरी नितरां नमामि॥ 
दिव्यातिदिव्य माकेतलाकमं भगवानके नेत्र (जल) से 
उत्पन्न सरयू नदाक निर्मल कूलपर पुष्पित कानन है । उसके 
अन्तर्गत कस्पवृक्षके मूलर्म जो नाना प्रकारको रलराशिका 
पुञ्जमात्र हं मणिजटित एक स्वर्णमय पीठ है। उसपर 
जगज्चननी आनकीके साथ दिव्य केलिमें रत राजनीतिक 
धुरन्धर अपनी आराध्या एव प्रियतमा भगवती जानकीक ही 
मम्त्रजपर्म अनन्यभावसं परायण तथा अपने तिजजर्नाके 
हृदयरूपी कमलम॑ प्रकाश फलात हुए खोकसुसदायक 
भगवान्‌ श्रीरामको मैं भजन करता हूँ। 
गम उन नदोश्रे्ठ भगवता सरयूको प्रणाम करता हूँ जा 
साकतलोकर्म निरन्तर हौनेवाली रासरूपी सरस फेलिके 
विघानर्म परम पढु हैं जो शक्तिसहित ब्रह्मा रुद्र वसु आदि 
देवगणोके द्वारा सेवित हैं जिनक रूपर्म स्वय आनन्दमय ब्रह्म 
ही वित होकर प्रवहमान है तथा जा भगवान्‌ श्रीयमक मेत्रास 
निकले हुए प्रेमाथुआँस पूर्ण ग्रहास्वरूपा हँ । 
मैं भगवान्‌ राघवेद्रकी राजधानी अयोध्यापुएकी 
आदरपूर्वक घन्दना करता हूँ जा ब्रह्मादि दववरकि डाग 
उपासित है भगवतो लक्ष्मी अभूति अपना सस्तियाँद्वारा 
सुसवित है और जिनका अपन-अपने गर्णा (पर्यदा) सहित 
सम्पूर्ण इंधरकाटिक देवताअकि द्वारा स्तवन किया जाता है 
आमन्दाम्बुधि भगवान नित्यधामक विषयर्म पूर्वकालम॑ 


दार्शनिकांने प्रश्नात्तरूपमें इस प्रकार समझाया था-- 
फ्रश्न--किमात्मिका भगवद्व्यक्ति ? 7 
भगवानका आविर्भाव या प्राकट्य किस रूपम हाता हँ 7 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका भगवद्यक्ति । 
भगवानका अपना जो स्वरूप है, उमी रूपमे उनकी 
अभिव्यक्ति हाती है । 
प्रश्र—किमात्माको भगवान्‌ ? 
भगवान्‌का क्या स्वरूप है? 
उत्तर--सदात्मका भगवान्‌, चिंदात्मको भगवान्‌, आनदा 
तको भगवान्‌ । अतएव सचिदामन्दात्मिका भगवद्व्यक्ति । 
भगवान्‌ सत्खरूप है चित्स्वरूप हैं आनन्दसस्य है। 
इसीलिये उनका प्राकट्य भी सत्खरूप, चित्स्वरूप आन 
स्वरूप ही हाता है। १ 

यहाँ चितूका अर्थ स्वयग्रकाशालकता मात्र है चैत्य 
महीं। भगवानूक नित्यधामको ही वैदिक भाषाम॑ त्िपद्रिधूि 
कहा जाता है । परमालाकी समग्र विभूति दी भागार्म विभर्क 
है। एक चतुर्थाशका एक भाग है जिस 'एकपाद्विभूति कच 
जाता है। इसीका नाम अविद्यापाद एव मायापाद भी है 
तीन चतुथौशोका एक भाग है जिस त्रिपाद्विपृति कहा जाता 
है और उसीक नाम ब्रह्मपाद आनन्दपाद एव शुद्सघपादी' 
भी हैं। 

“पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृते दिवि। 
(उम्वश १०।९०।३ अधर्व १९।९।३, यजु ३१।३ ताओ 
३।१२।१) 

'तरिपदू्ध्यमुदैत्‌ पुरुष पादोउस्यहाभवत्‌ पुन ।_ 
(यर १०।९०।४ यजु ३१।४ अधध १९।४।२ तै ओः 

३।१२१) 

दाना भार्गाको सामा विरजा हैं। एफपद 

(मायापादविभूति) म॑ हो युगपत्‌ अतिषछ अनत्तादन ब्रद्याड 
यना बिगड़ा करत हॅ-- 

सुठु॒ रावत हवाइ सिकाया । पाइ जासु थळ बित्पति मापात 


उसि तरु शिण भय भाया फल ब्रह्मांड अनेक सिजन 


अङ्क] 
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येष शोम प्रति लागे कोटि कोटि व्रह्ाह॥ 


(श च मा सुद्र २१।४ आरण्य १३।६ वाल? २०१) 

इस 'एकपाद्विभूति के लिये कहा गया है-- 

इस 'मायापाद कं दर्द गिर्द तथा मीचेकी ओर कोई 
सीमा नहीं है। इसके ऊपरकी ओर विरजा मदी है। त्रिपाद्वि- 
भूतिक मीचेकी सीमा विरजा नदी ही है ऊपर तथा दार्ना 
पार्थम मीमा महीं है। 

आज जिस व्रह्माण्डमें हमलाग रहत हैं--“यह प्रकृतिसे 
उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड (भू भुव आदि सात ऊपरक तथा 
अतल चितळ आदि सात नीचेक-कुल) चौदह लोकास 
व्याप्त है। द्वीपसि युक्त सागरास (खदज अण्डज जरायुज 
एव उद्धिज---इन) चार कोटिक जीवांसे तथा महान्‌ 
आनन्ददायक पर्वतोंस परिपूर्ण है। इतना ही नहीं वस्रोंकी 
परताके समान दस उत्तरात्तर विशाल आवरणांस यह घिरा 
हुआ ह। यह प्राकत ब्रह्माण्ड साठ कराड याजन ऊँचा और 
पचास करोड योजन सिस्तारवाला है। यह अण्ड अपन इर्ट- 
गिर्द तथा ऊपर नीच कड़ाहक समान कठार भागम ठमा 
प्रकार सब आर घिण हुआ हे जस अनाजका बीज कडी 
भूसीस घिरा रहता है। जमे कैथका फल बीजाक आधारपर 
स्थित रहता है उसी प्रकार जड चतनात्मक ग्रह्माण्ड इसो 
अण्डकटाहक आधारपर म्थित है। पृथिदीका घरा एक कराड़ 
याजनका है जलका घरा दस कराड याजना काग गया ह 
अप्रिका घण सा कणड़ (एक अरय) याजनक परिमाणका हे 
यायुका घय एजार कराइ (दम अरय) याजन परिमागसा है। 
आझाराफ। आवरण दस हजार फराइ (एक खरय) याजना 
है अहकारका आवरण एक लाग कराइ (दम ग्यग्य) 
योजनका और प्रमतिका आवरण असाय याजनस कहा गया 
है। प्रकृतिक अन्तर्गत समस्त लोक काटरुप अम्रिक द्वार 
(प्रल्यकारम) जला दिय जत हैं। 

भगवानस्य (सामत) धम प्रकृति पर सता 

रहनवाछा अपन हो प्रसाणाय प्रकीति निर्जिकार मायारुया 
मलम रहित काळ एवै प्रण्यर प्रभाधम मुक्त तदा छम्म 
भत्तिस श पाप हाला ए । उमर सम्बराम गातायत शामा 


कहते है-- उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है न चन्द्रमा और 
न अग्रि। जहाँ पहुँचकर काई भी लौटकर इस प्राकृत 
ग्रह्माण्डमें नहीं आता एसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है (गीता 
१५। ६) । जिस मायिक प्रपञ्चका मैन ऊपर उल्लख किया है 
"बह अविद्यारूप घन अन्धकारे व्याप्त है, उसक ऊपरी भागमें 
विरजा मामकी नदी जिसकी काई सोमा महीं है 
विध ब्रह्माप्डक उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है। 
विरजा नदी प्रकृति एव परव्याम (भगयद्धाम) क बीचमें 
विद्यमान है। (वृहदूत्रह्मसहिता पाद ३ अध्याय १ शलक 
११ से १९ ४०स ४३) 
भूटाक और महलोकक बाचमें भुवर्लोक और स्वर्लोक 
है। कहा गया है-- महर्लाक' पृथिवीक ऊपर (भुषर्टाक एव 
स्वर्टाक्रस भी आग) एक करड याजन परिमाणको है । उमक 
ऊपर दा कराइ याजन परिमाणका 'जनलाक ₹॑ उसक ऊपर 
चार कराड़ याजनका 'तपालाक और ठसक भी ऊपर आठ 
कराइ याजनका 'सत्यलाऊ ₹। उसऊ बाहर 'सप्ठायरण 
मामका बाहरी घर ₹। 
(“उपासनात्रपमिद्धाल भामक प्रन्धम॑ उड्न सटातिय मंहिनास) 
विरजाक उम पार स्थित जिपाद्विभूतिऊ दा उपासर्मामी 
भाषार्म परम धाम नित्यलोक साकत गालाक एवं 
मद्दावैकुण्ठ आति कहा जाता ह आर साम्रटायिक राष्म्यप्रय्थामे 
अलग-अलग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता ?। 
रिवहर स्टटम स १००७ वि म॑ प्रकाशित दित 
सहिताक पञ्चम पटल्टरक यामव अध्यायर्म घणन ४-- 
अयाध्या नन्दिनी सन्यनामा साकत इन्यपि । 
फासला राजधानी घ ट्रह्मपुरणशशिता ॥ १५॥ 
अष्टचक्रा नवद्वार नगरी घपसम्पटाम्‌। 
दृष्ट्व ज्ञाननत्रण ध्यातय्या सरयूस्तथा ॥ १६॥ 
अयाप्या नगर अनम नम ह--जैम नली सन्या 
माफत कसारा राउपधानी प्रायपुगे अप अपराजित। घर 
अटल पय आसमा है मो द्रास सुक्त है । यर "मी 
धनो रपा नगरा 7 । इस शनक नरम देश उन कसय रपा 
(माच तो माथ) सुन (झी) भान वरन गिरी) 
च्रे ब्रद्ययु) अशाठा नयग साग का माप को 
अवा उरारिर सरार व्यम ॐ चा है ॥ 


१९८ 


» श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्यै * 


"| श्रीरपभनि 
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अथर्ववद मन्त्रमहिताकै दसर्व काण्डक दूसर सृक्तक 
२७ १/२ से ३३ तक अन्तिम साद पाँच मन्त्राम॑ अयाध्या 
(साकत) का जितना विपुल विशद सुस्पष्ट अथ च 
साम्प्रदायिक वर्णन है उतना किसी भी पुरीका वर्णन चेट 
मन्त्रसहिताआर्म नहीं है । इसका कारण यहा है कि वंद भी तो 
श्रीरामजीक गुर्णाका गान करता है 
“सगुन जस नित गावही ॥ (रा च याश ७।१३।छ ६) 
उन वेदमन्त्राके शाब्दार्थमें किसीका कुछ भी अपनी 
ओरसे (अध्याहार करक) मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । वं मन्त्र नाचे दिय जाते हैं-- 
पुर यो व्रह्मणो वेद यस्या पुरुप उच्यत॥ 
यो यै ता ब्रह्मणो खेदामृतेनावृता पुरम्‌। 
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षु प्राण प्रजां ददु ॥ 
(अधर्ष १०।२। २० २९) 
इस डेढ़ मन्त्रका अन्वय एकमें ही ह अत साथ ही अर्थ 
भी दिया जाता ह--(य ) जा काई (ग्रहाण ) ब्रह्म 
अर्थात्‌ परात्पर परमेश्वर परमात्मा जगदादिकारण 
अचिन्त्ययैभव श्रासीतानाथ श्रीरमनाक (पुरम्‌ वेद) पुरका 
जानता है (उम भगवान्‌ तथा भगवानूक पार्षट--सब राग 
चक्षु, प्राण और प्रजा दत हैं) । किस पुरीको जाननक लिय 
वरत हा? (यस्या ) जिस पुणका स्वामी (पुरुष उच्यते) 
पुरुप कहा जाता है अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन माम स्मरण 
किया जाता है उम पुरषफी पुरोफो जाननक रिय श्रुति कह 
रही है। (य ब्रह्मण) जा काई अनन्तशक्तिससय 
सवव्यापक सर्वनियन्ता मर्मशपो सर्वाधार श्रीरामतीकी 
(अमृतेन आवृताम्‌) अमृत अथात्‌ माक्षानन्टस परिपूर्ण 
(ताम पुरम्‌ येद) उस अयाध्यापुगीफा जानता है (तस्म) 
उसक लिये (ब्रह्म घ ब्राह्मा घ) साशात्‌ भगवान्‌ आर 
ब्रह्म सम्बन्धी अधात्‌ भगवानक हनुमान, मुग्रीय अडू* 
सैन्ट सुप्रण द्वियिट दरीमुख सुमु मील मर गवाक्ष 
धनस गन्धमाटन विभीषण जाम्बवान्‌ आर दधमुस—-य 
रधान पाडत पार्ष” अथवा नित्य और मुक सर्वमय मिस्कर 
(चक्रू ) उतम दर्शन शानि (प्राणम्‌ प्रजाम्‌ रु ) उत्तम 
णरा अर्थात्‌ आयुष्य और बाट तधा सतान आरि दते है। 
मेक सम्काभाप्यरार परिणतगज सात्यासार्थसाम 


सामा श्रीमगवदाचायजी लिखत ह कि 'इस मन्र्म 'ददु इस 
भृतकालिक प्रयोगको देखकर घवराना नहीं चाहिये। परका 
सम वार्त अलौकिक ही हाती हैं। 
न दी तं चक्षुर्जहाति न घ्राणो जरस पुत्ता 
पुरं यो ब्रह्मणा वेद यस्या पुरुष उच्यते॥ 
(अथर्व १५।4। ३२) 
(यस्या पुरुष ) जिस पुरीका स्वामी परमपुरुष 
(उच्यते) कहा जाता रहा है अर्थात्‌ जिसका निरूपण सती 
वेद शास्त्रामें किया जाता है और यहाँ भी २८ मतर पृ 
मन्त्रमि जिस पुरुषका निरूपण किया गया है (ब्रह्मण रा 
पुरम) परब्रह्म (श्रीराम) की उस पुरी अयोध्याको (थ घर 
तम्‌)--जो कोई जानता है उस आणाकों (चक्षु) 
दर्शन शक्ति-_अर्थात्‌ बाह्य और आभ्यन्रिक नेत्र तथा 
(प्राण ) शारीरिक और आत्मिक प्र, (जग्स पुरा) मलुम 
पूर्व (न जहाति) निश्चय ही नहीं छोड़त। 
तात्पर्य यह है कि भगजान्‌ श्रीरमकी उभयपाटम्धित राना 
अयाध्यापुरियाँ पवित्र अथ च दिव्य हैं। विपद्विभृतिस्य 
साकतक समान ही एकपाद्विभूतिस्थ साकत अयाध्याका भ' 
माहाम्य है! इतना ही अन्तर ₹ कि-- 
भागस्थानं परायाध्या छीलास्थान त्वियं भुवि । 
भोगलीलापतो रामो निरकुशविभृतिक ॥ 
(निवस पटल ५ अ २ हरफ?) 
परव्यामम्थित अयाघ्या दिव्य (भगवल्वरूप) भागी 
भूमि ₹ और पृथिवीगत यह (सबक लिय प्रत्यक्ष) अवाप्य 
न््रलाभूमि है। इन दार्ना अयाध्याआक खामा श्रायम भाग 
आर लीला टानके मालिक #। उनकी विभूति (एय) 
अद्भुच्नहान (स्वतन्त्र) है। 
अष्टाचक्रा अयद्वारा देवाना पृग्योध्या 
तस्या हिरण्यय य्दा म्यर्गो ज्यातिपाऽऽवृतत ॥ 
(अथब १०।३।३१) 
ग्रहका उस पुरा (भागम्थान पूः अयाध्या) च नाम और 40 
रूपक स्पष्टरपश य मन्त्र घतात्य ऐ-- 
(पू अयाप्या) घर पुरा श्रयाध्याजी एसी ¢ 
(अष्टाचक्रा) जिस्म आठ आवरण हैं (नवद्वारा) जिस्म 
पंथात नचर हँ तथा जा (शेवानाम्‌) निस्यंगुपजिगिर 


अङ्क ] 


* साकेत--दिव्य अयोध्या « 
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भक्तिप्रपत्तिसम्पत यमनियमाटिमान्‌, परमभागवत चतर्नास 
'सेव्य इति शेष संघनीय हे। (तस्या स्वर्ग) उस 
अयोध्यापुरर्म बहुत ऊँचा अथवा बहुत मुन्दर, (ज्योतिषा 
आवृत्त ) प्रकाशपुञ्जस आच्छादित (हिरण्यय कोश ) 
सुवर्णमय मण्डप हॅ 
इस मन्वर्म अयाध्याजीका स्वरूप वर्णन है । अयाध्या 
पुरीक चार्ग और कनकाज्ज्वळ दिव्यप्रकाशात्मक आवरण है 
जा भीतग्स निकलनपर अष्टमावरण और पाहरस अवश 
करनपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र है-- 
ग्रह्मज्योतिरयोध्याया प्रथमावरणे शुभम्‌! 
यप्र गच्छन्ति कैवल्या सोऽहमस्मीतिबादिन ॥ 
(यमिष्टमहिता २९ । १ 'साक्तसुप्रमा म॑ उदृत) 
अयोध्याक सर्वप्रथम घरम॑ शुभ्र ग्रह्ममयां ज्याति 
प्रकाशित है । 'सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ कहनवाल कैवल्यकामी पुरष 
(मरनेपर) इसी ज्यातिम प्रवेश करत ₹। 
सोऽहं या अह ब्रह्मास्मि वादियाका 'मुरदुर्छभ 
कैसल्यपरमपद वही ह। उम आयरणम सर्वत्र दिव्य भव्य 
प्रकाशमात्र रहता ₹। 
चाहरम प्रसर करनपर द्वितीय किंतु भीतरस निकलनपर 
मप्तमायगण अर्थात्‌ सप्तम चक्र ४ जिमर्म प्रयहमाना 
श्रासरयूजा है-- 
अयोध्यानपरी नित्या सधिदानन्दरूपिणी । 
यस्पार्शांशान थकुण्ठो गोलाकादि प्रतिष्ठित ॥ 
यप्र औसरूर्नित्या प्रेपयारिप्रवाहिणी । 
यस्या अंशेन सम्भृता विरजादिसरिद्वरा ॥ 
(म' मु पृ ७) 
अयोध्या नगरी नित्य है। यह संघिटानलस््पा ₹। 
यजुष्ठ एव गालार आदि भगवराम अयाध्याक अर 
अशम निर्मित हैं। इसी नगगऊ बाहर सरयू मटा छ जिनम॑ 
श्रारमर प्रमाभुअ'फ जर हा प्रवाहित हा रहा हैं। विस्श 
आदि श्रष्ट नारियाँ इन्टों मरयूक जिसी अतय उदधृत ₹। 
साकतक पुरद्वार सरयू केलिकारिणी । ८० ॥ 
(फागण पा ३ अ १) 
उम अयाध्या नगराय द्वापप सरयू नती क्राश कना 
रहता है। 


जा चाहरसे तीसरा और भातरस निकलमपर छठा 
आउरणचक्र है उसम महाशिव महाव्रह्मा महेन्द्र वरुण 
कुरर धर्मगज महान्‌ दिम्पाल महामसूर्य, महायण्ड यक्ष 
गन्धर्व गुह्यक किंनर विद्याधर सिद्ध चारण अष्टादश 
मिद्धियाँ और नवनिधियाँ दिव्यस्वरूपस्त निवास करती हैं। 

चाहरसे चौथा और भीतरमे निकलनपर जो पाँग्वाँ 
आवरण है उमर्म दिव्यविप्रहधारी वंद-उपवंद पुराण 
उपपुणण ज्यातिष रहस्य तन्त्र नाटक काऱ्य कोश शान 
कर्म याग वेग्ग्य यम नियम काल कर्म गुण आदि 
निवास करत हैं। 

जा बाहरसे पाँउवाँ तथा भीतरस चौथा आवरण हं 
उमर्म भगवानका मानसिक ध्यान करनवाल योगी और 
शानीजन निवास करत हैं। 

साकतपुरीके पाँचर्ज घर्म विद्वान्‌ लाग उस सचिन्मय 
ज्योतिरूप ग्रह्मका निवास बतलात हई जा निष्क्रिय 
निर्विकल्प निर्विशाप निराकार ज्ञानाकार निरजन (मायाक 
लशम शून्य) वाणाझा अविषय प्रकृतिजन्य (सत्व रज 
आदि) गुणास रहित सनातन अन्तरहित सर्यसाक्षी सम्पूर्ण 
इन्द्रिया एव उनके विषयाँकी पकड़में न आनवाला अपितु उन 
सयको प्रकाश दनेयारा सन्यासियों यागिर्या तथा ज्ञानिर्याका 
एयम्थान हं। 

जा बाएरम पाँचवाँ और भीतरस निकलनपर चौथा 
आवरण ₹ उसम॑ महाविष्णुलोक रमायकुण्ठ अष्टभुज भूमा 
पुरुषण शाक माशब्रलझलीक और मशम्मुलोफ है । 

गर्भाटकशाया एवे शीणव्थिषायी भगवान्‌ नाययण तथा 
श्रतद्वापाधिपति एवं रमारयैकुण्ठनावक भगयान्‌ यिष्यु--य 
सभा अयाध्याक चौथ घरम॑ स्पित ररर उमी नगरीर सवन 
खनते है। 

जो याहरस जानपर एठा और भरस विम्ल्लम सगण 
आवाण है. उमम॑ मिधिलापुरी विग्यूट यावन 
सहायैजुस्ठ अधया भूत वैकुण्ठ आश विएजशन है। फळा 
गया है-- 

अपधाओ गएये ग्यान हा "पख गडाला है 

श्र 


“साशाए पूर्वर भारम निरया गारभि्छ$ 
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'कासलपुरीकी दक्षिणदिज्ञाम॑चित्रकूट नामक महान्‌ 


पर्वत सुशोभित है जो सचिदाननटमूर्ति ह। 
x x न 

अयोध्याक पश्चिमभागर्म परमात्मा श्रीकृष्णका वृन्दावन 

नामक सनातन धाम है, जा चिदानन्दमय एवं अद्भुत ह। 
x x प्र 

सत्याक उत्तरभागर्म भगवान्‌ महाविष्णुका 'महावैकुण्ठ 
नामक सनातन परमधाम है जिसका वटान बखान किया ह । 

जा घाहरस॑ जानेपर सातवाँ आवरण है और भोतरसे 
निकलनम॑ दूसरा आवरण है उसमें दिव्य द्वादशोपवन एव चार 
क्रीडापर्वत हैं। 

“साकेतक अन्तर्गत झाभायुक्त श्राशुङ्गावन अद्भुत 
विशरबन दिव्य पारिजातयन उत्तम अशांकबन तमाल्वन 
रसाळ (आम्र) वन चम्पकवन चन्दनवन रमणाय 
प्रमादवन श्रीनागकेशरवन अनन्तवन रम्यकदम्बवन--य 
बारह उपवन हैं। (रुद्रवामल* अया भाग ३०।४८--५०) 

“उपर्युक्त सभी बनार्म जा गहर माल रंगका सी आभा 
बिग्यर रहे हैं नाना जातिक नित्य नवीन चित्र विचित्र चित्मय 
कमनाय सदा किशोर अवन्थामे युक्त इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले अत्यन्त चिकन कोमल एर्व सृक्ष्म यक्ष हैं जा 
डालियाँस लटकते हुए अपन नित्य नवीन चिक्ने कामल 
यायुवेगस चञ्चल वबियित्र सघन एब मोल हर पोट तथा 
गुलाधी रेगकै पत्तोमे अमृतको बुँदे टपफातै रहत हैं जॉ 
चैचएग दिव्य, सुगन्धित नित्य सर ओरम खिले हुए असग्प्य 
पुमांस अमतका खुद रपवात रएतै ४ आर जा विशेषकर 

अपन सुधा मधुर फलार भारो याज्म अपनो डालियाक 
रूपम भूमिपर लोट गहे 7 इनमंस कडयांक माये दिव्य 
मुतर्णक ग्ट घन हूए है, जिमम॑ श्रष्ट ग्यास र gv 

है। उम घुध्गैपर फूल हुए पर प्रघरक | 

चला जारा गया तना है फिर्ती ठु 
आनका हे मागी जैसे पुमाल य त 

+ | उमप फलक टा खिलामिियाँ लगा 


ते अश्मर यने 


? य 


ते 
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उम वमर्म पूर्व आदि चारा दिश्याअर्म यार पर्यंत है 
उनक नाम क्रमश शाङ्गारपर्वत रलपर्षत लीलापर्वत आर 
मुक्तापर्वत हैं। य अपनी झाभास दर्सा दिशाआका उद्धासित 
करते रहत है । पूर्व दिश्ञार्मे नीलमका बना हुआ 'शद्रगपर्वत 
है जिसपर दिव्य सूर्य उदित होते ह॑ और थारमका प्रिया 
श्रोआहादिनी देवांक चित्तको चुरात रहत है। दक्षिण निपा 
पीले रलाका यना हुआ शोभासम्पन-_'रत्नपर्वत ददाप्यमात 
है जा अपनी कान्तिस सम्पूर्ण वनका उद्भामित करता रहता 
है और जो श्रोभूदेवीको प्रिय है । पश्चिम दिशामे लाल रलांका 
बना हुआ तथा श्रारामकी प्रसनताको बढ़ानेवाला नाएपर्थत 
विराजमान हे जिसऊी प्रमा श्रीलालादवाको प्रिय है। उतर 
दिझामे भगवती श्रादेवीकी लीलाम॑ सहयाग दनके लिये 
चन्द्रफात्तमणियोंस सुशाभित बिशाल एवं. उम्ज्बल 
'मुक्तापर्वत प्रकट हं जो विचित्र पुष्पपुर्जास सम्प 
लतासमृहाके जितान (चैटाव) स सुशामित तथा सुधाको भी 
मात कर ननवाल स्वादिष्ट फर्लाक पाझस अत्यधिक शुक हुए 
वृक्षामे मण्डित हैं। 
(यसिढ संहिता अध्याय २१) 
पाहरस जानर्म आठवाँ और भीतरस निकलनमै श 
प्रथम आवरण ₹॑ उसम॑ नित्यमुक्त भगवतार्षद्गण रहते रै 
आर भगवानूके अनत्तानत्त अवतार भी इसामें राहा ६। 
“साकतक दशिणद्वारपर श्रीरामफ्रे प्रति यान्मल्यभव 
रेसनवाल श्रीहनुमानूजी (द्वारपालक रूपम॑) पिग्रजमान ₹। 
उमो द्वारटशम 'सातानिक मामञ्च यन ह जा श्राही 
(श्रीणम) झा प्रिय ₹। 


> वि 
म्य । ` ययश अवग मरसिह वैफठ 
हयप्रीय गरि, में ३, यण घमपुत्र नारायपशपि तथा 
उनके छाट भू न शरीफ थसुट्यनन्सन 
यस्तराम पि सलिल माधव परात्पर 
4“ i 2 शं f उँ" क्त 
र पय: et + उम 
ण्ड ^ 3 ] गम 
पिण्यात । ५ हैं 
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० साकेत--दिव्य अयोध्या « 
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कारण ये इन सत्रका एधर्य प्रदान करनवाल तथा इनक मूल 
हँ । इनके बिना य सय एश्वर्यहीन ह। 
(मटागिव्रमहिता ५१२ । २४--२८) 
विभिन्न साम्प्रदायिक ग्रन्थार्म आवरणस्थ निवासियाक 
स्थानांम॑ यत्र तत्र हर फर भी है परतु तत्तजिवासियांक नार्मार्म 
हर फेर नहीं हॅ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये काहो जरे अ्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदु ॥ 
(अथव १०।२।३२) 
(त्तस्मिन्‌) उम विशाल (हिरण्यये) सुवर्णमय 
(कोशे) मण्डपर्म (तस्मिन्‌) उसक अर्थात्‌ उम मण्डपक 
(आत्मन्यत) आत्माके समान (यद्‌ यक्षम्‌) जो पूजनीय दव 
विराजमान ह॑ (तत्‌) उसॉको (ब्रह्मविद ) व्रह्मस्वरूप 
ज्ञानजान्‌ जन (विदु ) जानते हं। अथवा ब्रह्मविद में दा 
पद हैं-- ब्रह्म आर विद । तउ अर्थ हुआ यह कि (विद 
तत्‌) यिद्वान्‌ जन उसी यक्षको उसी परमापाम्य देवको (ब्रह्म 
विदु ) पणत्पर सनातन महापुम्प जानते ह । जिस काशर्म यह 
यक्ष विराजमान हैं यह काश केमा ह > (त्रे) उमम तीन 
अर ठग हुए हँ अर्थात्‌ मत्‌, चित्‌, आनन्द--तान अर्गपर 
वर मण्डप चना हुआ हे तथा (न्रिप्रतिष्ठित) पिन्‌, अचित्‌ एवं 
ईश्वर तानसि प्रतिष्ठित--आदुत ह। 
इस मन्त्रर्म जा *तस्मिन्‌ पद आया ह सह पष्टौक अर्थम 
$। इसोस उसका अर्थ उसक किया गया ₹। 
इस मन्त्र स्पष्ट ही कहा गया हे कि अयाध्याक मध्यर्म 
जा सुवर्णमय मणिमण्डप हैं उम्म विराजमान दवका हो 
विद्वान्‌ लाग ब्रह्म कहत है! अयांध्याक मणिमण्डपर्म 
भगवान्‌ श्रोरामक अतिरिक्त अन्य फाई भा विणजमान नहीं है 
अत भगउन्‌ श्रागमजा रा परब्रह्म है । इमा अधमा पद्मपुयण 
उत्तरवण्ड अध्याय दा मा अट्टाईसम विस्तार कया गया है । 
उसके पुछ “लाक नाउ टिय जात र 
तदिण्णा पामे धाम यानि ब्रह्म सुखप्रदम्‌ ॥ ९० ॥ 
नामागनपदाकोर्ण सैकुण्ठ तद्धर पटम्‌! 
प्राकोश विमानैश सीधै रघ्रमर्यर्युतम्‌ ॥ ११॥ 
तप्मप्पे नपरी दिव्या सायाप्येति प्रकीर्तिता । 
मणिकाशनयित्राउपप्राकारम्नोरणर्वृता ॥ १२ भे 


3 x x 

मध्ये तु मण्डप दिव्यं राजस्थानं महाच्छुयम्‌॥ ९९ ॥ 

मध्ये सिहासर्न रम्यं सर्ववेदमय शुभम्‌। 

धर्मादिदैवतर्नित्यर्वृत पादमयात्मक ॥ २१॥ 

धर्मज्ञानमहश्वर्यवराग्यं पाटसिग्रह । 

ब्रह्यजुस्सामाधर्वाख्यरूपैर्नित्यवृत क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 

शाक्तिराधारशक्तिश्च चिच्छक्तिश्च सदाशिया । 

घर्मादिदैवताना च शक्तय परिकीर्तिता ॥ २३॥ 

£4 x ॥ 

ततन्मध्येऽष्टदल पद्ममुदयार्कमभप्रभम्‌ । 

तन्पथ्य कर्णिकायां तु साबित्या शुभदर्वान ॥ २६॥ 

इंश्वर्या सह देखझास्तत्रासीन पर पुपान्‌। 

इन्दीवरदलइयाम कोरटिसूर्यप्रकाशघान्‌ ॥ २७ ॥ 

युवा कुमार स्रिग्पश्च कोमलावयदैर्युत । 

फुल्लरक्ताम्युजनिभ कामएाडिप्रसरोजयान्‌॥ २८ ॥ 

भक्त लाग (मग्कर) भगवान्‌ निष्णुक उस परमघाम 
वैऊुण्ठर्म जाते ह जा नाना प्रमारक नि्रमियाँस पूर्ण हँ । 
(परम) आनन्टटायक बराम वहा है। वही भगप्रान्‌ धीर्ररिका 
निवासस्थान हे। खा परकार्टा सतमजिल महरा तथा 
रलनिर्मित प्रासाटोंस घिरा हुआ १ । उमा यडुण्दभामर्म प्रायर्म 
जा टिव्य नगरी ट बहा अयाध्या ममस विस्यान ह! या 
नामा प्रकारका मणियां तथा सानक पित्रोम सम्पा है आ 
परकाटा तथा द्रायय घिरी हुए ₹। 
उस अयाध्या नगरीय मध्यर्म घन ऊँचा ण्ये टिव्य 

मण्डप ह जा वरक राजाका नियासन्धम ₹। उसग गाय 
एक आकर्षक एउ चयराटा सिचसत ₹ ता अपन घार 
रूपर्म म्थित धर्मरि सदातन दयत'ऑसे पिप हुआ र । अधार 
धम भ्यव महेषर्य एवे साग्य चन पायक सम स्थित है। 
अधवा पायाक रूपर्म क्रमश प्रसित बदु सावन आप 
अरर इन परग थरा हा द्वा यह सिल्सन कण ह 


चकि आधारनि पिरति आए न -.ू 
$मार तर दवापआश नागो कहा गणा है। 
= + 


उह सिसा मप्यम एश आष्टण (अ= 
पैशु) फसत है टिससे एलियन आणा फी 
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आभा निकलती रहती है। उक्त कमलके ब्रीचक 
कर्णिकाभागर्म जिसे सावित्री कहत हँ समस्त देवताऑक 
स्वामी परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण मील 
कमलकी पखुडियोंकी तरह श्याम है और उनर्म कराड 
सूर्याका प्रकाश है! व॑ नित्य युवा हानेके साथ ही कुमारः 
भावापन भी रहते हैं। वे स्रेट्युक्त, सुकुमार अब्डॉवाल 
प्रफुल्ल रक्त कमलकी सी आभावाले और कोमल चरण 
सरारहोंस सम्पन है। 

इसी तथ्यको सनत्कुमारसहिताक्त श्रीरामस्तवराज म आर 
भी स्पष्ट किया गया ऐ-7 

अयाध्यानगरे रम्ये रत्रमण्डपमध्यग । 

स्मरत. कल्पतरोरमूले रत्सिंहासनं शुभम्‌॥ 

तन्मरध्येऽष्दल परा मानारबैक्ष सेष्टितम्‌। 

राम रघुवर यीरं धवुर्वदविशारदम्‌ |) 

महुलायतन देखें राम राजीवलोचनम्‌ nt 

“रम्य रलनिर्मित मण्डपके मध्यवती 
कल्पवृक्षक मूलम॑ चमचमात हुए रलसिंहासनका ध्यात कर। 
उस मिहासनके बीचमें अष्टदल कमल है जा विविध रास 
घिए हुआ है। साथ ही उसपर जिण्जमान रपुय्रष्ठ 
धीर-शिरोमणि धनुर्वटम निष्णात मङ्गलायतन क्मटलोचन 
श्रीणमका भा ध्यान करे। 

करुणामित्यु श्रीरामचरणदासजी महाएजन शमररित 
मानसफी--'नध्पि सब चँकुंठ बसाना। (रा चर मा 

७।४।३) की टीकार्म प्रमाण उद्धृत किया हैन 

चैकुण्ठा पञ्च थिस्याता क्षीराग्धि्ध रमाख्यक । 

अहाकारणामैकुण्ठी प्रछपो विरजापर ॥ 

मित्यादिव्यमनकभोगविमर्य चैकुण्ठरूपीत्तर 


जा 


म्य कळ ण 


सत्यानन्दचिदात्मकं स्वयमभृत्ूलं त्ययोष्यापुरी ॥ 
“साकेत सुपमा म॑ निम्न श्रुति उद्धृत है-- 
'यायोध्या पू सा सर्ववैकुण्ठानामेव मूलापारा 
मूलप्रकृते परा तत्सदप्रहामयी विरजोत्तरा दिव्यरशकोशाक्य 
तस्या नित्यमेष सीतारामयोर्विहारस्थलमस्ति।' 
(सा मु रमाबैउुप्ट प्‌ २) 
तात्पर्य यह फि क्षीरसागरस्थ बैकुण्ठ रमवेकुष्छ, 
महावैकुण्ठ कारणवकुण्ठ और विरजापार (प्रिपाद्विभूतित्यो 
आदि वकुण्ठ--इन पॉर्चा चकुण्ठांका तथा अन्य अनन 
सैफुण्ठाका मूलाधार अयोध्या--साकेत ही है । वह माका 
मूल प्रकृतिमे पर, अखण्ड और अपरिवर्तनीय प्रहममय है, 
विरजाके दूसर तीरपर स्थित है दिव्यरलमण्डपवाला है। इमी 
अयोध्याम श्रासीतारामजीकी नित्य विहारभूमि है। 
प्रभ्राजमार्ना हरिणी यशसा सम्परीयूताम्‌ । 
घुर हिरण्ययी ब्रह्म विवेशापरामिताम्‌ ॥ 
(अधर्घः १०।२।३३) 
(ब्रह्म) सवात्तर्यामां श्रोणमजी (प्रश्राममानाम्‌) 
अत्यन्त प्रमाशमया (हरिणीम्‌) मतको हरण करनेवाली 
अथवा सर्घपार्पाका नाश करनवाली तथा (मशसा 
सम्परीयृताम्‌) अनन्तकीर्तिस युक्त और (अपरानिताम) 
सर्वपुरियांमे अनय (पुरम्‌) उस अयाध्यापुरामं (आविवेश) 
प्रविष्ट ४ अर्थात्‌ विराजमान है! 
प्राप्य वर्टाम ता उपर्युक्त साढू पाँच मन्त्र ही हैं पतु 
पुणणामै पाञ्चगप्राय सहिताआंमें यामलाम॑ रामायणम ४) 
सामदामिक रातस्य ग्रन्धार्म अयोध्या साकतका इतना विस्तृत 
यर्णन है रि उनका सक्षित्त समलन भी चढ़ा पोथा हा सकती 
है। यह लघु रप सा स्थारीपुटायन्यायस सैरुतमात्र हैं। 


े 

[भगवान्‌ श्रीयम जैसे स्थावर-जगमात्मक जग्म सर्मत्र व्याप्त है बैसे ही रामचरित्र भी किसी-न किसी रूपर्म सर्वत्र 
असिद्ध है। रोमचरितरके विषयमें आर्ष अन्धके रूपमें श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अध्यात्मय़मायण आनन्दरामायण अद्भुत 
रामायण भुशुण्डियमायण श्रीरामचरितमानस आदि कतिपय अन्ध सर्वाधिक मान्य है। इसक साथ ही विभिए पुरणोमें विभिन 
सम्रदायामें तथा विभिन्न भायाआमें यमकथाका निरूपण बडे समारोहसे हुआ है। 

वास्तवर्मे रामकथा और रामायण---यं दोनाँ असीम हैं इसीलिये यह कहा गया है--राम चरित अति आमित मुनीसा।' 
(पर च० मा० १।१०५। ३) तथा “रामायन सत कोटि अपारा” (रा चर मा० १ । ३३। ६) । अपौरुषेय चेदा नित्य नूतन 
पुराणों एव कत म्रन्थॉमें रामकथा-मन्दाकिनी आकर्षण और सरसताक साथ अनन्तकालसे पूरे ब्रह्माण्डको आप्लवित करती 
आ रही है। वस्तुत केवल भारतमें ही नहीं अपितु वैदशिक सस्कृतिम भी भगवान्‌ श्रीरामक मङ्गलमय पावन चरित्रेके अनेक 
आयाम भरे पडे हैं। 

रामकथाकी यह अनन्तता उचित ही है क्याकि रामायण वदका ही अवतार है जब वेद अनन्त हँ तो उनकी कथा और 
उनका वर्णन करमेवाले रामायणोंकी भी अनन्तता होनी ही चाहिय। 

रामायणकी इन कथाओमें कुछ वेभित्र्य भी मिलता है जिससे कभी-कभी कुछ लाग यमकी इन कथाआऑपर शका भी 
करने लगते हैं परतु अपने शास्त्रेंक अनुसार कथाआकी यह भिएता कल्पभेदके कारण कही गयी ह। वास्तवर्मे श्रुतिं और 
समृति नित्य नूतन हैं और इनमें आयी रामकथा भी नित्य नवीन हे । प्रत्येक कल्पर्म भगवानका अवतार हावा है और उनकी 
लीलाओके घटना क्रमाम कुछ बदलाव भी आता ह । इसलिये कल्पभेदसे कथाओंका भेद भी माना जाता है । बैस इस कल्पे 
जो रामका अवतार हुआ उसकी कथा वाल्मीकीय रामायणे वर्णित हैं। इसी कारण भक्त कवियनि और साहित्यकार्यन 
वाल्मीकीय रामायणको ही आधार माना है। इसके साथ ही आर्प मन्थके रूपें अन्य रामायण और पुगण उपपुराणांकी 
रामकथाएँ हमें प्राप्त होती है तथा कुछ प्राचीन भक्त कवियोने इन आर्ष अन्थाक अनुसार अपना कल्पनाऑफो समन्यित करत 
हुए रामचरित्रका गान किया है । यहाँ यथासम्भव उपलब्ध विधिन्न रामायर्णो विभिन्न सखदायों पुराण उपपुणणा और साहित्य 
तथा विभित्र भाषाआर्म उपतिवद्ध रामकथाआको अस्तुत करनेका प्रयास किया गया हैँ ।--सम्पदक] 


वेदोमे रामकथा 
(पे श्रीहाटविहरीगी पिश्र) 
मन्ननसमायण-- मन्त्ररमायण नामक अन्यको प अवतार्ण हुआ-- 

मोलकण्ठन लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिसा ह। इसम इन्हांन येदयद्च पो पुमि जाने टारथात्मे। 
ऋषटक मनासि समायणकी कथा निकाली ₹। सायण आरि चेद्‌ प्राचतसाटासीत्‌ माक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
भाष्याम यह अर्थ उपल नहीं ह। इसका यारा यर रै मि (FF fer) 
इन भाप्यकार्यन मन्त्रीका भाष्य यच परक किया है। यताक म्यर्य यान यहा है हि रमा पम्बकी जरात 
अनक अर्थ शत †ँ। अत इतितासपरक नीलफ्प्ठका घा पठस झु भिती इमा क्राय सर्यकापार्धटाश च से 
भी उपयुक्त है। जय रामायणया यता अयतार माना छाल र॑ पदच्पमला यानि घाक्ष च से फठम्पमाण चानि 
तप मत्रोका रामपरफ भाष्य निर्मुल नहीं ॥॥ महामुनि आक्षपिति। (ग पूएत १०११७) 
याल्मीविया उद्य हे फि "जब घेडयद्य बल रएथस पुणय रामायणका कथाभाग 
स्पर्म अउतर्ण हुए, तय वे भा थात्मजिसे रामाया रूपम CEs Esa Sakis Ere घार 


२०३ 


* झ्रीगमयर्दट "गणे प्रपचे » 


[ आापभाति 
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आता मिला एफए है। ठा कमती कया 
कर्षिहाभाम णिए सा परी ह आख रुपता 
हामी पदावा पुरी विराजमान गले है। दाइ था मीण 
समा पंषुष्रियशी तार शयाम हैं उटा भवम गडा 
गुरौ ए प्रर है। से विष सुधा शनो साथ र पुर 
भाधदम भी रदे हीय सखाप ससा अद्गम 
परार सा सरे सो आतवा अप कगार गरा 
सररतम सप #। 

इका तथ्या सतायुशएस एफ अफममधात मे आग 
भी म्याट शिया गया $~ 

अप्राध्यानपी श्म्य 

म्प धस्यताार्मुडि राशमिंशसने झुभप्‌॥ 

जन्पप्ठेन्टरल परो मागार चात्म त 

शाप र्पुवो ची धमुदैतविणाग्शम्‌ ॥ 

मग्लापतचे दै रापै राप्रीवन्धद्मम्‌ श्र 

पथ्य अपन त शनि मणी मध्यवर्त 
फल्रतृभफे मूठ पमगमाते हुए रपसिहसाक पयत फर 
उस सिलासमतय यम अष्टदछ वमल रै जो विविध गास 
छा हुआ ही साथ है उमर पिगजमन मधु 
घर टिएसीलि ध्नुन्‍्ीम विशो सोईलायतल संमशस्थयन 
श्रौएमता भ घान फर 

विश्णामिशु धीसमयए्णासजा पहागजने श्याल 
घमो 'जद्पि सव बैंजैठ बराना। (एस गा 
७१४१३) का शीशाम प्रमा रझूत जिया £~ 

खैकुण्ठा पञ्च विष्याता क्षीराव्यिध् ऱमाएधक । 

महाकारणसैकुण्ठौ पञ्चपो विगनापर ॥ 

मिस्पादिव्यपतचाभोगयिभये यैकुष्ठष्पातां 


ग्यमपइपमप्दरण १ 


सन्यानलपिचत्पके स्वप्रप्रभधू्े न्यपोष्यापुरी॥ 
खोत गुणा में मिनन भुर उदन ह~ 
वायाप्या पू सा सर्थपैकुष्डानापव सृणपाग 
पूलप्रको घा शत्यखद्रमपो धमातर श्या 
तायौ डिम भीतागामदो डिहारय्यति !' 
(7 मु राहु १२) 
होस यह हि दणिमाणाy मैप पण, 
मा कुर पोती? और थिरा (विपरि) 
भट धिषुप्छध->प्म प) मैषा गपा अन्य आत 
मूक अन FF स्टार 
मूठ प्यृूनिस पर अस्एाद अप अपीय रिय प्रतममय है 
िरशार दूसर सतार ग्थिष है च्थथि्माएवारी है। इसे 
अपोधणम ब्मातरासणेगी मिथ परिभूय है। 
प्रध्राधमानो हिणी दक्षसा सम्पीवुताम। 
पुरै हिग्पपर्पी ग्रह विपेधापरागिताय्‌॥ 
tne (PII) 
(ग्रा) गर्छन एमजी (प्रश्नारपावाप) 
आर्ता ध्राइणयदी (हाणीम्‌) मनस हा बनेपा 
अभत सरी मारा परनयाखो तथा (षामा 
मप्परीधूवाप) अनशसासि युक्त और (अपर्यादताम) 
मर्पपुरियथ अजेय (पुरम) उग अणाप्यपुरमं (आवियेगो 
यह है अर्टान्‌ विरजमान #। 
अस्य पर्ण ता उपर्या) साई पाँच मख ही है पातु 
घुगागम पापाय सेटिताआम यामत्मेम रामाद पर्व 
मापर्णाधा' राज्य असाम अपध्या-माप्तश इतमो जिभ 
खर्गन है शि उनका मक्षि संकलन भी यह पाधा हो सभ्ठा 
$। यह रघु रुस हा स्थाटीपुणाफन्यायस सेरेशमा है। 


उ i g 


[भगवान्‌ श्रीराम जैसे स्थावर-जगमात्मक जगतूर्मे सर्वत्र व्याप्त छे वैस ही रामचरित्र भी किसी-न किसी रूपमें सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। रामचरित्रके विषयमें आर्प अन्यके रूपमे श्रीमद्राल्मीकीय रामायण अध्यात्मरमायण आनन्दरामायण अद्धत- 
रामायण भुशुण्डिएमायण, श्रीरामचरितमानस आदि कतिपय अन्थ सर्वाधिक मान्य हँ! इसके साथ ही विभिन्न पुराणोंम॑ विभिन्न 
सम्रदायोगें तथा विभिन भाषाओंमें रामकथाका निरूपण बड़े समारोहसे हुआ है। 

वास्तवमें रामकथा और रामायण--यै दोनों असीम हैं इसीलिये यह कहा गया है-- राम चरित अति अमित मुनीसा । 
(एच मा० १।१०५। ३) तथा 'रामायन सत कोटि अपारा (य° चर मा० १।३३।६) । अपौरुपेय वेदों नित्य-नूतन 
पुराणों एव कृत अन्धामे रामकथा-मन्दाकिनी आकर्षण ओर सरसताके साथ अनन्तकालसे पूर ब्रह्माप्डको आप्लावित करती 
आ रही है। वस्तुत केवल भारतर्म ही नहीं अपितु बैदेशिक सस्कृतिम भी भगवान्‌ श्रीरामक मङ्गलमय पावन चरके अनेक 
आयाम भरे पड़े हैं। 

रामकथाकी यह अनन्तता उचित ही है कयाकि रामायण वेदका ही अवतार है जब वेद अनन्त हैं तो उनकी कथा और 
उनका वर्णन करनेवाले रामायणोंकी भी अनन्तता होनी ही चाहिये । 

रामायणकी इन कथाओंम॑ कुछ वैभिन्य भी मिलता है जिससे कभी-कभी कुछ लोग रामकी इन कथाऑपर शंका भी 
करने लगते हैं परेतु अपने शास्रोके अनुसार कथाओंका यह भिन्नता कल्पभेदके कारण कही गयी है। घाम्तवमे श्रुति और 
स्मृति नित्य नूतन हैं और इनमें आयो रामकथा भी नित्य नवीन हैं। अत्येक कल्पर्म भगवानका अवतार हाता हैं और उनकी 
लीलाओंके घटना क्रमामें कुछ बदलाव भी आता ह । इसलिये कल्पभेदसं कथाओका भेद भी माना जाता हँ। वैसे इस कल्पमे 
जो रामका अवतार हुआ उसको कथा वाल्मीकीय रमायणर्म वर्णित है। इसी कारण भक्त कवियान और साहित्यकार 
वाल्माकीय रामायणका ही आधार माना है। इसके साथ ही आर्ष अन्धक रूपर्म अन्य रामायण और पुराण उपपु्णांरी 
रमकथाएँ हमें प्रप्त होती हैं तथा कुछ प्राचीन भक्त कवियांमे इन आर्ष अन्धकि अनुसार अपनी कल्पनाआँको समन्वित करते 
हुए यमचरित्रका गान किया हँ । यहाँ यथासम्भव उपलब्ध विभित रामायणो विभिन सम्रदायों पुराण-उपपुराणा और साहित्य 
तथा विभिन्न भाषाआमिं उपमिबद्ध रामकथाआंफा प्रस्तुत करनका प्रयास किया गया है (--सम्पादक] 


वेदोमे रामकथा 
(पे श्रीशालविहारीजी मिध) 
मन्नरामायण--'मन्त्ररमायण नामक ग्रम्थका पे - अवतीर्ण हुआ-- 

नोलकण्ठन लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिखा दै । इसम॑ इनान चयेदवछे परे पुँमि जाते दशायात्पन। 
ऋग्वल्‍के मन्त्रास रामायणका कथा निकाली है। सायण आरि येद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाष्रामादणात्यया ॥ 
भष्पमि यह अर्घ उपलब्ध नहीं ₹। इसका कारण या! है रि (एष हे विलय सग) 
इन भाष्यकारन मनास भाष्य यण परक शिया है। बहाक मय यतने सह है शि रामी सम्य आरा आफ 
अनेक अर्थ हात ह! अत इतिागसपरक नीरमभ्ठरा भाय पाउस मुनि मिल्ला जल इमा धाय पर्वणापार्थदाश पत 
भी उपयुक्त है । जय रामायणको घरे अघनर मना जाता है पटस्यपार यानि साह. थ मे पटस्टमशा याप्ल 
तव मन्यॉफ रामपरक भव्य निर्मुत मही ₹। मरामुनि घाक्षमिति। (र पूत १ ॥१७) 
चाल्ममिपा उ € पि जब यत्यचच ग्रथ तथे पुर रामामणका कथाभाग 
रुपर्म अउन हुए, लय घ? भा यामे विस माराम सपमे गभ्यो मात्‌ आयर गर ग हात उल) सडू 
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नष्ट श पुश थीं। जो यसी थीं ये भी भगभीत धर! खाई 
घयावैधारा न धा! पिशा होउर सयने भगवानु पुरा 
फो। वनी मग थी कि भगवन्‌। आप रपुके पैशर्म आपत 
घारणएर हमारी एसा फॉ सरी पुर भगयन्‌ सुरत गुन 
एने है। चणक प्राशन ह माप्यमम घे माता कौगल्याह गर्मस 
प्रस्ट हुए । पणा हरपत घरफे दा भाग हिय थे। एक भाग 
सोमप्यारा और दूमा भगका आया कैतयीसे टिया घन 
शाप भाग्या आपानआधा घैमल्या अग पैसन सुभग 
फ द टिया। इपम सुमिरत दा पुष ण लक्ष्मण और 
झपुप। कौसल्यास राम और गैफयीसे भरत उप हुए। 
शर्त भाई घद्धकत्यती तरह हिन हिस यदून लग! जब 
युआन यावपक्ष भा फत लिया तेय महामुनि विश्यामिय 
गाड़ी दपथक पम पट उनाने अपने यकर रक्षक रिम 
पजा रुतारधमे एम और हष्मणय्य मगा । मगि यसि 
समझ मै -्युधानपर रात सम और छम्माको विधिर 
सँग शिवा! मार्गमे पिधामिप्रजीन त्य तथा अतियल नामय 
दा गिदयाए ठा“ प्रशन पो स्म साड्फा आ धये 
विपिन राम आट दिया रि इस शमी दम हो 
मर गिग़ूआ। गमन आदेशा पालन झिया। एव ही यशाने 
घर दर श॑ गयी। ताइफा यधमे मरामुनि अत्यन्त प्रसप हुए 
और उत्तान अनफ ज्च्यारर तथा उनप संधान आरिफी विधि 
भी इन घतरा दा। 
गर स्थलपर पुँचनपर रामन प्रपियॉस प्रार्थना की फि 
आपना यज बनें। विप्र फरनया्लॉसी हम राना मर 
भगायगें। यश प्रारम्भ हुआ और निर्तिप्त समाप्त भी हो गया! 
मर्भी अत्यन्त प्रसन्न हा गय । इस घाद विश्वामित्र श्रीगम और 
रुक्ष्सणरी गौतम मुनिक आश्रमपर हे गये । गमन अहस्याफा 
उतर कर ल्या! यह पथरका शरीर छाड़वर अपन स्थरुपमे 
आ गयी । गतम प्रदृपिने श्रारमकी स्तुति को। 
अथ महामुनि विश्वामिप्रजीका एक रक्ष्य आरी उच गया 
भा यह था मीता-स्यर्यवरर्म रामफा पहुँयाना । तीर्ना उस आर 
इ चरे मिथि पहुँचनेपर मदाएन जनकन तीनाया 
उन्कार क्या और अपने यहाँ स्प हुए धनुपा परिचय दिया 
था घतुर्भद्वको सोताक बिषाहम हेतु यतटाया । श्रीरामने 
वरधामित्रजीकी आज्ञास धनुष ताइ झला और सीताका विवाह 


गयम लो गया। मय ओर प्रमपए छ गयी । साधक माप 
थप जय अयोध्या रट रह थे सां गम पदम मिल! 
परणुयगन भयम जय भरी पीठ पाचल टिया हा घ बहूत _ 
संगु हुए और आपन आशम कीट आफ । भगयान्‌ राम उ 
अयाध्या परेत त्य यरो प्रमफ्रा रराम लगी 7 

पु टिनाक पद्यात यमो अभिपरुकी तैय हुई तितु 
कैफेयीक तिय गय घरटानpु पी दमा चन जात! पढ्ा 
सांठा और ह्मा इतका साथ टिया। ठीक अवस 
विपि मुनिन भी गधर साथ “या । शमक उमम अपा! 
सणी बह ररा थी। जिश्ापित्र मुनिने नदीसे प्रार्थना की मिय 
अपन वरर तरट्रॉय इतना फम कर द॑ हि भगवत्‌ यया 
उशा पर यगनमे झाई कटिना न हा। नदीन पूर माग 
शिया मटा पर कर शम यित्रपूठट पहेर। 

इधर भगाराए अपनी मताक कृप्यपर पाठ सुख है 
गये। उन्न अपना अभिपक कगना दुय रिया और 
दाख्यटरा साथ एमा अयोप्या लौटतेक टिय य घल पड़े! 
गल भरद्वाज मुजिन भागताझा निस्य आतिथ्य किया। समो 
भको समझाया फि पितर थचनञ् पालन काना एर 
दोनो ही फतष्प है। दिश होकर भरत एमसी पादुक 
सफर छौट आप और नदिगरमग कडार प्रत्रा पामन करे 
हुए पाइुकारे आशामे शम्यया कार्य सैयालन कले लग। 

इधर यग पिष्कुट एडगर घोर जंगम घले गय। यह 
चूणसा मिली । यह वासमास अभिभूत हो गयो और उससे 
पूर्वैर लिये उम्र यर्मपर उतर आयी । तय रामका सेवत पका 
रमण उसके नाफन्कान काट दिये। उसी रामे येती“ 
विलाप परता हुई यह अपरे भाई सरक पाम पहुँची । बहनशी 
यह दुर्दशा देणत्र पर यौराला उठा । वह दछबलक साथ 
रामपर थढ़ आया कितु रामक सामने उसकी एक न घली। 
यह दल्मतके साथ माय गया। ठस अयसरपर देखतागण 
उपस्थित हुए और उन्होंने रामी स्तुति की। 

चूर्पणणा प्रतिशोपफी आगसे जल उठी धी। अपने 
शक्तिशाली मड़े भाई रायणके पास पहुँची । इधर सीता अम्रिम॑ 
प्रश्रि्ट हा गयीं और अपने स्थानपर छाया सोताको रख टिया। 
ग़बण यहनकी दुर्दशा देल थौणत्य़ गया | वह मारीचके साथ 
साताफो चुरानक ल्यि रामकी अप्रिशालामे आ पहुँचा। 


| 
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मायपृग नकर मारीच रामको दूर ले गया । मरत समय उसने 
रमकी आवाजमे लक्ष्मणको पुकारा । सीताके आग्रहसे जय 
लक्ष्मण रामेके पास पहुँचे, तय रावणन सीताका हरण कर 
लिया। यह अत्याचार जटायुसे न दखा गया । वृद्ध हाते हुए 
भी उसमे रावणकां दबांच लिया किंतु विश्वविजता रावणके 
सामन उसकी कुछ न चली । उसके दोनों पख काट दिये गये! 
वह आकाइसे पृथिवीपर आ गया। उसक प्राण निकलनेही- 
वाल थे किंतु रमकी प्रतीक्षार्म वह उन्हें रोक रखा। रामके 
आनेपर उसने सारी बातें कह सुमायीं । जटायुके कहनेपर राम 
दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े। रास्तेम॑ कबन्ध राक्षस मिला 
उसका उद्धार कर भगवान्‌ सीताकी खोजमे आगे बढ़े । 
ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवसे उनकी भेंट हुई । हनुमानूजी- 
क माध्यमसे श्रीराम और सुग्रीवम मैत्रीका कार्य सम्पन हुआ। 
शमने बालिका मारकर सुग्रीवको राजा बना दिया । सुग्रीवने 
हनुमानको अगुआ बनाकर सीताकी खोजम॑ अपनी सना 
भेजी। खोजते-खाजते घे समुद्र तटपर पहुँच गये। लका 
जानेक लिये हनुमानजी समुद्रको लाँध गये । उस समय लोगेनि 
उनका महत्त्व आँका । थे विश्वका संहार करनेम॑ सक्षम लग रहे 
थे। रोग हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करन लग। हनुमान्‌ 
बाणकी तरह वेगस उड़ रहै थ। जब वे सीताक पास पहुँचे 
तप उन्होंने अपनी आकृति और गति दार्ताको कम कर दिया । 
हनुमानको पाकर सीता बहुत ही आश्वस्त हौ गयीं । अपनी 
ममता-सनी याणीसे उन्होने हनुमानको आप्यायित कर दिया! 
इसक बाद हनुमानूने रावणकी पुष्पवाटिकाको तहस महस कर 
दिया। यह सुनकर गवणने हनुमानको दैधवा लिया आर 
इनुमानकी पुँछर्म आग रूगवा दी। सीतान जब यह समाचार 
सुना तौ उन्होंने अमिसे प्रार्थना की कि वे हनुमाना बाल भी 
याका न को! हनुमानून सारी लका जला दा कितु उनका 
याल भी याँका म हुआ। ये समुद्र लाँचकर अपन साथियांम 
जा मिले। यानर प्रसवतामे कूदने एग सबने हनुमान्‌जाको 
झू छू कर अपनी अपनी प्रसरता व्यक्त को। मोतारी 
प्रसवताजी तो कोई सीमा हा न थी । क्पकि उनरान हनुमान 
सकुदाट लोटत देखा धा । सुम्रीवरी सहायतास रामन स्त्यरर 
चढ़ाई फा। बीचमें समुद्र पड़ा। मछ नीलने गिलाआंस 
गढ गढ़कर पुल तैयार कर टिया। रामस सना सपुत पार 


» सेदेमिं रामकथा « 
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लका पहुँच गयी । 

उधर हनुमानने जो लकार्मे उथल पुथ मचायी थी 
उससे वहाँकै रक्षस डर गये थे। अपन पुत्र अक्षके मारे जानेसे 
मन्दोदरी प्राय रोती विलखती थी। उसने रावणको समझाया 
कि आप रामको सीता लौटा दें, किंतु प्रहस्त आदि मदान्ध 
रक्षसनि रावणको युद्धकं लिये तैयार कर दिया। विभीषणम 
रावणका तरह तरहसे समझाया कि सीताको लौटा देनेमें ही 
कल्याण है। किंतु रावणन विभीषणको लात मारकर लंकासे 
निकाल दिया । विवश होऊर विभीषणन रामकी दारण ग्रहण 
की । रामन रावणके पास शान्तिका प्रस्ताव भेजा। किंतु घमंडी 
रावणने इस प्रस्तावको ुकण दिया । युद्ध प्रारम्म हुआ और 
रावण माण गया! 

सीताजीको मम्मानके साथ रामके पास लाया गया। 
अम्निपरक्षाऊ याद रामने सीताको प्रमस अपनाया । उस समय 
रुद्र आदि देवताआन शम और सीताका लम्वी म्तुति का। 
अयोध्यार्म लौटकर शमन प्रजाका भलीभाँति मनारञ्जन किया । 
यहाँ राम लक्ष्मण भरत और शत्रु्न सदको दा दो पुत्र हुए। 

इस तरह पृथियीका भार हलका कर भगवान्‌ राम अपने 
परम घाम पघार गया अपन साथ पुरजनोंक भा अपने 
लक ल गय। 

एक प्रइचामें रामायण 
भद्रो भद्रया सचपान आगात्‌ स्यसारै जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैर्णुभिरमिर्यितिष्न्‌ स्पाद्धिर्पदरभि राममस्थान्‌॥ 
CRF १७ ttt3) 

इस मत्रक चार चरणार्म रामरुधाफ मुग्य चार अगा आ 
गय हैं । पहले परणमै यताया गया है कि भगयान्‌ राम सनक 
माध तपॉयनर्म आय | दुमरे चाणर्म यताया गया ।" फि दम 
और ठम्मणफे पीए रायण छिपमर सपार पास आय' और 
उसने उनका हरण कर लिया | तामरे चग्णम पा घटाया गया 
है कि हनुमानूजीन रूम आग लगा दा आर घौध घाम 
कष गया है कि एवा युद लिय शमर मम्मु आ गदा । 

अर्थ-- (भद्र ) भननीय गमभाते (भद्रया) भडयार 
गाता द्रोण (समान ) सपत हा) गुर (आगात) वनाई 
आय (म्वमारम्‌) रताय पातेर छिप (जार ) जज 
(पछान्‌) रम और हमार पालम (अदे) क 
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ग्रवगक पारे जानपर (अधि) अधिशयता (सुप्रकते 
सुरभि ) यमय दारा सीतार साथ (रामम्‌ आम) एमा 
सामने (हशद्धिर्यण ) उ तमा साथ (अग्यात) 
उपस्थित हुए (और अमत साहो ठाउँ माउ जया) । 
चैसानस राम--यनयास-ग्रती राम 
यने भावान्‌ रमः वैरशनस (यनवाम प्रभ) 
रूपया साहा हैं-- आडाय पातो शाम थंगामसपर्यंत । 
(सीता उ) थैतसस गम घर स्वमप ९ थे हो स्थम 
चचह रूपम अभिष्यत है। इसलिय इग वैगानम सारापपा 
रह मुनि सा? भ्मग्ण करते ऐै-- 
स्पते पुनिभिनित्े वैरानसापत परम (मै ३) 
एफ पुतिन समयास यतसे का यपरुथाएा प्रारभ [रिया 
हैं का इस प्रगा है+- 
ज्य दुर्पी रहास शरा" सप शिपा जा रहा था तय 
देवता आदि रापो समीप आगे। मझा सार्म'प्य पाकर यदुत 
प्रमप्त हुए। उन“ने रामफा भायभीन! सुति फी । इस पटनाम 
ग्रथण अणवयृद्ध र गया। उसने राताका अपगण यर 
लिया। इस अपहरण सारण भी उसका राय" मास सार्थर 
हुआ। ग़म दास 'ग अ यन शस घन एकर राषण 
च्छ घना । इधर आश्रमर्म पाता म पाएर सग और 
एक्षषणन उनमी गा जर्ष बनव चया पप्पा छन होला । इसी 
सोय पत्थ नाम दुर्ग रदास आ ठपम्यित हुआ । मग्ने 
साथ साप उसळी आगुरी यशि भी मर गया। या सौम्य 
भावगं आ गया। उसका उरार यर राम लक्ष्मण दावगक 
आश्रमर्म गय । रायण प्रमया मूर्ति थी । उसा यड़ भक्तिभायस 
भगवानूवा पूजा की । आग घडूनपर भषज हनुपानूसे उनको 
भट हु । एनुगान्‌त सुर्भयशी रामस मैत्री परा दी । समझाया 
कि गमक द्वार आपया छौना हुआ यन्य प्राप हा सकता है 
रितु मुप्रोय बालिम इतना इण हुआ था गि यमक यल उस 
भरासा नहीं हा रहा धा। उसने रमक यळ्की परीक्षा ली । 
उस्न यमम घहा--“याखिक द्वार मार गय दुदुभि यक्षसफ 
म विच्वाठ उीग्फा आप फॅफ दीजिये। रामने अनायास ही 
पत घहुठ दुर फक दिया । साथ ही यमन एक हा याण मारकर 
लक विद्यार साग वृक्षाको भद दिया। अब रामा चपर 
आवका पूण भगसा हा गया। वह याल्कि घर पहुँचकर 


पुर लिंग ललकग एगा। यॉ इस सलनाक मग्न 
मझा गुप्रीयमे घिष्ठ गया । रामने घरमै परकर जाइए 
सुप्रीयडा बैठा पिया। 
सुप्रीयन यानयसे मुखार आणा दा फि तुमहण 
सागर! राजार आप ही रामर अति बय 4 उनमे एनुझाम्‌ 
समुद्र पार सपर पडे सातास भेट की फिर मुछ 
दशांश मगर यर छक भा जला ही (दसके प्रश सभर 
मतारथ शायर रामम साठ युत्तान फर गुरुया। एम पानी 
साय साध “कापर घड़े आव] समझ तनसै भव्य बल 
सा मग धा मुम्मयर्ण और मपताल्य साध रावा यण 
गया। खरात गहोपर विशि खैठ। उस स” गाम 
माशाप्र याये अज चैठाउर अपा सैट आय। 
(ग्मपूर्यत* 2) 
जय त्यास सवरणस अवसर आया तय भगवान्‌ ण्ये 
चर यक गण अर पद्म धारण यर लिया। इसके बाट 
मीत' तया सभी भाइयाँ एप सभा प्रजाआक साथ अपने 
धाम पधार-- 
विद्यष्यापी ग्षयों यस्‍्तशनीमत्तर्॑धे झङ्कसक्े गरास्पे। 
भूतया रमासहित स्रातुमध सपत्तन सापुज सर्वस्त्रेकी ॥ 
(रमाई उर) 
भगवान्‌ रामका स्वरूप 
भगवान्‌ यम अयाध्याक रसमाठपक बीचमै विएबमान 
थे। सांता भगत रश्सग और इछुप्र उनमे सेयाम साम 
ध। सनव सनरन आदि मुनिगण तथा यसिप्ठ और शुरटव 
आटि उनसी म्नुति मर २९ ध। उस समय भगणन्‌ अस्ते 
स्परूपक पित्तनम भ्यानस्थ थ । जब उनका समाधि ट्रृटी तषे 
हनुमान्‌ प्रमस हाथ जाइफर उनस पृछा-- भगवन्‌! अप 
परमासा £ आपका रीर हाइ माम चामका महो है अपितु 
सत्स्वरूप चित्म्पसप और आनन्द स्वरूप है। मैं आपका षह 
रूप दना चाहता ह जिसमे मै अनायाम मुक्त हो सफूँ। 
भगयान्‌ णमने इसके लिये इनुमानफों साधुवाद दिया 
और कहा--'ह हनुमन्‌! मश स्वरूप चरन्तम भटीभाँति 
कहा गया है। तुम यदान्तका अनुशीलन करो 
इमुमानजीमे पूछा-- ४ रघुवेशियाँम श्रेष्ठ कृपा करके 
उपनिषदका स्वरूप और उसी स्थिति समझाय॑।' 


4 
[ औऑरिषर्माक्तर 
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शमने कहा--“जैसे तिल्म॑ तैल स्थित है दैसे वेदान्त भी 
वेदर्म स्थित्‌ है । यह चंद विष्णुके नि श्वासे उत्पन्न हुआ है। 
चेदके चार १ प्रकार हैं। चारा चेदोंकी एक हजार एक सौ अस्सी 
शाखाएँ हैं। एक एक शाखाके एक-एक उपनिषद्‌ हाती है। 
५ Sree 
\ वैदिक साहित्यमे श्रीराम 


| (राष्ट्रपतिसम्पानित डॉ श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी) 


रामचरित्र विश्वसस्कृतिम एक उज्ज्वल एव सर्वत्र 
परिव्याप्न बर्णनातीत सत्‌-तत्त्व है। मानवहदयर्म रामचरित्रक 
प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा है यह तो साते जागते 
राम-नामके उच्चारणस ही लोकविदित है। जीवनान्तम॑ भी 
मानव 'राम -नामको ही एकमात्र सत्य मानता है। यह चरित्र 
सामाजिक उदात्त भावनाका आश्रयभूत है इसर्म कर्तव्य 
मार्मकी दीक्षा देनेकी शक्ति है । रामनाम श्रवणसे मनोमयी मूर्ति 
अपने आदर्श गुणोंसे चित्त वृत्तिपर छा जाती है । जनकतनया 
जानकीका स्मरण होते ही भारतीय नारियकि हृदयपटलपर 
अप्रतिम पातिव्रत्यका प्रकाश प्रस्तुत हा जाता है। वाल्मीकीय 
रामायणस आकृष्ट हो कवीन्द्र रवीद्रने इसके वैशिष्टयका 
प्रतिपादन करते हुए कहा है कि 'इसमें आदर्श गृहस्थ जावन 
व्यतीत करणेके मार्गका विस्तृत वर्णन ₹। पिता पुत्र भाई 
भाई, पति पल्ली देबर-भाभी और धर्म एव ममाजक प्रति 
कर्तव्य प्रेम भक्ति श्रद्धा सोह वात्सल्य आदि इसक द्वारा 
प्रकाशित हाते हँ। रिमगिरिक समान उदात्त व्यापक आदर्शा 
एव सागरक समान गम्भीर विचारोंका समन्वय यदि एक साथ 
कहीं मिलता रै तो घह ग्रमायणमें हे जिसका नामाधारण 
जीवनको आदिम अन्ततक पूर्णता प्रदान करता है । वस्तुत 
खह विश्वके मभी उदात्त जीवनमें एकाकार हाकर विद्यमान है। 

खदिक साहित्पर्म अनक व्यक्ति जिनका चरित्र यमायणर्म 
यर्णित है उनका निर्दश उपलब्ध हाता है । 

इक्ष्वाकुका निर्देश त्रश्वेदसहितार्म मिलता हेन यस्ये 
ध्याकुरुप प्रते रेवान्‌ मराप्येधत (ऋण १०।६०। ४) 
जिस जनपदक इक्ष्वाकु राजा € उनके रक्षा स्वरुप कर्मम॑ यह 
मदत बढ़ता ₹। 

अधर्वयदमे भी इश्यकुक नामस उत्तरा मिटवा = 


जा व्यक्ति इन उपनिपदोंकी एक ऋचाका भी पाठ करता 
है, यह मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है-- 

तासामेकामृच यश्च पठ्यते भक्तितो मयि॥ 

स मम्सायुन्यपदर्वी प्राप्रोति मुनिदुर्लभाम्‌। 


“त्वा बंद पूर्व इक्ष्वाका यम्‌' (अथर्व १९।३९।९)। ६ 
आपध ! जिस प्रसिद्ध प्राचीन इक्ष्वाकु राजान तुम्हें सभी 
व्याधियाके नाशकके रुपर्म जामा। 
दशरथका उल्लग्य ऋपषदर्म मिलता है--'चत्यारिशद्‌ 

दशरथस्य शोणा सहस्रस्याप्े श्रेणि नयन्ति (प्र १। १२६ 
४) । लाल रंग और भूर रगक दशरथ चालास घाड़े एक 
हजार घाइकि दलका नतृत्व करत ह । 

शतपथत्राह्मणम॑ कैक्यका इस रुपर्म उल्लख मिलता है । 

"ते होचु अश्वपतिर्वा अयम्‌ कैकय सम्प्रति वश्वानर येद 
(श ब्रा १०।६।१ २)। उन्हने कशा कि य -अधपति 
कैकेय इस समय वेधानरफो जानत हैं। 

शतपथ ब्राव्यणर्म जनक युधा उल्लस मिलता है । 
ऋग्वदमें ही रामका उल्लस मिलता ह! राजाआर्म अन्यत्त 
चलशाली दु शाम पृथवान, यन और रामक लिय मैं यह सुति 
करता है-- प्र तद्‌ दु शोमे पृथयाने यन प्र रामे योचमसुर 
(प्र, १०।९३।१४)। 

इसी प्रजग छात्दाग्यापनियए अटिम दारथ वैफय 
आदिका उल्टरा मिरता हे । इममे यह म्य है कि सत्ता 
पूर्व इक्ष्याकु नामझ्य जा प्रसिर था। उमा घटिक सउ 
विस्तार याग्मायाय रुमायण है। 

भरताय यंदिक परम्ग अनक्ष्खस आर्यता 
लौकिक एप अलयिक इतिशसा राम घुगफक समान 
मात प्रमाण हा हमतलागास अरण प्रशन पर रा है [| 
यम्गुत या दाप युगस परित शुनियनित भावना आर 
साधनाउय एक पीसिद्दिउ रूप है इप साहिलाश षत 
उपल्य्य "बय ९ सहन अर गणप्या उगा भद्र 
र अनष दाया 7 शि शवतर गाने चिया चच 
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* श्रीरमचर् तार्ण प्रपाणे » 


ए मोगगमक्ि ˆ 
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है. और उपासना] भाषा प्रनत ह। दिस क्रियाम भी 


णा ! परतु यधार्थ यात ता यर ही कि उस अनन्त नियतर' 


भागी हीं अभित्ति है। एन और चित राना शा पाय स्वसूप विय मरा पागीड स्सा यरते है इग वह 


शहत ह ध्यान ही हैवाएं प्रण है, धानमे हों बह यजमान 
और उपासयता प्रस रशी एन हैं। दवता साप्य है और 
वपासय साधा । साध्य छोर सापे मध्यम घ्या रानु 
माप १ विदायासन अप ध्यलसी तमयलक फर्म 
अथवा) उपमा होता ह! टम म्भ फसे विभूति 
हमलार्गाझ प्यानस सम्बन्ध है। यही देशपाह प्रसर खड़ता 
हुआ ध्याताफे रूपर्म प्रतित धाधमावियां प्यातार विय 
समेता है अँग पग्र साएलमियासी अपन स्रा न कथ? 
गाकान्यार हौ घरवा ₹ याम्‌ अपने आर्यरीकका विभीरि 
ऋषम उ उसरी रिएपप मायो आधागपर लाहयातास 
रूप हैँ उमे भी दृष्टिगाचर यग उता #। शमपूर्यतापिनी 
उपनिषश्मे करा मा रै 
अध्तिनलमप मायिक खोरि जब ग्युगुरमे 
हराग्यजीत यहाँ अउतर्ण हराए उस गमय उतया नाम राम 
हुआ। इम माजौ स्युणी इस प्रफार हैजा मशारपर 
पियत शहर भक्तजनागो सम्पूण मनोरथ पूर्ण करत और 
बजाए सपर्म सुणाभित हात एं य यग हे एमा विद्वाननि 
रेम यम तब अर्ध व्यक्त किया हँ। (“राति राजते चा 
महीस्थित सन्‌ इति राम इस पिप्राफ अनुसार “राति 
या 'शाजते का प्रथम आत गा. और महीम्थित ' वय आदि 
अधर "ध लेकर राम बनता हैं इसी परदार अन्यत्र भी 
समझना चारिय।) यशस जिमङ दाण मरणफ प्रा शेत र 
ये राम #। आधया अपने हा उत्फर्षम इस धुतलपा उनका 
राप नाम घिग्यात हो गया (उमपी प्रसिद्धिमें कोई व्युपत्ति 
अतित अर्थ हो कारण है एसा मरी मानता चाहिय) । अधवा 
से अभिरम (सबके मनो स्मानयाले) होतेस राम हैं। 
अधया जैस गहु मनसिज (पठमा) को हतप्रभ कर देता है 
उसी प्रकार जा यशमोंमो मतुप्यरूपस प्रभाहीन (निमभ) कर 
दत है य एमे हैं। अया य राज्य पानेफे अधिकारा 
मुपारको आपन आदर्श चरित्रके द्वार ८ 
। है, नामापारण करनेपर ज्ञानमार्गकी रळ 
एलपर सैशग्य देत ई आर अपन विप्रहको पूजा 


गन करत हैं इसलिये इस भृतटपर उनका "गम 


पर्याप परमात्मा श राप परक द्वाय औरत एत #-+ 
चिन्पयःग्पिन महाविष्णी। जाने टार्ये हय 
ग्या फुसि राति रागते यो भहीम्यित ॥ 
स राम इति सॉकपु यिद्ध प्रयटीकृत । 
राससा यन मरणं यान्ति छाट्रेकसात्थया ॥ 
रामनाम भुवि स्यातमधिशमण दा पुन । 
ग्रसमान्‌ मर्न्यम्पण राह्र्मनसिर्जं यथा॥ 
प्रधाहीनोम्लथा कृत्वा शान्यार्शणों महीपृताम्‌। 
धर्ममा चरिग्रेण ज्ञानमार्ग घ नामत ॥ 
तथा ध्यानेन थैराग्यमैधर्य म्वम्ध पूजनात्‌। 
सथा रात्यम्य गमाख्या भुत म्यादध तत्वत ॥ 
समजले यौगिनाजिल नित्यानन्दं घिदाद्मति। 
इति शमपत्नासो परै ब्रह्माभिधीयत॥ 
(एमसि १-०९) 
याल्गीरियामायागम यर्णनसं पूर्व उपनिषरम यर्णित 
गमजा वर्णन प्रस्थापित रिया जा रा ४ । तियिशष अद्विताय 
विमय ग्रहा ही भत्तफा अपने पदकी प्राप्ति साधनक लिये 
रुप विपरी परिकल्पना यरते हैं। स्त या अदृष्टिषागत्‌ 
उनकी मूर्ति या उनका स्वरुप ठपस्थित नहीं हता । स्परूपयान्‌ 
विष्णुसै ही पुटिट्ट-सी आदि कल्पना होती है। अर्धा 
भटभदरुपस अवाग्यत यम हां साताके साय दैत लक्ष्मण 
आदिक साथ चार सरयावाल सुप्रीय विभीषणक साध छ 
संस्याचार सरियाकि धारण आठ संख्यावाळ और 
सीताराम) द्वारा यिवल्पित नर-यानर राक्षस आदिके भरसे 
अनन्त विभूति धारण करते है। अद्वितीय रामर्म बहुदेवता 
करपना, वर्ण कल्पना याहन कल्पना शक्ति-कल्पना होता है 
अर्थात्‌ नियिशपम॑ ही भेद ऊल्पना यो जाती है। वस्तुत वह 


उपाधिरहित निर्विकल्प स्थरूप है-- 
28 निष्फलस्याशरीरिण । 
हु ह ग्रह्मणो रूपकरुपना ॥ 
i” (ठमपूर्यं उप १।७) 
ड्स चिद्स्ट' 
ह ज से i शब्द 


अङ्क ] 


» सैदिक साहित्यमें श्रीराम * 
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मभी देववाओकी प्रसनताझा साधन राता है वर्याकि मन्त्रक 
अनुष्ठानक तिना दवताकी प्रमनताका साधन और काई नहीं 
हाता अत 'मन्त्रैक्शरण हाकर इसका जप करना चाहिय। 
क्रिया कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनवाल जा साधक हैं उनक 
अर्थ (अभीष्ट प्रयोजन) का मन्त्र चता दता हैं--उसका 
सिद्धिका निश्चय करा दता है अत मनन (निश्चय) और 
त्राणन (रक्षा) करनेक कारण वह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अभिधर्योका वाचक हाता हँ । स्त्री पुरुष उभयरूपम॑ 
विराजमान जो भगवान्‌ हे उनक लिय प्रतांकरूप विग्रह 
यत्रका निर्माण है । 
इस प्रकार राममन्त्र और रामयन्त्रका पूजास॑ मकल 
विश्वर्म चिदरूपसे स्थित प्रफाशशक्तिकी आराधना सम्पन्न हां 
जाती है। कितना अपूर्व है यह रामनाम जिसक उघारण 
मात्रमे सम्पूर्ण विश्वसे तादात्य हौ जाता हे आर मानव मात्रक 
कल्याणकी भावना अनायास प्रदीप्त हा जाती ह । श्रारामचरित 
इसाल्यि ता मानवमात्रके कल्याणकी साधिका मन्त्रमयी 
मूर्ति है। 
राम्‌ हौ रामनीज ह रामक्रा अक्षर विभाग इस प्रकार 
ह--र आ अ, म्‌। इनमें रकार ता साक्षात्‌ श्रीरामका याचक 
है तथा उसपर आरूढ जा आ कार है वह ब्रह्मका वाचक 
अ कार विष्णुका वाचक आर म'कार शिवका बाचक है। 
इसलिय राम्‌ यह त्रिमूर्तिका पोधक है अथवा क्रिया ज्ञान और 
इच्छाके भदस त्रिशक्तिका य्राधक ह। वस्तुत यह बाज पिना 
किसी हेतुऊ ही म्वयप्रकाश हानक कारण सभाका कारण हं 
सर्वात्मक होनेक कारण एकमात्र ही सभाका प्रकाशात्मफ़ ह । 
इसालिय चीजमं घटक समान यह सम्पूर्ण जगत्‌ वृक्षको 
अहिकुण्डलिना न्यासस प्रकाशक हे। जैसे प्राकृत चटव्य 
महान्‌ यक्ष घटक छाटस बीजर्म स्थित रहता ह उसी प्रकार 
यह चणचर जगत्‌ रामयीजर्म म्थित है-- 
यधैय यटयीजस्थ प्राकृतश्च महान्‌ दुम ४ 
नधैय रामयीजस्थ जादेतधरायरम्‌। 
रेफारूढा मूर्तय स्यु शत्तयलिस एव घ॥ 
(कमाई उ३ २६४३) 
इन्हीं मय यन्त्रादिस पूज्य साताराम अनन फोटिफ 
मागार जम स्थिति भट्टस उपाटात और आणर हैं अरय 


हा आलमायाके द्वार मानव होकर सम्पूर्ण जगतूका परिपालन 
करत ह रामाय नम इस मत्रर्म नम जावचाचार 
आत्माबाची 'राम है चतुथी तदात्मक है यह मन्त्र रामवाचक 
ह। वाच्य सम्पूर्ण विश्व ह आर यह मन्त्र सम्पूर्ण विश्वका 
कल्याणकारी ह । इसलिय इसक द्वारा रामको उपासना करनी 
चाहिये अथया अनन्तरूप राम तज स्वरूप हैं। वश्वानर चीज 
"रा जय चन्देमीजे म्‌ स व्याप्त होता रै तउ अग्रीपोमान्मक 
जगत्‌का जाचक राम्‌ यह मन्त्र बनता #। व श्रीराम जप 
शातल किरणांवाली अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती शासीताजार 
साथ सयुक्त हात ह॑ तग्र उनस अग्रीपामालक (पुरुष और 
स्त्रोरूप) जगतका उत्पत्ति हाती है। श्रीगम सीताक साथ उसी 
प्रकार शोभा पात है जैम चन्द्रमा चद्धिकाऊ साथ मुशाभित 
हाते है। 

थायमात्तरतापिना उपनिषद्‌म अविमुक्तापासनाका प्र*शन 
करत हुए महर्षि याशवल्क्यन वृरम्पतिजाका गमक पडाल 
मन्त्र रा रामाय नम को ताग्कमश्रक रूपर्म वर्णित किया 
है। पडक्षर मन्त्के विपिध रूप भी बनलाय गय ₹। तारक 
मन्त्र जपका फल तारकमन््रफा अर्थ ग़मारपरी 
प्रणयरूपता और अतिमुक्त मगर काशोम मुमूर्गु व्यत्तिफा 
शिवक द्वारा रामताग्क मका उपरा आदि बताया इसमें 
चतलाया गया ₹ै। तारकमन्त्र श्रागामझा सासात्यार फराता ४ 
और इसम मुत्ति मिरता ₹। 

आग रम रामपडक्षर मत्या जिम्ता यर्शन शिया गया 
ह और बतलाया गया ₹ बि प्रस्थान शाल जाईन 
अक्तयत्सल सीराप समान ही थेट तए मन्य ए आ 
इसके द्वाग आराधना कलम जिपर परग्मपर्णा प्रमे 
राती है । 

इसी प्रहार गमरस्पायनिषदम गथग मागमा विशय 
यर्तन है। उपमरोरम काश गया ॥--+“गमसणशशयित्ञानी 
सीवम्पुना न सय आलू गमसचफ अश सनता 
जाफपुक्त रै इसम सता ना जा सतामफला)” मै रमे 
हूँ एमा सिरतर तन्पिफ दूटिस गरेछ) था सेमाग पुरष रा 
हैं यि खह र विधि राम हारा 

अटा शामाप्रयम्दीति सख्त प्रप्टान ४ 

जे में मेमतरिड दुनै शप एत्र न झहद ॥ 


Oe 
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वाल्मीकिरामायणकी कथा ) 


यारत्गाकिनामामण 'रगृत ग्रथ है। इसके दार” तो 
महर्षि याल्मीरिद्वाय निर्मित है फितु इसार एफ एफ अर्थ 
आदइकयिद्याय कल्पित महो है (गप सोला आरि पात्र जा वुछ 
झडते हैं य सभी आर्ष घग्नुत वरी हैं जा स्तुत इन पात्राने 
गहे है। यवि मशयकी 'समचन्दरिफा मे राग लक्ष्मण आदि 
पात्र जो पुछ यह है ये यप्रिफो कल्पनाम प्रसूत रै फिलु 
यायमोक्टिमापणमें यह बात मही है । इस प्रस्धर्म प्रत्येक पायते 
जा यु कहा है वह वलुत यथार्थ है । इस यातफा प्रमाण 
रावं यास्मीविरामायणर्म ही मिल जाता है। 
ग्रौचका वध देखकर वाहमीकिका हृदय करणासे आर्द्र 
से उठा धा और उसमें एफ एन्दोबर कविता फूट पड़ी। 
आवत स्पिक भाषाम छन्दोयद्ध रचनाका प्रारम्भ नहीं हुआ 
शा] सास्माकिकि "कस उपजे इस पमे छन्दको मारी 
चजनाएँ, अनायास हौ हो गयो धी । याल्माफि इस योजनापर 
विचार यम हो रह थ कि पितामह ग्राप्रा आ भपारै । उन्होंने 
आशा दी झि तुम गमरु सम्पूर्ण चरित्रका छत्दोनद्ध वर्णन 
करा। थ्रीय्म आदि घाय जौ भी गुप्त या प्रकट वत्ताना हैं 
ये तुम्है सप-के सय शात हो जार्यग । तुम्हारे रामायणकी एफ 
मात भी झूठी नहीँ हगी- 
रामस्य रित फुत्यै कुरु त्वमूपिसत्तम । 
x 3 x 
रहस्यं ख अकार्श ध यद्‌ थूत्ते तस्य धीमत ॥ 
रामस्य सह सौमित्रे शाक्षसार्ना घ सर्यश । 
शैदेष्ाहैव यद वृर्त प्रकारौ यदि वा रह ॥ 
ज्याप्ययिदितं सर्वँ विदितं ते भविष्यति। 
ज ते चानृता काव्ये कार्यिदत्र भविष्यति ॥ 
(था ण १।२।३२ ३३-३५) 
इस तरह वाल्मीकिरामासण 'स्मृत अन्यकी कोटिर्म आता 
है (एसा अर्थ ऋतप्मएप्रशाकी देन दाती है । साधारण कविकी 
पहुँचके परकी यह वस्तु है। 
कथाभाग 
योघ्याका शासन उन दिना राजा दशरथके हाथमें था 
शी चेक विद्वान्‌ और महान्‌ तजस्वी थे। नगर 


और जनपद प्रजा उनसे यहुत प्रम करता थी। उनके 
शासनञ्जलमे जनता सभी तरदसे प्रस्न थो करों कुछ 
अभाव नहीं रह गया धा। यजा ददारपक आठ मत्री थ 
जा खाहरी चष्टा दंगफर ही मनफ भायको समझ सै थ। 
वसिष्ठ और यामदव--य दो महर्षि इनके पुरहित घ। उनका 
गुप्रचर वच यदुत ही सक्षम था। 

प्रभावशाली हते हुए भी राजाको पुत्रा आभाव सटफता 
रहता था । सुमन्वशे सहमतिसे पुप्रेष्टि यज्ञ किया गया! उस 
यमे फलस्वरूप अप्रिगुण्डसे एक विशाळ्यप्रय प्राजपत्य 
पुरण प्रफर हुआ। उसके प्रकाइसे सूर्यका प्रापर भी धमा 
पड़ गया! उसके हाथम॑ एक सानेख यना हुआ एक पात्र था 
जो चाँदीके दक्से उका हुआ था। उसमें दिव्य णार भरी हुई 
थी। उसने थह पाप्र बड़े आदरफे साथ राजाको देते हुए बरा 
झि 'यह गीर अपनी पत्रियोँको दो इससे तम्हे पुजरल प्रति 
हागी। राजाने ठस पात्रको अपने मस्तफपर धारण किया और 
उम महान्‌ पुरुषको प्रणाम कर उसकी प्रदक्षिणा की। 

रजा दशरघने अन्त पुरर्म जाकर ठत्त सोरका आषा भाग 
वौसल्याको दिया फिर बचे हुए आपेका आधा भाग 
सुमित्रारों दिया। बची हुई सोरका आधा भाग कैकेयीको 
दिया। इसके भाद उस गीरका जो भाग यच गया धा ठसे 
फिर मुमित्राको दे दिया। उस सीएके प्रभावसे कौसल्याके 
गर्भस विष्णुस्थरूप राम प्रकट हुए। कैकेयीसे भरत और 
सुमित्रासे लक्ष्मण तथा शुध प्रकट हुए। इनके जन्मक समय 
यहुत उत्सव मनाया गया। धीरे घारे घाणे मालक चन्द्रमाको 
कलाकी तरह पढ्नै लगे चारा ही घोड़े और हाथीके पीठपर 
चैठने और रथ हॉकनेफी कल्य पूर्ण पारंगत हो गये। 
धनुर्वेदके तो वे स्वरूप ही थे। चारं भाई माता पिताकी सेवामे 
बहुत रस लेते थे। छक्ष्मणका रामचद्रमे गहण अनुराग था। 
ये दिन-णत रामके प्रिय कार्यमें जुटे रहते थे। उधर रामचन्द्र 
भी छक्ष्मणको अपना प्राण मानते थे। लक्ष्मणक बिना उन्हें 
नींद तक नहीं आती थी। शत्नुप्न भरतजीको प्राणोंसे अधिक 
प्रिय मानते थे और भरतजी भी उनको प्राणोसे अधिक प्रिय 
मानते थे! 


अङ्क] 


» वाल्मोकिरामायणकी कथा * 
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एक बार राजा दशरथ पुरक विवाहकै विषयम विचार 
कर रहे थे। इसी बीच महर्षि विश्वामित्र पधार | राजाने विधिक 
अनुसार विश्वामित्रकी पूजा की और प्रार्थना की कि आपका जा 
मनोरथ हो उस मैं नि सदेह पूरा करुँगा । राजाक चचनस 
विश्वामित्र पुलकित हो गय । उन्होंने अपनी यज्ञरक्षाक लिये 
रामको माँगा। विश्वामित्र मुनिक वचनस राजा मर्माहत हा 
गये। वे रामके वियागकी कल्पनास इतन व्यथित हुए कि 
भूर्छित हो गये। चत होनपर उन्हाने विश्वामित्रस प्रार्थना 
की कि 'मग राम अभी निरा बालक है न वह अख-शखस्त् 
जानता है न युद्धकी कला ही। आपकी सेवामें चतुरगिणी 
सेनाके साथ म॑ ही चलूँगा | 
यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्राघसे जल उठे । बाल-- 
“पहले ता तुमने मुझ मनचाही वस्तु दनकी प्रतिज्ञा की और 
अम तुम उसे तोड़ना चाह रहे हा ? यह रघुवशियांक अनुरूप 
महीं है। इसका परिणाम बुरा होगा। 
महर्षिके कापस सारी पृथिवां डगमगा गयी। दवता 
भयभीत हा गय । सारा विश्व हो त्रस्त हा उठा। महर्षि यमिष्टन 
बोच-बचाव किया और कहा--'राजन्‌ । अपनी प्रतिशाका 
पालन करो राम चाह अस्त्र शास जानत हाँ या न जानत हाँ 
राक्षस इनका याल-बाँका नहीं कर सकत। महर्षि विश्वामित्र 
इनके साथ हैं। य रामका कल्याण करना चाहत हैं। 
महर्षि विश्वामित्रन ता अकल गमझा माँगा था परतु 
पितान रामक साथ लम्मणका भी विश्वामित्रका सौंप टिया। य 
जानत थे कि जिना लक्ष्मणक राम सचन रहेंगे और मिना राम 
सक्ष्मणकी वेचैनीका सीमा नहीं रहगी। 
विश्वामित्र दानां कुमारक साथ अयाध्यास जय ढ़ 
योजन दुर पहुँच तउ उन्होंने सरयू-जलस आचमन कराकर 
रामको 'घला और अतियला नामकी दा विद्याएँ दीं। उम 
दिन सरयूक तटपर ही रात नितायी । महर्षि प्यारभर बचमोंस 
दोना कुमारको आहादित करत रह। दुसग रत सरयू आर 
गङ्गाक सगमपर एक पवित्र आश्चमर्म विताया। ससा टिन 
मलद आर करूष जनपतर्म पटुँद। पुर्वशालम य राना दाग 
बिलकुल हा भा थ परु सुच्दपता एव माणयस माता 
साटका नामको यक्षिणीन उम उजाड दिया था पिध्चायियन 
शमका आदेश दिया कि इस दुणयारि फ मार गिरे । या 


इतनी प्लवान्‌ हे कि तुम्हार सिवा इमे कोई मार नहीं सकता । 
श्रीयमने हाथ जाडकर कहा--'भगउन्‌ । मर पितान आज्ञा द 
रवी है कि मैं आपक प्रत्यक आदशका पालन फरू। अत 
आपकी आज्ञा शिराधार्य हैं। एसा कहकर रामन घनुपकी 
टकार की। इस सुनकर ताटका आगययूला हो गयाँ। एक 
बाहु ऊपर उठाकर रामपर सपय । मायास पन्थर्रकी झड़ लगा 
दी। यमन अपने वार्णास उसका शिलावृष्टिका व्यर्थ कर तिया 
और एक बाण मारकर ताटकाक्र मार गिणया । दवता यहुत 
प्रसत हुए। इन्द्रने विश्वामित्रस अपना आभार प्रकट किया और 
विश्वामित्रस क्हा--आप अपन अस शस्य यमका प्रदान 
करें। तीसरी रात ताटका बनम॑ सुखपूर्वक जाता । समर उठकर 
विश्वामित्रन रामको असर भारत प्रदान किय 

चलते चलते सिद्धाश्रम आ गया। मार्पि विश्वामित 
प्यारस गम और लब्मणफ हार्थाफो अपन हाथम लकर घोल 
फि “यह आश्रम जस मरा ₹ वैस ही तुम्हार भा है । यहाँ मर 
यज्ञर्म अनक राक्षस विप्र डालत रहत €। अत उनम यको 
रक्षा करा । श्रोरामजीक कहनपर मर्धि विश्वामित्न यहाँ यनका 
दीक्षा ल हा। दार्ना भाई छ लिनतेक लगातार जिना साय 
यज्ञको रथा करत रह। छठ दिन आझाणम पढ़ जारका दाळ 
हुआ । रामन दरा कि मारीच और सुराहु अपना सनाझ याथ 
आ पहुँच ₹। क्षणभरम हा व रक यशि करन रुग। 
श्रीरामन शातषु नामक मानयासरस् मारी यपर प्राण झिया 
उसमे माराच पत्र कष्टता हुआ मौ याजनफा दृगपर जा 
गिए। इसके पश्चात्‌ श्रीरमन आपध्रयास्स्स सुपहु और 
यायव्यास्स समन्त राय साग फर दन्ा। 

महर्पिके यज्ञका समापन 

यत मिर्जिप्र सम्पन्न हुआ श्रपियने धमा सुन 
बहुत सम्मान टिया। शीयमते या गत यस सँ पिली! 

प्रा काट दोना भारपान हाप डाएूकर पाढे शय 
दिष्ठावित्रस प ग्रत । आर द॑ हम पया सथा मर रै 
आर्ति वरान "रण! मिष्या थर्च्म दुष्ट हमर 
साच चल है। था ए असुन धनुष है। हाट दय 
ग्ध आन्मिस पॉट भौ डप प्रशाद मरो घेरा सा ३ 
नु उस अयाय रखने घटिया रेस रावर पर दे रह 
है रर" य! 
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अहल्याका उद्दार 
मिधिटाफी यात्रा प्रर्म हो गयी। सोनभद्र पारपर 
गङ्गये तटपर पहरी णत यितापी। दूसरे दिन रात्तेमे रामने 
आइल्पाको दापसे मुक्त जिया। अब अहत्या सयफो दिसायी 
देने लगी थी। इसे पहले अहत्पाको कोई देख नहीं पाता 
पा अहम्यापर हृदय हर्स भर गया । उन्हाने रामय हार्दिक 
आविष्य विया। यारो ओरसे साधुवादपः ध्वनि सुनायी देने 
लगी । गौतम रपि अपनी पोस पाएर यहुत संतुष्ट हुए। 
उम्हनि रामझा आभार गाना । 
राजा जनफके यज्ञ-मण्डपमें 
इसके पधात्‌ विश्वामित्र दाना मुमारोके साथ 
ईवानमरेणमी ओर यदूफर राजा जनकक यज्ञ मष्ठपमे जा 
पहुँचे। समाचार मिलते ही यजा जनक अपने पुरोहित 
डातानन्दके आगे फर महर्षि विश्वामित्रकी सेपामें उपस्थित 
पुरा रम और लक्षणको देउ ये यहुत ही प्रभावित हुए। 
महर्षि विधामित्रन दार्नाका परिचय दिया और सिद्धायमस 
एकर अहतपोद्धारतककी सारी घटना सुना दी। पुरेहित 
डशठानन्द महर्षि गौतमके ज्येष्ठ पुत्र थ! अपनी मातायी 
उद्धारकी बात सुनफर थे प्रसत्रतासे खिल उठे । ठन्छनि रामका 
हार्दिक अभिनन्दन किया। 
धनुर्भङ्घ 
दूसर दिन राजा जनकने राम लक्ष्मणके साथ महर्षि 
वि्यामित्रका बुलाया और उनका पूजन किया । यातचीतके 
सिलसिलम॑ महर्षि विधामित्रन राजा जनकसे कहा-- आपके 
यहाँ जा धनुष रखा है उसे इन्हें दिखा दें। राजा जनकने 
कहा---“यंदि राम घनुषपर प्रत्यज्ञा चढा द॑ तो अपनी प्रिय पुत्री 
सीताको इन सौंप दूँ। इसक याद राजाने सेवकोंको आज्ञा दी 
कि 'घनुष यहाँ छाया जाय। यह धनुष दिव्य था आठ 
पहियोवाली स्मेहेकी संदूकमें रता हुआ था! फिर भी उस 
संदूकको खीँचना यहुत कठिन था। उसम॑ पाँच हजार वीर 
लगे जो किसी तरह नगरमे वहाँ ला सके। विधामित्रकी 
आज्ञा पाकर श्रीरामने धनुपको खेल खेलर्म उठा लिया और 
उसपर प्रत्यञ्चा भी चढ़ा दी। हजारौं आँखें बड़ी उत्सुकताके 
साथ यह दृइय देख रही थीं। ज्यों ही भगवानने धनुपको 


कं. 


सनतक सचा त्यां हो वा? टूट गया। पार आयाज हुई। 
दिग्‌ दिगन्त गूँज टठा। भूचाल आ गया | महद विश्वामित्र 
यजा जनय, राम और लक्ष्मणके छोड़कर जा जहाँ था यही 
यद्य देऊर गिर पड़ा। मूर्छा टूटनंपर ये प्रसम्रतास भर गये। 
ये तो चाह ही रह घे कि रामका विषाह किसी दाह सोलाम॑ 
हो जाय। गरजा जनकको बहुत हर्ष हुआ। साथ ही उनसे 
विस्य भी हुआ! याट--'महादेयजीके धनुपका चढ़ा 
अधित्य और अतर्स्व है। उन्हांन गजा दशरथका दल-यलके 
साथ आनेफो आमस्त्रित किया। अपने भाई 'कुशाप्यजफ भी 
साफा"पा नगरीसे युला लिया। 


चारों भाइयोंका विवाह 


जप राजा दशरध जनकपुर पपार तो उनका उत्माहः 
साध स्वागत हुआ । शुभ मुहूर्तमे शीरमा सीताफे साथ 
लक्ष्मणस्च उर्मिलाके साथ अरतका माप्डवीक साथ, चतरु 
का श्ुतकीर्तिके साथ विवाह सम्पन्न हुआ। उस समर 
जनकपुरम सव तरफ आनन्द ही आनन्द हिले मार रहा था। 

रामञ्च कार्य सम्पादनकर महर्षि यिद्यामित्र उत्तर पर्यर 
(हिमालयफ्ी शाराभूत पर्वत) अपने आश्रमपर चले गये। 
उनके जानेके माद याजा दशरथने भी मिथिलानरशसे बिटाई 
लेकर अयोध्याके लिय प्रस्थान फिया। 

मार्गमें महर्षि परशुरामका आगमन 

मार्गम घार अन्धकार और धूलभरी आँचीकै साध महर्षि 
परशुराम वहाँ उपस्थित हुए वे बहुत भयंकर दीस रहे थे। 
ये सीधे रमके पास जा पहुँच। योल--'रम । मैं रालेघर 
सुनता आ रहा हूँ कि घनुपको तुमने ताड़ा है। यह काम 
सचमुच अद्भुत और अचिन्य है। उसके टूटनकी यात सुनकर 
मै यह दूसरा घनुष लाया हूँ। तुम इसपर प्रत्यञ्चा चढाओ। 
यदि तुम ऐसा कर सकोगे तब मैं तुमस द्वन्द्व युद्ध करूँगा। 
यह बात सुनते हो सभी किंकर्तव्यविमूढ़--स्तव्ध हो खड़े रह 
गये। राजा दशरथ दीन भावसे हाथ जोड़कर घोले-- 
'ब्रह्मनु। आप महान्‌ हैं। मरे पुत्रको अभयदान दीजिये। कितु 
परशुण्म दशरथकी यात अनसुनीकर रामसे उलझते गये। 

परशुरामका पराभव 
पिताकी दीनता रामसे देखी नहीं गयी। उन्होंने तत्काल 
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धनुपपर प्रत्यञ्चा चढा दी। उसपर बाण रखा और कहा-- 
“आप ब्राह्मण है इस नाते मरे पूज्य हैं। आपपर इसे नहीं छोड़ 
सकता । अम इस वैष्णव बाणको कहाँ छाड ? आपको एक 
क्षणमें सब जगह आने-जानेकी जो शक्ति प्राप्त है, क्या उसे नष्ट 
कर दूँ ? अथवा तपोबलसे जा आपका पुण्यलोक प्राप्त ह 
उन्हें नष्ट कर दूँ ?' 
रामचन्द्रजीने जब परशुरामजीस धनु लिया था तभी 
उनका वैष्णव तेज उनसे मिकलकर श्रीराममें मिल गया था। 
इस समय परशुराम पराक्रमहीन हो गये थे। उस बाणस उन्हनि 
जपन पुण्यलोकोंका माश कराया । जब उन्हाँन भगवान्‌ रामको 
पिष्णुरूपर्म पहचान लिया तब उनका घहुत सम्मान किया 
औं" अपन आश्रमपर लौट गय। 
अयोध्यामें आनन्द-ही-आनन्द 
जबसे राम विवाहकर अयोध्या आय तबस वहाँ 
आनन्दकी जो लहरियाँ उठी व बारह वर्षतक उत्तरात्तर बढ़ती 
ही चली गयीं। सभा लोग अलौकिक मुखर्म डूबते उतरते 
रह। कुछ कालके बाद माता पिताकी आशा लकर भरत 
शुप्रके साथ अपन मामाक यहाँ चल गये। 
मन्थराका पड्यन्त्र 
एक दिन राजा दद्वरथन भरी सभार्म रमक राज्याभिपक 
का प्रस्ताव रखा । यह प्रस्ताव सर्वसम्मतिस पाम हा गया । यर 
सुनकर जनता हर्पस पुलकित हा ठठी। जो जहाँ था वही 
नगरकी सजाबरमें जुट गया । जज मन्थरान यह सजावट दसा 
तो विस्मयसे उसकी आँख फटी की फटी रट गयी । जय ठसे 
यह पता चला कि यह सब रामक राज्याभिपककी तैयारी है 
तब उसक इृदयमें बहुत चाट लगी । बह भागती हुई कैकयौऊ 
पास जा पहुँची । योली-- दवि ! आज कैस बखबर मौ रहा 
हैं। मन्थयका रंग ढग दसकर ककयान पृछा--'मन्यरे ! क्या 
कोई अमङ्गलका समाचार लायी हा? मन्यण्न बताया फि 
'कल एमका यज्याभिपक होन जा रहा ह अर्थात्‌ तुषार लिये 
घड़ी विपत्तिका समय आ रहा है। 


१ रम था भर वाहे विशय नेपएक्षप तमार 


कैकेयी रमसे बहुत प्यार करती थी । रामक शज्याभिषक 
की चात सुनकर वह प्रसनतासे इतनी यावली हा गयी कि 
आमेकी बात हो नहीं सुन सकी । हदयर्म इतना हर्ष उमड़ा कि 
झय्यापर लुटी न रह सकी । तुरंत उठकर बैठ गयो । गुशखबरी 
सुनानेवाळपर रीझ गयी । झट प्रहुमूल्य आभूषण उतारकर उमे 
दे दिया और चोली--- म॑ राम और भरतर्म कोई भद नहीं 
मानती । मन्थरे | रमक अभिषकस बढ़कर और काई प्रिय 
वचन मरे लिये नहीं हा सकता। तुम और काई यरदान 
माँगा! ! कितु मन्थण फैकेयीकी शुद्ध बुद्धिको पल्टनेर्म 
सफल ही गयी | बह समक प्रति फैकयीक हृदयम॑ कृट-कुटफर 
घृणाक भाव भरन लगा कुछ ही क्षणाम ककयी बदल गयी। 
परिणाम यह हुआ कि रामको बनयासी हाना पड़ा दशरथकी 
मृत्यु हो गयी और कौसल्याकी पुत्रका वनवास दसन पड़ा। 

रामके बनवाससे प्रजाकी छटपटाहट 

णमक वनवासम जनताक प्राणांपर आ योता । यह समसे 
प्यार करती थ । उनक भाषी विरहम छटपटान छगा। सप 
लाग रथक पाछ हा लिय । बहुत समझानपर भा काई लाट महीं 
रहा था। बड़ यूढ़ घाड़ास कह रह ध-- घोड़ा । तुमार कान 
घड बड ₹। तमार बात मुना । गमक मत टे जाआ। 
लौटा । यमस यह आर्तना? सुना नहीं गया य रथस उताकर 
पदल ही चरून रग। साता आर लव्मणन भी उनका साथ 
टिया। अयाध्यावासी गमक भावा विय'गस इतन ययतर शे 
गय थ फि लौटनम बात मुनत ही नहीं ध। इस समय रमक 
सामने एफ बड़ा समस्या खडा हो गयो धो। तमसा नटाय 
इसका समाधान कर दिया । नटाझ तरपर संय खग रुप गय । 
शत यही यिताया । 

सबको सोते छोडकर रामका आगे यदना 

तडक डागर उन्होने रश्यो जरा माई! पन 
पुरयासियका आर ता टगर ये शय सो सी हैं (य गरर मुस 
चाह रह हैं। अपन रागो नप लाइ घुर है। शाण है से 
अपन प्राय ए'इ दंग एए हो उपाय है कि इक एर का राउ 


नुटास्मि ददु रग रमे शार्प. 


ज म पर शिळ दा पुन पदै शिरे सुग घरकाम 


सदा झ्याचम्तम 


च्यम गिर चा पी ते प्रायि ठे जप (व के मा 3३ ३९ 
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छोड़कर हमअग यन पर द।' सुमनले रधफो इस प्रफार 
इधर-उपर पुमाया हि कोई जान न सफा गि राम यन किस 
ओरसे गये ? 
प्रजाका अयोध्या छौद आना 
प्रात फर पुरपासी गमफो न दंगफर अचेत हा गये! व 
रमे लग और अपनी मींदको कोसन रूग। रथकी रूकीरके 
भूल भूळैयाने उन्हें अयाध्या लौटनया लिये विवश यर दिया। 
यहाँ तो सारी अयाप्या ही रा रही धा] 
निषादराजका आतिथ्य 
इधर ग्रम सार्यय्ल्त झृंगवेरपुरम॑ गद्वातटपर पहुँचे। 
निषादयजन श्रीगमका हार्दिक आतिथ्य किया। अपना समूचा 
शुन्य श्रीयमक चरणाम न्यौटायर कर दिया। रामने प्यारसे उसे 
सौरा दिया। आतिथ्य स्वीवार किया । तृणकी दाय्यापर सोय । 
लक्ष्मणजी चारा ओर भूम घुमकर पहरा दते रद! 
भरद्वाज मुनिके आश्रममें 
सबै श्रीशमन अपना संदेश दकर सुमन्त्रको किसा तरह 
झौटायां। उसक बाद नायस गड्ढा पारकर आगे यढ़। 
सार्यकाल हाते हात घत्सदेश पहुँच । एक यृक्षक नीचे थह रात 
बिनायी । अब प्रयाग एक्ष्यमें घा। यनकी शोमा दसते हुए 
सार्यकाल भरद्वाज मुनिक आश्रमपर पहुँच । मुनि अन्तर्यामी 
घे! य प्रिय अतिधिकी प्रताक्षा यड़ी आतुरतासे कर रह थ। 
मुनि चाहते थे कि राम उनके आश्ममे ही वनवासक सार दिन 
वितायें। किंतु ग़मने कदा कि यहाँ मिलनेवाले आतं-जाते 
रहेंगे। इसछिय तपस्वियांकी तपस्यामें विप्र हागा । रामने किसी 
एकान्त प्रदेशका पता पूछा। मुनिने चिषकूटका निर्देश किया 
और स्पस्तिवाचनपूर्वक उनका बिदा किया। 
चित्रकृटमें वास 
यमुनाको रतीला तट और सघन वन उन्हें बहुत रुचिकर 
छगा। रात वहीं बिंतायी। समर चित्रकूट पहुँच । चित्रकूटकी 
रमणायताने इनकी थकान मिटा दी। महर्षि याल्मीफिका 
आतिथ्य पाकर ये प्रसत हुए! यहाँ लक्ष्मणने सुन्दर पर्णशाला 
तैयार कर दी । श्रीयमत मन्त्रको पाठ और जपकर वास्तुयज्ञकी 
पूर्ति की! फिर देवताऑकी पूर्जाकर पर्णकुटीमे प्रवेश किया! 
मेः याद घलिवैश्वदव रुद्रयाग और । कर 


याम्नुशान्तिक लिये मङ्गल पाठ क्रिया। 
सुमन्त्रका अयोध्या लौटना ' 

इधर रामस बिछुड़नेपर सुपनकी दशा अत्यन्त शोचनीय 
हा गयी थी। रामका संदश तो पहुँचाना ही था। इसील्यि 
किसी तरह ये अयाप्या पहुँए। यहाँ उनको स्थिति और 
नीय हा गया क्यांक्रि यरा ता एक एक कणसे अर्तनाद 
उमड़ रा था। पड़ झर-झर रा रहे थ । जल्म उष्णता आ गया 
ची। पशुअनि साना छोड़ दिया था । जाजमेपर एक पसी भी 
यहीं नहीं दिखायी दता धा । पता महीं सब कहाँ छिप गये 
थे? अयोध्या अयाध्या नहीं रह गयी थी! 

चक्रवर्तीजीकी मृत्यु 

सुमन्त्रफो साली हाथ लोटत दसकर वहाँका शाक और 
गहय गया। सुमन्यक सवाटन ता राजा दशरथका मूर्छित ही 
कर दिया। कौसल्याकी भी यही दा हुई! आपा रत 
हाते होते राजा दगरथक जीयनका अन्त हा गया। आर्तनाद 
और भी बढ़ गया । 

भरतका अयोध्या आगमन 

गुरु यसिष्ठन भरतफा कवयदरामे युका लिया। जवस 
भरतन दुखम दसा था तबम य दैन्यस घिरे रहत थ। 
रास्तभर य ययैन हो-यचैन रर! अयाध्या पहुँचनपर उनकी 
येचैनी और यढ़ गया । क्याँकि अयोध्या उजड़ी दिखायी दती 
धी। पूछनपर काई कुछ बताता ही न था! घड़कते दिलसे 
भरत पिताक घर्ग्म गय । उन्ह न पाकर अपनी माता कैकयाके 
महलर्म गय । 

दुष्प्रचारसे प्रभावित कैकेयी 

कैकयी ता दुभचारस बिलकुल यदल चुका थी। 
भरतजाका अयोध्या भर्ग्म केवल वही प्रसन दिखायी पड़ी। 
भरतने पूछा-- मा! आज पिताजी यहाँ उपस्थित क्या नहीं 
है? काई परिजन प्रसन्न क्या नहों दीखता ? कैकेयीको युद्धि 
तो मारी गयी थी । अप्रिय घटना ही उसे प्रिय हग रहो थौ। 

उसन दशरथकी मौतकी बात सुना दी । भरतजीका हृदय 
ता सुद्ध था। य इस अप्रिय समाचारको सह न सके मूर्च्छित 
ह गिर पड़। होश आनेपर कहा--'माँ! भैया 


"८ $ दो उनको देखकर कछ धीरज होगा । घर 
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कैकेयीने दो वरदानोकी वात बताकर सिद्ध करना चाहा कि 
किस तरह उसन अपनी सूझ-बूझसे गयी हुई राजगद्दीको 
भरतके लिये प्राप्त कर लिया है तथा रामको किस तरह चौदह 
वर्षके लिये वनमें भेज दिया है । अन्तर्म कहा--'बेटा । मैंने 
सूझ-बूझसे तेग पथ निष्कटक कर दिया है। अव तुम खुशीस 
राज्य कर । 
शोकसे घायल भरतजी 
भरतजी यह दाहरी चाट सह न सक । फिर मूच्छित 
होकर पृथिवीपर गिर पड। होश आनेपर माताको बहुत 
धिक्कार । फिर माता कौसल्यासे मिलने चल दिये | भरतजीकी 
आवाज सुनकर माता कौसल्या सुमित्राक साथ स्त्रय इनसे 
मिलन आ रही थीं। कितु उनका शोक इतना गण गया था 
कि रास्तेमें ही अचेत हाकर गिर पड़ीं। इस दृश्यको भरतने 
देख लिया। उनका दुख और गहरा गया। 
भरतजी दौड़कर माताकी गोदमें जा लगे और लगे फूट- 
फूटकर रोने। कौसल्या भी भरतजीको गले लगाकर खूब 
रोयों। वह रात रोनेमें ही बीत गयी । 
और्ध्वदेहिक कृत्य सम्पन्न 
महर्षि वसिष्ठने अपने ज्ञानक प्रकाशसे भरतकै 
कर्म पथको आलोकित किया। विधि बिधानस भरतजीने 
पिताका और्ध्वदेहिक कृत्य सम्पन किया। 
भरतजीकी उदात्तता 
चौदहवे दिम अमात्याने अभिपककी सामग्री प्रस्तुतकर 
भरतजीको राजा चननेके लिये प्रार्थना की । यह सुनकर भरतन 
समसे पहले अभिषेककी सामग्रीकी परिक्रमा की । इसक बाद 
कहा--'सञ्जनो ! हमारे कुलका धर्म हे कि राज्य ज्यष्ठ पुत्रकौ 
ही दिया जाता है। अत राम ही रजा हगि । यमके बदले मैं 
ही चौदह वर्ष बनम॑ निवास करूँगा । इस जुटाई हुई सामग्रीको 
आगेकर मैं श्रीपमके पास चल रहा हूँ। इससे ठरींका 
अभिषक होगा। आप भी हमाण साथ द॑। 
भरतजीको यात्रा 
भरतजीकी इस घाषणाने मूर्छित अयाध्याका अमूत 
सर्‌ जिल्य दिया | सय जगह प्रसउताकी त्त्र दौड़ गया । यह 
दस भरतकी आँजमिं हप आँसू छठकते एग। मामा 
भरतको यह यात्रा उत्साहे साथ आरभ हा गयी 


शृगवरपुरर्म पहला पड़ाव पड़ा! इस विशाल सताको देखकर 
रामभक्त निपादयजको पहल ता भरतजीकी नीयतपर सदह 
हुआ। गस्तु परीक्षा करनेपर वै भरतकी उदागतापर रीझ गये। 
बात चीतमें निषादणजन राम और रूभ्मणके कर्शाको जब 
जराके रूपर्म परिणत हानकी बात सुनायी तय वह बर्ठी-सो 
अरतजीके हृदयकी बघ गयी। चे मृच्छित दाकर गिर पट । 
आरु घबरा गये । भरतजीको हदयस लगाकर जार-जारस ग्रेन 
लगे। माताएँ दौड़ी हुई आयां। भरतको घरकर सव-क सगर 
शेन लगी । कौसल्या बहुत कातर हा उठी थी] भरतफा उन्हनि 
गोदमें चिपका लिया। 
महर्षि भरद्वाजके आश्रममें 

दूसरे दिन भरत सेनाक साथ भरद्वाज मुनिके आश्रमर्म 
पहुँच । मुनिन अपनी तपस्याके घरपर भरतकां सेनाका दिव्य 
आतिथ्य किया । सपरे मुनिन चित्रकूटका रास्ता बताया। अप 
सउका एकमात्र रुध्य चित्रकूट था। 

चित्रकूटके पास 

बहुत आग यढ्नेपर भरतजीऊा धुआं उटता [आ दार 
पड़ा । उनक हृदयर्म हर्षका संचार छ गया। उन सग 
टोगोंको वहाँ रुकनंका आदेश दिया। सवफ हृदयम गछ 
आनन्द भर गया था फ्पकि व समझ गय ध कि अय शमका 
दर्दन हानरीवाला है। भरतजी अपन साथ सुप्र और 
निपादराजको लेकर आग वढ्‌। 

लक्ष्मणजीको भरतजीकी नीयतपर सदेह 

इघर रामजाने पशुओं घरएयर भागत देरा । उनाउ 
लक्ष्मासे इसका चारण जाननर लिय काग | रुस्मण झट 
एक जालक यक्षपर चढ़ गया उन्न चतुर्गप्रणां सना|झण्य 
पहचान लिया। अनुएगक अ'घिम्पर्म अपन प्रियक अनिष्ट 
सम्भायना अधिक टिरगयी दती है । उन्टीन गमस फाया 
कैकयी पुत्र भरत अपने यन्य निरप्टक यस्स रिये 
आपका मासे उग रहा है। आज मै अपने रोपर यतस्त 
चुकाउँगा। लक्ष्माएी यपम जज रह पा 

संदेहका निराकरण 

रमत रध्माडीफो समप -मुहासर म दिया 
कान लक्ष्म! ऐस मात तरे है। धरा मतम्‌ हँ च 
पादा कफयीश पटपरारनर और तिरी इसआाए घुमे गर 
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* श्रीशमच्रद्रे दारणे भ्रपद्चे * 


[ प्रीगमभक्ति 
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देनफे लिय आ रहे है! लक्ष्मण यह बात सुनकर उन्हींकि 
अनुपूल हे गय। 
श्रीराम-भरत-मिलन 
श्रीयमपर दृष्टि पते हा भरतजी आर्तेभावसे शररामफे 
चरणमें लोट गय । शजुप भी घाणार्म लग गय । शीरामन उन; 
अपने हदयस लगाकर आऑमुआसे नहला दिया । इसक याद 
शाम और लमण सुमन्र तथा तिपाट आटिस मिल। 
भरतजीका राज्य अहण करनेके लिये आग्रह 
अवसर पावर भरतजीन रागफा अयोध्यावा गन्य ग्रहण 
काना आम किया । रामने समझाया कि पिताको आज्ञाका 
पालन मरना ही हम दोनोंया कर्तव्य है। अत में वनम निवास 
कर और तुम राजा घना। भरतन बड़ा विनप्रतासे अपना 
आप्रह यार यार प्रलुव तिया। गुर वसिएने भी भरतक 
पक्षका समर्भन रिया कहा-+कुल-धर्मके अनुसार ज्यप्त 
पुत्रको ही यजा यमनेरा अधिमार है। दूसरी वात यह है कि 
में भौ पिताक तर तुम्हा गुरुजन हैं। मैं आदश दता हूँ फि 
“तुप राज्य मरण कर लो। 
रामने नप्रताये पिताकी आज्ञाका पालन फरना ही अपना 
यर्नेव्य घताया। रामके इस निर्णयस भरतजी बहुत उदास हो 
गये। उन्होने काल" लगता है भाई गम मुझपर प्रसा नहीं 
है) जबतक य प्रसन नहीं शेंग तबतक मैं साना पोना 
छाइवर याँ ही पड़ा रहुँगा। और हाथ जाइकर सबके सामन 
सहन लग सजना ! यदि पिताकी आनाफा पालन वरना 
अनिवार्य है ता रामक यदल म॑ हो चौदह यर्प वनम यास 
करैगा, रम अयोध्या लौट जाव | 


प्रतिनिधित्व अनुचित 
यह बहुत विठक्षण बात थी। जन समूहफै साथ माथ 
राप भी विम्मित है गय । उन्हाने भरलजीका सम्मान कात हुए 
याग- तात | सामर्थ्य शते हुए प्रतिनिधि मनाना तिल 
कर्म है। इसलिय मुझ यनयासर्म रान दा। अवधि ममाय 
हानपर तुम्हारे इस अवश्य पुण करूँगा 
महर्पियोद्वारा रामके पक्षका समर्थन 
विश्वव इतिहासम॑ यर अद्भुव घटना थी । दोनों भइयो 
यह प्रम भक्तिपूर्ण त्याग तपस्पामय संगम देखकर सव लोग 
चकित हो गय। मुछ महर्षि अदृबयरूपसे अन्तरिक्षर्म विद्यमान 
घै। ये प्रकट हो गय। उन्हनि भरतजीका समझाया कि 
हमलाग शघका पिताफे ऋणस उऋण दराना चाहते हैं। 
फैकयाका फ्रण चुका देनेक कारण ही दशरधको स्वर्ग मिला 
है। एमा काप्कर गन्धर्व शाजर्पि महर्षि सव लांग चके गय। 
चरण-पादुका-प्रदान 
इस निर्णयस भरत कॉप उठे । उनका कण्ठ रँध गया। 
हाथ जाइकर बाले-- आप इस गन्यको स्वीकार कर रें। 
भरतकी दीनता शमम दस्मा नहीं गयो। झट उन्होंने भरतको 
अपनी गादर्म ग्रींच लिया और अपनी चरणपादुका देकर 
उनका अभिलापा पूर्ण कर दी। भरतजीन चरण पादुकाको 
सिरपर धारण कर लिया और घर जाकर राजसिहासनपर 
अभिषिक्त कर टिया। व चरण पादुकास निवेदन करक ही सब 
कार्य करने लग । इस तरह रामको चरण पादुकाका ग्रज्य हो 
गया। प्रमी भरतजा नन्दिग्राममें रहकर रामजीक दर्शनोंकी 
प्रतीक्षा करने रूगे। (क्रमश ) (ला विर मिर) 


गाला BS 


कल्याणका सुगम उपाय 


निज्ञ दूपन गुन राम कै समुझें तुलसीदास । 
होड़ भलो कर्लिकालहुँ उभय लोक अनयास ॥ 


(तारावली ७७) 


हुमीदासजी कहते है--अपने दोर्षा (अपया) तथा श्रीग्रमक [क्षमा दया आदि] गुणोको समझ लनपर अथवा 
दार्पाक अपना किया और गुण भगवान्‌ शीरमके दिये हुए मान लेनेस इस कलिकालर्म भी मनुष्यका इस लाक और परलेक-- 


डोर्नाम सहज ही कल्याण हो जाता है। 


cA AN - 
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* अध्यात्मरामायणके श्रीराम * 
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अध्यात्मरामायणके श्रीराम 
(कविराज प॑ भ्रोन-दकिचारजी गौतम निर्मल एम्‌ ए) 


अखिललोकनायक त्रयतापहारी मर्यादापुरुषोत्तम आनन्द- 
कन्द दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रके चरित्रको प्रकाशित करनेवाळ 
प्रधानभूत तीन अ्रन्थरलाम पहला है--आदिकाव्य वाल्मीकि 
रामायण , दूसरा है-- अध्यात्मणमायण तथा तीसरा 'राम 
चरितिमानस । महर्षि बाल्मीकिन भगवान्‌ रामका अपने 
काव्यर्म जो चरिप्र-चित्रण किया है उसके अनुशालनस 
ज्ञात होता है कि उनका आदर्श चरित्र लोकक लिये परम 
अनुकरणीय था। 
अध्यात्मग्रमायणके कतिपय स्थर्लापर राम हर्म अति 
मानुप कर्म करते हुए दिखायी दत हैं । इनस उनके ईश्वर हानेका 
स्पष्ट सकेत मिलता है। यथा--अर्धमुहूर्तम एकाकी श्रीरम- 
द्वा चौदह हजार राक्षसांका नाश कर दिया जाना-- 
एख्य निहत सख्ये दृषणस्विशिरास्तथा। 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌॥ 
निहतानि क्षणेमै् रामेणासुरशात्रुणा । 
(अप्या ३।५।४३ ४४) 
जगजननी माता सींताक शब्दार्म भी वे टाकनाथ 
प्रदर्शित किये गये है-- 
"कौसल्या रोकभर्तार सुपुवे य॑ मनस्विनी । 
तथा— 
कथानककी घटनाओंको लकर वाल्मीकि और अध्यात्म 
रमायणर्म भिता है । रामचरितमानस और अध्यात्मणमायणके 
घटनाक्रमर्म कुछ परिवर्तनक साथ अत्यन्त साम्य दिखायी दता 
है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि गास्वामी तुलसीदामन अपने 
“णमचरितमानस'का मुख्य आघार अध्यात्मयमायण'को हौ 
यनाया है। 
अध्यात्मरामायण एक आग्यानक रूपमें '्रद्मण्ड 
पुराण के उत्तरवण्डक अन्तर्गत माना जाता है। अत इसक 
रचयिता महामुनि यदव्यास हां हैं। इस परम पवित्र गाषाम् 
माक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथन अपनी प्रिया आदि" क्ति पर्वतको 
सुनाया है । इसर्म परम रसायन रामचरितस् वर्णन फरते-करत 
पइ-परुपर प्रसङ्गानुसाग भक्ति शत उपासना नीति और 
सटाचारके दिव्य उपदा दिये गय है । विविध विषय छा सात 


होत हुए भी इसमें प्रधानता अध्यामतख'क विवेचनकी ही है 
और इसाल्यि इसका अध्यात्मणमायण --यह नाम सर्वथा 
सार्थक है। प्रस्तुत अन्थमें भगवान्‌ श्रोरम मूर्तिमान्‌ अध्यात्म 
तत्त्व हैं। शायद ही किसी काण्डका काई सर्ग हो जिसमें 
श्रीरामका अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक विष्णुका स्वरूप न 
बताया गया हा। 

अन्थक प्रारष्ममें ही माता पार्वती भगवान्‌ शंकरसे 
श्रीपुरुपात्तम भगवानूके सनातन तत्को पूछती ई-- 

पृच्छामि सत्त्व  पुरुधात्तमस्य 

सनातन त्व च सनातनाइसि ॥' 
(१।१।५) 

क्याकि वे भगवान्‌ रम सिद्धणणकि द्वारा परम अद्वितीय 
आदिकारण प्रकृतिके गुण प्रयाहस पर यताय जात हैं कितु 
काई-काई कहते हैं कि श्रीयम परपरह्ल रानपर भी अपनी मायासे 
आवृत हानक कारण अपने आसस्परूपका नले जानते थे। 
अत वसिष्ठादिक उपदशसे उत्रन अध्यात्मतत्को जाना- 


दन्ति रामं परमेकपाच्च 
निरस्तपायागुणसम्प्रयाहम्‌ | 
भजन्ति चाहर्निशमप्रमत्ता 


परं पदै याजि तधैय सिद्धा ॥ 
चदत्ति केचित्‌ परमोऽपि राम 
स्वाविद्यया संवृतमात्पर्सज्ञम्‌। 
नात्मानमत परण 
सम्पाधितो दद पगन्मतन्यम्‌॥ 
(१ ।१।१२ १३) 
माता पर्वता भी यरी शस्र यरता हुई भगवन्‌ भूनताथम 
प्रश्न करतो है-- 
चदि स्प जागाति कुतो विप 
सीलर भू पोण 
आयाति सर्वे यि फर सेध्य 
सपो हि भर्दीरि जेवत ॥ 
अत्ता फि चित्ति भवि 
मह शत भे संएभेरनि चाक्दम्‌ । 


जानाति 


२९८ 


* श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपच्चे « 


[ श्रीरामभक्ति 
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अर्थात्‌ यटि घे आत्मतत्वफो जानते थे तो उन परमात्मान 
सौताक लिये इतना विलाप यर्या फिया और यदि उन आत्मान 
नहीं था तो घ अन्य सामान्य जीवॉक समान ही हुए, फिर उनका 
भजन यर्यो किया जाना चाहिये ? इस विषयको आप ऐस 
याक्यासे समझाइये कि मण संदह निवृत्त हा जाय। 

तत्र दयादिदेय भगवान्‌ नीलकण्ठ शिवने मा अम्बिकाको 
णमका स्वरूप समझात हुए इस प्रकार यताया--श्रीयम- 
चन्द्रजी निस्सदई प्रकृतिसे परे, परमात्मा अनाटि आनन्दघन 
और अद्वितीय पुरुपातम है जो अपनी मायासे हो इस सम्पूर्ण 
जगतको रचकर इसके याएर भीत! सब ओर आफाशके 
समान व्याप्त हैं तथा जो आतरुपसे सप्रफे अन्त करणमें 
स्थित हुए अपनी मायासे इस विधका परिचालित करते है— 

राम परात्मा.. प्रकृतरनादि 

रानन्दी एक पुरुपात्तमो हिप 
स्वपायया कृत्य्मिर्दै हि सद्ठा 


मभोयदन्तर्यहिरास्थितो य॥ 

सर्यान्तरस्योऽपि निगूढ आत्मा 
स्वमायया सृएमिदै विचष्टे॥ 
(१।१।१७ १८) 


भगवान्‌, श्रीयम जब समस्त विप्र बाघाआको पारकर 
राजसिहासमपर आरूढ हुए, तब भक्तवर हनुमानको णमतत्त्व- 
जानकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई । अन्तर्यामी श्रीणमने श्रीहनुमान्‌ 
के प्रति अपने तत्यका उपदेश देनेकी जगजननी सीताको 
आशा दी। माता सीतान भी शरणागत हनुमानको रामका 
निश्चित तत्व मतात हुए कहा था 

रामे विद्धि पर ब्रह्म सचचिदानन्दमद्दयम्‌ । 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्ते सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 
आनन्द निर्मल शान निर्विकार निरढानम्‌। 


सर्यव्यापिनमात्मान स्वप्रकाशमकल्मपम्‌ ॥ 
(१।१।३२ ३३) 

अर्थात्‌ वत्स इनुमान्‌ ! तुम श्रीयमका साक्षात्‌ अद्वितीय 
सचिदानन्दघन परर्रह्व परमेश्वर समझा । य निर्विकार, निरञ्जन 
सर्वव्यापक स्वय प्रकाशमान और पापहीन परमात्मा ही हैं। 
तदनन्तर खर्व भगवान्‌ राम भी “तत्वमसि --वेदान्तके 

५८० महावाक्यके आधारपर अपना अध्यात्मस्वरूप प्रियभक्त 


हनुमानको ऐसा हो यताते हैं! 
विश्रवाक पुत्र रावणे अत्याचारसे संतप्त होकर समस्त 
देवगण बह्मासहित जय श्रीहरिस अवतार हेतु प्रार्थना करत हैं, 
तव शोषशायो परात्पर भगवान्‌ नाग्यण उर्न्ह गजा दशरथकं 
यहाँ कौसल्या आदि तीन रानियकि द्वय पुत्ररूपसं चार अंशॉमे 
प्रकट होनका आधासन दत हैं-- 
तस्याह पुप्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने। 
घतुर्घाऽऽत्मानमेथाहं सृगामीतरयो पृषक्‌॥ 
(१।२।२५) 
अपने चरणांको रजक स्पर्दास जय श्रीराम अहल्याका 
उद्धार कर देते है तय उनका परमात्मत्य सिद्ध हो जाता है और 
अहल्या भी उन्हें पुणणपुरुप परमात्मा बताती हुई गुणगान 
करती है-- 
“सोये परात्मा पुरुष पुराण 
एक स्वर्यज्योतिरनत्त आघ ।' 
(१।५।४९) 
शिवधनुष-भङ्गफ पधात्‌ जानका परिणय कर जब यम 
अयोध्या लौटते हैँ तव भृगुनन्दन परशुराम उनसे अपना विष्णु 
धनुष चढ़वाकर उन्हें परमेधरक रूपमें स्वीकार करते हैं-- 
“याम राम महावाहो जाने त्वां परमेश्वर ॥' 
(१।७।२०) 
मुनिवर यामदेख भी भगवान्‌ रामको 'नाययण और 
सीताफो 'रूक्ष्मी बताते हैं-- 
एप राम परो विष्णुरादिनाशयण स्मृत । 
एपा सा जानकी रूक्ष्मीर्योगमावेति विश्रुता ॥ 
(२।५।११) 
स्रेह और सेवाको मूर्ति भरत भी अपनेको घिफारते हुए 
रामको परमात्मा यताते है-- 
यिददमां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराझिसमानत । 
मनिमित्तमिदे फ्रेश रामस्य परमात्मन ॥ 
(२।८।३१) 
यहाँतक कि श्रीरामको वनवास दनेवाली माता कैकेयी 
भी आगे चलकर उन्हें विष्णुभगवान्‌ बताती है-- 
“त्व साक्षाद्विप्णुरव्यक्त परमात्मा सनातन ।' 
(२।९। ५७) 


* अध्यात्मरामायणके श्रीराम » 
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और तो और, राक्षसराज रावण भी उनका परम शत्रु होते 
हुए उन्हें 'परमात्मा' बताता है और उनके हाथसे मरकर 
परमपद प्राप्त करनेक लिये ही उनस वैर ठानता है-- 
यठ्ठा न रामो मनुज परेशो 
मां इन्तुकाम सबलं यलौधै । 


सम्पार्थितोऽयं दुहिऐन पूर्व 

मतुष्यरूपोञ्ध रघो कुलेऽभूत्‌॥ 
बध्यो यदि स्या परमात्मनाह 

वैकुण्ठराज्यं परिपालयेऽहम्‌। 
नो चेदिद्‌ राक्षसराज्यमेव 

भोक्ष्ये चिर राममतो ब्रजामि॥ 
इत्ये विचिस्याखिलराक्षसेन्द्रो 

राम विदित्वा परमेश्वर हरिम्‌! 
विशेधबुद्धाथ हरि प्रयामि 

दुतं न भवत्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥ 

(३।५।५९--६१) 


“अथवा यह राम मनुष्य नहीं है साक्षात्‌ परमालाने ही 
पूर्वकालमें की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मरी सनाके सहित मुझ 
वानरसनाऑसे मारमेके लिये इस समय रघुबंशम॑ मनुष्यरूपर्म 
अवतार लिया है। यदि परमालाद्वाण मैं मारा गया तब तो मैं 
चैकुण्ठका राज्य भोगूँगा नहीं तो चिरकालपर्यन्त गक्षसोंका 
राज्य तो भोगूँगा ही। इसलिये मैं (अवश्य) रामके पास 
चलूँगा। सम्पूर्ण राक्षसोके स्वामी रावणने इस प्रकार विचारकर 
भगवान्‌ रमको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर (यह निश्चय 
किया कि) मैं बिगेधमुद्धिसे ही भगवानूक पास जाऊँगा 
(क्योकि) भक्तिके द्वाय भगवान्‌ शीघ्र प्रसर नहीं हो सकतं। 

यहाँ आकर तो यह प्रसंग और भी स्पष्ट हो जाता है कि 
णम साक्षात्‌ श्रीहरि थे, क्योंकि रायणकी मृत्युक बाद उसक 
'शरीरसे निकला हुआ तेज श्रीराममें आकर समा जाता है-- 

शावणस्य ख देहोत्ये ज्योतिरादित्यवत्त्फुरत्‌॥ 
भप्रधिधेश रपुप्नेछै देयानां पश्यतां सताम्‌। 
(६।६१।७८-७९) 
इस शमायणके राम वस्तुत अध्यत्मतत्त हानक बंद भी 
अपन ससक चरिष्रद्मा० आदर्श प्रस्तुत करत हैं कि फुलात 
वाओ्कको किस प्रसंग माता पिताक नित्य आपस करना 


चाहिये। इसका उदाहरण श्रीराम अपने चसितरद्वाण इस प्रकार 


प्रस्तुत करते हैं-- 
प्रातरुत्याय सुसरत्रात पितराबभिवाध घ। 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयाऱ्वित ॥ 
(१।३।६४) 


पुत्रको माता पिताका कैसा आशाकारे होना चाहिय इस 
चातका ता श्रीरमने अपने आचरणद्वारा ऐसा अनूठा प्रमाण 
दिया है जिसे विश्व जानता है। जहाँ उर्न्ह राजसिहासन 
मिलनेवाला था यहाँ उन्होने वनवासको उससे भी अधिक 
इर्पके साथ स्वीकार कर पिताक सत्यकी रक्षा की-- 
राज्यात्‌ कोटिंगुण सौर्यं मम राजन्‌ यने सत ॥ 
त्वत्सत्यपालने देवकार्यं घापि भविष्यति । 
कैकेय्याश्च प्रियो राजन्‌ वनवासो महागुण ॥ 
(२१३ ५४-७५) 
पुत्र पिताका इससे बढ़कर भक्त क्या हा सकता है वि 
यह ठनक ल्यि अपना जीवन भी त्यागे और हलारलतफ 
पीनेफो अस्तुत हौ जाय-- 
“पित्रर्थे जीवितं दास्ये पियेय यिषमुल्चणम्‌ ॥' 
(२।३।५९) 
राम कितने धनुर्विद्या विशारद और पराक्रमी थे, इम 
यातको पुष्टि एर, दूपग और विदियसहिन चैदह हतार 
राक्षसोंको आधे पहरमें मार देनेस राती है 
तानि चिच्छेद रामोऽपि रीलया तिर क्षणात । 
सता थाणसहर्लेण हत्वा सान्‌ सर्वराक्षसान्‌ ॥ 
(3५५१३४) 
मसाख्य रुलामके कारण शिसञ्च मम शा राया पढ़ा 
था उस भयकर यशसे छेदय भी पत्रमा गमन अपन 
तोक्ष्य यागद्वार ऐट डाला-- 
विघेर हत्ये सूर्ण शवणास्य घातन ॥ 
१८१।११।३१) 
प्रशपालक श्रेणपने म्पे असन चुद ऊट 
मोप भा लाशनिला यण त्या विणा भए फा 
स्वामिपी एा बनाकर की आख यय उस पूर 
शिया मिनु मरत्‌ पा समर्थ शर काल हुप भी दूषा 
AIT SF IN De आण. आ 
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आदर्शको संसारम॑ प्रलुत किया-- 
प्यज्ञान्‌ स्वर्णमयी सीता विधाय विपुलशुति ॥' 
(७।६। ३४) 
राम अपनी प्रजाझा कितने प्रिय थे, इस यातका प्रमाण 
उनक चनगममके समय प्रजाका यिद्धक्तासे और उनक 
महाप्रपाणके समय उन्हींके साथ सयाँके प्रयाण करनेसे स्पष्ट 
होता रै— 
पौरा सर्घ समागत्य स्थितास्तस्पाविदूरत । 
क्ता रामं पुर मेर्तु नो घेदाक्छामहे यनम्‌॥ 
(२।५। ५३) 
एव-- 
तवानुगमने राम हृद्गता नो दृढा मति । 


'हे राम ! हमारे इदयर्म आपका अनुगमन करनेका ही 
दृढ़ विचार है । अत है रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, सर्ग 
आदि कहीं भी जावे अब हम सी पुत्रादिकं सहित सर्वथा 
आपका ही अनुसरण करगे । 

मके आदर्श राज्यको बार-यार स्मरणकर उसकी 
फ्पनाको साकार करनेमें हम भारतवासी ही नी, अपितु 
समग्र विश्वका जन-जन ही आज भी आणपणसे सचेष्ट है। 
श्रीयमक गग्गर्म विधवाका क्रन्दन सुनायी नहीं देता पा 
सर्प और लुटेका भय न था मेघ समयपर वर्षा करते धे 
प्रजा यर्णाश्रमधमोसे युक्त थी णयं रामजी अपनी प्रजाक्ष 
पुत्रवत्‌ पालन फरते थे । इस प्रकार राज्य करते हुए मर्या 
पुरुषोत्तम श्रीगमने इस धयघामपर ग्यारह सहस वर्धो 


पुप्रदारदिभि  सार्थमनुयामोःद्य सर्वथा॥ निवास किया-- 
जपीयर्न खा स्पगै या पुरं चा रघुनन्दन। “न पर्यदेवन्‌ विधवा न घ व्यारकृ्त भयम्‌॥' 
(७१९। १३ १४) (६।१६।२९) 
"८१०५० 4 
योगिनी स्वयप्रभापर रामकी कृपा 
(भ्रीगौरीदतशजी गहतोड़ी आचार्ष) 


भगवती श्रीसीता माताकी सोज करते हुए हनुमान्‌ आदि 
चानरगण विख्यवनम॑ पहुँचे और यराँ ठर एक विशाल गुफा 
दिखलायी दी। ठत्सुकतावश ये सभी उसमें प्रवेश कर गये। 
यहुत दूरतक अन्धकारयुक्त मार्गको पार करनेपर उन्ह एक दिव्य 
स्थान मिला जहाँ फल-फूल अमृतरूपी जल एवं अनेक 
सुन्दर वृक्ष तासे घिय एक स्वर्ण सिहासन था जिसमें एक 
सुन्दरी चैठी थी जो योगाभ्यासमें तत्पर थी उसके तेजसे 
वहाँका सम्पूर्ण मण्डल दिव्य प्रकाइसे उद्धासित हो रहा था । 
उस महाभागाकी देखकर वानरेने भय एवं प्रीतिसे उसे 
प्रणाम किया। तज उस देवीने पूछा- तुम किसलिये और 
कहाँस आये हो? किसके दूत हो? ततय हनुमानजीने 
कहा---'देवि! परम ऐ्र्यसम्पन्न महाराज दशरथके 
महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम अपने पिताकी आशासे वनमें 
आये हैं, उनकी साध्वी पत्नीको दुणतमा रावण हर ले गया। 
जीने सुग्रीयसे मित्रता जोडी सुप्रीवकी आज्ञासे हम 
ताजीकी खाज करते हुए इस स्थानमें पहुँचे हैं। हे देवि! 
प कौन हैं? यहाँ किसलिये रहती है? तब योगिनीन 


कहा--'मैं विश्वकर्माकी पुत्री हेमाकी ससी एवे दिव्य नामक 
गन्धर्वकी कन्या हूँ, मर नाम स्वयंप्रमा है। भगवान्‌ दोफरकी 
कृपास मेरी सखी हेमाको यह अद्भुत प्रभाववाला दिव्य स्थान 
प्राप्त हुआ। मैं भी अपनी सखीके साथ यहुत समयसे यहाँ रह 
रही हूँ, मरी सखी तो अव ग्रहालोक घली गयी है किंतु मैं 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके लिये यहाँ नित्य 
ध्यान समाधिम रहते हुए तपस्या करती रहती हूँ! मेरी ससी 
जब भ्रह्मशाफको जाने लगी, तय उसने मुझसे कहा कि 
'सखी ! तू इसी स्थानमै रहकर तपस्या कर, जब त्रेतायुगर्मे 
साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथके घर जन्म लेकर पृथिवीका भार 
उत्तारमेके लिये यनमें आयेंगे उस समय उनके साथ यानरगण 
भी हगि जा उनकी प्रिय भार्याकी खोज करते हुए इस स्थानपर 
आयंगे उनका सत्कार करना फिर रामके पास जाकर स्तुति 
करना। तब श्रीरामके दर्शनसे तू उस शाश्वत अव्यय धामको 
श्राप्त करेगी । 

आज तुम सबके यहाँ आनेसे मुझे अपनी सखीकी बातें 
सत्य हुई लगती हैं। अत अब मैं अपने आराध्य भगवान्‌ 


॥ 


अङ्क] 


* योगिनी स्वयंप्रभापर रामकी कृपा « 
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शशांक अल्कली 


रामके दर्शनके लिये जाती हूँ । तुमलोग आँखें मूँद लो तुरत 
गुफासे बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया। योगिनी 
खयप्रभाने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे हनुमान्‌ आदि सभी 
वानरगर्णाको क्षणभरमें पहलेवाले स्थानर्म पहुँचा दिया! 
इधर योगिनी भी गुफाको छोड़कर श्रीरामजीके पास 
पहुँची । वहाँ सुग्रीव एव लक्ष्मणके साथ उनका दर्शन किया । 
ख़यप्रभाने उनकी प्रदक्षिणाकर उन्ह बार वार प्रणाम किया और 
गददवाणीसे स्तुति करते हुए वह इस प्रकार कहने लगी-- 
हे राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपक दर्शनोंके 
लिये यहाँ आयी हूँ। मैंने आपके दर्शनेकि लिये ही गुफामें 
रहकर सहसरं वर्षासे कठोर तपस्या की है। आज मर यह तप 
सफल हो गया। अहो! आज कैसा शुभ दिन है जा मैं 
साक्षात्‌ मायातीत तथा समस्त भूतर्मि अलक्षित भावसे चाहर- 
भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ। जैसे 
मायारूपको साधारण पुरुष नहीं देखते बैस ही आपके शुद्ध 


करता हूँ?! 
योगिनी स्वयप्रभाको अनन्य भक्ति निष्ठा एव स्तुतिक 
भावोंस करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रोगम अत्यत् प्रसन्न होकर 
योगिनीस वोळे--'देवि ! तुम्हारे हार्दिक इच्छा क्या है? 
इसपर योगिनीन भक्तिपूर्वक कहा-- 
सा ग्राह राधव भवत्या भक्ति ते भक्तवत्सल । 
यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥ 
त्यद्धक्तेधु सदा सङ्घो भूयाम्म प्राकृतेषु म। 
जिह्वा मे राम रामेति भक्त्या थदतु सर्वदा ॥ 
मानसं इयामलं रूपं सोतालक्ष्मणर्सयुतम्‌ । 
ध्ुर्याणधरं पीतवाससं सुकुयेस्ज्वछप्‌ ॥ 
अङ्गदैनूपुरैरमुक्ताहारै कौस्तुभकुण्डरै । 
भान्ते स्मरतु मे राम था नान्यं यृणे प्रभो॥ 
(अध्याप पिरक ६।७९--८२) 
'हे भक्तवत्सल प्रमो ! मैं जहाँ करीं भी जन्म लै, आप 


स्वरूपको अज्ञानी नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! आपन महान्‌ मुझ अपनी अविचल भक्ति दोजिये । प्रत्यक जनपर्म मेण सग 


भगवद्धक्तोके भक्तियोगका विधान करनेक॑ लिये ही अबतार 
लिया है मै तमोगुणी बुद्धिवालो आपको कैसे जान सकती हूँ। 
ह रम | आज मुझे आपके मोक्षदायक चरण-कमलांका दर्शन 
हुआ है। हे आदि मध्य अन्त हाँम ! सर्वव्यापक ! आप जा 
लीलाएँ करते है उन्हें कोई नही जान सकता । आप समदर्शी 

अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर ई। आपक जा देव तिर्यक्‌ तथा 
मनुष्य योनियोमे जन्म होते हैं वह आपको महान्‌ लीला है। 
कोई कहते है--आपने कथा श्रबणकी सिद्धिके लिये अबतार 
लिया, कोई कहते है--गजा दशरथकी तपस्याका फल दनफे 
लिये तो कोई कौसल्याको प्रार्थनामे प्रकट हुए और कोई 
म्ह्माकी प्रार्थनासे भूभार हरनके लिय अवतरित मानत हैं। 
मो | जो स्तरेग आपकी कथाको करेंगे सुनंग व अवश्य 
आपके मोक्षदायफ चरणकमलोका दर्शन करेग। है प्रभा ! 
आप मायास परे है! मैं आपको कैसे जान सकती है। अत 

भाई रक्षण और सुप्रीवादि पार्षदोंसटित मैं आपर प्रणाम 


आपके भक्तोसे ही टा ससारी लागोंसे न रो और मरी जिह्व 
सदा भक्तिपूर्वक “म रम एसा रेटा करे और ह यम ! मग 
मन आपकी उस दाभायमान श्यामल मूर्तिका शीमीताजी और 
लक्ष्मणक सहित सदा चिन्तन करता रह जो धनुप-घाण घारण 
किये हुए हैं तथा जॉ पीताम्बर्घारी मुदु विभूषित एवं 
भुजबद नूपुर, मातियोंकी माला यौलुभमणि और कुएउलमे 
सुशाभित हैं। ह प्रमो ! इसके मिया मै सेई यर नाने माँगती । 

श्रागमचद्धजान परा--'ह महाभाग ! पूया हा होगा ! 
तू यदरिकाश्रमर जा यहाँ मय स्परण वरतो हुई तू धाप हॉ 
इस पाञ्चपौतिक शणरक्य छाइयर मुझ पामात्याणर प्राप्त हो 
जापगी। 

स्वयप्रभा *णमश्य मपुर चरी सुनम्र भुरपश 
सटरिक”मङ गया और याह रपुनाचरक म्मा परते i 
शरीयत्त शेतेपर या परमा दके प्राप रुई । यमगी यृ प्राम 
कर स्पपप्रिधान आपन प्रभुर रारे पार गत गिदा | 


एक भरोसे एक चल एक आस विसार ॥ टू 
टु एक राप यर स्थाम हित घातक दुटसीदास ॥ 


— 


err 
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» श्रीरामचद्ध दारण प्रपद्ये + 


[ भीरामरमकि 


PY IPAPOITFAAPIPREYPYITINSYE REPVANYFENPYPSSUSPPYCFREFYNfFNPYEIEFALFFEFPYFYYY BY PEFPIFEPTFUPNREPEPYREEIE 


आनन्दरामायणकी रामकथा और रामोपासना 
(डॉ भरीगापपालणी शुद्ध एम्‌ ए पी ण्य्‌ डी) 


भारतीय सस्कृति एव सभ्यतार्म रामकथाका विशिष्ट 
स्थान ₹। यमक बिना भारगीयताका अस्तित्व एय उसका 
पहचान भी सम्भव नहीं रै । अनादिकालसे ही ऋषि महर्षियों 
भक्तों और क्वियनि उमगाधाका गान कर और ठसे अपनी 
चाणाका विषय यनाफर अपनेकै धन्य यनाया है! महर्षि 
याल्मोकिप्रणोत श्रीमद्रामायण आर्पकाव्य एव समी कयिर्याका 
उपजीव्य रहा है। शतऊाटिप्रविस्तर रामायणफी यात प्रसिद्ध 
है। विभिष रामायणोर्म आनन्दणमायणका महनीय स्थान है। 
इसके प्रत्येक सर्मकी पुण्पिकाके 'इतिं श्रीशतकोटिराम 
चरितात्तगतभ्रीमदानन्दरामायण याल्मीकोये । —इम 
कथनस यए सूचित हाता है कि आनन्दरामायण महर्षि 
वाल्मीकिकी रचना ₹ै। इसर्म भगवान्‌ रामभद्रकी विविध 
छीटाओऑ उपासनाओं सम्बन्धी अनुष्टानो तथा रामलिङ्वतो 
भद्रांकी रचना प्रकार आदि अनमोल निथियोमा दिग्दर्शन है। 
जिसे पढ़कर मीस्म मानवर्म भी भक्तिमयी त्रिपयगाधाण 
प्रबाहित होने लगती है। 
अन्य शमायणोम॑ आय भगवान्‌ श्रीयमके आविर्भावस 
उनक़ गान्याधिराहणतफको लोलाऐ उपलब्ध होती हँ किंतु 
आनन्दरामायणमें इस पूरी कथाको “सारकाण्ड नामक एक 
काण्डम समाहित कर अवशिष्ट काण्डाम॑ भगवान्‌की अन्यान्य 
लीला-कधाआंका बडे ही सुन्दर ढगसे प्रतिपादन किया गया 
है जा अन्यत्र प्राय उपलब्ध नहीं होता! 
आनन्दरामायणकं आख्यान बड़े ही रोचक नवीन और 
मधुरशटीरम वर्णित हैं तथा भगरान्‌ सोता एमकी प्रेमा भक्तिसे 
परिपूर्ण हँ 
आनन्दएमायणम जन्मकाण्डके आठवें सर्गमें एक 
विचित्र कथा आती है जिसम॑ यह दिखलाया गया है कि जव 
सीता माता पुथियोरी गादर्म समाने लगी उस समय श्रीरामने 
अपने परफ्रपका प्रदर्शन कर धरतीमातामे सीताको वापस 
माँगा और उन्होंने बडे ही आदरपूर्वक सीताको उन्हें समीप दिया 
नीर्‌ फिर राम सीताका बिछोह महीं हुआ ब सदाके लिय एक 


गये। कथा इस प्रकार टै 
भगवान्‌ श्रीरामने जब राकापवादक भयसं सीता 


१ 


माताका परित्याग कर दिया था, तउ बहुत कालक अमत्तर 
महर्षि याल्मीकि मोताक दानों पुत्र लव और कुशके लका 
श्रीरामक पास आये और मीताकी परम पपित्रताक विषयमै 
यतलाया। जिसे सुनकर स्थर्य आराम, सास जमसमुराय और 
राजसमाफे सभासद्‌ अत्यन्त प्रसप्र हो गये। श्रीएम ता 
सीताके पवित्र हृदयको समझते ही थे सारै संसारका! पवि 
करनेवाळी माता सीताक विपयर्म अपविप्रताकी दाका कैसी ? 
फिर भी शमन प्रकट रुपम॑ वाल्मीकिसे कहा-- भगवनू। 
ससारवालॉको विश्वास हो जाय, इसलिये सीता इस सपके 
सामने शपथ छ। ठसा समय सीता मातान शपथ सते हुए 
धरतो माताका आह्वान किया। सीताजीने जी शपथ ली थी 
उससे उनस चरित्र शुद्धिम फिसीको कोई भी संदेह नहीं रह 
गया था। इस दृष्टिस शपथने सउको आनन्दविभोर कर दिया 
धा। दूसरी ओर इसी शपथसे शोकका सागर भी उमड़ पडा 
था क्यॉकि इस दापथसे सीताजी घरणीदैयीकी गोदमें समाती 
चलो जा रही थीं। इसम श्रद्धालुआको सीताके पवित्र दर्शनसे 
सदाके लिये घखित शाना पड़ रहा था तथा श्रीयम भौ साताकै 
बिछोहसे विक्षिप्त हो उठे व दौड़कर पृथिवी माताके पास जा 
पहुँचे और प्रार्थना करन लूग--'दवि । आप समस्त ससारका 
माता हैं और आप मरी सास भी हैं क्योंकि सीताजी आपसे 
ही उत्पन हुई हैं। पहले आप कन्यादानमें सम्मिलित नहीं हुई 
थीं। इस बार आप हर्म अपने हाथा सोताको दे दें। हे देवि! 

आप मुझपर प्रसत्र हौ जायें। कितु पूथिवीदेयाने श्रोग्रमकी 
प्रार्थनापर तनिक भी ध्यान न दिया) थे केवल सीतापर घ्यात 
दे रही थीं। उन्हींको दुलारती पुचफारती अन्तर्हित हो रही थीं। 

श्रीराम अथ क्रुद्ध हो उठे । उस समय उन्हनि लक्ष्मणसे घनुप 
मैंगाकर सहसा याण चढ़ा दिया । इसस भयानक आँधी चल्ने 
लगी समुद्रमें ऊँची ऊँची तरेंगें उठने लगीं । तारे टूट-टूटकर 
पिखरने छगे । पृथिवी देवी डर गयीं। वे एकाएक प्रकट हो 

गयीं और अपने हाथाँसे सीताको उठाकर उन्होने शीयमको 

समर्पित कर दिया और स्वथ श्रीयमके चरणोंमें झुक गयीं। 

श्रीयमका क्रोध शान्त हो गया । ठन्होंने पृथिवी माँको उठाकर 

आश्वस्त कर दिया। देवता दुन्दुभि बजाने लगे और फूलोंकी 
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वर्षा करे लगे । फिर पृथिवीने सीताकी स्तुति की और उघर 
सीताजीने भी पृथिवीकी पूजा की। अन्मे श्रीणमसे आदश 
लेकर पृथिवीदेवी देखते-देखते अन्तर्हित हो गयीं। 

जब रामके साथ लोगोंने सीताजीको बैठा देखा तव 
सभी ग्रसन्नतासे भर गये। और जय-जयकार करने रगे। इस 
प्रकारकी अनेको नवीन रोचक आख्यानोंसे आनन्दरामायण 
भय हुआ है। इसमें अन्य रामायणोसे अनेक नवीन विषय 
जैसे--भगवान्‌ श्रीरामकी तीर्थयात्रा अनकानेक अधमेधोंका 
सम्पादन राम-लक्ष्मणादिके बशका वर्णन तथा उनके 
स्वयवरेंका वृत्तान्त भगवान्‌ रामकी दिग्विजय यात्रा 
भूगोल-बर्णन आदि उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 
भगवानकी स्तुतियाँ विविध अनुष्ठान लिंगतोभद्राका वर्णन 
उनमें देवताआंकी स्थापनाका क्रम श्रीरामसं सम्बन्धित 
म्रतोपवासांका विस्तारसे वर्णन राम नामकी महिमा रम- 
लक्ष्मण भरत और दात्रु्र तथा सीता आदिक कवच 
पूजन विधि आदि अनेकों बार्त इसमें निर्दिष्ट है । 

शमके लौकिक-अलौकिक एव दिव्यातिदिव्य लीला 
का काव्योकरण करते हुए इसमें शमभक्तिकी सुरसरिता 
प्रवाहित की गयी है। 

आनन्दरामायणका राजनैतिक धार्मिक सास्कृतिक और 
आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही साथ हो इसर्म लोकमर्यादाऑक 
महत्त्व तथा रामभक्तिके अनुपम प्रसग समाहित कर रामक 
भर्यादापुरुपलकी नायको सुदृढ़ बनाया है। 

रामके चरितको इसम॑ दा प्रकारसे वर्णित किया गया 
है-- (१) लौकिक (२) अलौकिक! लौकिक रूपम॑ चै 
दाशरथि राजकुमार हैं तो अलौकिक रूपमें व निर्गुण ग्रह्य एवं 
सगुण विष्णु हैं। अलौकिक चरित्रका वर्णन काघ्यरमे अनेक 
स्यलोमे किया गया है । यधा-- मनाहरकाण म 

सठापेति परे द्रहा सृष्टिस्थित्यत्तहेतुकम्‌ । 

प्रज्ञान ब्रह्म भुत्यान्ते द्रिकालेष्यिति दर्शितम्‌ ॥ 

सट्टाप संपिदानन्दपयानसे न सगय । 

एकोऽद्विमीय परमा नात प्रलादिलसण । 

गिर्विकागे निराकार तिरामय उदीरित ॥ 


यही णम परब्रह्म सृष्टि स्थिति और लयका हेतु ह। जो 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द स्वरूप है। वह इस जगत्में प्रविष्ट 
होकर समग्र विश्वको चैतन्य करता ह॑ स्वय रामका चैतन्य 
करनेवाला कोई नहीं है। 
सगुण ब्रह्मके रूपर्म रामको दा रूपासि चित्रित किया है। 
एक साकार ब्रह्म दूसण विष्णुमप। सगुण-साकार ब्रह्म हो 
देवॉका नियामक तथा विश्वसब्रार्‌ है जिसक अझसै सार दव 
स्थावर-जगयकी उत्पत्ति स्थिति और ल्यक लिय मायास 
नानारूप धारण करते है-- 
स व्रह्मा स शियश्चाथ स हरि स सुरेश्वर । 
(आ ए मना ४।१७८) 
वही ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं तथापि रामऊ घ्र और 
विष्णुरूपकी अभिनताका दर्शनीय वर्णन प्रस्तुत किया ऐ-- 
अथ विष्णुश्चैत्रमासि नयम्यो मध्यगे रयौ । 
(आ ण सर २।४) 
अपि चरामो विष्णुइच मा सीता जानामि प्राणवल्लमे ॥ 
(आ रा मार १६। २४३) 
इस प्रकार अलौकिक रामरा लौकिय पछि भी आर 
और महनीय है। लौकिक परिवशर्म उम आकृति प्रकृति और 
परिस्थितिका दृष्टियॉस आदर्श पुरष है। इस झा मम॑ शमफा 
पुत्र शिष्य चन्धु, पति मित्र दातु और राजा आरिक रूपम॑ 
छौक्कि चरित्र रमै आरर्तकी प्ररणा दता है। राम आर्त 
पितृभक्त तथा आदर्श गिष्यर रूपम॑ जन जान ₹ँ। गुरसे 
मार्गटर्शन तथा उनका पूजन सुरभतिया प्रमाण है। 
भरत आदि रमक अन्यन प्रिय ध या ्रतृहटयाउ 
श्रेष्ठ खिग्ध परिचय है साप हो लम्पन्य जव प्रत्यण 
ग्रसग (णयस टिचर) स उन सफल पिसा रुप 
चतित होता है। आनरएमायारहे उम प्रजाधलाल साफ 
पालक न्यायप्रिय आर एए कुणाल घयी रट $) इसा 
उदाएरा एम शमणल्यक घाम प्रन हण १ 
ज व्याणिजे भर्ष यासरीट्रापे गर्छ प्राग 
ओऔषमानिय शमाप्पि जुगाप पिदुतन्‌ प्रजा ॥ 
IT मचा (उ १५) 
झयएनाये साफी उप घाण अथण घु खा) विर्धप द । 
एप आपने पस पाल ओस (सवै पु) पुरा, कको 


२२६ 


» श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपधे « 


[ श्रीरामभक्ति 


3200 2602 30 23323 08303. 8 ५० ४ | हज हश ण रह क कह कक पका शार हश हलक भा, 0000 ७ 400 ७ ८ ८, 0 44 


तद्राजञश्चास्तु मे दण्डो रापस्यापि विज्ञपत ॥ 

इति मच्छिक्षिते ज्ञात्वा स्यकारौ स्वीयराष्ट्रक । 

सस्बार्लंकारभूपाभिर्भूपणीया द्विजादय ॥ 
(आननगमा वित्रम ६।३१--३४) 


ena‘ जय 


उस घापणाको सुनकर सभीने उसका पालन किया। यह 
माता सीताकी अद्भुत दयालुता और मातृददयकी रह एव 
यात्सल्यमयी ममताका एक दृष्टान्तमात्र है। भगवान्‌ सीता 
रामकी अनन्त कृपाका वर्णन कौन कर सकता है? 
(प° श्रीजोपणणमजी पाण्डेय) 


अद्भुतरामायण 


सस्कृत भापार्म प्रणीत अद्भुतरामायण न कंबल अपने 
मामसे वरन्‌ कथा प्रसर्गा ण्व वर्णन शैली आदि दृष्टियांस भी 
अद्भुत है। इममे आद्यशक्ति श्राजानकीजीका मर्थोपरि शक्ति 
चतलात हुए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आलिका उन्हींस 
दाक्तिसम्पन बताया गया हैं तथा श्रीरामको परह्य और 
सीताजीको आदिमाया और आदिदाक्तिक रूपमे प्रतिष्ठित किया 
गया है। जानकीजाकी महत्ता प्रतिपादित करत हुए श्रीरामद्वारा 
सहसनाम-म्तोजस उनकी स्तुति करायी गयी है । स्वय भगवान्‌ 
शम सीताको सर्वोच्चता स्वीकारकर उनकी भक्तिका मार्ग प्रशस्त 
करत हँ। शक्तिकी महत्ताका प्रतिपादन जिस रूपर्म अद्भुत- 
रामायणर्म हुआ है वैसा अन्य किसी रामायणम॑ उपलब्ध नहीं 
१ । यहां अद्भुतएमायणका विशपता है। 
इम णमायणम॑ २७ सर्ग और लगभग १४ हजार इलाक 
हैं। इसकी कथा महर्षि घाल्मीकि और भरद्वाजक सवादके 
रूपम॑ उपनिबद्ध है। आज एव माधुर्यगुणकि साथ ही प्रसाद 
गुणोंसे भी यह भरपूर है। यह रामायण देवी जानफोको 
सर्वव्यापी पतलाकर धर्मक उद्धारक लिय उनका उद्धव हाना 
लग्ाद्वित करती है। 
रामायणक आरम्मर्म ही महर्षि भरद्वाज वाल्मीकिजीसे 
आदरपूर्वक पूछते है--'भगवन्‌ । आपकी रामायणका सौ 
करोड़ इलाकोंमें विस्तार कहा जाता है जिसे देवता पितृगण 
आदि श्रवण करते है और पृथिवीपर भी अनकों रामायण है 
पर इन रामायर्णार्म जा बात गुप्त हो उसे आप बतलानेकी कृपा 
कईं। इसपर वाल्मीकिन कहा--'मुन ! इन रामायणमिं 
भगवती सीताका माहाख्य विश रूपसे नहीं कहा गया है, 
अत म॑ देवीके माहाल्यको प्रदर्शित करनवाली अद्भुत- 
गमायणका आख्यान तुम्हें सुनाता हूँ, क्पाकि श्राजानकीजी 
की आदिशक्ति और खर्गकी सिद्धिरूपी मूर्तिमान्‌ सती हैं । 


इन्हींका ग्रद्यवादा सर्वकारणांका कारण चिन्मयी और 
चिद्रिलासिनी कहत हैं। श्रोगम साक्षात्‌ परमज्योति, परमघाम, 
पर पुरुष ई। वे साक्षीक रूपर्म सग्रके अन्त करणमें विद्यमान 
रहते हं और उनका चिन्तन भगवती सीताक योगम हाता है। 
खे लोक-कल्याणक लिय देह धारण करते हैं। 

अद्भुतरामायणक अनुसार देवर्षि नारद और पर्वत 
ऋषिका झाप भगवान्‌ विष्णुका रामरूपमें अवतार लनका हतु 
यना। सक्षिप्त कथा यह हे कि राजा त्रिशकुकी भार्याका 
आयधनास एक विष्णुभक्त पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ जो अम्वणप 
कहलापा और वह विष्णुझी आज्ञासे अयोध्यामें आकर शासन 
करने टगा। कुछ कालक अनन्तर अम्यरीपको लक्ष्माक 
अशस श्रीमती नामक एक सुन्दर कन्या उत्पन हुई । एक बार 
दवर्षि नारद और पर्वत मुनि अम्वरीपक यहाँ पहुँच और उन्होंने 
यह कन्या प्राप्त करनकी इच्छा प्रकट की । राजाने किसी एकको 
ही कन्या देनेका अपना निश्चय यताया। नारद और पर्वत 
भगवान्‌ विष्णुऊ पाम अलग-अलग गयं और सार वृतान्त 
चतलाकर सुन्दर रूपका वरदान माँगा। भगवान्‌ सब समझ 
गय। उनका हित करनेकी दृष्टिसं उन्होने दार्नाका ही बेदर सा 
मुँह चना दिया और कन्याके अतिरिक्त और किसीको 
दिखलायी न देगा ऐसा मनर्म सकल्प कर लिया। दोर्ना ऋषि 
इस बातको न जान सके और मन ही मन प्रसस थे किं 
स्वयवरम॑ कन्या मेरा ही वरण करेगी । 

फिर कया था वे दोनों अलग-अलग समयोमें कन्याके 
स्वयवरर्म जा पहुचे । ज्यां ही कन्या जयमार लेकर उन दोनोके 
पास पहुँची उन दोर्नाका विकृत मुख देखकर आगे बढ़ गयी। 
भगवान्‌ विष्णु मायारूपसे उन दानोंक बीवर्म बैठ गये। 
कन्याने विष्णुका अद्भुत रूप देखकर उन्हें जयमाला पहना दी । 
विष्णु ठस कन्या श्रीमतीको लकर अदृश्य हो गये। जब 


अङ्क] 


मुनिर्याक समक्ष भेद खुला ता व विष्णुलाऊमें पहुँच गये आर 
उन्हाने शाप देते हुए विष्णुसे कहा-- तुमने हमार साथ छल 
किया हे अत अग तुम्ह अम्वरीपके कुलर्म दशग्थक यहाँ 
जन्म लना पइगा और श्रीमतीको धरणीकी पुत्रीके रूपमें 
विदहणजके यहाँ उत्पन्न हाना पड्गा । राक्षसराज रावण ठसका 
छलसै हरण करगा और तुर्म्ह वनमें दु खो होकर भटकना 
पड़गा। मुसकराते हुए भगवान्‌ विष्णु याट अव आपके 
शापक अनुसार हा होगा । दोर्ना ऋषि कन्याका विचार छोडकर 
शुद्ध भजन--ध्यानमें लग गय। इस प्रकार दामों ऋषियाँक 
शापसे भगवानको अवतार हुआ। 
इस प्रकारकी अनकों अद्भुत कथाएँ, अद्भुतरामायणर्म 
आयो हैं। यहाँ सक्षपर्म दो एक आग्यान दिय जाते है-- 
सीताके आविर्भावकी कथा 
दण्डकारण्यमें 'गृत्ममद नामक एक तजम्बी ब्राह्मण रहत 
थे। उनकी पत्नीकी अभिलापा थी कि देवी लक्ष्मीका व अपनी 
पुत्री बनाय । पल्लीकी इच्छा पूर्ण करनक लिये ब्राह्मण दवता 
लक्ष्मी मेरी पुत्री बर्न इस कामनास प्रतिदिन एक कलदमें 
मन्राधारणके साथ फुशके अग्रभागस दुध डाला करत थ। 
एक दिन य कहीं बाहर गय हुए थे। उसी दिन रावण 
दण्डकारण्यर्म आया । यहाँ अग्निक समान तेजस्वी ऋषियों 
एकर सांचने लगा कि यटि मै इन्ह न जातूँगा ता त्रैलोफ्प- 
विजयी कैस सराउँगा? यह सांचकर घर प्रपियांसे 
चएपूर्वक घायल घर उनके अङ्गांम रक्त निसल्यर उसी 
फलशमें इकट्ठा करता गया । कला भर जनपर यह लंगा छ 
गया और उस मच्दादसके मरक्षणर्म ररा दिया। रायणने 
चेतावनी दी-- प्रिय] इस कलाम विषसे भी अधिक 
तीक्ष्णता है अत इस म ता ग्रहण करना चाहिये और न 
किसीक दना चाहिय । 

--इतना कहकर रावण सह्याद्रि पर्वतपर ला गया याँ 
घएपूर्यक त्यया गयी दवन्दानय यश आहि घत्याआय साथ 
गिहार फरमे लगा! पतिसी उपक्षास मर्णदएय गिर यण 
हुआ और पा अपने जायनउे भार रामप्नन लगी! उसने 
मृत्यु यरण फरना हो टाफ समापा ओ एश हित रिय 
भे तोषण उगो फल रधिरया ऐश विद रापझरर पा 
गयी। रुश्मीक आषयपघूत दूधसे मिषा हलके फा उस 


* अद्भुतरामायण + 
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स्घिरसे मन्दादरीक गर्भ रह गया । इस स्थितिस वह अत्यन्त 
घय गयी । उस भय लगा कि मर पति न आमे क्या समझंग । 

मन्दादरी डर गया और जिमानस कुरुक्षज चली गयी। 
वर्श उसने भ्रूणका पृथिवीर्म गाइ दिया । फिर सरस्वती नदार्म 
महाकर लका लौट आयी । उसन किसीस इस बातमी चर्या 
नहीं की। फलत यह घात छिपी-की टिपा रह गयी। 

कुछ दिर्ना बाद महाराज जनक यशक लिय फुरुभत्र 
गय । सांनफे हलस जप उन्टान भूमिका कर्षण किया तव एक 
दिव्य कन्या प्रकट हा गयी और उसपर आमास दिय्स 
फूर्शकी वपा हान लगी। यह अनहानी घटना था। महाराज 
जनक आश्चर्यचकित रह गय । इसी बीच आफाशयाणी हुई-- 
“राजन्‌! आप इस कन्याका लालन पालन करें, इस सन्याम 
विश्वका कल्याण हागा। य? कन्या हलके अग्रभागम उत्प 
हुई ह अत इसका नाम माता चागा । इस आप अपना पुर 
यना लें। 

उस अद्धुत शोभा सम्पन्न फन्याफो पायर जनक फूट न 
समाय उना पितृत्व जग गया। धान्मल्यम उनऊा हदय 
आतप्रात शौ गया। यण राम्पन कर राजा जनक पर लौट और 
कन्पाको मुनयनाका द टिया। उसे गल रूगाउर सुनयना भी 
अलाकिक आनन्दम विभार हे उर्ठा। यही दिव्य मन्वा सीता 
कहटायी और हर फल्याणरा ययरण यन्नीं। 

सहस्नमुख-रावणकी कथा 

रुप विजयक य श्रायमरा रा" भिर हौ गया प' | 
इस अवसरपर इने अथिनननक हिय मश कथि मुनि 
राजहरवाग्मे उप थत हए। उसने एफ सरस फ रावणे 
मार रनैग अय विमं एस "गित ही गया शै । खय पराग 
सुख और "निरी शास छ रह है। उग समप मुख्यत 
थागमक पराक्रम और गषाय विने पत सुराय देगा 
सगै छे आ गरी । इस असमा उनसे हैमे रचा 
सयका फन उनी तग्प गया आर मुनिपाज टेका रतलाम 
हैसा करा पूरा । इसारा गरात रसाराकै परत मनि र 
अका सेम्य पा अळू सुन्न यंवणात हूर फा 

उप मै फटा थी सर मर पित महाग वर्स झै 
परप ए घा आधिएपश न दाई यापायी 
URN प्राणा हपताओी FT काशा है Fey? 
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» श्रीरामचन शरणे प्रपद्ये * 


[श्रीरामभक्ति 
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समय ब्राह्मण दवता तरह तरहकी कथा मुझे सुनाया करत थे। 
एक दिन उन्हाने सहस्मुप यवणका वृत्तान्त सुनाया जा इस 
प्रकार है-- 
विश्रवा मुनिकी पत्नाका नाम कैकसी था। फैकसाने दो 
पुत्रोंकी जन्म दिया) थड़ेका भाम सहसमुग्य रावण था और 
छाटफा नाम दशमुग्व रावण । दशमुख रावण ब्रह्ाक यरदानसै 
तार्ना लोकॉका जीतकर लकामें निवास करता है और बड़ा पुत्र 
पुष्करडीपर्म अपने नाना सुमालिक पास रहता है। यह यड़ा 
बलवान्‌ है। मस्को सरसोंक समान समुद्रको गायक खुर और 
र्ना लोका तृणक समान समझता है! सयका सताना 
उसका काम है। जय सारा समार उससे प्रस्त हा गया त 
ग्रह्माने उसे 'वत्स्‌ ! पुत्र! आदि प्यारभरे सम्योधनास प्रस 
किया और किसी तरह इस कुकृत्यसे राका । उसका उत्पात ता 
कम हो गया, परतु समूल गया नहीं। 
उस सहस्रमुख रायणकी कथा सुनाकर ये श्राह्मण 
यथाममय घापस लौट गय किंतु आज भी वह घटना वसां ही 
याद है। आज आपलाग दशमुस राणक मारे जानसे ही 
सर्वत्र सुरा दान्तिकी यात कैसे कर र हैं जनकि पुष्करद्टीपर्म 
सहस्रमुख रावणका अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है 
यही सुनकर मुझ हँसी आ गयी इसके लिये आप सभी मुझे 
क्षमा करे मर स्वामीने दद्षामुख रायणफा विनाशकर महान्‌ 
परक्रमका परिचय अवश्य दिया है किंतु जबतक यह 
सहस्रमुण रावण नहीं मारा जाता जगतर्म पूर्ण आनन्द कस 
हा सकता है ? 
इस हितकारिणी और प्ररणादायक वाणीकी सुनकर 
द्रोशमन उसी क्षण पुष्पक विमानका स्मरण किया और इस 
शुभकार्यका शीघ्र सम्पन्न करना चाहा । यानरराज सुग्रीव और 
राक्षसणज विभीपणको दलबलक साथ बुला लिया गया। 
इसके बाद यड़ी सनाकं साथ श्रीरामने पुष्पकविमानस पुष्कर 
तरक लिय प्रस्थान किया । देवी सीता सभी भाई और 
मत््रिण साथ थ! 
युष्पककी तो अबाध गति थी, बह दौप्न पुष्कर पहुँच 
गया। जग सहखमुख राघणने सुना कि उसस युद्ध करनेके 
हते काई आया है तो उसके गर्वका बहुत ठेस पहुँची। वह 
4 आ पहुँचा। वहाँ मनुष्या वानरे और 


भालुआँकी लयो कतार दसफर वह हैंस पड़ा । सोचा इन कुद 
जन्तुआसे क्या छड़ना है। क्या न इनको इनके दश पेज रिया 
जाय एसा सोचकर उसने यायव्यारूफा प्रयाग किया! जैसे 
काई बलवान्‌ व्यक्ति बोको गलबहियाँ देकर थाहर निकाल 
देता है वैसे घायव्याखने सभी प्राणियाको बाहर निकाल - 
दिया। कवळ चारा भाइ सीताजी हनुमान्‌, नल मीठ 
जाम्ववान्‌, विभीषणपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी 
संनाकी यह स्थिति दखकर श्रीराम सहस्मुखपर टूट पड़े। 
रमके अमाघ याणांसे राक्षस तिल तिळ कटने लगे! यह दस 
सहस्रमुख रावण क्षुब्ध हा गया । बह गरजकर बोला--'आग 
मैं अकेले हो सरे ससारको मनुष्यों और दयताओंस रहित 
कर दूँगा! यह कहकर घए जारशोरसे रामपर बाण चलने 
लगा श्रीणमने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। धरे 
धीरे युद्धने लोमहर्पक रूप धारण कर लिया। सहसुमुसने 
पत्रगास्रका प्रयोग किया। फलत विषधर सर्पोमे समस्त 
दिझाएँ एव विदिशाएँ व्याप्त हो गयो । श्रीरामने सौपर्णेयाससे 
उस काट दिया । इसके याद श्रीरामे उस चाणका सधान किया 
जिससे इन्हनि रावणको माण था किंतु सहस्रमुख ग्रवणने इसे 
हाथमे पकड़कर ताइ दिया और एक वाण मारकर श्रीरामको 
मूर्छित कर दिया । श्रीयमका मूर्छित देखकर सहस्रमुख अतीव 
प्रसन्न हुआ। वह दो हजार हार्थाको उठाकर माचने लगा। 
सती स्वरूपिणी सीता यह सव सह न सर्की। उन्होने 
महाकालीका विकणल रूप धारण कर लिया और एक हा 
निमपमें सहलमुख रावणका सिर काट लिया। सेनाको 
तहस-नहस कर दिया। यह सब क्षणभरमें हो गया। 
सहस्नमुख रावण ससैन्य माय गया किंतु महाकालीका क्रोध 
शान्त नहीं हुआ । उनके रोम-रोमसे सहस्रं मातृका उत्पन्न ह्ये 
गयीं जो घोर रूप धारण किये हुए थी । महाकालीके गेषसे 
सारा ब्रह्माण्ड भयभीत हो गया। पृथिवो काँपने लगी। देवता 
भयभीत हो गय । तय ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोधकी शान्ति 
करनके लिये उनकी स्तुति करने लगे । उनकी स्तुतियाँसे किसी 
तरह देवीका क्रोध शान्त हुआ । श्रोगम भी चैतन्यताको प्रा 
हा गये | दवीने अपना विराट्‌ रूप दिखाकर सभीको आश्वस्त 
कर दिया / सभीने मिलकर उस आदिशक्तिकी आराधना की । 
स्वय भगवान्‌ श्रीरामने सहरूनाम स्तात्रसे देवीको आराधना 


अङ्क] * श्रीमद्धागवतमें श्रीरामावतार-चरित्र * 
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की। अन्तर्म दवोन अपना सौम्य मनाहर रूप दिखाकर सभीको श्रीराम भी सोतासहित अपनी संनाझा लकर अयाध्या वापस 
आनन्दित किया । जानडीजीक प्रभावस श्रीरमजीका सनाक लौट आये | सोता-एमकी जय-जयकार होन लगी । इस प्रकार 
मारे गय वीर जीवित हो उठे । सभी दवता निदा हा गय और श्रीराम ग्यारह सहस्र सर्पतक पूथिवीपर शासन करते रह! 
“> ०२० आस 
श्रीमद्धागवतमे श्रीरामावतार-चरित्र 


(भ्रीचतुर्भुअशी तोपणीदाल) 


श्रीमद्भागवतर्मे श्रीरमावतारचरित्र सक्षेपमें वर्णित होत 
हुए भी मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रोरामक पूर्ण भगवत्त्व एव 
पूर्णायतारकी सम्पूर्ण विशपताओंका इतनी लालित्यपूर्ण भापार्म 
वर्णन हुआ है कि मर्मज्ञ पाठक आधर्यचकित हो जाते हैं। 

सर्वप्रथम श्रीमूतजा भगवान्‌ नाणयणके विभित्र अवतार्र- 
का वर्णन करत हुए एक ही इलाकमें दवकार्य सम्पादन हेतु 
श्रीरामक 'नरदेख -रूपस अवतार छूकर उनको लीलाओका 
इङ्गितमात्र करते हैं (१ । ३ । २२) । द्वितीय यार ब्रह्माजी दवर्षि 
नारदको अवतारोंकी कथा सुनात हुए तीन अत्यन्त गूढार्धक 
इस्लेकॉमें श्रीरमावतारको पूर्णावतार एवं सधिटानन्दस्वरूप 
ताते हुए उनकी लीलाओंका सक्षिप्त वितु सुन्दर वर्णन करत 
हैं (२।७।२३--२५)! 

इनर्मस प्रथम एटोकके 'अस्मत्मसादसुषुख कल्या 
कसेर अवतीर्य को विभिन्न टोकाकारनि अपूर्व रसास्यातन 
करत हुए इनका गूढार्थ निम्न प्रफरसे प्रकट किया है 

(१) श्रीविधनाध चक्रता महांदयक अनुसार ब्रद्मदिस 
लेकर तूणपर्यन्त सम्पूर्ण मृष्टिपर कृपा करने एतु इस अयतार- 
झी कृपातिणयता शापित हुई है। (मनझारि फ्रपियांद्रारा 
जय विजयको जाप दंनेपर जव भगवान्‌ यैकुण्ठनाथ उनर 
पास आय हैं तय भगयानूक स्वरूप सर्णनर्म कृत्सप्रप्ताद 
सुपुखम्‌ शब्द व्यवइत हुआ है (३।१५।३९) । सभी 
याफाकागन थरा भी इमा उपर्युक्त अर्थ हा दिया रै) 
"करूया का अर्ध लक्ष्मण आश रूपरररित ₹ एव म्य 
श्रीयम ता "कलेशा मममत फल्यऔफ ई शतम करण 
पूर्णवतार है ही। 

(२) घागिमियध्यणतार्ष मतयते आयत्‌ क नार 
पकृत्त्र पाठ सलगर इस अर्ध शिए हला कूल पन 
पूर्ण एवं रमा याती आनत” अख्त्‌ पतन दिउ है गे 
शिया घुतम्सछ अत्य पामरी है एस भगवन्‌ गम 


“कलेश' यानी प्राण श्रद्धा वायु इत्यादि सम्पूर्ण कलाअकि 
अधीश्वर हैं इसलिय सर्वकार्य करनमें सुसमर्थ है । 

(३) महाप्रभु यल्लभाचार्यजाका मिम्तृत व्याख्याका 
सार है--सर्वकलानिधि यैकुण्ठवासी विष्णु अपनो कल्म 
“परमकान्ति सातासहित ग्रह्माजोकी प्रार्थनापर उनके महित 
सम्पूर्ण सृष्टिपर कपा करन हेतु अवतार्ण हूए हैं। पूर्णता सूचित 
करमक लिय तीन शलोर्फॉर्म क्रमश भगवान्‌क सात्विक 
राजस एव तामस चरित्रॉका वर्णन किया गया है। भक्त 
इक्ष्याकुके यशमे अवतीर्ण होकर देवकार्य सम्पाटन गुर 
आशासे घनगमन इत्यादि सात्विक चरित्र ऐ । सोतार यियागर्म 
सोताक उद्धार हतु छकापर चढ्ाई करनक मार्गम॑ याधारुप 
जदवुद्धि समुद्र जर विनयका महता नहीं समझा तय भगवान्‌ 
को रेष दृष्टिस ही समुद्रवासी समस्त जीव धााकुल हो गय 
और भयस फाँपता हुआ समु” भा शरणर्म॑ आया। या 
भगवान्‌ श्रीयमका राजस चरित्र है। आतताया मापएकमी 
ग्रवणका उमक प्राणसरित अत्यत यदि प्राप्त ठराप गर्या 
हरण करने ₹तु भगवान्‌ शोयमन रू धनुपर घार टर को 
यही उनञ्च तामस भस्त्र है। 

अशिपुरष लष्यापप्रज साता एटपाभिगम भगवम्‌ 
प्रायमस्स परम भगवा श्रीनुमनूएद्वाय सतत सता “पा 
फीतनालिदाग जा आतुर अय्याशी अधिएफ्ा भि 
(३।२९।११ १२) फिप्पुरपपर्पत का दा ह पसार 
आपुन मार्मिश बाय पद्य साया र अपात प्रम 
आठ हलायम जिए गरा है। इस रुहे भगान्‌ "एप 
विश गुर स्वि मिग सिक काशय उरक सागा 
पये उसा विगत म्पपाण उनग सरे सुरभे घच 
भयरी आणा यप की सुसार त "ण जागा 
FITTS 
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अत आपके चरित्रका यर्णन चाल्मीफि अगल्य आदि महान्‌ 
उत्तम पुरुषाने ब्रिस्तारस क्रिया है। आपन अपने मनका शिक्षा 
द-दकर वर्म किया है (उपझिक्षितात्मने) । आप जीवनभर 
लोकरूप ईश्वरकी आराधना ही करते रहे ह (उपासित 
लोकाय) । जैसे सोनकी परोक्षा कमौटीपर कसकर की जाती 
है उसी प्रकार ससारी मनुष्याक्र लिये आपका चरित्र हा 
कसौटी-खरूप ह अर्थात्‌ साधुलका मानदण्ड है (साधुवाद 
निकपणाय) । आप ग्रहानिष्ठ भा ई अथवा लोक्मग्रहार्थ परम 
ब्राह्मणभक्त भी हैं (प्रह्माण्यदेवाय) । आप पुरुषानम हैं एव 
राजाआँम॑ सर्यश्रेष्ठ है (महापुरुपाय महाराजाय) । आपको 
नमम्कार है (५। १९।३) ।' 
आप विशुद्ध अनुभन्रमात्र परमतत्त्व # अत प्रशान्त, 
अनामरूप हैं और अह रहित ह॑ अर्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चैतन्याभिन हैँ । 
कितु वेदवाक्यजनित प्रज्ञा अर्थात्‌ सुधास आपकी उपलब्धि 
होती है (५। १९।४) । आपका मर्त्यायतार केवल राक्षमाक 
चधघके लिय नर्ह है, किंतु मर्त्याका शिक्षा दनेक लय है 
(मर्त्यशिक्षणम) । आप आत्माराम होते हुए भी नरलीला 
करत हैँ अन्यथा सीता वियागस आपका दु ख कैस हा सकता 
था? (५।१९।५) | (इस विपयम अत्यन्त शिक्षाप्रद बात 
नवम स्कन्धर्म कही गयी है-- भ्राजा बने कृपणवत्‌ प्रियया 
वियुक्त ख्ीसङ्गिना गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥' प्रिया सीताक 
विरहमें भगवान्‌ श्रीराम अनुज लक्ष्मणक साथ अत्यन्त दु स्वा 
हकर दींनकी भाँति वन-यन भटकते रहै (९।१०।११) । 
पुन  'स्त्रीपुंप्रस्ठ॒ एतादूक्‌ सर्वत्र त्रासमावह ।' 
(९४११ | १७) स्त्री पुरुषका प्रसग सर्वर दु ग्वद ही हं 
यह लीला सो उन्हान लागांका यह शिक्षा दने हतु ही को थी कि 
स्रीमं आसक्ति रम्वनवालाकी ऐसी ही दुर्गति हाती है |) अन्यधा 
श्रीराम तो मुक्तमङ्ग' (आसक्ति रहित) थे--'त्यवत्वा ययौ 
वनमसूनिव मुक्तसङ्गं (९।१०।८) | न राज्याभिषेक- 
सवादसे उन्हें प्रसनता हुई और न वनवास आज्ञास उनका मन 
खिन हुआ। च तो वनक लिय इस प्रकार चल पड़े जेसे 
मुक्तसग यागी प्राण त्याग कर देते हँ । इसा प्रकार जब भ्राता 
ल्क्ष्मणका त्याग भी अपनी प्रतिज्ञा-रक्षा हेतु करना पड़ा तो भी 


च 'निस्पृह रह (५।१९।६) । 
भगवन्‌ ! आपका स्वभाव एसा है कि आपकी 


भ्रसतता प्राप्न करनेके लिये उच्कुलम जम सौन्दर्य वाक्‌ 
चातुर्य युधि यानि इत्यादिका कोई मूल्य नहीं है, अन्यथा आप 
हम-जस अयाग्य यानरांका कैसे अपनाते ? आपकी शरणमे 
तो जा भी आ जाता है आप उस तत्क्षण अभयदान द देत 
हैं कारण आप 'सुकृतश है सवकद्वारा थोड़े किये गय 
कर्मको भी आप बहुत अधिक मानत हँ और उभक दापोंका 
ता देखत ही नहीं। आप ऐस आश्रित-वत्सल हैं कि जय आप 
स्वयं दिव्यधामको मिधार ता समस्त उत्तर कासलवासिय'को 
भी अपन साथ ही दिव्यधाम छ गय (५। १९।७ ८)।' 
प्सगवद् इस विषयर्म नवम स्कन्धका यह इलोक 
विशपरूपस मननीय है-- 
स चै स्पृष्टोऽभिदृष्टो खा सविष्टो$नुगताउपि वा। 
कोसलास्ते ययु स्थान अत्र गच्छन्ति योगिम ॥ 
(६। ११।३२) 
जिन्टाने भगवान्‌ श्रीयमका दर्शन और स्पर्च किया 
उनका सहवास अधवा अनुगमन किया--बै सम के सप 
तथा कांसलदश्के निवासी भी उसी लोकर्म गय जहाँ बड़े 
बड़ यागी यागसाधनाक द्वारा जाते है। 
ईशानुकथा सज्ञक नवम स्कम्धर्म सूर्य-वशक वर्णनक्रममे 
भगवान्‌ श्रीरमका चरित्र दा अध्यायाम॑ वर्णित हुआ 
है। प्रारम्भमें हा भागवतकार पुन स्मरण करा देते है कि 
भगवानेष साक्षाद्‌ ग्रहामयो हरि (९। १०।२) । भगवान्‌ 
श्रीरमने कैशोयवस्थामें ही ब्रहार्षि विश्चामित्रजीके यज्ञकी रक्षा 
करत हुए राक्षसांका बघ करकं अपने अद्भुत पयक्रमका 
परिचय दिया। फिर धनुष यजञमें खल खेलमें ही कठोरतम 
शिवधनु-भङ्ट करक सीताजीका पाणिग्रहण किया एव 
परशुरमजीके प्रवृद्ध गर्वका हरण किया! पितृ-आज्ञासे 
गज्यश्री त्यागफर पती सीता एव अनुज लक्ष्मणसहित 
वनगमन किया । अशुद्धबुद्धि शूर्पणखाको विरूप करके चौदह 
हजार रक्षसाका विनाश किया। इधर मायामृगरूपी मारीचका 
वध किया उधर उनको अनुपस्थितिर्म जब राक्षसराज रावणने 
छलसे सीताहरण कर लिया तय सीताकी खोजमें घममें 
भटकते हुए बालीका वध करके उन्होंने वानरराज सुग्रीवस 
मैत्री सम्पादन की। इनुमान्‌ओद्राण कामें सीताका पता 
लगनेपर वानर सैत्यसहित समुद्र तटपर पहुँचे और समुद्रपर 
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सेतु याँघकर लकापुरीपर चढ़ाई की । भक्त विभीपणको दारण 
देकर “साध्वी सोताऊे स्पर्शामानस जिसके सार मगल नष्ट हा 
गये धे उस रावणको उसके अनुचर्रसमेत (९। १०। २०) 
अपने अद्भुत पराक्रमसे यमलोक पहुँचाया। इन सारी 
लीलाओमें भगवान्‌ श्रीगमक पराक्रम पितृभक्ति साधुरक्षण 
तत्परता दौर्य अनामक्ति एकपत्रीनत राक्षसकुछ विनाश 
प्रतिज्ञा शरणागतन्वत्मलता भक्त-वात्सल्य अखण्डमैत्री 
निर्वाह हदयी वम्रवत्‌ कठारता एव मृदुता आदि सात्विक 
गुर्णाका प्रकाश स्पष्ट है। 
भगवान्‌ श्रीशमकी मान्यता थी क्रि मरणान्तानि घैराणि 
नियृत्त न प्रयोजनम्‌ (वा रा युद्ध १०९।२५)--बैर 
तो मृत्युतक ही शाता है। अत उन्हनि विभीपणको समझाकर 
राध्रणकी अत्त्पष्टि क्रिया सम्पन करायी । श्रारम अपन शयुका 
भी अनभल नहीं कम्त। रावणका भी परलांक सुघर एसी 
व्यवस्था की। तत्पधात्‌ भगवान्‌ श्रीरामन अपनी विरह 
व्याधिस दुर्यल एव दीनावस्था प्राप्त भगवती साताका देखा 
जिनका मुखकमल पतिक दर्शनमात्रसे खिल उठा धा। 
श्रीरामके हृदयमें भा थांसीताक प्रति प्रम समुद्र हिटार लेने 
छगा। भगवान्‌ श्रीरामने सबका साथ लकर पुष्पक विमानस 
अयाध्याके लिय प्रस्थान किया। उधर भरतजीद्वारा “गोमूत्र- 
यायक श्रुत्वा भ्रातरं बल्कलाम्यरम्‌ ॥' “महाकारुणि 
कोझप्यजरिले स्यण्डिलिशपम्‌। (श्वामद्धा ९।१०।३४- 
३५) = गापूप्रम॑ पकाया यवापमात्रका भाजन चीरवम्बपारण 
एव भृूमिशयनक यारमं सुनकर श्रीयम आन्यत्त ट्रवित हा गय । 
अयोध्या पहुँचनेपर सयका परस्पर यघायाग्य छा मिलना 
अत्यत्त करुण एवं भायुऊ दृश्य अवर्णनीय है। 
यतिका त्यराओस भगवान्‌ श्रागमफा मपाटा 
पुरुषोत्तम खरूप ता सुम्थपित हौ गया। आर सापद्धागगलमै 
सर्वप्रथम सूचित 'नरदवत्यमाप्र (१।३।२२)--णरो 
आर्ण घिउ पुछ दरोकोर्म (९।१०।५१--५५) ॐ 
अत्यन्त सुन्दा यर्णन हुआ ₹ च” उजक परिषक्ष्यम भा 
वितोएमपम मननांय रन 
"सपरा इरित सुग देवग? धर्मश भगवम्‌ 
श्यामे सत्यसं सणी प्रदा याथम आगार ओथा 
स्पपर्मने फ्रि घी याण नसम उराण विष्दुप्य पावत 


करन लग॑। त्रेतायुग भी माना सत्ययुग ही हा गया । ठम समय 
वन नदियाँ पहाड़ द्वीप समुद्र इत्यादि सभा कामधेनुक 
समान सरकी कामनाओको पूर्ण करमेयाल हो गय। आधि 
व्याधि बुढ़ापा ग्लानि शाक दुख भय--सय विलांन हां 
गये । यहाँतक कि रामराज्यम॑ जा मरना नहीं चाहता धा उसकी 
मृत्यु भी नहीं हाती धी । शजर्षि राम एकपत्लीनत धर्मका पालन 
करनवाल थ। अपने स्वयके आचरणस उन्हाने प्रजाको निमा 
दी कि गृहस्थ धर्मका पालन किस प्रकार करना चाहिय। 
इसीलिये आज भी सय राम राज्य चाहते हैं। मापभारतम 
युधिष्ठिरक प्रति कथित भीप्पपितामहका सचन 'राजा कालस्य 
कारणम! यहीँ चरितार्थ हुआ है। 

भगवान्‌ श्रीराम इतने नि स्पृ थे कि उनान सम्पूर्ण भूमि 
यज्ञम॑ आचार्याको दानमें द दी (९ ११ | ३) । जप ध्याह्मणांने 
धरोटररूपर सारी भूमि उन” प्रत्यर्पित को ता श्रारामन 
प्रतिनिधिरूपस शासन फ्या। यरी परम्परा भारतमे क्षप्रपति 
शिव्राजीतक चलतो रहा । राज्यकी सम्पति राजाद्राय व्यक्तिगत 
उपमागहतु प्रयांगर्य लनी प्रधा रही की महीं। ग्राद्रणनि 
अपनी स्नुनिर्म श्रारमके लिय एक सुन्दर यिच “न्यत 
दण्डार्पिताङ्प्रये (१।१४।७) का उपयाग मिया ह 
जिसका अर्थ होता है फि आपक चरणारयिन्द ता एम 
महापुरुपाक हदयर्म रात ऐ जो समाग्फ मिभ भा प्रमे 
भय न पहुँचाय॑ दण्ड न द॑। दण्ड स्साण्यम॑ मुनिषा एवं धर्मी 
रक्षा एतु नंग पाँच भटकत हुए श्रारमक फष्टक-थिद 
चरणक्सन्द्रेर श्रीमगयान्‌ आपने भक्तां, इदपर्म सत 
करक सधाम सिधर गय। 

भगवान्‌ थरामजा निर्मल यगन समझ पारी माण 
यरनयारा है। या तमा व्यापा है शि लिटर काम 
जार भी उग उर्क नप उटा है (नगद 
पट्टम्‌) । उस यताका गान करत हा यद्य यारि मुनि 
स्र दशा एवं लपक सुरक्षा अपने पणा 
टस उपक श्यपशशीव णगी गरो शा है। में 
उस RS NTT ST नग शा काटी 
हैं CITI) TTT ETT एक शाप 
पाशादाण (११०) को ६ पन फ 
गूर्वर्छ क्ाश्यज्य व्टथटयुरे पष्टएरणण पिदर 


~ 
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» श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये ® 


[ श्रीरामभक्ति 
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घाणिस्पर्धाक्षमाभ्या मृजितपथरुजो थो हरीन््रानुजाभ्याम्‌। 
वैरूप्यावूर्पणख्या प्रियविरहरुयाऽऽरोपितश्ूयिजृम्म- 
श्रम्ताब्धिर्बद्धसतु खल्दवदहन कोसलेद्रोड्यतान्न ॥ 

भगवान्‌ श्रीयम अपने पिताके सत्यकी रक्षाक लिय 
राज्यका त्याग करके बन वन भटकते फिरे । उनके चरणकमल 
इतने सुकोमल थे कि पहले प्राणप्रिया श्रीजानकीजीके 
करकमलोंका स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं हाता था। अतर वे ही 
चरण जय वनर्म विचरण करत करते थक जात तन हनुमान्‌ 
एव लम्मण पाद-सबाहनद्वार उनकी थकावट मिटाते। 
शूर्पणलाक माक-कान काटकर विरूप करने हतु उन्ट अपनी 
प्रियतमा श्रीसीताका वियांग भी सरना पडा। इस वियांग जन्य 
खंपवश उनकी भूकुटियाँ तन गयीं जिन्ह देखवर समुद्र भी 
भयभीत हो गया। तत्पधात्‌ उन्हनि समुद्रपर संतु बाँधकर 
लकाके दुष्ट राक्षसोके जगलको दावाग्रिक समान दग्ध कर 
दिया । चे कोसलनरेश श्रीग्धवन्द्र हमारी रक्षा कई। 

आठवें योगीधर करभाजनजीन राजा निमिको कल्ुगमें 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किस प्रकार सकार्तन-प्रधान भक्ति कर्ते हैं 
यह जताते हुए दो इलोऊ कहे हैं। उनमें श्रीराम भक्ति परक 
निम प्रसिद्ध श्‍लोक नित्य मननीय है-- 
व्यय्त्या सुदुस्त्यजसुरेप्मितराज्यछक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
दयितयेप्पितमन्यघावद्‌ 
यन्द महापुरूष ते घारणारविन्दम्‌॥ 
(११।५।३४) 
अपन पिता दशरथजाक वचर्नास देवताआक लिय घी 
वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको ठुक्रणकर आपके 
चरणकमल वन-थन घृमत फिर। आप धर्मनिष्ठताकी सीमा 
हैं। प्रियतमा श्रासीताजीकी इच्छापूर्ति हेतु आप जान-बूझकर 
मायामृगके पीछे दौड़ । यह प्रेमकी प्रगकाष्ठा है! ह प्रभा । हे 
महापुरुष । मैं आपक उन्हीं चरणाएविन्दाका वन्दना करता हूँ 
इसी यन्दनाके साथ उम भगवान्‌ श्रीगमके चरित्र गामकर 
विश्राम रते हैँ। 


मायापृगे 


श्रीमद्भागवतमे श्रीराम-चरित्र 


(प्रीकृष्णयद्धभी शास्री श्रीठाकुरनी ) 


प्रस्ता या न गताभिपेकत- 
स्तथा न मम्ले बनवासदु खत ! 
रघुनन्दस्य मे 
सदास्तु सा भञ्जुलमङ्गरुप्रदा ॥ 
(र चर मा अयोध्याक्राण्ड) 
रघुकुलको आनन्द देनेवाल श्रीरमचद्भजीक मुखार 
बिन्दकी जा झाभा राज्याभिषकस (राज्याभिपेककी बात 
सुनकर) न ता प्रसप्नताका प्राम हुई और न यनवासके दु खस 
मलिन ही हुई बह (मुखकमलकी छवि) मेरै लिय सदा सुन्दर 
मङ्घरोंकी दनेवाली हो! 


मुखाम्युजश्री 


मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 

का चर नवप स्कत्थके दसवें और ग्याहरब॑--दां अध्यायोंमें 

वर्णित है । इन दो अध्यायोंम॑ अति सक्षिप्तमें कवल कथासारको 

दिखाया गया हे । भगवान श्रीयमकी मर्यादामयी लीला ऑका 

नर्पान्‌ करक अन्तमें व्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदव राजा 
क्षतूसे कहते हैं 


स्मरतां हदि विन्यस्य यिद्ध दण्डककण्टकै । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात तत ॥ 
(९।११।१९) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीमन अपने स्मरण करनेवाले भक्तकि 
हृदयर्मे दण्डकारण्यक अंदर विचरण करतं हुए ककड-पत्यर 
तथा कुश काँटॉसे क्षत विक्षत जो पल्लवकी तरह अत्यन्त 
कोमल चरण हैं उनको स्थापित करके अपने प्रकाशमय 
स्वरूपको प्राप्त किया। धर्म सत्य तथा सदाचारकी रक्षाके 
लियं दु खपूर्ण जा जीवन है वही जीवन महत्त्वपूर्ण होता है! 
सुखमय जीवनका यैसा महत्त्व नहीं है जैसा सत्य धर्म 
सदाचार एवे सम्पूर्ण विश्वर्म सुख शान्तिकी स्थापनाक लिय 
दु खमय जीवनका महत्त्व होता है। इसलिये भगवान्‌ श्रीयमने 
अपने भक्तोके हृदयम॑ उन्हीं चरणांको प्रकाशित किया ! 
भगवान्‌ श्रीरमका अभिप्राय यही है कि इन चरणोंका 
स्मरण करत हुए मर भक्तजन भी विलसिताकी ओर न जाकर मोरे 
डाय प्रवर्तित मर्यादाकी रक्षा करत हुए स्य कष्ट सहन करके भी 


अद्र] 


क ग्रह्मपुरणक्ती रामकथा * 
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मानवमात्रके एहलैकिक-पारलौकिकर कल्याणक लिय सत्य 
धम न्याय सदाचार शिष्टाचाग्की स्थापना काते ररह । 

भगवान्‌ श्रायमफ़ा अवतार ही हुआ हे मानवमात्रका 
कर्तव्यफी शिक्षा दनक लिय न कि कबर राक्षसाका वध 
कग्नक लिये। यदि मानव-जातिको शिक्षा नहीं दनी हाता ता 
व स्वय आत्माराम हात हुए अपना प्रिया भार्या श्राजानकोजाक 
खियागस दुगरी राक्र यन यर्म वर्या भटकत। इससे 
भगवान्‌न शिक्षा दी है कि घर्मपूर्वक विवाहिता विशुद्ध 
चरित्रसम्पना पतिव्रत धर्मपसयणा सता माध्वी अपना 
अर्धाट्रिमीको उपशा न करक सर प्रकाग्म उसकी रक्षा करना 
चाहिये। यथा--- 

मर्त्यायतारस्त्यिह मर्त्येशिक्षण 

रक्षोबधायय न कवल॑ विभो । 
कुतोऽन्यथा स्पाद्रमत म्य आत्मन 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
(श्रीमन्य ५।१०।५) 

भगवान्‌ आराम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हैं । जिनमें 
सत्य धर्म न्याय दया दम सान्दर्य माल्भ्य सागील्य 
शिष्टाचार सदाचार अहिसा मताप शौर्य वार्य प्रभाव 
दामा माधुर्य पणपफारिता आरि मानवताक सार संदुण 
सम्यक रूपस प्रतिष्ठित हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रानाययणक 
अबताररूप भगवान्‌ श्रीरामक परम पायन घरिप्ररु विषयर्म 
अल्पबुद्धि मनुष्य क्या लिया सकता है। भगवान्‌ श्रीयमक 
चत्रिरो दगनक लिये घाल्मीकीय रामायण अध्यात्मणमायण 
आदि प्रसिद्ध ऐ। परम पृजनीय प्रात म्मरणीय शास्वामो 


तुलसीदासक द्वार लिखित रामचरितमानस इत्यादि अनर्फा 
ग्रन्थ है जा मानव जावनको दिव्य उपरता देऊर लौकिक 
तथा पारलौकिक परम कल्याणको प्राप्त करात हुए अक्षय 
अविनाशी तथा अखण्ड आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त करा 
दनवाल है! 
मानवका अपने स्वरूप अपन कर्तव्य अकर्वष्य तथा 
मानवताक स्वरूपका पूर्ण ज्ञान रामजीक चरित्रस ही होता ₹। 
भगवान्‌ श्रीराम्क परत्वका निरुपण यट शास्र 
रामपूर्वतापिनी रामात्तरतापिनी तथा मुक्तिक्नेपनिपद्‌, इतिहास 
पुराण काव्य इत्यादिर्म भा प्रतिपाटित है । 
भगवान्‌ श्रोरामक नामक्रै मटिमाका भी पद परपर वर्णन 
आता है। गाम साक्षात्‌ परग्रत्य पग्मात्मा हैं यधा-- 
रमन्त सागिना यम्पिन्‌ सचिदानन्दविप्रहे । 
अत रामपदनासा परं ब्रहेति कध्यते ॥ 
भगवान्‌ श्रीयमक सट्रणाक उनम महिमाक उनके 
नामकी महिमाक उनम परम पावन घरक विधयम कातिक 
लिला जा सकता हैं? उनका अपार चरित्र हैं और उनके 
अनत्त चरित्र हैं। यहाँ ता थाहा सा लिगफर इस लगाया 
समाप्त विया जा रहा ह-- 
चरित रपुनाथस्प "तकोटिप्रयिस्तरम्‌ | 
एफँकमक्षां पुँर्मा भहापातकनाणमम्‌ ॥ 
रामा राजपणि सदा विजपते रामे रभेरौ भज 
रामेणाभिहता निशाचरचमू शमाय रारपै मम । 
रामाप्राम्ति परायण परता रामस्य दासीप्रम्या 
पामे चिनलय सदा भवतु म भा राम भामुद्धर ॥ 


IO 


ब्रह्मपुराणकी रामकथा 


अयर महपुणणेक गणनमसर्म अहपुणरी गाना 
समसे पाठे होनी है इमलिय इस अशिपुणा भी यहा जता 
है। प्रह्मपुपण्में दा मौ छिपालीस अध्याय है और लगभग 
चौ हजार इस्येर है। सर्ग प्रतिसर्ग अई पुण ऊ र्ग 5 
दानिक साथ इसमे भागा गास महिमा विम्ताग्स कर गपा 
है। गर्णे गौतम और यबर्थे भााएारी फठय सपरा 
फलसासप माण गद्ठा श्थ्ययवीक दक अदाम गौतमो 
गङ्ग (एतदास) और उत्तामतओं भगरपा गाह तामस 


भारतभूमिश आउापित फरत रह है। गदली गाए 
छन्य॑ अप्यापम १७ पे अपरया पिणत घाति हुआ है। 
इ) प्रॉगमें महष मिम्पपा हुआ है। कैस ग्रपपूगापि 
शसमश्शफ्रे औत राज यिरार पढ़े है। गश कगिपद प्रसंग 
नदिया रह 
कैकेयीकी अद्धत पतिमंचा 

गर दार पाथ्यात्‌, पुतर्‌ भै तत र उनी 

उसरी विद्धाम फो हु ४६६ रकन शाण मर गम 
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[ श्रीरामभक्ति 
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सुखी और सम्पन्न बना रखा था। 
एक बार देवताओं और दानवॉर्मे भयकर युद्ध छिड 
गया। दोनों ओरके लोग जानकी याजी लगाकर लड़ रहे थे। 
इसलिये किसी पक्षकी जीत नहीं हो रही थी। इसी बीच 
आकाशवाणी हुई कि 'राजा दशरथ जिस पक्षसे लड़ेंग उसी 
पक्षकी विजय होगी।' 
येपो दशरथो राजा ते जेतारो न चेतरे ॥ 
(अपु १२३।१५) 
आयु तो क्षिप्रकारी देवता हैं। वे तत्काल यजा दशरथक 
पास पहुँच गये और उन्हें देवताआंकी आरसे लड़नका 
आमन्त्रण दे दिया। राजाने स्वीकार भी कर लिया। इसके 
पश्चात्‌ जब दानव आये तब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा । 
राजा दशरथ स्वर्गमें जाकर देवताओंकी ओरसे लड़ने 
छगे। इनक तेजको जब दानव सहन न कर सके तब नपुचिके 
भाइयेनि एक साथ इनपर आक्रमण कर दिया। वे राजाके 
रथकी धुर तोइनेमें सफल हा गये । घुरी दूरी जानकर सहसा 
महारानी कैकेयीने धुरीमें अपना हाथ लगा दिया--'भम्ममक्ष 
समारक्ष्य चक्रे हस्त॑ तदा स्वकम्‌।' (१२३। २६) । इससे 
दशरथके पराक्रम-कर्ममें कोई रुकावट महीं आयी। राजा 
विजयी हुए। 
महाराज दशरथको इस साहसपूर्ण कार्यका पता पीछ 
चला। वे आश्चर्यचकित रह गय! उन्हाने कैकेयीसे वर 
माँगनेको कहा । कैकेयीने कहा कि आवश्यकता पड़नेपर फिर 
माँग छूँगी। 
सीता-विवाहका हेतु--:शसत्र-सचालनका वैचित्र्य 
विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मणका यज्ञकी रक्षाके लिये 
ले गय थे । उन्हनि दानां भाइयोंका धनुर्वेद श्र विद्या अस- 
विद्या आदि बहुत-सी विद्याएँ सिखायीँ । आयुधोंके आवाहन 
और विसर्जनकी भी शिक्षा दी । इसके बाद दोनां भाइयेन पूर्ण 
सफलताके साथ महायज्ञकी रक्षा की। श्रीणमने वाइकाका 
उद्धार किया और अहल्याको भी शापसे मुक्त कर दिया! 
इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयॉकी जनकजीके 
पास रे गये । वहाँ देश विदेशके यजा आये थे | गुरुकी आज्ञा 
- श्रीराम और लक्ष्सणने ध्सुर्विद्याका अद्भुत अदर्श 
, लोग विस्मयस विमूढ हो गय । जनककी ता प्रसन्नेताकी 


सीमा न रही। उन्हॉन अपनी अयोनिजा कन्या सीताजीका 
विवाह श्रीरामक साथ कर दिया । भरत, लक्ष्मण और शत्ुम्रका 
विवाह भी जनकपुरमें सम्पन हुआ । 
रामन्तीर्थ, सीता-तीर्थ और लक्ष्मण-तीर्थ 
वनवासके प्रारम्भम॑ श्रीयम चित्रकूटमें तीन वर्ष रहे, फिर 
चे दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ते हुए गौतमी गङ्गा (गादावरी) के 
तटपर जा पहुँचे । माता गड्ढाऊ॑ दर्शनसे तीर्ना बहुत प्रसन्न हुए। 
श्रीरामने कहा--आज हमलागाका भाग्यौदय हो गया है कि 
माता गद्गाजीका दर्शन हुआ। उन्होंने शिवजीकी पूजा कर लवी 
स्तुति की। भगवान्‌ आश्युतोप प्रकट हो गये। उन्होंने शीराम 
और लक्ष्मणजीसे वरदान माँगनेको कहा । श्रीयमने वरदानमें 
माँगा कि जिनके पितर नरकर्म हों वै यहाँके पिण्डदानसं 
स्वर्गलोकमें चले जाय यहाँ स्नान कर लेनेसे जन्मभरका पाप 
नष्ट हो जाय और यहाँ जा कुछ दान दिया जाय वह अक्षय 
हा जाय। ऐसा ही होगा कहकर शिव अन्तर्धान हो गय। 
येषां च पितर झाम्मो पतिता नरकार्णवे। 
तेषां पिण्डादिदानेन पूता यान्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
जन्मप्रभृति पापानि मनोवाक्कायिकं त्वघम्‌। 
अत्र तु स्रानमात्रेण तत्सद्यो नाशमाप्तुयात्‌॥ 
(मह्य पु १२३।२०९ २१०) 
तभीसे वह स्थल 'राम-तीर्थ मामसे विख्यात है। 
सीताजीने जहाँ स्नान किया वह 'सीता-तीर्थ और लक्ष्मणजीरे 
जहाँ ख़ान किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नामसे विख्यात 
हो गया। 
किष्किन्धा-तीर्थ 
लका-युद्धकं पश्चात्‌ श्रीराम पुष्पकविमानसे अयोध्या 
लौट रहे थे । रास्तर्म गौतमी गङ्गा (गोदावरी) मिलीं पुष्पक 
विमान गङ्गा-तटपर उतर गया । सबने गङ्गामै अवगाहन किया 
और इनकी पूजा की । बहाँके वातावरणने इन्हें प्रफुल्लित कर 
दिया। एक रात यहीं बितायी । सबरे लकापति विभीषणने भी 
श्रोणमसे प्रार्थना की कि---'भगवन्‌ ! यहाँ बहुत आनन्द मिल 
रहा है। इस तीर्थसे अभी हम तृप्त नही हुए हैँ । चार रात और 
यहाँ ठहय जाय। विभीषणकी रायसे सभी चार दिन वहीं रहे । 
तभीसे वह स्थल किष्किन्धातीर्ध'के नामसे विख्यात हआ। 
(अह्यपु अ १५७) (ला बिन्मि) 
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पद्मपुराणकी रामकथा 


पद्यपुगणर्म शमकथा यार बार आयी है। इसके सृष्टि- 
खण्डर्म भगवानूकी अनयात्रा तीर्थयात्रा तथा पुष्करमँ श्राद्धादि- 
का वर्णन है । उत्तरखण्डर्म २४२ अध्यायस २४६ अध्यायतक 
रामकथा पूरा-की-पूरी कह दी गयी है। वैसे पाताल्खण्डम॑ 
रामाश्वमधका बहुत विस्तारस वर्णन हुआ है। साथ हां 
जाम्वयानद्वारा किमी पूर्वकल्पक अद्भुत रामचरियका वर्णन भी 
इसमें मिलता है। घह भी अन्यत्र सुलभ महीं है। यहाँ सृष्टि- 
सण्डसे रामकथाक कुछ अंश दिये जा रह हँ। 
श्रीराम भी अपने जनके लिये तडपते है 
भगवानका कथन है कि 'जा जिस भावसे मेरी आर 
उम्मुस होता रै म॑ भी उसी भावस उस अपनाता है । वनवास 
हा जानेपर जैस प्रियजन पुरजन परिजन रामके लिये तड़प रह 
च दुखी हां रह थ उनकी आँसमें आँसू भरे रहते उन्ह चैन 
नहीं मिल रहा था उसी प्रकार इधर श्रीणम भी उनके लिय 
तड़पते थ रोत थे। 
जब जव रामु अवण सुधि करही। तव सब वारि विछोचन भाही ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजर भाई । 
(ग घ मा २।१४१।३ ४) 
इस सम्बन्धर्म पद्मपुणणवी एफ यक घटना है। भरत 
आदि थीग्रमके लिये जितने उत्कण्ठित थे उनस अधिक उनसे 
मिलमेक लिय श्रीराम उतहण्ठित थे। घतवासकी लयी अवधि 
उन्हें अपन प्रियजनाँस मिलन नहीं द राने थी। श्रीयम एसा 
उपाय ढुँद रहे थ तरि ये इस बीचमें भो डिसी तरा" अपने 
जनोसे मिल छ। जब ये अधिक आध्रमर्म गय तय श्रारामने 
उनसे यह उपाय पूछ हा लिया । अगिजान यताया कि आप 
पुष्कर क्षेतर्म जाइय। वहाँ अवियागा नामक एफ यापो 
(घागरी) है। उसये प्रभासे आप अपने सभी प्रियडनाम 
पिछ सकेगे । उस यारी उ था प्रभाय है कि पराप्रगमे थित 
प्रियजनस भी मिल्‍ल छ जाग है। 
शाएमस घटून सान्यना मिळ। सटा और राध्याशय 
भी पम संगा न हुआ! तोती सागर अपिगाणारी कार चड 
गडे! उन्ह दुषिश्य घ्याच हां न उमा झुर पटेश्यर 
दयताओं वाचषे उमर गाणार तरण हिंया। परर 


मार्कण्डेयजी भी अपने शिप्योके साथ आ पहुँचे थे । मुनिवरने 
इर्न्ह अवियागातफ पहुँचाया। सायकालिक कृत्य कर सर 
लोग चहीं सो गये। 

शतक अन्तिम प्रहरर्म थोणमने देखा कि ये अयोध्यार्म 
विराजमान है। पिता माता आदि सभी सम्बन्धी यहाँ उपस्थित 
हैं। व वैवाहिक मद्गल-कृत्य समाप्त कर साताक साथ यहाँ 
बैठे हैं। यह स्वप्न निलकुल प्रत्यक्ष सा अनुभूत हा रहा था। 
सय सुखी और आनन्दस भरे हुए थ। सोताजा और 
लक्ष्मणजीन भी यह स्वप्न उमी प्रकार दखा। (पदापुणण 
सृष्टि अर ३३) 

सीताजीको पितरोके प्रत्यक्ष दर्शन 

प्रात काल ऋषियोंने श्राएमस कटा कि आप अपने 
पिताका श्राद्ध अउश्य कर, क्पक्ि मृत व्यक्तिको स्वप्न दीस 
जानेपर उसका श्राद्ध करना आवश्यक हो जाता है-- 

मृतस्य दर्शने श्राद्ध कार्यमावशयकं स्पृतम्‌॥ 

(पद सए ३३।७८) 

ऋषियाँसे अनुज प्राप्तकर श्रौणमने विधि विधानस श्राद्ध 
किया। श्राद्धर्म मार्वष्डय भारद्वाज, लामा दवणम 
शमीक-जैसे महान्‌ मतर्षियान सप्योग दिया था। 

आर्म एक विशप घटना भटो । भगवान शमने ज्या ही 


थापध आ हीए पुर वरठी ह 
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* श्रीरामचन्रं दारणं प्रपद्ये + 


[ श्रीतमभक्ति 


ENEIRNNAERETFY: यमाजी वने नन सतह ह हक़ हशक फफऋ हज ही न ह 


ब्राह्मणोंके शरीरसे सटकर बैठ गये। यह देख सीताजी वहाते 
हट गर्यी। इधर श्रीसमने श्राद्ध कर्म सम्पन कर दिया। इन्हें 
आश्चर्य हो रहा था कि श्राद्धसे अचानक सीताजी हट क्या 
गयीं ! इन्हनि सीतासे इसका कारण पूछा। सीताजीने बताया 
कि आपके ध्यान करते ही आपके पिताजी और उन्हीके समान 
अन्य दो पुरुष वहाँ आकर बैठ गये। पिताजीको देखकर म॑ 
इसलिये हट गयी कि मगा बल्कलवख्र देखकर उन्ह बहुत 
दुख होगा। म॑ यह भी साच रही थी कि जिस अनको हमार 
सामान्य सेवक भी ग्रहण नहीं करते थे उस मैं किस हाथस 
उनक सामने रसँ और पितृगणोंको मेरी वनवासकी स्थिति 
देखकर दु ख होगा, इसलिये मैं सामनेसे हट गयी। 
सीताजीक इस उदात्त भावन श्रीरामको अश्रुसिक्त कर 
दिया। वे अवियोगा वापीके प्रभावपर भी विस्मित हुए। 
(पद्यः पुः सृष्टि? अ० ३३) 
अपने जनोंके हितकी चिन्ता 
भगवान्‌ श्रीयम अपने जनेकि कल्याणके लिये उपाय 
सांचा करते थे। एक दिन उन्हें विभीषणकी चिन्ता सता रही 
थी। वे सोच रहे थे कि विभीषणका राज्य किस तरह सदा 
स्थिर रह सकता है । इसी बीच यहाँ भरत आ गये । श्रीरामको 
विचारमम्न देखकर उन्होंने पूछा--'दंव ! आप क्या सोच रहे 
हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो ता मुझे भी यतायें। भगवानते 
कहा--*भरत ! तुम और लक्ष्मण तो मरे बाहरी प्राण हो! 
तुमसे काई बात छिपायी नहीं जा सकती । इस समय मैं सोच 
रहा हूँ कि विभीषण देवताओके साथ कैसा व्यवहार कर रहा 
है। सुम्रीवसे भी भेंट करना चाहता हूँ। शत्रुघ्न और अपने 
भाईके पुरत्रासे भी भंठ करना चाहता हूँ। 
अरतलालजीने प्रार्थना की--भगवन्‌ ! इस यात्रामें मुझे 
भी साथ ले ल॑। लक्ष्मण राज्यकी देख-रेख करेंगे। श्रीरामने 
उनकी बात मान ली। 
सबसे पहल श्रीराम पुष्पक विमानसे गान्धार गये। वहाँ 
भरतके दोनों पुत्रोंकी राजनीतिक गतिविधि देखी । फिर पूर्वमे 
जाकर लक्ष्मणके दोनों पुत्रोंसे मिले। उनकी गतिविधियाँ 
देखीं। छ रात वहाँ ठहरकर दक्षिणकी ओर बढ़े । प्रयागमें 
द्वाज मुनिको प्रणाम कर अत्रि मुनिके आश्रमर्म गये । उनसे 
कर जनस्थानकी ओर बढ़े। वहाँके स्थल देखकर बीती 


घटनाएँ उनके मस्तिप्कर्म उभरने रूगीं । कौन घटना कहाँ घरी, 
यह भरतको दिखाने लगे । इसी बीच पुष्पक विमान किष्किन्धा 
आ पहुँचा। भगवानको आया देखकर सुग्रीव भावविभार हो 
गया । रामको सिंहासनपर बिठाकर उसने अर्घ्य निवेदन किया 
और इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी भगवामूके चरणोमें 
अर्पित कर दिया। अङ्गद हनुमान्‌, नल नील, पाटल और 
श्रक्षराज जाम्बवान्‌ आये । रुमा ताए आदि अन्त पुरकी स्रियाँ 
भी आयी! श्रीग्रमका दर्शन पाकर सम आनन्दस मुग्ध हो 
गयीं। सबकी आँखें प्रेमाश्रुअसि भरी हुई थीं। 

सुप्रीवको पता चला कि श्रीराम विभीषणके पास जा रहे 
है तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि आपके साथ राक्षसण्जसे 
मिलन मैं भी चलगा। रामन स्वीकृति दे दी। फिर वे 
पुष्पकविमानपर आरूढ़ हो गये और कुछ समय याद लंकाके 
निकट पहुँच गय। वहाँके उपस्थित राक्षसनि बड़ी प्रसन्नतासे 
श्रीणमके पधारनेकी सूचना विभीपणको दी। विभीषण 
लंकापुरीको सजानेकी आज्ञा देकर श्रीरामक पास पहुँचे। 


उन्होने श्रीरामको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और फिर भरत तथा 
सुम्रीवसे गले लगकर मिले । श्रीरमको रावणके सुन्दर भवनमें 
उहराया। जब भगवान्‌ बैठ गये तब विभीयणने अपना 
समूचा राज्य सारा परिवार एवं स्वर्यको भी भगवानको अर्पित 


अङ्क] 
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\ कर दिया। 

।  विभीषणकी माता कैकमान भी भगवानसे मिळना चाहा । 
जब श्रीणमको पता चला कि कैकसी उनसे मिलना चाहती हैं 
सतर श्रीरमने विभीषणसे कहा--मैं स्वय माताजीक पास 
चर्ँगा। तुम आग चलकर मुझे यस्ता वताआ। कैकसीका 
श्रीरामक सम्बन्धर्म अपने पतिदेवसे सव कुछ मालूम था। 
कैकसामे बताया कि अपने पतिदेवक कथनक अनुसार मैंने 
तुम्हें पहचान लिया है । तुम भगवान्‌ विष्णु हो सीता लक्ष्मी 
और यानर दवता हँ। मरा आशीर्वाद ह कि तुम्हें असर यश 
प्राप्त हो-- 


सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवा यै यानराम्तथा । 

गृह पुत्र गमिष्यामि स्थिरफोर्तिमयाघुहि ॥ 
(पच्च पु सहि ४०३१११) 
श्रीरामने कुछ दिन रहकर विभीषणक कार्यकटापॉको 
देखा । फिर विभीपणस कहा--तुम्हे इन्द्रकी आश्ञाक अनुसार 
चलना चाहिय और दयताआंका कार्य करना चाहिय} यदि 
लंकार्म कोई मनुप्य आ जाय ता राक्षस उसका वध म करें । 
मरी हो तरह उनफा सत्कार करें। विभीषणने इस स्वीकार 
किया। इसक पधात्‌ भगवान्‌ राम यामनमूर्तिक्ा स्थापनाऊ 
लिय कान्यकुब्ज देश गय। (खर फिर मि’) 


Do 
पद्मपुराणके आख्यान 


(९) 
सुआ पढावत गणिका तारी 
भृत्युकाले द्विजभ्ेष्ठ रामेति नाम थ स्मरेत्‌ । 
स. पापात्पापि परम मोक्षमाप्रोति जैमिने॥ 
(भगत्‌ यतव्यासजी) 
प्राचीन फालकौ कथा है एक नगरम॑ जोवन्त नामकी 
एक वेश्या रहती था। रोक परलोकके भयसे रहित ऐकर यह 
वेइया घ्यभिचारवृततिस उदर पोषण मिया करती । एक दिन 
एक ताता चचनेयालसे उसन सुन्दर देसकर एक छोटा सा 
सुणसा वा सरीद लिया। यश्याव वाई सतात नहीं थी 
इसलिये यट उस पक्षिप्याया पुत्रवत्‌ पालन करने शगी। 
प्रात कार उठते ही उसके पास बैठफ उस “यम शम 
पट्गाती। जय या” महीं खोलता तब उस अशे-अत्छ रमभर 
फट गानो देती! सुआ "णम शम सोरा गपा और 
अध्यासवच घड मुच्दर खरोस यह शत दिये गमन्छम सासन 
टगा। घेश्या छुट्टी प छौ उसके पास आपर यैठ जता और 
उमा साध यह भी “शम राम यय उगारा किया फरत । एफ 
लिन एप हो समय शसख मृत्युगार आ गया। एस उडाएर 
करते वरत दोनने प्रा त्याग दिया गुआ भी पारम पणा 
च आएव दाने पपिपॉस सेनक लिये थाई आर 
सपयङर गई दूत हार परे और अनर प्राएरे तपस 
डिये शचा पढे इधर विशय पाम पदन 


गदाधारी भगवान्‌ विष्णुके दूत भी आ उपस्थित दए । उन्न 
यमदूताँम कहा--“तुमटाग इन दानो निष्पाप जयास क्यों 
फाँसम बाँध रह हो, तुम किसके दुत हा? 

यमदृत--हम महाराज मूर्यपुज यमपजरे फिडर है। इन 
दाना पापाआाआँक यमपुरीम र जात ह 

विष्णुदृत-- (क्ाघम हैसफर) इन यमदूर्ता थान ता 
सुना । यया भगयताम लेनगल हरिभक्त भी यमणजार दण्ड 
पाने याग्य है ? दुष्टा चरित्र कभ! उउम नागे होता य मर्पय 
ही माधुओस द्वेष ररात है। पापा मनुष्य अपन ही समान 
सयको पापी समझा एत हैं। पुण्यात्मा पुरपाँस सार जगन्‌ 
निष्पाप दीगाता रै! धार्मिक पुण्य पुण्याएआके पुण्ययरित 
सुनकर प्रसर शते है और पियास पपको”मै प्रसफ़ता हजी 
है। पगणत्‌स पैसा मादा रै । पाया भरन्‌ पड़ा हई है 
या समपते हूण भी एग पार बेस नरी भूषन । 

जिष्लुदुताद इतन रार णक्मे दानी क थन पट 
टिय। श्माप यमदूलवो यदुत प्राथ आपा आर वदुदा 
ये रल्यशकर स= सुम पापिणोश उन आद र" 
या जता अदन आरा हीण हैं । ए? दुमाग पर्द 
उतै न जाग त हा २” पा हाम चड अरी $ 

दान पने दुर्म भा शुद्ध रात कणा उड" 
शिल्ूहैस तडि गाजर आणि गठन स्थान घेणार 
उडा जरा घरच कोण पूत कु १ च” टा 
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| खण 76585 #ह# है ह जप छ #8# कपा ह हग कक हक़ जा कक! स्वत हक डड कप शकक क जान्छ क जज हक ज कह 7४ ज़ हेजफह. 


विष्णुदूतेनि हर्के साथ जयध्वनि करके दोर्नाका विमानर्म 
बैठाया और विष्णुलोको ले गये। 

रक्ताक्त-कलेवर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे 
और बोले--*सुर्यपुत्र महाबाहो ! हम आपके आज्ञाकारी 
सेवकोंकी विष्णुदूतेनि बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व 
अब कौन मानेगा । यह पराभव हमारा नहीं परतु आपका है।' 

यमराजने कहा--'दूतो ! यदि उन्होंने मरते समय “राम 
इन दो अक्षरेँका स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी दण्डनीय 
नहीं हैं । उस 'राम'नामकै प्रतापसे भगवान्‌ नारायण उनके प्रभु 
हो गय 

दूता यदि स्मरन्तौ तौ रामनामाक्षरद्वयम्‌। 

तदा न मे दण्डनीयौ तयोर्मारायण प्रभु ॥ 

ससारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका 
“राम नाम-स्मरणसे नाश न हो जाय। किद्धरगण ! सुना जा 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक मधुसूदनका नाम लेते हैं जो गाविन्द 
केशव, हरे, जगदीश, विष्णु, नारायण प्रणतवत्सल ओर 
माघव---इन नामॉका भक्तिपूर्वक सतत उच्चारण करत हैं जो 
सदा इस प्रकार कहत है--'हे लक्ष्मीपते । हे सकलपाप 
विनाशकारी श्रीकृष्ण । है केशिनिषूदन ! आप हमलीगकि केशिनिपूदन ! आप हमलोर्गाको 
अपना दास बनाय॑। से लोग मुझसे दण्ड पानके योग्य नहीं 
है। जिनकी जीभपर दामोदर ईश्वर अमरवृन्दसंव्य 
वासुदव पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते 
है मै उन लोगोंका प्रतिदिन प्रणाम करता हुँ। जगतके एकमात्र मैं उन लोगोंका प्रतिदिन प्रणाम करता हैं। जगत्के एकमात्र 
खामी नारायण मुणरिका माहात्म्य कीर्तन करनेर्म जिन लागांका 
अनुण्ग है हे वीय ! में उनक अधीन हूँ। है हे घीय ! म॑ उनकै अधीन 

जो भक्त भगवान्‌ विष्णुकी पूजामे लगे रहते हैं. जा 

कपटरहित हा एकादशीका व्रत करत हँ जा विष्णुचरणामृतको 

पत्तकपर धारण करते हे जो भोग लगानेके बाद प्रसाद ग्रहण 


पूजा करते हैं जा ब्राह्मणोंकी पूजा और गुरुकी सवा करत हैं करते हैं जा ब्राह्मणोंकी पूजा चा करे है जा ब्राहाणीकी पूजा और गुरुकी सवा करत हँ 
जा दान दु सियाक इदयका सुख पहुँचात हैं जा सत्यवादी दान दु सियाक हृदयको सुख पहुँचात हँ जा सत्ययादी 
ठाकप्रिय और शरणागतपालक हैं जा दूसरके धनको विपक 
पन समझते ह जा अन जल भूमिका दान पन्त समझते है जा अत्र जल भूमिका दान करते है जो 
मापक हितपी ह जो बेकार्राका आजीविका देते पाके हितपी हं जो बकाराका आजीविका देते हे जो 
चित्त ह॑ जा जातिके सेवक हैं जो दम्भ क्रोध मद- 


मत्सरसे रहित हँ जो पापदृष्टिसे बचे हुए हैं और जो जितेन्दरिय रहित है जो पापदृष्टिसे यचे ए हैं और जो जितेन्द्र 


हँ उनको मैं प्रणाम करता हुँ म॑ उनके अधीन हुँ एस उनको मै प्रणाम करता है. म उनके अधीन हे एस / 
लागोंकी में कभी नरकक लिय चर्चा भी नहीं करता। 

इस प्रकार यमराजक द्वारा समझाये जानेपर यमदूत 
भगवानका माहात्य जान गये। 

(२) 
राजा सुरथकी कथा 

देह धर कर यह फलु भाई । भजिअ राम सय काम विहाई॥ 

कुण्डलपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एव भगवद्धक्त 
थ। जव उनक पास काई मनुष्य किसी कामसे जाता, तव षे 
उसस पृछते-- भाई ! तुम्हें अपने वर्णाश्रमधर्मका ज्ञान ता 
है? तुम एक्पलीव्रतका पालन तो करते हो ? दूसरेक घनको 
लेन और दूसरेकी निन्दा करनेर्म तो तुम्हारा मन नहीं जाता? 
वदक विरुद्ध बो तुम काई आचरण नहीं करते ? भगवान्‌ 
श्रारामका तुम सदा स्मरण तो करते हा? जो घर्मविरुद्ध 
चलनवाल पापी हं ब तो मर राज्यर्म थाडी देर भी महीं 
रह सकते। 

उनक राज्यम॑ काई मनसे भी पाप करनवाला नहीं था। 
पर धन तथा पर-खांकी आर किसीका चित्त भूलकर भी नहीं 
जाता था। सब निष्पाप थे। सब भगवान्‌ श्रीयमक नाम और 
गुर्णाकी चर्चा छाड़कर उससे विपरात बात॑ या कठोर शब्द 
बालना नहीं जानते थे। फलत उस राज्यम॑ यमदूतोंका प्रवेश 
ही नहीं था। वहाँ सप जीवन्मुक्त थे। 

एक समय स्वय यम जटाधारी मुनिका वेष बनाकर 
राजाकी भक्तिको परखन वहाँ आय । उन्होने दखा कि वहाँकी 
राजसभा साक्षात्‌ सत्मंग-मन्दिर है। सबके मस्तकोपर 
तुलसीदल रखा है । बात-बातमें सब भगवानका नाम लेत हैं। 
भगवानूक चर्चा छाड़कर दूसरी बात ही सहाँ नहीं उठती। 
ग्रजाने तपस्वीका देखा ता आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। ऊँचे 
आसनपर बैठाकर उनका पूजन किया और कहन लगे-7 
आज मरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे सत्पुरुषोंका दर्श 
बड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझपर कृपा करके भुवनपावनी 
हरि-कथा सुनाइय । 

राजाकी बात सुनकर बड़े जोरसे हँसत हुए मुनि योल-- 
“कान हरि ? किसकी कथा ? यह तुम क्या मूर्खों-जैसी बात 


। 


अङ्कउ 
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करत हो ? ससारम कर्म ही प्रधान है। जा जसा कर्म करता 
है बैसा ही फल पाता है। तुम भी सत्कर्म किया करा | व्यर्थ 
हरि हरि नाम कया जपते हा? 
भगवद्धक्त राजाको मुनिकी बातस बडा क्षाभ हुआ। 
उन्हनि नम्नतास कहा-- आप भगवानूकी निन्दा क्या कत 
हं? आपका स्मरण रखना चाहिय कि कुर्मोका सर्वोत्तम फल 
भोगनेवाले देवराज इन्द्रको तथा ब्रह्माजीका भा भाग समाप्त 
होनेपर गिरना पड़ता है किंतु श्रीरामक संयकाझा पतन नहीं 
हाता। धुव प्रहाद आदिका चरित आप जानत हौ है। 
भगवानूकी निन्दा करनेयालाका यमराजक दूत घार नरकॉर्म 
पटक देत हैं। आप तो ब्राह्मण हैं फिर आप भगवानूकी निन्दा 
कई यह तो उचित नहीं है। 
राजाकी भक्तिसे प्रसर धोकर यमराज अपने रूपर्म प्रकट 
हो गये और उन्दॉने राजास वरदान माँगनको कहा । राजा सुरथ 
उन भागवताचार्यफे चरणमिं गिर पड । उन्टान वरदान माँगा-- 
*जबतक भगवान्‌ श्रीरामावतार लेकर यरा न पधार तप्त 
मेरी मृत्यु न हो। यमराज 'तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गये । 
राजा सुरथ यड़ी उत्फण्ठास आपन आराध्यक पधारनक्ी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हं भगवान्‌के अयाध्यार्म अयतार 
म्रहणका समापार मिला मिथिलाम श्रायमफे द्वार धनुष 
तोइनझा समाचार मिला घनवासम् समाचार मिला और 
ग्रवण वध आदिका भी समाचार मिला। उनको उत्कण्डा 
मदती ही जाती थी ! भगवान्‌ श्रीयम जव अश्वमेधयत्ञ करन 
लग तव राजान अपन दूत शज्यक चार्स ओर सावघानास 
नियुक्त फर दिये । एक टिन फुछ दृतांन आक्र समा गर दिया-- 
अयोध्याधिपति भहणज शमर अधमघयतस्र अष्ट 
राम्पमीमाक पामस जा रहा ₹। उस भारपर गिजयपट्ट 
रगा हुआ है! 
यश इम संघादस घड़े ही प्रसम हुए । उन्न साचा कि 
अप मुचै अपश्य अपने आग्रध्यक् गान हॉग सपशर 
उन्हॉन यजिय अथ परड़ सेमरी आच टा। गरक पाडा 
पकाए लिया गणा। मुद्या ताणे होने टम; ग् सुराई 
अपने दस पुरक साप युद्ध छ्या आ हर । चाकूने अहह 
रक्षा सनाए राच कर रश घा उतरे शिव पाठे पाउ शाला 
धा। पाड पा गदा गा रमाएर पार उकार अङ्ग 


दूत उनाकर मुरथफ पास भजा। अङ्घटजान बल प्रतापका 
वर्णन करके घोडा छाड दनक लिय राजास क्हा। राजान 


कहा-- आप जा भी यह र” र॑ सय सत्य ₹। अपाध्यार 
प्रनापफ्रे म॑ जानता हूँ । अपने अराध्यक एट भाई दुला 
चूरताओ मुझ शन है। मग गम्य छटा है मए ४४४ आय 
है--यह भी म जानता हे तितु युप्रमाझ भयस में अप 
नहीं छाहुँगा। म॑ उन दयामय खागयर भरमै ।” शर्मयुट 
करतश तैयार हुआ हैं। "गमरे हज यर प्रशपम मे 
गपुम्रजीसीत सजा रतिर गे पर कैग र शुभ पूग 
विशस ह। मै ता थोगममा हाम #। उप पा मुज 
पुग्न घृ राम सर वच हरवा” आमो सय र्ट 
अपन भो घता रना र मित उप्रतप् मे प्रभु रा गी 
ने पण मे शूरास पौ? यारे शठ 

अह) रु? गव! युर STMT गा” fu एम 
हुआ ) गर सुपे गयर णक “I (१३४ 
पुराण असद दुमत आ गायन घ सो घर हणा 
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* श्रीरामचन्द्र शरण अ्पद्ये = 


[ श्रीराममक्ति 
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साथ वहाँ आ पहुँचे । भगवानका पघारे दख राजा सुरथ प्रमस 
उन्मत्त हो गये । बे थार-बार भगवानके चरणांमें नमस्कार करने 
लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। 
श्रीणमने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे उन्हें दर्शन दिया 
और हृदयसे लगा लिया । 

राजा सुरथ भगवान्‌क चरणॉंमें गिरकर अपने अपराधकी 
क्षमा माँगने लगे। श्रीराधवेन्द्रकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सजके 
बन्धन छूट गये और सब घाव भर गये | मर्यादापुरुषात्मन 
राजाके शौर्यकी प्रशसा की । उन्हें आश्वासन दिया---“राजन्‌ ! 
क्षत्रियॉका धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्यवश स्वामीस भी युद्ध 


करना पड़ता है। इसमें कोई दोष नहीं है । तुमने तो मर लिये / 
मरी प्रीतिके लिये मुझ पानेक लिये ही युद्ध किया। तुम्हारे / 
इस 'समरपूजा से म॑ बहुत सतुए हुआ हूँ। ह 
भगवान्‌ चार दिन वहाँ राजाक आग्रहस रहे । पुत्रोसहित 
राजाने भगवान्‌ तथा उनके पूरे परिकरकी बड़ी ही भक्तिसे सेवा 
की। चौथे दिन मुनिमण्डलीक साथ श्रीराघवेन्र अयोध्या 
पघारे । राजा सुरथन अपने पुत्र चम्पककी राज्य साप दिया और. 
वे स्वय सेना लकर झानुप्रजीके साथ घीड़ेके पीछे भगवान्‌ 
संवाक निमित्त चल दिये। पूण जीवन उन्हाने श्रीरामसेवामे ही 
बिताया और अन्तमें दिव्य साकेत-घामको पधारे। 


00०० 


शिवपुराणकी रामकथा 


महापुणणकि गणना क्रमें शिवपुराण चौथे स्थानपर 
परिपठित है । इसका कलेवर बहुत विशाळ है। यह बारह 
सहिताओंमें विभक्त है। शिवपुणणमें श्रीणमकी कथा कई 
स्थलांपर आयी है | यहाँ मुख्य रूपसे सतीखण्डकी सक्षिप् 
कथा दी जा रही है-- 

श्रीसीताके द्वारा मानसकी अवतारणा 

रावणन सीताका हरण कर लिया था। भगवान्‌ राम 
शोकका सजीव अभिनय कर रहे थे। वे पेड़ों और पत्तोंसे 
सीताका पता पूछ रहे थे। ठीक इसी अवसरपर भगवान्‌ 
सदाशिव सतीजीके साथ यहाँ पधारे। वे भू भ्रमण कर रहे 
थे इसी असंगमें घे दण्डकारण्य आ पहुँचे थे। अपने 
परमाराध्य श्रीरामको देखते ही श्रीशकर आनन्दविभोर हो उठे । 
रोमाञ्च पर-रीमाञ्च हाने लगा और मेत्रस म्रेमाश्रुआकी घार 
बह चली। भगवती सती तो शिवस्वरूपा ही ह) भगवती 
सतीने इस अवसरस लाभ उठाना चाहा । वे चाहती थींकि 
भगवान्‌ शकरने जो रामचरितमानसकी रचना कर अपने मनमें 
छिपा रखा है ठसे जनताके सम्मुख लाया जाय। इसलिय 
उन्हॉने अज्ञानका सफल अभिनय किया | उधर भगवान्‌ राम 
झ्ोकका अभिनय कर रहे थे। इधर सतीने अज्ञानका अभिनय 


माण 
१-यरमळक्ष्मणनामादै प्रतयौ चीरसम्मतौ ! सूर्यवशोळवौ. देवि प्राश दशरथालजौै ॥ 


करना प्रारम्भ किया। 

सतीने कहा-- आप सर्वेश्वर हैं, फिर आपने इन दो 
क्षत्रिय-कुमारोंकी नमस्कार कैसे किया? उन्हें देखकर 
आनन्दसे इतने विद्वल कैसे हो गये ? उमड़ा हुआ आनन्द तो 
इस समय भी आपके रोम-रोमसं छलकता जा रहा है वे दोनों 
इतने अज्ञानी हैं कि वृक्षासे सीताका पता पूछ रहे हँ।' 

भगवान्‌ शकरने बताया कि “ये मनुष्य नहीं हैं। 
साधुआँकी रक्षा तथा हमारे कल्याणके लिय स्वय पख्रह ही 
रामके रूपमें अवतरित हुए हैं छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार 
हँ। * सतीने अविश्वासका अभिनय किया। ये श्षकरजीकी 
बात माननेको तैयार न हुई । विवश होकर भगवान्‌ शकरको 
कहना पड़ा कि 'तुम जाकर इस खातकी परीक्षा ही क्यों नहीं 
कर लेती हो। सतीजी सीताका रूप धारण कर श्रीरामके 
सामन पहुँचीं। उन्हें देखते ही श्रीरामने "शिब शिव जपते हुए 
श्रीसतीजीको प्रणाम किया और कहा--*सतीजी ! भगवान्‌ 
शकर कहाँ है? उनके बिना आप अकंली कैसे आयीं? 
अपना रूप त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण कर लिया ? 
सतीजी लजा गयीं बोलीं--“रघुनन्दन ! आपकी सामान्य 
मनुष्या जैसी क्रियाएँ देखकर मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया था 


गौरवर्णों रुघुर्वयु शेपांशा लक्ष्मणाभिघ । प्येष रामाभिधो विष्णु पूरणौशो निरुपद्रव ॥ 
अवतीर्ण सितौ साधुरक्षणय भवाय न । (शिवपु सती २४।३८--४०) 
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अत मैने इस रूपस आपकी परीक्षा ली है। 

श्रीयमकी अनुमति लेकर सतीजी लौट आयी । उनका 

\मन खिन था! इधर भगवान्‌ शकर ध्यान लगाकर जान 

लिया कि सतीने मरी उपास्या सीताका रूप धारण किया है। 
इसलिये अन सतीके साथ पल्रीका व्यबहार उचित महीं । 
अत शकरने अपने मनम उन्हें त्याग दिया। सतोको कष्ट 
न हो इसलिये इस रहस्यको उन्हें बताया महीं। उनस बाहरी 
व्यवहार बहुत ही मधुर करते थे। पहलेस कुछ भा अन्तर नहीं 
आने दिया 

कितु भगयतीसे भटा यह वात कैस छिपी रह सरती 
शी । ध्यानमे जब जान गयीं कि उनके पतिदेवन सीनाका रूप 
धारण करनेके कारण मुझसे पल्लीभावका त्याग कर दिया है ता 
चे शाक-सागररम डूब गयीं । इन्ह प्रसार करनके लिये दयालु 
शैफरने बहुत सी कथाएँ सुनायी पर त्यागकी चातको प्रकट 
नहीं होने दिया। धीरे-धीरे वे अन्तरलीन होते गये जप ध्यान 
रग जाता तो वपेकि बाद टूटता। 

इसी बीच दभ प्रजापतिने एक विशाल यका आयाजन 
किया । उस समय अज्ञानवश दक्ष प्रजापति शकरम द्रोह करन 


टगे और यशम॑ उनका कोई भाग महीं रखा। जब सतीने 
पिताके यज्ञकी बात सुनी ता वे घराँ जानेके लिय आतुर हो 
गयी । भगवान्‌ झंकरकी सहमति न होनेपर भी खे पिताके घर 
पहुँच गयों। वल अपने पिताके द्वारा पतिका तिरस्कार देखकर 
सती सहन न कर सर्की। उन्हनि यागाम्रिस अपने शरीरफा 
उत्सर्ग कर दिया । फिर वे ही पार्वतीके रूपमे टिमाचलक यहाँ 
मैनास उत्पर हुईै। उन्होंने कठार तप कर फिर अपने 
पतिदेवको पतिरुपमें प्राप्त कर लिया। 

अज्ञानका यह अभिनय अभी पूण नहीं हुआ था। अभी 
रमचरितमानसकी अवतारणा याफी थी। उन्न फिर य॑ 
ही प्रश्न पूछ ज मती जन्मर्म किये थे। इसीका परिणाम 
हुआ कि भगवान्‌ शकरन उनको समझानफ लिय स्वरचित 
मानस उन्हें सुनाया यही मानस आज जनताक याचम॑ है। 
पार्थस्य इतना ही है कि पहल यह दवयाणीम॑ नियर चा आज 
लाक भापार्म। 

इस तरह अज्ञानफा अभिनय घर भगवती मतान भगवान्‌ 
आाकरक इदयमे छिपी हुई अनमोल यसु रामयरितमानसफै 
हमार हाथांमें ” दिया। (लाश्वि मि) 
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ब्रह्माण्डपुराणमे श्रीरामके आविर्भावकी कथा 


(प्रीसरेशघरजी शर्मा 'कुफ्ो पंछ्ति) 


भगवान्‌ श्रीशमक आविर्भाव और अवतार घारग 
करनेशी भित्र भिम कथाएँ. विभिन शमायर्णा तथा पुणणार्म 
पिन भिष स्पर्म प्राप्त होती ₹ै। कल्पभेदसे य सभी कथाएँ 
सत्य ही रहती हैं। ्ह्माप्डपुएणक़ ललितोपास्यानय भगवती 
त्रिपुरसुददरी टलितादेयोडा विशिष्ट माहाल्य प्रतिपादित है। 
यहाँ दशरषजीका भगवती त्रिपुणको उपासनाद्टाय पुत्र प्रत 
करेकी कथा है जो सक्षेपमें इस प्रसर है-- 

दघीफी करुणा और उनके उपासमेस यथा यताउ हुए 
भगवान्‌ श्रीहयप्राथते महर्षि अगल्यरीस फरा--मुने! 
अपोध्यानोत श्रोद्शरघरीसे जब बहुत समपरफ रतन 
उत्र न हुई ता य चिल्तित शा च्यधित भाम अपे गुरगुर 
धीवमिप्ठजीक पास गय । श्रीदारधरपी यापा वशा सुनश्य 
गुस्टयने शरसी दसाएरएआमा मियेध रिष और फरा 


“राजन्‌ ! श्रीश्चाजीकी कृपास आपके हाथम॑ संतानफी रणा ती 
है परतु पूर्पज माक दुष्फरमेकि फ्टस्वरूप बाधा आ रही है। 
आप यहाँ अयोध्यामें प्रतिष्ठित शी वपुरमुरतीठी$ी उपासना 
करो हो है पोतु मण ऋपसे अनुपप है हि पद्म अर्पीष्ट 
मिद्धिके लिये आप असी रागिपीय साथ कादीपुम्मुमें 
प्रतिष्टित शैललिगाम्यादयीसै उपासना वने । 

शागुस्दवशी आका शिये गरते हुए धौन्‍्पदर 
अपनी रमियोण सय रार फा्ापुरमूने ऊ गप हगा वा 
सार दिन गत गाएर फन और प्रश काम 
दोप धौमउ उापायेने पूरुत और विद मामे मागत 
वरते शग धोडी पणाचे वित दार Ff 
य 


वर्षहायुशारचा” शकास्यागिप्वते 


त 


२४२ 
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साम्राज्यसम्पद्भिमानिनि 

इन्द्रादिदेवपरिसेवितपादपद्े 

सिंहासनेश्वरे परे मयि संनिदध्या ॥ 
जिह्मा पु ललि ४०। १२९) 

"हे मनोवाज्छित फल प्रदान करनेवाली करुणामूर्ति 
राजाओकि वैभवके दर्पको दलन करनेवाली, इन्द्रादि देवॉसे 
सदा पूजित चरणोंवाली सिहपर विराजमान ललिताम्बादेवि ! 
आप मुझ शरणागतपर कृपा करें और मेण मनोरथ पूर्ण करके 
मुझ कृतार्थ करें ।' 

राजा दशरथकी स्तुति और विह्वलतापर द्रवित होकर 
श्रीललिताम्बाजीने प्रकट होकर दर्शन दिया और 

, आकाशवाणीसे उन्ह चार पुर्त्राक पिता बननेका सर देकर 


कृतकृत्य कर दिया। 
सुप्रसन्ना ख, कामाक्षी सान्तरिक्षगिरावदत्‌। 


चक्रनाथे । 


* श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 


भविष्यन्ति मर्दशास्ते चत्वारस्ततया नृप॥  / 

काशीपुरममे प्रतिष्ठित श्रीललिताम्यासं अपना मनोरथ ¦ 
प्राप्ततर राजा दशरथ अपनी रानियॉसहित श्रीभगवती । 
ललिताम्बाको प्रणामकर अपनी राजधानी अयोध्याको लौट | 
आये--'अयोध्यां नगरी प्रापदिन्दुमत्यास्तु नन्दन ॥' और 
गुरुदव श्रीवसिष्ठजीको प्रणामकर श्रीश्रीजीका आशीर्वाद 
सुनाया । जिसे सुनकर सभीको महान्‌ हर्ष हुआ । 

श्रीश्रीजीकी कृपास समयानुसार राजा दशरथकी पल्नियोति 
तीनों लोकॉको हर्षित करनेवाले श्रीराम श्रीलक्ष्मण श्रीभरत 
तथा श्रीशतुम्न नामवाले चार परमतेजस्वी पुत्रोंकी जन्म 
दिया । इन्हीं पुत्रेने समयानुसार पापियों एव राक्षसॉको विष्ट 
कर पृथिवीका भार उतार दिया धर्म-णज्यकी स्थापना 
की और भक्तों, संतों, महात्माओं तथा चराचर-जगतको - 
आनन्दित किया । (ललितापाख्यात अ ४०।८८--१३७) 


Goo 


/ क. योगवासिष्ठ रामायण 


+ t 
, चाल्मीकीय योगवासिष्ट एक विशाळ अन्य है! इसे 
-योगवासिष्ठ महारमायण, आर्वपमायण वासिष्ठयमायण 
ज्ञानवासिष्ठ और वासिष्ठ नाममे कहा जाता है| यह ग्रन्थ छ 
प्रकरणामें विभक्त है। वैशग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार" 
अकरण उत्पत्ति-प्रकरण स्थिति-प्रकरण, उपशम प्रकरण और 
निर्वाण-प्रकरण (पूर्वार्ध एव उत्तरार्ध) । ७ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जन तीर्थपात्रा पूर्ण कर चुके और 
, उन्हें दात्ति प्राप्त नहीं हुई तब उन्होन कुलगुरु वसिष्ठजीसे 
ओक्षके साधनके विणयमें जिज्ञासा की। इसपर वसिष्ठजीने 
कहा--जीवतत्ल अर्थात्‌ जो, प्राणशक्ति है और जिसके 
होनेपर मानत्र मानवताको आ करता है पशु-पक्षी 
आदि भी इस प्राणशक्तिसे सम्पन्न हैं, किंतु जिनमें समीचीन 
अननशक्ति है लहो वस्तुत मानव है। महर्षि बसिष्ठजीने 
रामजीको एक पद्चर्म योगवासिष्ठक्का सार बताते हुए कहा है--! 
तरवोऽपि हि, जीवन्ति जीवम्ति मृगपक्षिण ! 
सं जीवति भनो यस्थ, मननेनोपजीवति |! 
मनुष्यको मृगादि पशु पक्षियोंसे विभक्तकर, उच्च अणीमें 


छीन 'कलेखाली मननशक्ति ही है, जिंसके विकसित ग्रन्थ है! यांगवासिष्ठके अधिकारी विशुद्धान्त करण सम्पन 


द ग 


Re 


होनेपर ही प्राणी 'मानव कहला सकता है। अत योग 
खासिष्ठके मतसे मानवतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही 
मानव है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उच 
उदेश्यस समग्र योगवासिष्ठ वृत्त हुआ है। 

योगवासिष्ठमे पारमार्थिक दृष्टिस समी ताराको 
अनन्त्ानन्त चैतन्य एकरसात्मा स्वरूपपर प्रतिष्ठित माना गया 
है। ठमीकी सत्यतासे सभी वस्तुऑकी सत्यता सिद्ध होती है। 

आत्मतत्त्व या भगवत्तत्त--ये दोर्ना ही व्यापक अद्वय 
तत्वके मोधक हैं। भगवतत्त्वके साक्षात्कारके बिना प्राणी 
खास्तविक भक्त नहीं हो सकता। इसीलिये कहा गया है कि 
सभी ग्राणियॉर्म जिस भगवत्स्वरूपका पूर्ण दर्शन होता है और 
ग्राणिमात्रको जो भगवत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित पाता है, वही 
भगवानूक्का परम प्रेमी उत्तम भागवत है-- 

सर्वभूतेषु य यहयेद्‌ भगवद्धावमात्मन । 
१ भूतानि भगवत्यात्मन्येव भागवतोसतम ॥ 

छै (मसा ११।३।४यी) 
इस प्रकार योगथासिष्ठ मुख्यरूपसे तात्त्विक मनन प्रश्नान 


t 


शू नन अ 
रु र ॥ र , ८० 


ल अट 


क योगवासिष्ठ रामायण * 


प्राणी हैं। जबतक साधक अन्त करणको निर्मल नहीं कर 
लेता, तबतक वह योगवासिष्ठके अध्ययनका अधिकारी नहीं 
होता । योगवासिष्ठमे वस्तुत रामको परात्पर परमात्मा स्वीकार 
किया गया है और एक विशिष्ट ज्ञानीके रूपमें उनका निरूपण 
किया गया है । वसिष्ठ भी महातेजस्वी और तत्त्वद्रष्टा महर्षि हैं। 
वे कहते हैं कि कमललोचन भगवान्‌ रामको मैं भलोभाँति 
जानता हूँ-- 
अहे वेदि महात्पाने रामं राजीवलोचनम्‌! 
(यांगवासिष्ठ १।७। २१) 
इतना ही नहीं, उन्हनि स्पष्ट शब्टोंमें कहा है कि म्रह्माण्डमें 
यमके समान ज्ञानी और उदार व्यक्ति मैंने किसाको नहीं देखा। 
न तो कोई हुआ है और न कोई होनवाला है-- 
न रामेण समोऽस्तीह दृष्टो लोकेपु कश्चन। 
विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मति ॥ 
(योगवासिष्ठ १।३३।४५) 
रमके शानसम्पत हानेपर ठन्ई॑ नाणयणके नामसे 
अभिहित किया गया है । योगवासिष्ठके अध्ययनसे यह निश्चित 
होता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है । इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञान 
मात्र ज्ञानाभास है। प्रवाह-प्राप्त कार्योमे कामनापूर्वक साधारण 
जनोंकी प्रवृत्ति देखो जाती है किंतु काम और सकल्परहित 
शुद्ध निर्मल आकाशके समान जो स्थित है वही पण्डित है। 
प्रचाहपतिते कार्य कामसकल्पवर्जित । 
तिष्ठत्याकाशहृदयो य स पण्डित उच्यते ॥ 
(योगवासिष्ठ ६२।२२।५) 
योगवासिष्ठम॑ आर्यकौ परिभाषा दते हुए कहा गया है कि 
कर्तव्यका आचरण करता हुआ और अकर्तव्यका परित्याग 
करता हुआ जो प्रकृत आचार-विचारमं सलग्न रहता है वही 
आर्य पुरुष है-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यमनाचरन्‌। 
तिष्ठति प्राकृत्ताचारे य स आर्य इति स्मृत ॥ 
(यागपसिष्ठ ६। १२६१ ५४) 
यह भी कहा गया है फि सदाचारके अनुरूप शास्त्रे 
अनुरूप निर्मळ दृदयवाल व्यक्तिके अनुरूप एव परिम्थितिक 
अनुकूल जा मानव व्यवहारस सम्प हे यश आर्य है-- 
यथाचारं यथादार्ं यथाचित्तं यथास्वितम्‌। 


(यागदासिष्ठ ६। १२६। ५५) 
यागवासिष्ठमें गुरुके प्रति अतिशय श्रद्धासे ही 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है । बुद्धिकी निर्मळता 
ही आलारामका साधन है। 
इस अन्थमें अद्वयवादका पुन -पुन समर्थन किया गया है। 
सृष्टि न कभी हुई है और न होगी । यह आभासमात्र है। अद्रय 
ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्मतत्व है। वस्तुत ज्ञानी होना ही मोक्षका 
परम साधन है । ज्ञानी व्यक्ति कर्मस विरत नहीं होता घरन्‌ 
ज्ञानकी भूमिपर कर्मयोगी हाकर मानवताको धारण करता है। 
योगवासिष्ठमें सांसारिक चस्तुआकी नि सारता क्षण- 
भन्नुरता और दु खरूपताका प्रतिपादन करत हुए ससुस्पांकी 
शारणागतिको विशेष महत्त दिया गया है। राजा पद्म रानी 
लीला आदिकी कथाओंके द्वार ससारकी नि सारता प्रतिपादित 
करते हुए अनासक्त हॉनेस ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति सम्भब 
बतायी गयी है | 
ज्ञानप्राप्तिके साधनक रूपमें आत्मचिन्तन जगत्‌ चिन्तन, 
ग्रह्म भावना आदि आवश्यक हैं। तीनों लाक ब्रहाम॑ ही 
प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म ही जगतके स्वरूपमें प्रकट दाता है। एक 
ब्रह्म अनेक प्रकारके जगत्स्वरूपर्म प्रकट हो रहा है। वह 
अव्यय होत हुए भी सभी आकारों शुद्ध और अशुद्ध, शून्य 
अशुत्यक रूपर्म प्रकाशित-अप्रकाशितक रूपम॑ प्रकट- 
अप्रकट रूपम॑ विकाररहित विकारवानके रूपर्म संकल्प नगर 
दिवा खप्रक समान जगनमें प्रकट हाता है-- 
सत्य ग्रह जगछ्ैके स्थितमेकमनेकथत्‌ । 
सै वासर्ववदभाति शुद्ध चाशुद्धवत्‌ सतम्‌॥ 
(यागवामिप्त ६।२।३५।९) 
विविध प्रजारकी सृष्टियाँ ब्रह्मो चैम ही स्पर्श नही 
करती जैसे आकारका मपमाटा आर्द्र भलें कर सरती! 
दृश्यमान जगन्‌ न सत्‌ है न असत्‌ रै अपितु मायास्यरूप एक 
अममात्र है। निपयोवर भाग आपात मधुर है यह कभी भी 
सुखदायी नही है] दुरम दमग्नर्म बह अळा लग ऐ--- 
आपातमात्रपधुरपावद्पकपरिक्षयम्‌ । 
भगोपभोगमार्त भ कि नामद मुखावहम्‌ ॥ 
इस अन्यख दौली सरल और सुपप है। इसमे 


२४२ » श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपद्ये » [श्रीरामभक्ति 


साप्राज्यसम्पदर्भिमानिनि चक्रमाथे । भविष्यन्ति मर्दशास्ते चत्वारस्तनया नूप॥ { 


इन्द्रादिदेषपरिसेवितपादपद्मे काञ्चीपुरममें प्रतिष्ठित श्रीललिताम्बासे अपना मनोरथ : 
सिंहासमेश्वरि परे मयि सनिदध्या ॥ प्राप्तकर राजा दशरथ आपनी रानियॉसहित श्रीभगवती " 


(महा पु लल ४०।१२९)  ललिताम्वाको प्रणामकर अपनी राजधानी भयोध्याको लैट/ 
'हे मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली करुणामूर्ति, आये--'अयोध्यां नगरी प्रापदिन्दुमत्यास्तु नन्दन ॥' और 
राजाओके वैभवके दर्पको दलन करनेवाली इन्द्रादि देवॉसे गुरुदेव श्रीवसिष्ठनीको प्रणामकर श्रोश्रीजीका आशीर्वाद 
सदा पूजित चरणोंबाली, सिहपर विराजमान ललिताम्बादेवि ! सुनाया। जिसे सुनकर सभीको महान्‌ हर्ष हुआ। 
आप मुझ हारणागतपर कृपा करें और मेण मनोरथ पूर्ण करके श्रीश्रीजीकी कृपासे समयानुसार राजा दशरथकी पलियेति 
मुझे कृतार्थ करें। तीर्ना लोकॉको हर्षित करनेवाले श्रीयम, श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत 
राजा दशरथकी स्तुति और विद्दलतापर द्रवित होकर तथा श्रीशत्रुप्त नामवाले चार परमतेजस्वी पुत्रोकी जम 
श्रीललिताम्बाजीने प्रकट होकर दर्शन दिया और दिया। इन्हीं पुत्रोंने समयानुसार पापियों एवं राक्षसॉको विनष्ट 
आकाशवाणीसे उन्हें चार पु्रॉके पिता बननेका वर देकर कर पृथिवीका भार उतार दिया, धर्म-राज्यकी स्थापना 


कृतकृत्य कर दिया। की और भक्तों, संतों महात्माओं तथा चरचर जगतको 
सुप्रसन्ना च कामाक्षी सान्तरिक्षगिरावदत्‌। आनन्दित किया। (ललितापाश्यान अ ४०।८८--१३७) 
Bore 
योगवासिष्ठ रामायण 


चाल्मीकीय योगवासिष्ठ एक बिशाल ग्रन्थ है। इसे हानेपर ही प्राणी “मानव कहला सकता है। अत याग 
योगवासिप्त महारामायण, आर्परामायण, वासिष्ठरामायण वासिष्ठके मतसे मानवतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही 
ज्ञानवासिष्ठ और वासिष्ठ नामसे कहा जाता है। यह ग्रन्थ छ मानब है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उघ 
अकरणोंमें विभक्त है। वैराम्य-प्रकरण मुमुक्षु-व्यवहार- उद्देश्यसे समग्र योगवासिष्ठ प्रवृत्त हुआ है। 
प्रकरण उत्पत्ति-प्रकरण स्थिति-प्रकरण, उपशम-प्रकरण और योगवासिष्ठमें पारमार्थिक दृष्टिसे सभी तत्वको 
निर्वाण-प्रकरण (पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध) ! अनन्तानन्त चैतन्य एकरसात्मा स्वरूपपर प्रतिष्ठित माना गया 

भगवान्‌ भौरामचन्द्ध जब तीर्थयात्रा पूर्ण कर चुके और है । उसीकी सत्यतासे सभी वस्तुऑंकी सत्यता सिद्ध होती है। 
उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं हुई तब उन्हाने कुलगुरु वसिष्ठजीसे आत्रतत् या भगवत्तत््व--ये दोनों ही व्यापक अद्दय 
मोक्षके साथनके विपयर्म जिज्ञासा की। इसपर वसिष्ठजीन॑ त्वक बोधक हैं। भगवत्तत्तके साक्षात्कारके बिना प्राणी 
कहा--जीवतत्त्व अर्थात्‌ जो प्राणशक्ति है और जिसके वास्तविक भक्त नहीँ हो सकता। इसीलिये कहा गया है कि 
विकसित होनपर मानव मानवताको प्राप्त करता है पशु पक्षी सभी प्राणियोंमें जिसे भगवत्स्वरूपका पूर्ण दर्शन होता है और 
आदि भी इस प्राणशक्तिसे सम्पन हैं किंतु जिनम॑ समीचीन प्राणिमात्रको जा भगवत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित पाता है वही 
मननशक्ति है जही वस्तुत मानव है। महर्षि वसिष्ठजीने भगवानका परम प्रेमी उत्तम भागवत है-- 


रामजीको एक पद्यम॑ योगवासिष्ठका सार बताते हुए कहा है-- सर्वभूतेषु य पश्येद्‌ भगवद्धावमात्मन । 
तरवोऽपि हिं जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिण । भूतानि भगवत्यात्मन्येय भागवतोत्तम ॥ 
स जीवति मनो यस्य मत्रनेनोपजीवति॥ (ीमद्धा” ११।३।४५) 


मनुष्यको मृगादि पशु पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च श्रेणीम॑ इस प्रकार योगवासिष्ठ मुख्यरूपसे तात्त्विक मनन प्रधान 
आसीन करनेवाली मननशक्ति ही है, जिसके विकसित मन्थ है। योगवासिष्ठके अधिकारी विशुद्धान्त करण सम्पन्न 


» योगवासिष्ठ रामायण * 


प्राणी हैं। जबतक साधक अन्त करणको निर्मल नहीं कर 


लेता तबतक वह यांगवासिएक अध्ययनका अधिकारी नहीं 
होता। योगवासिष्ठमँ वस्तुत रामको परात्पर परमात्मा स्वीकार 
किया गया ह और एक विशिष्ट ज्ञानीके रूपर्म उनका निरूपण 
किया गया है । चसिष्ठ भी महातेजस्वी और तद्द्रष्टा महर्षि हैं। 
वै कहते हैं कि कमळलोचन भगवान्‌ रामको म॑ भलीभाँति 
जानता हूँ-- 
अई वेदि महात्मार्न राम राजीवलोखनम्‌। 
(योगवासिष्ठ १।७। २१) 
इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा ह॑ कि ब्रह्माण्डमें 
शमके समान ज्ञानी और उदार व्यक्ति मने किसीको नहीं देखा। 
न तो कोई हुआ है और न कोई होनेवाला है-- 
न रामेण समो$स्तीह दृष्टो लोकेधु कश्चन। 
विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मति ॥ 
(योगवासिष्ठ १। ३३ । ४५) 
रामके ज्ञानसम्पन्न होनेपर उन्हें नारायणके नामसं 
अभिहित किया गया है । योगवासिष्ठके अध्ययनसे यह निश्चित 
होता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है । इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञान 
मात्र ज्ञानाभास है । प्रवाह-प्राप्त कार्येमि कामनापूर्वक साधारण 
जनोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है किंतु काम आर सकल्परहित 
शुद्ध निर्मल आकाशके समान जो स्थित है वही पण्डित है । 
प्रवाहपतिते कार्य कामसकल्पवर्जित । 
तिष्ठत्याकाशद्ददयो य स पण्डित उच्यते ॥ 
(योगवासिष्ठ ६२। २२। ५) 
योगवासिष्ठमें आर्थकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 
कर्तव्यका आचरण करता हुआ और अकर्तव्यका परित्याग 
करता हुआ जा प्रकृत आचार बिचारमें सलम रहता है वही 
आर्य पुरुष है-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ 'काममकर्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारो य स आर्य इति स्पृत ॥ 
(यागवासिष्ठ ६। १२६। ५४) 
यह भी कहा गमा है कि सदाचार्के अनुरूप झाक 
अनुरूप निर्मल हदयवाले व्यक्तिके अनुरूप एव परिस्थितिके 
अनुकूल जा मानव ख्यवहारसे सम्पन है वही आर्य है-- 
यथाचारं यथाशास्त्रे यथाचित्तं यथास्थितम्‌ 


व्यवहारमुपादत्ते य स आर्य इति स्पृत ॥ 
(योगवासिष्ठ ६। १२६। ५५) 
योगवासिष्ठमें गुरुके प्रति अतिशय श्रद्धासे ही 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है । बुद्धिकी निर्मळता 
ही आत्माणमका साधन है। 
इस ग्र्थमें अद्वयवादका पुन -पुन समर्थन किया गया है। 
सृष्टि न कभी हुई है और न हागी। यह आभासमात्र है । अद्रय 
ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्मतत्त्व है। वस्तुत ज्ञानी होना ही मोक्षका 
परम साधन है ! ज्ञानी व्यक्ति कर्मस विरत नहीं होता वरन्‌ 
ज्ञानकी भूमिपर कर्मयोगी होकर मानवताको धारण करता है । 
योगवासिष्ठमें सासारिक वस्तुओंकी नि सारता क्षण- 
अङ्गुरता और दु खरूपताका प्रतिपादन करते हुए सतपुरपोंकी 
आरणागतिको विशेष महत्त्व दिया गया है। राजा पदा शनी 
लीला आदिकी कथाओकि द्वार ससारकी नि सारता प्रतिपादित 
करते हुए अनासक्त होनेस ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव 
बतायी गयो है। 
ज्ञानप्रापिके साधनके रूपर्म आत्मचिन्तन जगत्‌ चिन्तन 
अहा-भावना आदि आवश्यक हैं। तीनों लाक झहार्म ही 
प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म ही जगतूके स्वरूपमें प्रकट होता है। एक 
ब्रह्म अनेक प्रकारके जगत्खरूपर्म प्रकट हो रहा है। बह 
अव्यय हाते हुए भी सभी आकारें शुद्ध और अशुद्ध शून्य- 
अशूत्यक रूपमें प्रकाशित-अप्रकाशितके रूपम प्रकर- 
अप्रकट रूपम॑ विकाररहित विकारवानूके रूपम॑ संकल्प-नगर 
दिवा स्वप्रक समान जगतमें प्रकट होता है-- 
सत्य ब्रह्म जगधैर्क स्थितमेकमनेकबत्‌ । 
सर्व वासर्ववद्भाति शुद्ध चाशुद्धवत त्तम्‌॥ 
(यागवासिष्ठ ६) २) ३५। ६) 
विविध प्रकारकी सृष्टियाँ ब्रह्मको वैसे ही स्पर्श नहीं 
करती जैसे आकाशको मेघमाला आर्द्र नहीं कर सकती। 
दृश्यमान जगत्‌ न सत्‌ है न असत्‌ ह॑ अपितु मायास्वरूप एक 
भ्रममात्र है। विपयोका भोग आपात मधुर है वह कभी भी 
सुखदायी नहीँ है । दूरस दखनम॑ बह अच्छा एगता है-- 
आपातमात्रभघुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ |] 
भागोपभोगमात्र मे कि नामर्द सुखावहम्‌ ॥ 
इस अन्यकी शैली सरल और सुबोध है। इसम॑ 


कथाका सम्मिश्रण होनेके कारण भावोंको समझनेमें 


सरलता होती है। योगवासिष्ठमें भगवान्‌ रामके विषयर्म कहा 
गया है कि जो लोग भगवान्‌ रामका दर्शन कोंगे उनके 
लीला-चरित्रका स्मरण या श्रवण करेंगे और जो लोग इनके 
स्वरूप तथा लीला-चरित्रोंका परस्पर बोध करायेंगे उन 


* श्रीरामचद्रं शरणं प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


सम्पूर्ण अवस्थाओंमें स्थित पुरुषोंकी भगवान्‌ राम जीवनुक्ति 
प्रदान करंगे-- 
चैदूंट्रो यै स्मृतो यापि यै श्रुतो योधितस्तु यै । 
सर्वावस्थागतानां तु जीयन्मुक्तिं प्रदास्यति॥ 
(मो घा निर्वाण पूर्वार्ध १२८ । ७४) (म० प्रः गो?) 


—Eo 


गीताके राम 


“राम शस्रभृतामहम्‌ --शखधारियोंमें मैं शम हुँन" 
श्रीकृष्ण । 
अर्जुन श्रीकृष्णके परम सखा थे। अर्जुन महाभारत- 
युद्धके पहले खजनकि मरने-मारने और सामाजिक व्यवस्था 
बिगडनेकी समस्याक चक्करमें थे। उन्हें सासारिक मोहने-- 
व्यामोहने आ घेरा था। उनके सामने अँधेरा था। उनकी 
सूझ-समझ निष्क्रिय थी, कुण्ठित थी। वे सचमुच 'धर्म- 
सम्मुढचेता ' बन गये थे व्यामोहित हो चुके थे। चे धर्माधर्म 
कर्तव्याकर्तव्य नहीं समझ पा रहे थे। क्या करना चाहिये, क्या 
नहीं करना चाहिये--यह उनकी बुद्धि-सीमाके परे हो चुका 
था। बेचारे बड़े असमजसर्म थे। वे कायरताके कारण अपने- 
आपको खो चुके थे, पर चाहते थे श्रेय (कल्याण) । उन्होंने 
श्रीकृष्णकी शरण ली--उन श्रीकृष्णकी जिनकी विभूतिरूपमें 
श्रीराम और श्रीवासुदेव जाने-माने जा सकत हैं पर तत्त्वत 
पय्त्पर परमात्मा पुरुषोत्तम हैं (उत्तम पुरुषस्त्वन्य 
परमात्मेत्युदाहत ) । आचार्य मधुसूदन सरस्वती तो उनसे परे 
कोई और तत्त ही नहीं स्वीकार करते--'कृष्णात्पर॑ किमपि 
तत्वमहं न जाने। श्रीकृष्णने मोहमूर्छित अर्जुनको गीताका 
अमूत पिलाया। उन्हें चेतना मिल गयी। उनका मोह-- 
व्यामोह मिट गया, अँधेय दूर हो गया । श्रीकृष्ण-ज्योतिके 
समझ ेनेपर वे बोल पड़--“नष्टो मोह स्मृतिर्लब्या 
खढसादान्पयाच्युत --हि अच्युत ! आपकी कृपासे मेय 
मोह दूर हो गया अपनी वास्तविक स्मृति हो आयी स्वरूपकी 
झलक मिल गयी। ' अब बे कर्तव्य-कर्मके लिये किकर्तव्य- 
नहीं थे, चेत चुके थे । गीताके प्रकरणने जादूका काम 
अब वे 'करिष्ये वचन तव पर दृढ़ हो गये थे। 
यथा-कथा यही है। 


परतु, गीता विश्वकी 'क्यों और कैसे की पहेलियाँका 
समाधान है । यह विश्वके मूलभूत सवाद-प्रश्नोंकी सुदृढ स्पष्ट 
उत्तराबली है । 

गीताके प्रत्येक अध्यायमें घर्मके एकतत्त्वकी मीर्मासा है 
विवेचना है। गीताका प्रत्येक अध्याय तो क्या प्रत्येक वाक्य 
उपनिषद्‌-याक्य है वेदवाणी है। गीताका दसवाँ अध्याय 
“विभूतियोग' है। इसमें विश्वके पदार्थेमिं निहित (छिपी) 
भगवान्‌की कतिपय उपलक्षक (अपने समान औरॉको भी 
लखानेवाली) विभूतियोंका परिचय कण्या गया है। साथ ही 
पूर्ण परब्रह्मके रूप श्रीकृष्णभगवान्नै यावद्विभूतिमान्‌ 
पदार्थोको अपना अश बतलाया है 'मम तेर्जोउदासम्मवम' । 
गीतामें 'अविभक्त विभक्तेषु के आत्माग्रमकी चर्चा (तत्त्वत 
सर्वत्र) है । श्रीमद्भागवतमें भी आलारम के दर्शन होते हैं। 
श्रीरामकी व्यापकता दार्शनिक है--आध्यात्मिक है। “राम 
घट-घट-व्यापक और 'सोड़ सचिदानंद घन रामा है, कितु 
गीताने उनके नयनाभिराम रामवाले उस स्वरूपको विभूतियोग 
में समेय है जो 'धनुर्बदे च निप्ठित ' से प्रतिष्ठित है और 
इसलिये शखधघारी हैं कि सारे ससारका संरक्षण करना-- 
मर्यादाका परिपालन करना उन्हीं रामके पल्ले था इसीलिये 
उनका अवतार भी हुआ था-- 

बिभ्र धेनु सुर संत हित छौन्ह मुज अवतार । 

भारतीय मान्यताम॑ श्रीकृष्ण लीला विप्रहके लिये और 
श्रीराम मर्यादा सरक्षणके लिये चर्चित और अर्चित हैं। एक 
लोक रञ्जक हैं दूसरे लोक-रक्षक । गीतामें एकको "वृष्णीनां 
वासुदेकोऽस्मि से कहा गया है और दूसरको “राम 
शरभृतामहम' से स्मरण किया गया है। दानोंक दो रूप है 


* कृत्तियासरामायण * 


श्रीकृष्णने अलौकिक लीलाओसै लोकरञ्जन कर लोकमङ्गल 


किया और श्रीरामने लोकमर्यादाके रक्षणसे विश्वका कल्याण 
'साधा। यदि एककी लीला श्रवणीय है तो दूसरेका चरित्र 
स्पृहणीय है। हम दोनोंके नाम लेते हैं। दानेकि नाम-रूप परम 
मङ्गलदायक हैं। भक्त भाव-विभोर होकर गाते हैं-- 'जगमें 
सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम ।” बात ठीक है 
सटीक है। श्रीराम और कृष्णके दो रूप हैं पर स्वरूप एक ही 
है। दोनों अव्यक्त परमात्माके व्यक्त रूप हैं। 

श्रीराम एक ओर आलारम और दूसरी ओर शील शक्ति 
और सौन्दर्यके निधान हैं। शीलका उत्कर्ष शक्तिकी सामर्थ्य 
और सौन्दर्यका अप्रतिम प्रभाव कहीं भी रामचरित-काव्यकि 
श्रोणममे भलीभाँति देखा जा सकता है। वस्तुत यह उक्ति 
सटीक है कि-- 

*सकर लॉक अभिराम राम हैं है न राम-सा कोई। 

(वैदेही-वनवास) 

किंतु शस्त्रिति उनकी अपनी विशेषता है जो अनुपम 
है--सर्वथा अद्वितीय है। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वसिष्ठ 
और महामुनि अगस्त्यजीने जिन दिव्य अर-शस्रोंको देकर 
रामकी शस्त्रधारिताको अपूर्व बनाया था उनकी लबी सूची 
महर्षि घाल्मीकिने एमायणमें यथास्थान अनुस्यूत की है। बला 
एवं अतिबला विद्याएँ अख-शखसे सम्बद्ध थीं जिन्हें उनके 


गुरुदेवने उन्हें दिया था। वस्तुत वे शखास्र भगवानकी 
शक्तिके अप्रतिम प्रभाव थे और यह इसलिये कि वे अमोघा 
थे--'जिमि अमोघ रघुपति कर बाना।” से उनका 
अख-शख्र-कौशल ही नहीं साफल्य भी सूचित है। 

महर्षि वाल्मीकिने उन्हें 'सत्य सत्यपराक्रम ' और 
“द्विशर नाभिसधत्ते'कहकर उनके अतुलनीय पराक्रम और 
अमोघशस्रिवाका उल्लेख किया है। वास्तवमें "श्रीयम 
धनुर्वेदविदोमें सर्वश्रेष्ठ थे और महारथियोंमें भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त था। घे आक्रमण और भक्तरक्षण करनेमें अत्यन्त 
कुशल तथा सैन्यसचालनमें अत्यन्त निपुण थे। युद्धमें क्रुद्ध 
देव-दानव उन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। (फिर भी) वेन तो 
दूसरोंके गुणोंमें दोषदृष्टि रखते थे और न अनुपयुक्त स्थलपर 
क्रुद्ध ही होते थे। गर्व और परात्कर्षकी असहिष्णुता उनमें छृतक 
नहीं गयी थी। (वा०रा०२१। २९-३०) वे “वज्रादपि कठोर! 
थे और 'कुसुमादपि मृदु। उनकी अनुपम शक्ति शील और 
सौन्दर्यसे सम्पुटित थी। शील, शक्ति और सौन्दर्यकी त्रिपुटीका 
सुन्दर समन्वय श्रीयममें था। शीलसे मर्यादापालन शाक्तिसे 
ससारका सरक्षण और सौन्दर्यसे लोकरञ्जन हुआ। सर्व- 
शास्रमयी गीताने उनमेंसे शक्तिविभूतिके रूपमें श्रीगमका विशेष 
निर्देश किया-- 

“राम शस्रभृतामहम्‌।' 


0 0 १-० 


कृत्तिवासरामायण 


गोस्वामी तुलसीदासजीके आविर्भावसे प्राय एक सौ वर्ष 
पूर्व चंगदेशमें कृत्तिवास नामक एक मनीषी कवि आविर्भूत 
हुए, जिन्होंने सारे पूर्व भारतमें श्रोरामकी मनोरम लीलाऑका 
प्रचार किया था। कृत्तिवासका जन्मकाल १४३३ ई० माना 
जाता है। ये यदासी विद्वान्‌ थे। इनक आश्रयदाता गौडेश्वरकी 
आर्थनापर इन्होंने भक्तिमयी रामकथाका प्रणयन किया जो 


'कृतिवासरामायण'के नामसे विख्यात हुई । ये प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


श्रीहर्षके वशज माने जाते है--इनहॉन अपने विषयमे स्वय ही 
लिखा है-- 

आदित्यवार श्रीपञ्चमी पूर्णमाघमास । 

ता. मध्ये जन्य रूइलाप कृत्तिवास॥ 


महाकवि कृतिवासने मुख्यत वाल्मीकीय रामायण 
जैमिनीयाधमेघ, अद्धुतयमायण और अध्यालरामायणको 
अवळम्यनकर अपने रामायणकी रचना की थी। इसके सिवा 
पुराण उपपुएण दन्तकथा और जनश्रुतिसे भी उपादान संग्रह 
किया था। किष्किन्धाकाण्डर्म कविने लिखा है-- 


वाल्मीकि वदिया कृत्तिवास वियक्षण। 
शुभक्षणे विरचिछ आदा रापायण ॥ 
अन्यत्र भी उल्लेख है-- 


ए सथ गाइ शीत उैमिनि भारत) 
विस्तारित लिखित अद्भुत 'रामायणे॥ 
एक रामायण शत सहस्र प्रकार। 


» श्रीरामचन शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीरामपक्ति 


के जाने प्रभुर लीला कत अवतार ॥ 
इतना स्वयद्दारा कथित हानेपर भी इन्होंने आदर्शरूपमें 
बाल्मीकिरामायणको ही ग्रहण किया है। कृत्तिवासरामायण 
सात काण्डॉमें विभक्त है। इसकी भाषा सुबोध और सरल है। 
यह 'पयार' छन्दोमें पाञ्चाली गानके रूपमें उपनिबद्ध है । पूर्ण- 
अहा श्रीरामचन्द्र ही कवि कृत्तिवासके उपास्य देव थे। वे दसा 
दिञाओंको राममय देखते थे । कविने रामायणमें लिखा है-- 
श्रीराम स्मर्या जेवा महारण्ये जाय। 
धनुर्वाण छये राप पश्चाते बेड़ाय ॥ 
अर्थात्‌ श्रीणमका स्मरण करके यदि वीरान जगलम भी 
कोई चला जाय तो भगवान्‌ राम धनुप-याण लेकर उसकी 
रक्षाके लिये पीछे-पीछे जायेंगे । 
श्रीराम सर्वत्र हैं। विपद्‌-आपद्‌-सर्व-अवस्थामें श्रीराम 
सहायक हैं। अतएव प्रभुका भक्त निर्भय और निश्चिन्त होता 
है। आत्मसमर्पणयोगमें कविने गाया है-- 
आपति से भाङ्ग प्रभु आपनि से गह। 
सर्प हड्या दश भुमि ओझा हया झाड ॥ 
(किष्किन्थाकाण्ड) 
“रभो | खय ही आप बिगाड़ते हैं और स्वयं ही बनाते 
है सर्प होकर आप डैसते हैं और ओझाका रूप धारणकर 
आप उसका विष झाइते हैं। 
अनन्य रामभक्त कृत्तिवासक उपास्य देव राम लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुध--ये चारों नारायणके अशसे आविर्भूत हँ! 
आदिकाण्डके प्रारम्भम॑ श्रीरम-पञ्चायतनका वर्णन किया गया 
है और बतलाया गया है कि गोलोकमें लक्ष्मीके साथ 
विराजमान नारायणकी अपने अखण्ड स्वरूपको चार अंशोंमें 
व्यक्त केकी इच्छा हुई। सीतादेवी नारायणके बायें भागमें 
[विराजमान हैं तथा लक्ष्मण भरत शतुप्-र्‍ये छत्र, चामर 
डुला रहे है और पवननन्दन हाथ जोड़े स्तवन कर रहे हैं। 
चैकुण्ठमें विराजमान इस मूर्तिका भक्तराज देवर्षि नारदते दर्शन 
किया । दर्शन करके नारदजी बहुत आनन्दित हुए। तदनन्तर 
बहाँसे वापस आनेपर देवर्षि नारदने गोलेककी कथा 
नीको सुनायी । तत्पश्चात्‌ दोनों कैलास गये । उन्हें देखकर 
न पूछा--आज आपलाग बहुत आनन्दमग्न दिखलायी 
हैं, क्या चात है? इसपर देवर्षि नारदने बताया--हे 


भोलेनाथ ! आज गोलोकमें मैंने नारायणको चार रूपोमे देखा 
है। इसपर शिवजी बोले--देवर्षे ! शीघ्र ही रावणके वघके °; 
लिये पृथिवीपर इन चार रूपॉका प्रकाश हानेवाला है-- 
गोल्मेक वैकुण्ठपुरी सवार उपर । 
लक्ष्मी सह तथाप आछेन गदा धर॥ 


श्रीराम भरत आर शात्ुप्र लक्ष्मण । 
एक अंशे चारि अंश हैला नारायण ॥ 
अनन्तर ब्रह्माजीद्वार रल्लाकरको मए-मण उपदेश देनेसै 
्रह्मर्पि वाल्मीकि होनेकी कथा वर्णित है और फिर सूर्यवंश एव 
चन्द्रवशका वर्णन ह॑ । इसर्म राजा रघुकी दामकीर्तिका विस्तारसे 
वर्णन है। अजके पुत्रके रूपमें दशरथका जन्म होता है और 
दशरथके पुत्रेष्टि-यशके फलस्वरूप श्रीयम आदि चारों पुत्रॉका 
प्राकट्य हुआ। और फिर धतुर्भङ्ग आदिकी कथाएँ प्राय 
वाल्मीकिके अनुसार ही हैं। 
कविवर कृतिबासने रमभक्तिका अपूर्व वर्णन किया है! 
कृत्तिवासमें राम-नामको ही जीवका एकमात्र अवलम्बन 
बतलाया है। एक स्थलपर कविका कहना है--- 
राम राम चल भाई! सबै वार-थार! 
भेजे देख ग़म बिना गति नाई आर॥ 
(किष्किभाका्) 
भाई ! मुखसे बार-बार राम-नामका उच्चारण करो! 
सोचकर देखो राम-नामके बिना और गति नहीं है। 
यहाँ राम-नामकी महिमामें बतलानेवाले दो एक 
आख्यान दिये जा रहे हैं-- 
रामदर्शनकी महिमा 
एक बार महाराज दशरथ राम आदिके साथ गङ्गा 
ख्नानके लिये जा रह थे । मार्गमें देवर्षि नारदजीसे उनकी भेंट हो 
गयी ! महाराज दशरथ आदि सभीने देवर्षिको प्रणाम किया। 
तदमन्तर नारदजीने उनसे कहा--'महाराज ! अपने पुत्रों तथा 
सेना आदिके साथ आप कहाँ जा रह हैं? इसपर बड़े ही 
विनप्रभावसे राजा दशरथने बताया-- भगवन्‌ ! हम सभी 
गञ्गा-खानकी अभिल्यपासे जा रहे हैं। इसपर सुनिने उनसे 
कहा--'महाराज ! निस्मदेह आप बड़े अज्ञानी मतीत होते ई 
क्योंकि पतितपावनी भगवती गङ्गा जिनके चरणकमलॉसे प्रकट 


। 


। 


अङ्क] 


य जक आह ककया क जक फ कह कक फक कक कफ 
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हुई हैं, व ही नारायण एम आपके पुत्ररूपमें अवतरित होकर 
आपके साथमें रह रहं हैं, उनके चरणोंकी सेवा और उनका 
*दर्शन ही दान, पुण्य और गङ्गा-त्रान है फिर हे राजन्‌! आप 
उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं । पुत्र-भावसे अपने 
भगवानका ही दर्शन करें। श्रीयमके मुखकमलके दर्शनके बाद 
कौन कर्म करना शेष बच जाता है ? 
पतितपावनी गङ्गा अवनीमण्डले। 
सेइ गङ्गा जन्मिलेन थार पदतले ॥ 
सेइ दान सेइ पुण्य सेइ गड्जाल्नान। 
मुप्रभावे देख तुमि प्रभु भगवान्‌॥ 
(बालकाण्ड) 
तीन बार 'राम'-नाम लेनेका परामर्श देनेपर 
चामदेवको शाप-प्राप्ति 
नारदजीके कहनेपर महाराज दशरथने वापस घर 
'लौटमेका निश्चय किया। किंतु भगवान्‌ श्रीरामने गड्ाजीकी 
महिमाका प्रतिपादन करके गङ्गा-ज्ानके लिये ही पिताजीको 
सलाह दी । तदनुसार महाराज दशरथ पुन गङ्गा स्नानके लिय 
आगे बढ्‌ । मार्ममें तीन करोड सैनिकॉके द्वार गुहराजने उनका 
मार्ग रेक लिया । गुहणजने कहा--मेरे मार्गको छोड़कर यात्रा 
करें। यदि इसी मार्गसे यात्रा करना हां तो आप अपने पुत्रका 
मुझे दर्शन करायें। इसपर दशरथकी सेनाका गुहकी सेनाके 
साथ घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । गुह बदी बना लिये गये। 
कौतुकी भगवान्‌ राम ज्यां ही युद्ध देखनेकी इच्छासे गुहराजके 
सामने पडे गुहमे दण्डवत्‌ प्रणामकर हाथ जाड़ निवेदन 
किया-- प्रभो । मेरे पूर्वजन्मकी कथा आप सुनें--मै पूर्व 
जन्ममे महर्षि वसिष्ठका पुत्र वामदेव था। एक बार रजा 
दशरथ अन्धक मुनिके पुत्रकी हत्याका प्रायश्चित्त पूछने हमारे 
आश्रममें पिता वसिष्ठके पास आये पर उस समय मरे पिताजी 
आश्रमे नहीं थ । तब महाराज दशरथने बड़े ही कातर-स्वरम॑ 
हत्याका प्रायश्चित्त बतानेके लिये मुझसे प्रार्थना की । उस समय 
मनि राम-नामके प्रतापको समझते हुए तीन बार 'यम-णम-यम 
इस प्रकार जपनेसे हत्याका प्रायश्चित हो जायगा --ऐसा 
परामर्श राजाको बतलाया था। तब प्रसन होकर राजा वापस 
चले गये। पिताजीके आनेपर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी । 
मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसत होम किंतु परिणाम 


बिलकुल ही उलय हुआ। पिताजी क्रुद्ध होते हुए बोले-- 
“वत्स ! तुमने यह क्या किया लगता है तुम 'राम -नामकी 
महिमाको ठीकसे जानते नहीं हो यदि जानते होते तो ऐसा नहीं 
कहते क्योंकि जिस 'राम इस मामका केवल एक बार नाम 
लेनेमात्रसे करोडो. पातक उपपातकों तथा ब्रह्महत्यादि 
महापातकोसे भी मुक्ति हो जाती है फिर तीन बार 'राम-नाम 
जपनेका तुमने राजाको उपदेश क्यों दिया ? जाओ तुम नीच 
योनिमें जन्म ग्रहण करोगे। और जब राजा दशरथके घसमें 
साक्षात्‌ नारायण “राम अवतीर्ण होंगे तब उनके दर्शनसे 
तुम्हारी मुक्ति होगी। 

प्रभो ! आज मैं करुणासागर पतितपावन आपका दर्शन 
पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विह्लल हो 
रोने लगा । तब दयासागर श्रीरामने उसे बन्धनमुक्त किया और 
अग्निको साक्षीकर उससे मैत्री कर ली। 

हनुमानजीकी नाम-मिष्ठा 

श्रीरामके राज्याभिपेकके बाद भगवान्‌ श्रीयमने बहुमूल्य 
मणियॉकी मात्म महारानी सीताजीको देते हुए कहा--तुम्हें जो 
विशेष प्रिय लगे तथा जो महान्‌ रामभक्त हो उसे यह माला 
दे दो। साए दरबार लगा था। सभी भाई वानरादि तथा 
ऋषि महर्षि यथास्थान विणजमान थे । भगवती सीताजीने एक 
क्षणक लिये माला हाथम॑ लेकर बिचार किया और फिर उसे 
बड़े ही ख्रेहसे हनुमानूजीको प्रदान कर दिया । माताकी भेंट 
हनुमानजी स्वीकार कैसे न करते । उन्होंने माला हाथमें लेकर 
उसे ध्यानसे देखा । वह माला बहुमूल्य मणियोंसे जटित थी। 
हनुमानजी मालाके दानोंमें कुछ खोज रहे थे। फिर अचानक 
माला उन्होने तोड़ डाली । सभी लोग हनुमान्‌जीको बड़ा मूर्ख 
समझने लगे। उन्होंने ऐसे व्यवहारके लिये जब उनसे पूछा 
गया तो वे बोले-- आपलोग मणियोके मूल्यको देख रहे हैं 
कितु मैं इनमें राम-नामको खोज रहा हूँ। चूँकि इन मणियोंमें 
राम-नाम नहीं है अत मेरी दृष्टिमे इस मालाका कोई मूल्य 
नहीं है। इसपर समास आवाज आयी--'क्या तुम्हारे शरीरम 
राम नाम अङ्कित है ? इतना सुनना ही था कि हनुमानूजीने 
नर्खासे अपना वक्ष स्थल चीरकर दिखला दिया उनके चरीरमं 
सर्वत्र रम-नाम ही अङ्कित था। 

(कृत्तिवासं ६। १२८) 


सीताजीद्वारा पिण्डदान 
अयोध्याकाण्डमै यह कथा आयी है कि महाराज 
दशरथकी मृत्यु हो जानेपर श्रीराम लक्ष्मण तथा सीताके साथ 
गया तीर्थमें पिण्डदान तथा श्राद्ध करनेके लिये गये। श्राद्धकी 
सामग्री जुटानेक लिये श्रीराम और लक्ष्मण एक माणिक्यकी 
अँगूठी बेचने बाजारमें चले गये । उस समय अकेली सीताजी 
फल्गु नदीकी बालूसे क्रीडा करने लगी । उसी समय महाराज 
दशरथ वहाँ साक्षात्‌ उपस्थित हो गये | महाराजने कहा-- 
“सीते! मैं भूखकी ज्वालासे पीडित हो रहा हूँ। तुम मेरी 
पुत्रवधू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ । पिण्ड अर्पणकर मेरी क्षुधा 
शान्त करो। इसपर सोताने कहा--'महाराज । श्रीरामकी 
अनुपस्थितिमे किस वस्तुसे मैं आपको पिण्डदान करूँ। 
महाराजने बाळूका पिण्ड देनेका आदेश दिया और कहा-- 
“यमके समान तुम भी पिण्डदानकी अधिकारिणी हो। किसी 
अकारका सशय न रखकर इस फल्गु नदी तुल्सी आदि 
किसीको भी साक्षी बनाकर पिण्डदान करे ।' 

अनन्तर सीताने प्रभुकी प्रिय तुलसी फल्गु नदी, वटवृक्ष 

और ब्राह्मणको साक्षी बनाकर पिण्डदान देकर महाराजको 
सतुष्ट किया। थोड़ी देर बाद श्रीराम और लक्ष्मण श्राद्ध- 
सामग्री लेकर यहाँ आ पहुँचे। सीताने भगवानसे सारा वृत्तान्त 
निवेदन किया और बताया कि महाराज चालूका पिण्ड 
ग्रहणकर अक्षय तृप्तिको प्राप्त करके स्वर्गलोक चले गये हैं। 
इसपर रामने ब्राह्मणम पूछा--वया यह बात सत्य है ? किंतु 
ब्राह्मणने मिथ्या साक्ष्य दिया । इसी प्रकार तुलसी तथा फल्गु 
नदीने भी झूठ कहा । यह सुनकर सीता बहुत दु खी हो गयीं 
और उन्होंने तीनोंको शाप दे दिया। अन्तमें वटवृक्षसे पूछा 
जया तो उसने समी बातें सत्य-सत्य निवेदित कर दीं। प्रसन्न 
होकर सीता रामने वरवृक्षको दीर्घायु होनेका वर प्रदान किया । 

अगस्त्यजीद्वारा लक्ष्मणकी वीरताका वर्णन 

कृत्तिवासण्मायणमै यह प्रसग आया है कि एक बार 
अगस्त्यजीने रामजीसे पूछा--प्रर्भी ! आपने इस युद्धमें किस 
अकार विजय पायी ? लकाम॑ सबसे अधिक वीर इन्द्रजित्‌ है 
लक्ष्मणने कैसे मारा ? इसपर श्रीगमने कहा-- भगवन्‌! 
में कुम्भकर्ण सवण आदि इन्द्रजित्से भी पराक्रमशाली 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्य » 


[ श्रीरामभक्ति 


क हाहा ह 


महान्‌ राक्षस वीर थे फिर आप केवल इम्द्रजितको हो कैसे 


शक्तिमान्‌ बतला रहे हैं और लक्ष्मणकी शक्तिकी प्रशसा कर 
रहे हैं।' इसपर मुनिने रामको स्मरण दिलाया कि वै लक्ष्मण 
ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिन्हनि चौदह वर्षतकके वनवास 
कालमें न तो यथोचित भोजन किया न सोये ही और न खीका 
मुख ही देखा । इस शक्तिसचयन एव महान्‌ साधनाक बलपर 
ही वे इन्रजित्‌का वघ कर पाये। इनके अतिरिक्त आपके 
पक्षमें और कोई ऐमा वीर योद्धा नहीं था जा इन्द्रजितको 
पराजित कर सकता। न कोई इतना सयतेन्द्रिय था और न काई 
इन्द्रजितके वधकी सामर्थ्य रखता था। लक्ष्मणने परनारी तो 
क्या भगवती सीताक॑ चरणोंके अतिरिक्त और कोई अङ्ग 
दखातक नहीं था। झपथपूर्वक पूछे जानेपर लक्ष्मणने भी 
बतलाया था कि मैं सीता माताके हार आदिका नहीं पहचानता 
केवल नूपुरोंको परचानता हुँ वह भी इसी कारण कि जब मैं 
नित्य उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ ता उस समय चरणमें 
विणजमान नूपुरॉके भी दर्शन हो जाते हैं। 

इस अकारके अनेक रोचक एव नवीन आख्यानोस 
कृत्तिवासरमायण भरा पडा है। अरण्यकाण्ड तथा किष्किन्धा 
काण्डका वर्णन प्राय वाल्मीकिरामायणके ही समान है। 
उत्तग्काण्डम लक्ष्मणके ब्रह्मचर्य बल सौर्य एव पराक्रमकी 
अनूठी कथाएँ आयी हँ । किष्किन्धाकाण्डम राम और सुग्रीव 
की मित्रताके प्रसगमें कविवरने राम-नाम-जपका विशिष्ट 
महत्त्व प्रतिपादित किया है। वहाँ कहा गया है-- 

राम नाम लेनेवाले व्यक्तिका पुन यमलोकमें गमन नहीं 
होता। यम-नाम पापका दमन करनेवाला है पुण्यको उत्पन्न 
करनेवाला है । राम-नाम जपनेसे नारायण सतुष्ट हो जाते हैं। 
जो व्यक्ति मृत्युके समय राम-नाम लेता है वह विमानपर 
चढकर देवलोककी यात्रा करता है। राम-नामकी महिमाका 
कौन वर्णन कर सकता है क्योंकि गौतमपत्नी अहल्या 
राम-नामके महत्त्वका स्वय प्रमाण है। वाल्मीकि राम-नामके 
अतापसे ही लुटेर रलाकरसे महर्षि वाल्मीकि बन गय और 
उन्होंने रामायण-जैसे महनीय अन्थका प्रणयन किया । गम- 
नामसे ही समुद्रम॑ शिला तैरने लगी धी । श्रीराम अनार्थोक नाथ 
हैं। अत उनकी शरण ग्रहण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

(म प्र गो) 
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रगनाथरामायण और राम-कथा 
(डॉ श्री एच एस गुगालिया) 


द्राविड-भाषा-परिवारकी समृद्ध और लालित्यपूर्ण भाषा 
तेलुगुमें श्रीराम कथा एक प्रतिनिधि साहित्य है जिसम॑ छोटी- 
बडी लगभग तोन-चार सौ रचनाएँ हैं। तेलुगु भाषामें राम 
कथा साहित्यकी रचना तेरहर्वी सदीर्म आरम्भ हुई और तबसे 
उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रही है। आज भी तेलुगु- 
साहित्य शाम कथा एक अत्यन्त आकर्षणको विषय है। 
तेलुगु भाषा-साहित्यका इतिहास ई सन्‌ १०५० के लगभग 
आरभ होता है ! इस भाषाके सभी शब्द स्वरान्त और उकारान्त 
हानेक कारण यह भाषा विशेष रूपस सगीतमय है। रंगनाथ 
समायण तेलुगु भाषाका एक अत्यन्त लोकप्रिय महाकाव्य हे 
जिसे सन्‌ १३८० ईग्के. आसपास श्रीगोनबुद्धराजने देशज 
उन्दाँमें लिखा । तलुगु-साहित्यमें श्रीराम-कथाका यह सबसे 
प्राचीन काव्य है। लखकने रामके लोकरञ्जनकारी एवं 
अलौकिक शक्ति-सम्पन्न रूपको इस एमायणर्म उजागर किया 
है। गोमबुद्धणजक श्रीराम इष्टदेव अवतारी एवं मर्यादा- 
पुरुषोत्तमके रूपमें पृथिवीपर अवतरित हुए । 
गोनबुद्धरजका सस्कृत एव तेलुगु भाषापर असामान्य 
अधिकार था इस कारण इस रामायणमें उक्ति-वैचित्रय 
अर्थगाम्भीर्यके साथ-साथ भाषाका विलक्षण माधुर्य भए पड़ा 
है। मुहावरोंका सम्यकू प्रयाग अनुप्रासॉकी अनुपम छटा 
आज माधुर्य एव प्रसाद गुणोंका अपूर्व मिश्रण इस 
काव्यकृतिमें हुआ है। लखकने पाण्डित्यके साथ साथ 
लालित्य गुण एव चातुर्यके साथ-साथ सहजता रामभक्तिके 
साथ-साथ वैदिक घर्मकी प्रतिष्ठा बढाना अपना लक्ष्य बनाया 
था और उसमें कविको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । 
इस रामायणमें जहाँ रामको भगवत्खरूप सर्वगुणसम्पन्न 
एव धीरोदात्त यीरक रूपम॑ प्रस्तुत किया गया है वहीं रावणको 
परम शिवभक्त उदार, साहसी बहादुर, राजनीतिज्ञ एवँ 
'खाभिमानीक रूपमे अभिलिखित किया गया है। महाकवि 
गोनयुद्धयजने जहाँ रावणके कुकृत्यांकी भर्त्सना एव निन्दा की 
है यहां उसके गुर्णोका भी मुक्त-कण्ठस गान किया है। इस 
ग्रमायणमें रावणके अन्तर्यनमें छिपी भावनाका वर्णन आया है 


कि यदि उसकी मृत्यु विष्णुरूप रामके द्वारा होगी तो ठसे सहज 
ही मोक्ष-प्राप्ति हो जायगी। इसी कारण वह अपनी वीरताको 
कलकित न करतं हुए रामको ललकारता है। मन्दोदरी जब 
रावणको युद्ध न करनेकी सलाह देती है तो बह यही कहता है 
कि “रामके बाणोंसे मारे जानपर उसकी मोक्ष-प्राप्तिकी चिर 
अभिलाषा पूर्ण हा जायगी। अत मैं युद्ध अवश्य करूँगा। 
कविका कहना है-- 
ये नेर्लभंगुल निक राघबुू बोनीक चंपुद भूमिज नीय 
वारूठं बलुड़ने यदु गाक थेतु श्रीरामु शरमुलचे जतुनेमि 
नाकवासुलु मेघ न कोसरूलुत्र दैकुठ मेदु्गवधु निश्चरिटकि 
सूलन नीवेटिक ? रंक येमिटिकि ? दरकोशु मुक्ति सत्पथमु गैकोंदु । 
रगनाथणमायणमें मूलत श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणको हो 
आधार माना गया है कितु लेखकने अपनी कल्पना शक्तिके 
माध-साथ प्रचलित लोककथाओं और अन्य समकधाओंका 
भी अनेक स्थलोंपर सुन्दर समावेश किया है। कुछ प्रकरण तो 
खाल्मीकीय रामायणसे सर्वथा भिन्न है किंतु काव्यकला 
सर्जनात्मक शक्ति एव रोचकताकी दृष्टिसे इनका विशेष महत्त्व 
है। यथा--जम्बुमाली तथा कालनेमिका वृत्तान्त रावणके 
समक्ष अंगदका मन्दोदरीको लाना विभीषणका आम्ेयास्र- 
प्रयोग करमेकी सलाह देना रावणक तिरम्कार करमेपर 
विभीषणका अपनी माता कैकसीक पास जाना और कैकसीका 
उसे हितोपदेश देना रावणद्वाण रमचन्द्रजीकी धनुर्विधाक 
प्रशसा मन्दोदरीद्वाण रमक पराक्रमका वर्णन तथा यानरोंद्रार 
रावणका यज्ञविध्वस आदि। 
यहाँ इन्हीमेंसे कुछेक प्रसग संक्षेपमे दिये जा रहे हैं-- 
(१) विभीषणका अपनी माता कैकसीके पास 
जाकर रावणके दुर्व्यबहारकी शिकायत करना (युद्ध- 
काण्ड) --ण्वणकी सभामें विभीषणने अपने अप्रज 
यवणको यहुत समझाया कि अवतार पुरुष रमसे यैर माल न 
रे! शत्रुकी प्रशसा करनेवाले अपने भाईके पणमर्शने शवण 
पागल बना दिया और उसने पदाघातकर विभोषणके समारं 
हो गिण दिया। भ्राताके हुर्व्यवहारसं दु सी विभीषण अपनी 
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मातासे मिलने अन्त पुरकी आर गया और वहाँ पहुँचकर उसने 
माँको प्रणाम किया । अपने पुत्रको दु खो दखकर माने उसके 
कष्टका कारण पूछा तो विभीषणने सभामें अग्रजद्बार किये गय 
दुर्व्यवहारकी घटनाको कह सुनाया और कहा कि माँ! अब 
मैं अपमानित होकर नहीं रहना चाहता मरे लिये तो यही 
अच्छा है कि मैं श्रीरामकी शरण ग्रहण करूँ ! पुत्रकी वात 
सुनकर माँ कैकसीने विभीषणसे कहा कि 'पुत्र ! मैं पहलेसे ही 
यह जानती थी कि भगवान्‌ विष्णु सूर्यवशमें जन्म लेकर मरे 
पुत्र रावण और कुम्भकर्णका नाश करेंगे क्योंकि इस बातको 
रावणके पिताने मुझे बता दी थी और उन्होंने यह भी बताया 
था कि उसके कुलका उद्धारक कनिष्ठ पुत्र होगा। इसलिये 
मनि विभीषणको आशीष दिया और रामकी शरणम जाकर 
कुछका उद्धार करनेका आदेश दिया। विभीषण माँको प्रणाम 
कर रामकी शरणमें चला गया। 

(२) गिलहरीद्वारा रामकी सहायता (युद्ध- 
काण्ड) ---यमका सेतु निर्माणका कार्य जोरॉसे चल रहा था। 
वानर बड़ी-बड़ी चट्टानों और बडे-बडे वृक्षोंको खाकर नलके 
हाथमें दे रहे थे। नलका हाथ लगते ही पत्थर समुद्रपर तैरने 
लगते थे और पुलका निर्माण झीघ्रतासे आगे बढता जा रहा 
धा। राम एव लक्ष्मण पुलके पास खड़ निर्माण कार्यका 
निरीक्षण कर रहे थे। एक गिलहरीने यह देखकर सोचा कि 
सेतुका निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिये। इसलिये म॑ भी 
सहायता करुँगी । समका स्मरण करते हुए उस गिलहरीने बड़ी 
भक्तिसे समुद्रमें गोता लगाया और फिर तटपर आकर बालूपर 
छेट गयी फिर यह पुलके पास जाकर अपने शरीरपर लगी 
शतको झटका देकर गिरने लगी | बार-बार गिलहरीने ऐसा 
किया । शमकी जब उसपर दृष्टि गयी ता उन्होंने कहा-- देखो 
लक्ष्मण | यह नन्ही गिलहरी अपनी शक्तिके अनुकूल पुल- 

निर्माणमें तटकी रेतको पुलतक पहुँचाकर मेरी सहायता कर 
रही है। रामने सुग्रीवको बड़े प्रेमसे उस गिलहरीको अपने पास 
ठानेको कहा । सुग्रीव उस पकड़कर रामके पास ले आये और 
~¬ डाथमेँ दे दिया। यमन उसकी प्रशसा की और अपना 
। दाहिना हाथ उसकी पीठपर फेश फिर उसे सुन्दर 
जाकर छोड़ आनेको कहा। 
|) माँ कैकसीका रावणको सदुपदेश (युद्ध- 


काण्ड) ---भगवान्‌ रामने सतुका निर्माण कर लिया और 
सुवेलाद्रिपर अपना पड़ाव डाल दिया । रावणको जव यह 
समाचार मिला तो उसमे अपने दानवाँको बुलाकर राजसभाकी 
बैठकका आयोजन किया। रावणकी माँ कैकसी भी ठमी 
समय रावणकी सभामें जा पहुँची । रावणने माँकि प्रथम बार 
राजसभामें आनेका कारण पूछा। इसपर कैकसीन कहा-- 
"बेटा ! विष्णुने आयेकि रक्षार्थ दशरथके यहाँ जन्म लिया है। 
उन्होंने कई राक्षसोंका सहार किया है। शिव-धनुपको तोड़कर 
सीतासे विवाह किया परशुरामके गर्वका मर्दन किया तथा 
बालि-जैसे महाबलीको मार डाला! उस आदिनारायणकी 
महिमा अवर्णनीय है उसीकी पल्लीको तुम धोखेसे हरकर लाये 
हो और अब वह सुवेलाद्रिपर सेतु बाँधकर आ पहुँचा है और 
तुम उस जीतना चाहते हो । तुम्हारे पिताने जो मुझे बताया था 
उसे ध्यानसे सुनो! विष्णु ही राम हैं लक्ष्मी ही उनकी पत्नी 
हैं और देवता ही वानरका रूप धारण किये हुए है । तुम युद्धमे 
उनसे कभी जीत नहीं सकोगे। इसलिये तुम सीताको उनके 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए रामकी शरण चले जाओ वे तुम्हारी 
रक्षा करेंग। विभीषणका राजतिलक भी कर दा। कैकसीके 
हितोपदशका राखणपर कुछ प्रभाव नहीँ पड़ा, उलरे वह 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर सोला--'माँ ! इन मर एव वानरोंको 
शक्ति कितनी है? क्या ये देवताऑसे अधिक शक्तिशाली 
है ? मैं इन्हें सहज ही जीत लूँगा ? यदि मैं जीत नहीं सका तो 
शमके बाणोंसे मारा जाऊँगा किंतु मैं उनके सामने अपना सिर 
नहीं झुकाऊँगा । मैं सीताको कभी नहीं लौटाऊँगा। पुप्रकी 
बात सुनकर दु खो हो माता कैकसी रनिघासमें चली आयी । 
(४) रावणका रामकी धनुर्विद्याकी प्रशसा करना 
(युद्धकाण्ड) --एक बार भगवान्‌ रामने रावणका गर्व भग 
करनेके उद्देश्यसे लेटे लेट ही याण छाइ दिया । उस बाणकें 
हजारौ रूप हो गये और राबणके सिरोंको काटे बिना ही उसके 
छत्र चामर आदि उसने काट डाले! बाण अपना कार्य पूण 
करक रामके तूणीरमें भविष्ट हो गया! रावण रामचन्द्रजीके 
धनुर्विद्याके कौशलपर बार-बार विचार करने रूगा। उसका 
सिर काँपने लगा । मन ही-मन वह रामकी पटुताको मान गया 
और प्रकटमें चोला--हे श्यामवर्णी राम ! तुम वीरावतार हो, 
डार-सघान-कलामेँ निपुण हो तुम्हारे समान और कौन धनुर्पर 
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हो सकता है ? इस प्रकार रावणके दसा मुखोंसे रामकी प्रशसा 
सुनकर उसके मन्त्रियोने दैत्यनाथ रावणसे कहा--प्रभो ] 
यदि आप इात्रुकी इतनी प्रशंसा करेंगे तो लोग यह समझ 
बैठेगे कि आप उससे भयभीत हो गये हैं और वे आपको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखेंगे। -- 
नलल्‍छवो रघुराम नयनाभिराम विल्लविद्या गुरुव थीरावतार। 
दापुरे राम भूपाल छोकपुल नीपाटि विलुकाड नेर्युने कलुग ? 
इसपर रावणने पुन कहा--रामके समान पराक्रमी 
चाहुबला, धर्नुर्विद्यामें निपुण तीनों लोकोंमें कोई नहीं हँ। 
हरि-हर खे ब्रह्मा भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। 
इतना कहकर दनुजेश्वर रावण वहाँसे चला गया। राक्षस 
करकर गिरे छत्र-चामर आदि देख अत्यन्त भयसे व्याकुल 
होकर रामके शौर्य एवं पराक्रमकी प्रशसा करते हुए कहने 
लगे--'राम करुणाक सागर हैं इसलिये उन्होने अपने बाणसे 
केवल छो एव चामराको ही काटा। 

(५) मन्दोदरीका रावणकी सभामे आकर 
रामकी महिमा एवं शौर्यका बखान करना (युद्ध 
काण्ड) --उद्धट रणबाँकुरे प्रहस्तका रणक्षेत्रमें लड़ते लड़ते 
निधन हो चुका था। रवण शोकातुर हो स्वय युद्धमें भाग 
लेनेका विचार कर रहा था। तभी महारानी मन्दोदरीने रावणकी 
सभामे प्रवेश किया। दानवेशने रानीको सम्बोधित करते हुए 
'कहा--हे सुन्दरी । तुम तो इस प्रकार कभी राजसभामे नहीं 
आयी तुम्हारा शरीर क्यों काँप रहा है ? मुझे तुम्हारे इस प्रकार 
आनेसे आश्चर्य हो रहा है। 

मन्दोदरीने अपने पतिसे कहा---'हे दनुजेश ! आज मुझे 
यहाँ आनेकी आवश्यकता पड़ी इसीलिये मैं यहाँ आयी हूँ। 
आप मरे आगमनको युरा न मानते हुए, मेरी बात ध्यानसे 
सुरमें। आपने देखा कि किस प्रकार रामन हमारे सेनापतियोंको 
युद्धे भार भिएया है चौदह सहस्र रक्षसॉका भी सहार हो 

चुका है और खर एवे त्रिशियका भी वध कर दिया गया है। 
मैं कहती हूँ ऐसा बीर साधारण पुरुष नहीं हो सकता । उन्होंन 
दण्डक चनमें कबन्धका एव पञ्चवटीमें मारीचका वध किया 
है। पूथिवोपर ऐसा प्रतापी नर कहाँ मिलेगा ? जिसने शिवके 
धनुपको कौतुकमें हो भग कर डाला था। एक ही चाणमें 
बालिका सहार कर डालनेवाले रामन देवताओंक हितार्थ ही 


जन्म लिया है । आपने सोताका हरण करक एसे शूर-चीरसे 
बिना कारण ही दुश्मनी मोल ली है जबकि उन्होंने आपका 
कोई अहित नहीं किया है। तीनों लोकॉमें राम-लक्ष्मणसे कौन 
युद्ध कर सकता है? हे देव! राम परमात्मा हैं आप 
नतमस्तक हो उनको शारणमें चले जायैं वे झारणागतको 
अवश्य अपनायेंगे। आप अपना हठ छोडकर और दर्पका 
परित्याग कर सीताको लौटा दें इसीमें आपका कुलका और 
लकाका हित है। आपने कार्तवीर्यसे भी तो सधि की थी तो 
उस कार्तवीर्यको भी जीतनेवाले रामचन्द्रजी क्या सधि करनेके 
योग्य नहीं हैं? 

मन्दोदरीक दीन वचर्नोको सुनकर रावणकी आँखसे 
क्रोधकी चिनगारियाँ निकलन लगीं। उसने मन्दोदरीको 
सम्बोधित कर कहा-- प्रिये ! हित बुद्धिसे तुमने मुझे उपदेश 
तो दिया है किंतु मुझे उनमेंसे एक भी बात उचित नहीं जान 
पड़ी। तुम मुझे बानरोके आश्रयमें जीनेषाल नरको प्रणाम 
करनेका उपदेश दे रही हो। ऐसी बात तुमने इस सभामें 
कहनेका कैसे साहस किया ? रघुवशीने पहल हमारा अहित 
किया था तभी तो मैं उसकी पलीको हरकर लाया हूँ। 
खर-दूपण आदिका वध और तुम्हारी ननद शुर्पणखाका 
अपमान भुलाकर मूर्खके समान मैं रामसे कैसे सांध कर ठू? 
यह असम्भव है। मैं तो अपने भर्यकर बाणोंसे राम लक्ष्मणके 
साथ विभीषण सुग्रीव आदि सभीको मारकर विजय पाऊँगा। 
यदि कदाचित्‌ विजय न भी मिली तो युद्ध भूमिमें ही अपने 
प्राण दे दूँगा किंतु उस रामके साथ किसी प्रकारकी सधि नहीं 
करूँगा न ही सीताको लौटाऊँगा। मरे पुत्र वीर इन्द्रजित्‌के 
रहते तुम व्यर्थ भयभीत हो रही हो। कौन मेय सामना कर 
सकता है ? 

इन बात्तांको सुनकर मन्दोदरी चिन्ताग्रम्त होकर सिर 
झुकाकर रजमभासे चलो आयौ । तप रायणन अपन गुपतरस॑- 
से कहा--'चिरकाल्स मरे मनर्म जो क्रोध था उसका आज़ 
मैं परिहार करूँगा । मैं समके लिय कालरुद्र हुँ मर तूणायेस 
निकलनवाले अख उसकी मृत्युका कारण बनेंगे । तुम दोघ 
युद्ध करनक लिये मरे रथको ले आओ। उस रथपर आम्प्द 
होकर झाक्तिसम्पन्न तथा साहमो योद्धा रायणन दारुण रासस 
सनाके साय युद्ध करनेक लिय प्रयाण किया । 


२५२ 


» श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


(६) कालनेमिकी करतूत (युद्धकाण्ड) -- 


रावणके शक्तिपातसे जब लक्ष्मणजी युद्धभूमिमें मूर्छित होकर 
गिर जाते हैं, और श्रीराम अत्यन्त अधीर एव शोकाकुल हो 
जाते हैं तब सुषणने हनुमानजीको बुलाकर कहा---'महाद्रोण 
पर्वतके दक्षिण शिखरपर जाकर विशल्यकरणी, सौवर्णकरणी 

सघानकरणी तथा सजीवनी ओपधियोंको शीघ्र ले आओ। 

हनुमानजी भगवान्‌ रामको प्रणाम करक शीघ्रतासं ओपधि 
लानेके लिये चल पइत हैं। जब रावणको इसकी खबर होती 
है तो वह कालनेमिको किसी भी प्रकारसे हनुमानजीको 
शेकनेके लिये भेजता है। कालनेमि मायासे एक आश्रमका 
निर्माण कर उसम स्वय एक तपस्वीका वेष बनाकर बैठ जाता 
है। हनुमानूजी आश्रम देख वहाँ आते हैं और पानी पीनेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं। तब कालनेमि उन्हें एक ऐसे सरोवरमें 
भेजता है जहाँ एक भयानक मकरी जलमें रहती थी। 
हनुमानजी उस मकरीका सघ कर देते हैं तब वह एक देव- 
सीके रूपमें परिवर्तित हो जाती है और अपने शापप्रस्त होमेंको 
कथा सुनाती है साथ ही वह काळनेमिका मेद भी खोल देती 
है। तब हनुमानूजी कालनेमिका वध कर देते हैं और फिर पूरा 
द्रोणगिरि पर्वत उठाकर लका ले जाते हैं। 

(७) वानरोंद्वारा रावणके यज्ञका विध्यस (युद्ध- 
काण्ड) --जब लक्ष्मणजीने रामको दण्डकबनमें मुनियॉंको 
दिये चचनोंकी याद दिलायी तथा उनके द्वार की गयी 
अतिज्ञाका स्मरण कण्या और कहा कि आज सूर्यास्तस पूर्व 
शवणका सहार कीजिये और रावणको जब यह समाचार 
विदित हुआ तो वह चिन्तातुर हो उठा और अपने पराक्रमको 
भूलकर सीधे शुक्राचार्यके पास जा पहुँचा एव उनसे अपने 
बचावका उपाय पूछा । तब शुक्राचार्यने रावणको युद्धमें विजय- 
आप्तिक लिये हवन करनेको कहा और बताया कि हवन करनेसे 
हवन-कुण्डसे भयकर सम्रामके योग्य श्रेष्ठ रथ अध, खङ्ग 
चार चाप तथा कवच तुम्हें मिल जायेंगे! उनकी 'सहायतासे 
तुम इन्ई जीत सकोगे । इतना कहकर शुक्राचार्यने आवश्यक 
मन्त्रीका उपदेश दिया और हवन विधि यताकर उसे निदा 
क्रिया । शुक्राचार्यकी आज्ञा लेकर रावण अन्त पुरको लौट 

| और उसने अपने राक्षसवीरेंको अत्यन्त सतर्कता यरतन 

सिहद्वारांको बद कर उनकी पूरी तरह रक्षा करनेक आदेश 


दिये और खय हवन करनके लिय पाताल-गुफामें घुस गया। 
यहाँ पहुँचकर रावण विधिवत्‌ होम-मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए 
महादेवीके सामने विश्चरू ध्यानमें मग्न हो गया । गुफासे यज्ञका 
भयकर धुआं उठा और सारे आकाडामें व्याप्त हो गया धुएँको 
देखकर विभीपणने यमसे कहा--'हे देव | रावण युद्धम॑ 
बिजय प्राप्त करनेके लिये हवन कर रहा है। यदि यह हवन 
निर्विष्न पूरा हो गया तो धह अविजेय हो जायगा अत आप 
वानर वीरको भेजकर इसमें विप्न पैदा करवा दें। 

यमजीके आदेशपर वानरेंने छकाम॑ घुसकर उधल- 
पुथल मचा दी, पर उन्ह रावण कहीं भी दिखायी नहीं दिया। 
वानर सम्भ्रमित हो गये । तब विभीषणकी पत्नीने अपने पतिका 
हित विचार करके अगदको इशारेसे शवणका गुप्त स्थान बता 
दिया । अगदने क्रुद्ध होकर गुफाद्वारपर रखे पत्यरको चूर चूर 
करके अपने पराक्रमका प्रदर्शन करते हुए राक्षसोंको डराकर 
भगा दिया और गुफामें प्रवेश किया। रावण हवन-कर्ममें 
निश्चिन्त हो मप्र था। अगदन जोरसे चिल्लाकर कहा--'मँने 
रावणको देख लिया है जल्दीसे अंदर आ जाओ। बानर 
समूह अदर आ गया और उसने सारी हवन सामग्री हवन 
कुष्डमें फॅंककर सिहनाद किया और वे रावणके शरीरपर 
होमकुण्डके अगारोंकी वर्षा करने लगे और जलवे हुए मशाल 
लेकर राक्षसोंपर र्फकने लगे । किंतु रावण विचलित हुए बिना 
डटा रहा। 

वानर घहाँ उत्पात करते रहे, अंगदने जब देखा कि रावण 
आसानीसे ठठनेवाला महीं तो वे सीधे रावणके अन्त पुरमें « 
पहुँचे और उन्होंने मन्दोदरीको जा शोकसतप्त एव व्याकुल 
होकर ये रही थी रावणके पास ले गये । मन्दोदरीने येते हुए 
रावणको खूब कोसा और वानराकी करतूत बतायी । तब राषण 
क्रोधित होकर हवनवेदीसे उठ खड़ा हुआ और वानर बीरापर 
प्रहार करते हुए मन्दोदरीको अन्त पुर ले गया। बानर वीर 
भागकर अपनी सेनामें जा पहुँचे और रावणक हवनको विध्वेस 
करनेकी सूचना दी। 

(८) विभीषणका रामको आम्रेय अस्रके द्वारा 
अमृत सोख लेनेकी सलाह (युद्धकाण्ड) --राम- 
रावणक युद्धमें भयकर मार-काट मची हुई थी । राम रावणके 
मिरे हाथों पैरॉको काटते और वे फिर यथावत्‌ हो जाते। 


* उडिया विलकारामायण * 


यक्ष स्थलपर भी बाणांका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राम 
इससे चिन्तातुर हुए इसपर विभीपणने बताया कि ब्रह्माके 
बरसे इसके कुण्डलाकार नाभिर्म अमृत रखा हुआ है उसीके 
अभावसे उसके शरीरके अङ्गाका घ्वस नहीं हो रहा है और 
उनका तबतक अन्त नहीं होगा जबतक कि आग्नेय-अस्त्र 
चलाकर इसे सुखा नहीं दिया जायगा। रामको इस प्रकार 
विभीषणने आम्नेयास्र चलानेकी सलाह दी रामने आग्रेयात्र 
चलाकर रावणके अमृत सचयको सुखा दिया और उसकी 
मृत्यु हो गयी। 


प्रसग हैं यहाँपर तो सक्षेपमें ही दिग्दर्शन कराया गया है। 
रंगनाथणमायणमें उत्तरकाण्ड नहीं है, रामके राज्याभिषेकके 
बाद शमकथाको बिराम दे दिया गया है। वस्तुत रंगनाथ- 
रामायण समस्त भारतीय रामकथा-साहित्यका एक गौरव ग्रन्थ 
है। रगनाथरामायण तेलुगु भाषार्म रामकथात्मक काव्यमें 
सर्वप्रथम होकर सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। इस कथामें 
रोचकता तार्किकता एव सहजताका भरपूर निर्वाह हुआ है। 
श्रीणमकी यह कहानी परम पावन है। 
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उडिया विलंकारामायणा 


उड्या भाषाके आदिकवि शारलादासकृत 'बिलका 

रामायण अपन-आपमें एक विलक्षण कृति है। बिलका- 
रामायणकी कथावस्तु वाल्मीकीय रामायण अध्यात्मरामायण 
तथा रामचरितमानस आदिसे भिन्न है इससे यह प्रतीत 
होता है कि यह रामायण झारलादासकी मौलिक कृति है। 
तथापि अद्धुतरामायणकी कथावस्तुसे इसका अद्भुत साम्य 
है। उत्कल-क्षेत्रमे यह रामायण अत्यन्त लोकप्रिय है 
इसकी भाषा-दौली अत्यन्त सरल और रोचक है। इसका 
रचनाकाल जगत्राथपुरीके राजा गजपति गौड़ेश्वर कपिलेन्द्रदेव 
(१४५२--१४७९ ई०) के समकालीन है । भगवती 'शारला 
उनकी इष्टदेवी थीं, इसलिये उन्होंने अपना नाम 'शारलादास 
रखा था। विलकारामायण पूर्वखण्ड और उत्तरखण्ड--इन दो 
नामोंस दा खण्डेमिं रचित है और शिव-पार्वती-सवादपरक है। 
इस रामायणका आरम्भ भगवती महिषासुर मर्दिनीकी वन्दनासे 


प्रारम्प होता हे-- 
जय सर्वपंगला सा जय कात्यायिनी। 
खण्डा 'खपरधारिणी महियामर्दिनी ॥ 
(वि रामा पूर्वसण्ड) 


प्रास्म्ममें हो भगवती पार्वती जय भगवान्‌ शैकरसे श्रीणम- 
चरित्र सुनेको इच्छा प्रकट करती हैं त भगवान्‌ दाकर ठरें 
रामकथा सुनाते हैं। भगवान्‌ शकले इस रामायणकी महिमाके 
सम्वन्थरमे यताया कि यह रामायण सामवैदस उत्पन्न हुआ है 
और इसके सुननेसे समी लोग पवसागरमे पार हो जाते है 


मुख्य रूपसे बिलकारामायण शक्तिकी महिमाका ग्रन्थ 
है। इसमें भगवान्‌ रामकी अपेक्षा भगवती सीताकी पराक्रम- 
'लीलाका विशेष वर्णन हुआ है । सह्रिरा नामक जो दूसरा 
रावण विलकामें रहता था और दशक्षिर णवणसे बहुत अधिक 
बलवान्‌ था उसे श्रीरमने भगवती सीताकी शक्तिका आश्रय 
अहण करके ही मार। भगवती सीता काली आदिका रूप 
धारण करके श्रीयमकी लीलामें विशेष सहयोग प्रदान करती 
है। स्रायमें इस रामायणकी कथावस्तु धिलकाधिपति सहस्र 
शिण रचणकी विनाश लीलाके ही चारो ओर घूमती है। इस 
रमायणके कुछ अश यहाँपर कथारूपमें दिये जा रहे है-- 

अयोध्यामें श्रीयमके लका-विजयसे वापस आनेक्री 
तैयारियाँ हा रही हैं। लक्ष्मण-सोता और हनुमान्‌ आदिके साथ 
श्रीराम सरयू-तटपर आ गये हैं। इधर गुरु वसिष्ठ कौसल्या 
आदि माताएँ, भरत त्रु तथा अयाघ्याके नर-नाग उत्सव 
मनाते हुए बड़े ही आनन्दपूर्वक उनकी अगयानाके लवे चछ 
पड़ते है। श्रीराम भरतका मिलन हाता है। अ'ज सर्भीके मनमें 
बडो प्रसन्नता छायी हुई है । पुन सभी अयोध्यार्म आते रै और 
श्रीएमके रज्याभिषकके लिय तैयारी होन लगती है। 

इधर दवराज इन्द्रके सभापें सभी दवता चिर्छका- 
रावणके अत्याचाऐँस पंडित होकर उसकै खघका उपाय साच 
रहे है। ग्रह्माजी देवत'ओसे कहते है-मभी देवरा दिकूपाल 
उसकी सवामें निरव रहते हैं। उसने महान्‌ तपम्पाद्वारा 
अजेयत्वक खर प्रप्त कर टिया है। ठमके हजार मिर हैं 
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क्स 


+ श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


चैलगाड़ीकी नाभि तो मात्र चार अगुलकी ही हांती है और तुम 
उसे भान्तिवश पहियेके आकारका छिद्र समझ रहे हो। सभी 
पण्डितोमे बलरामदासका सम्मान किया, उसी दिनसे इसका 
पाठ घर-घरमें होने लूगा। 

इसमें मूल रामकथाके साथ ही उत्कल प्रदेशकी लोक- 
प्रचलित कथाओं तथा यहाँके बन, नदी आदिका भी वर्णन 
किया गया है। 'जगमोहनरामायण'की रामकथा अध्याल- 
रामायण तथा देवीभागवतसे साम्य रखती है। कहा जाता है 
कि बलरामजीको श्रीरामतारक-मन्त्र सिद्ध था। अत उनकी 


सीता-राम एवं अन्य सभी पात्रोंका चित्रण उड़ीसाकी परम्परा 
किया है ! 'जगमोहनरामायण' एक गय काव्य है । रामकथाका 
यह आञ्चलिक स्वरूप इतना स्वाभाविक और सरस बन पड़ा 
है कि बादमें असमिया एव बैंगला कवियोंके लिये भी आदर्श 
हो गया। इसमें पौराणिक शैलीका भी आश्रय लिया गेया है। 
कुछ विद्वानोंकी तो यहाँतक मान्यता है कि रामचरितमानसके 
रचयिता महाकवि तुलसीदासजी भी 'जगमोहनरामायण'से 
बहुत अधिक प्रभावित रहे। (मः प्रश्गो ) 


करमीरी रामायण--रामावतारचरित 


(श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल ) 


कइमीरमें काजीगुडक॑ आस-पास एक गाँव है-- 
'कुर्यंगोम' । यहाँ एक साधारण पण्डितके घरमें १८१९ ई म॑ 
एक असाधारण बालकका जन्म हुआ । इस बालककी शब्द- 
शक्ति आश्चर्यमय पायी गयी और स्मरण-शक्ति बहुत प्रबल । 
श्रद्धालु माता-पिताने बालकका नाम प्रकाश रखा । पूर्ण वयस्क 
होनेपर उसे 'प्रकाशयम नामसे अभिहित किया जाने लगा। 
महाशय ग्रियर्सनने उनका नाम दिवाकर प्रकाश भट्ट बताया 
है। प्रकाशणमको भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अलौकिक भक्ति 
आप्त थी। उनमें भक्तिका बिकास इतना प्रबल होता था कि 
भजन गाते-गाते वे नृत्यमें झुम उठते। भक्तजन भी बहुत 
प्रभावित्र हो जाते। युवावस्थामे ही प्रकाशरमने कश्मीरी 
भाषामै 'रामावतारचरित लिखा। इसमें रामायणकी कथा 
आधोपान्त वर्णित है । तुलसीरामायणकी तरह ही यह कश्मीरी 
समाजमें विशेष लोकप्रिय हो गया। लोग इसे तीज-त्योहार 
) और भजन-कीर्तनपर गाने लगे और इससे भक्ति चमत्कारका 
आनन्द छेने लगे । लोग इस रामायणको और इसके अन्तर्गत 
आकर्षक गीतोंको शादी व्याहपर गाते थे। कई मुसलमान 
भाई भी इन पर्दा और गीतोंको गा-सुनाकर रुपया पैसा प्राप्त 
करते थे। 'रामावताग्चरित'को प्रकाशरामायण'के नामसे भी 
मना जाने ळगा। तदनन्तर प्रकाशरामने 'लव-्कुश-चरित' 
लग्न आदि और भी काव्य लिखे और कइमीरी 
में ख्याति प्राप्त की । 


'रामावतारचरित में प्रकृति-वर्णन तथा काव्य प्रतिभा 
ऋषि वाल्मीकिप्रणीत रामायणके अनुसार ही है। भक्ति, शान 
और वैराग्यके स्रोत जो इसम॑ बहते है बे अध्यात्मण्मायणके 
अनुरूप हैं। फिर भी इसम॑ अन्य रामायणोंकी अपेक्षा जा 
विशेषताएँ हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(१) कश्मीरके विशष तपोवन, सरोवर और सरिताएँ ही 
रामके जीवनके थाना स्थलमें वर्णन किये गये हैं। 

(२) धर्म मर्यादा, करुणा परमार्थ ज्ञान तथा भक्तिकी 
चर्चा कश्मीरी समाजके अनुरूप ही वर्णित है। यद्यपि उनका 
आधार-सम्बन्ध अध्यात्मरामायणसे ही है। 

(३) भक्ति ज्ञान और वैराग्यकी त्रिवेणी रामचरित 
मानसके अनुरूप प्रभावशाली और भक्तिवर्धक है। 

(४) कहीं-कहीं कविने मौलिक परिवर्तन भी किये हैं 

दिवाकर प्रकाश भट्टका यह 'रामावतारचरित' प्रथम बार 
फारसी लिपिमे १९१० ई र्म छपा था। तदनन्तर ग्रियर्सन 
महोदयने इसे १९३० ई में रोमन लिपिम छपाया। फिर 
जम्मू-करमीर अकादमीने इसे फारसी लिपिमें छपवाया। 

रामभक्तिरसस परिपूर्ण यह “समावतारचरित अब 'काशुए 
रामायण'के नामसे हिन्दी-रूपान्तरके साथ प्रकाशित हो गया है। 

कश्मीरी भाषामें अन्य कवियों संतोंने भी रमभक्तिपरक 
साहित्यकी रचना को है परंतु वह अभीतक अकाइामें नहीं 
आया है! उसका सक्षिप्तमें विवरण इस प्रकार है-- 
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* मानसको प्राचीनतम सस्कृत-रीका--प्रेमरामायण * 
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(१) विष्णुप्रताप एमायण--प० विश्वम्बर नाथ कौल 
व्योसम्राम अनन्तनाग, कश्मीर--१९१३ ई । 

(२) शंकर रामायण--प° शकर कौल १८७० ई०। 

(३) आनन्द रामावतारचरित--पं° आनन्दराम राजदान, 
१८८० ई०॥ 

(४) शर्मा रामायण--प° नीलकण्ठ शर्मा डब ग्राम 


गान्धरबल कइमीर, १९१९-१९२६ ई०। 
(५) ताणचन्द रामायण--प° ताराचन्द १९२६ ई०। 
(६) अमर रामायण--प० अमरनाथ अमर', १९४० ई०। 
(७) णमगीता--प लक्ष्मण जू बुलबुल (१८१२--- 
१८८४ ई०)---(कश्मीरक विख्यात सत कवि 
स्वामी परमानन्दके शिष्य) 
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मानसकी प्राचीनतम सस्कृत-टीका-- प्रेमरामायण 
(डॉ श्रीनरेशजी झा शाखचूडामणि) 


गोखामी सत श्रीतुलसीदासजीकी अमरकृति रामचरित 
मानस भक्तिका एक प्रधान ग्रन्थ है। रामचरितमानसकी 
महनीयता निर्विबाद है । प्रस्तुत प्रेमरामायण जो कि गोखामी- 
जीके पट्टशिष्य श्रीरामू द्विबेदद्वाण उनके ही जीवनकालमें 
लिखित है अभी भी अप्रकाशित है । श्रीयमू द्विवेदने मापसके 
गूढ रहस्पोंका प्रतिपादन इस सस्कृत टीका--प्रेमशमायणमें 
किया है जो पद्यबद्ध है, इसकी रचना विक्रम-स १६६२के 
पूर्व हुई, किंतु सयोगवश इसके तीन काण्ड मात्र हो उपलब्ध 
होते है--अयोध्याकाप्ड, किष्किन्धाकाण्ड और सुन्दरकाण्ड । 
साथ हौ इसको तीन प्रतियाँ ही प्राप्त हैं। प्रथम प्रति काशियज 
पूर्व महाराज डॉ" विभूतिनारयणजी महोदयके सरखती- 
भण्डारम॑ सुरक्षित है । द्वितीय प्रति (अयोध्याकाण्डका) रायल 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्तामें है और तासरी प्रति दि 
ब्रिटिश म्यूजियम रन्दनक पुस्तकाल्यमें है। 

यह प्रेषणमायण परम रामभक्त भरत और हनुमानक 
मानसमें चर्चित चरित्र-विषयक और प्रमुख अशोंका सुन्दर 
संस्कृत भाषानुवाद है। भगवलेम और भक्तिके खरूपका 
चरम उत्कर्ष इन महान्‌ द्वयके चरित्राम स्पष्ट-रूपस दिखायी 


देता है। अत ऐसा जान पड़ता है कि रामभक्ति और राम- 
भक्तके स्वरूप तथा तुरुसीकी प्रेमापक्तिका उद्घाटन प्रेम- 
रामायणकारको अभिप्रेत था। श्रीरामू द्विबेदने इस सस्कृत- 
टोकाका नाम “श्रुधबोधिनी' रखा है। '्रेमएमायण नाम भी 
साभिप्राय है! इसके नामकरणमें प्राचीन रामायण एख 
मानसकी पद्धतिका सुन्दरतापूर्वक निर्वाह किया गया है। 
सस्कृत तथा इतर भाषाओंमें रचित रामचरित विषयक ग्रन्थ 
प्राय रामायण नामसे अभिहित हैं। अत द्विवदजीने भी 
रामायणपरक नामकरण किया है। उसके साथ 'प्रेम शब्द 
सयुक्त करनेका भी कारण है। इसके लिये मानसके द्वितीय 
सोपानकी फलश्रुति महत्त्वपूर्ण है-- 
सिय राप प्रेम पियूष पूरन होत जनपु न भरत को। 
भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद्‌ पेषु अवसि होइ भय रस दिरति॥ 
(ण घ मा २॥३२६। एं» ३२६) 
उपर्युक्त उद्धरणसि यह ज्ञात हाता है कि प्राचीन एव 
तत्कालीन विषयोर्मि साम्य स्थापित करनकी दृष्टिसे कषि- 
द्वाए प्रेमतमायण' नामकरण किया गया। 


“कयी 
कै सोहि लागहि राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि। 
दुइ म॑ रुचै जो सुगम सो कोषे तुलसी सोहि॥ 


(शवलः ७८) 


या तो तुझे राम प्रिय लगने लग या प्रभु श्रीरामका तू प्रिय यन जा । दोनमिंसे जा तुझ सुगम जान पड़े तथा प्रिय लग 
तुलसोदासजी कहते हैं कि तुझ यही करना चाहिये। (अर्थात्‌ या ताँ सबसे प्रम छोड़कर श्रोणमको ही अपना एकमाज प्रियतम 
मान छ या प्रभुकी शरण होकर सब कुछ उन्हें समर्पण कर दे जिससे घे तझ अपना अत्यन्त प्रिय मान रे ।) 


श्रीरापभफ्ति अङ्क ९- 


२५८ * श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये + 


(शास्त्री औओलोकनाथजी मिश्र) 

[भगवान्‌ श्रीराम जैसे स्थावर-जगमालाक जगत्में सर्वत्र व्याप्त है बैसे ही रामचरित्र भी किसी-न किसी रूपमे संका 
असिद्ध है । रामचत्तिके विषयमे आर्षअन्थके रूपमे श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीयमचरितमानस सर्वाधिक मान्य हैं तथापि 
न केवल भारतमें ही, अपितु वेदेशिक सस्कृतिमे भी भगवान्‌ औयमके मङ्गलमय पावन चरित्रके अनेक आयाम भरे पड़े है। 
भारतमें तो आय सभी भाषाओं तथा बोलियाँमें राम-चरित्रेकी रचनाएँ हुई हैं। कही-कही जहाँ लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं 
है वहाँ श्रुति-परम्परासे यमगाथाका गान होता आया है। इन रामगाथाओं और रामचरित्रोंमें मुलकथाके साथ ही अवात्त 
स्थानीय कथाएँ, स्थानीय सस्कृति एव सभ्यताकी गाधाएँ भी अनुस्यूत रहती हैं। न जाने कबसे श्रीएमके यशोगानकी ये गाथाएँ 
दन्तकथाओके रूपमें तत्तत्‌ समाजर्मे चरित हैं। यद्यपि आर्षअन्योंकी प्रचलित कथाओसे ये दन्तकथा सर्वथा भिन्न हैं तथा 
इनकी आमाणिकताका भी कोई आघार नहीं है तथापि स्थानीय जन बड़ी श्रद्धा एव आस्थासे तथा बड़े मनोयोगपूर्वक इन 


कथाओमें रस लेते हैं और श्रीरामके अति अपनी भक्तिभावना प्रकट करते हैं। यहाँ मध्योत्तराखप्डस्थ पर्वतीय प्रदेशो दन्त 
कथा-रामायणके रूपमें प्रसिद्ध रामचरित्रके कुछ ऐसे ही प्रसय लेखकने पाठकोकी सेवामें असुत किये हैं।--स ] 


पुत्रेष्टि-यज्ञकी कथा 

राजा दशरथके कोई सतान न थी। अभी उनका विवाह 

भी नहीं हुआ था । राजा कुशीलकी पुत्रीका नाम कुशल्या था । 
उसके परिणयकी बात पहले एक अन्य शजकुमारके साथ हुई 
थी, किंतु फिर ठसे किसी अन्यके यहाँ देनेका निश्चय हुआ। 
इस कारण दुखी होकर वह घर छोड़कर जंगल चली गयी। 
कुमारावस्थामे राजा दशरथ शिकार खेलने जगल जाया करते 
थे। एक बार जगलमें घूमते समय एक वृक्षके नीचे तपस्या 
करती हुई बह कुशल्या उन्हें दिखलायी पड़ी। दयालु-हृदय 
राजा दशरथ समझा-बुझाकर उसे अपने महलमें ले आये। 
बादमें उनका गासर्व विवाह हो गया। दोनों मिल-जुलकर 
रहने लगे! उनकी एक लखमनी नामक पुत्री हुई किंतु पुत्र 
कोई नहीं हुआ । पुत्र न होनेसे उन्हें दूस विवाह करना पड़ा । 
इस प्रकार सुमित्रा उनकी दूसरी रमी जनीं। बहुत समय 
चीतमेपर जब उनस भी पुत्र न हो पाया और वृद्धावस्था समीप 
आने लगी तो राजाको बड़ी चिन्ता हुई। राजा दु खी रहने लगे 

तब वसिष्ठ आदि क्रपियनि उन्हें पुत्रे्टि-यज्ञ करनेका परामर्श 

दिया और बतलाया कि इस यज्ञकी सफलताके लिये शृगी 

ऋषि ही आचार्य बन सकते हैं। शुगी ऋषि नदीके उस पार 

लान गुरु बिभाण्डक ऋषिके पास एक जगलमें रहते थे! 

१ अब उन्हें लानेका उपाय सोचने रूगे । तदनन्तर उन्होंने 

तै पड़ोसी णजा रूमपालके पास दूत भेजकर उनकी 


सहायता माँगी। रूमपालने राजा दशरथको सहायता देना 
स्वीकार कर लिया। तदनुसार राजा रूमपालने अपनी तीन 
पुत्रियोंकी फलोंसे भरी एक-एक टोकरियाँ देकर ऋषिको लाने 
भेजा । ऋषि नदीके किनारे एक निश्चित समयपर नहानेके लिये 
आते थे। ठीक उसी समय घे भी नदीपर पहुँचीं। ऋषि जब 
खान करके लौटने लगे तो वे तीनों भी उनके पीछे-पीछे 
चलकर उनके आश्रमपर पहुँची उस समय यहाँपर विभाष्डक 
ऋषि नहीँ थे। शुगो ऋषिको अकेला पाकर ये तीर्नो फ्लेंकी 
येकरियाँ उनके पास रखकर बैठ गर्यी । ऋषि शृंगी ससारकें 
व्यवहार-ज्ञानसे सर्वथा अनभिज्ञ थे) उन्होंने राजकन्याओंकी 
ओर देखा तो जरूर, किंतु बात नहीं की । वै चुपचाप फलोंको 
खाकर सो गये। कन्याओनि उन्हें जगाया नहीं। अहुत देरके 
याद भी वे नहीं उठे तो तीनों घरको चली आयौं । जब ऋषिकी 
नींद टूटी तो वे उन कन्याओंको खोजने छगे। वे मदीके पाई 
दिखायी दीं। फिर थे भी उनका अनुगमन करते हुए रूमपार्छ 
राजाके महलमें पहुंच गये। राजाने बड़े आदरसे उनका स्वागत 
किया और दशरथको ऋषिके आगमनकी सूचना भिजवा दी। 

राजा रूमपालने शुगी ऋषिका सारी घटना बतला दी और 

दशरधकी पुत्रहीन अवस्थाका भी वर्णन किया। बादम शमी 

ऋषिने विधि विधानसे राजा दशरधका पुप्रष्टि-यश सम्पन्न 

करवाया। यश-कुण्डसे दूधका कटोरा लेकर एक महालाके 

वेशमें भगवान्‌ यश्ञपरुष प्रकट हुए । उन्होंने पहले कुण्डके ढाई 


अङ्क] 


क्क्लक 


+ दॅन्तकथा--रामायणके कुछ रोचक प्रसंग * 


२५९ 
हज कडक शकि डक हाक ृष् 


फेरे दिये । फिर वह दूध दोनों रनियोंको पिलाया। बचा हुआ 
फिर सुमित्राको दिया । तत्पश्चात्‌ समय पाकर कुशल्यासे एक 
पुत्र हुआ जिसका नाम राम पडा । सुमित्राके दा पुत्र हुए, 
जिनका माम लक्ष्मण शत्रुघ्न रखा गया । बादमें वे विभाण्डक 
ऋषि भी अपने शिष्यकी खोज करते हुए अयोध्या पहुँचे । सब 
स्थिति समझकर उन्होंने शुगीको गृहस्थ होनेकी आशा दे दी। 
तदनन्तर राजा दशरथने अपनी पुत्री लखमनीका विवाह शुगी 
ऋषिके साथ कर दिया। 
दशरथका कैकेयीसे विवाह 
राजा दशरथने जगलमें एक बडा तालाब बनवाया था। 
उसमें एक गैंडा प्रतिदिन पानी पीने जाता था। राजा उसे 
मारनेकी ताकमें रहते थे। किंतु वह उनके यशमें नहीं आता । 
उसी जगलमें श्रवणकुमार अपने अघे माता पिताके साथ 
रहता था। एक बार वह तुंबी लेकर उस तालाउमें पानी भरने 
लगा। तुबीसे गैडेके पानी पीनेकी गद-गद जैसी ध्वनि 
मिकलने लगी । राजाने समझा कि आज वह गैँडा हाथ लगा 
है । ऐसा सोचकर उसपर बाण मारा । वह बाण श्रवणको रुगा 
और यह अपने अघे माता-पिताका नाम लेकर मूच्छित हो 
गया। मानव शब्द सुनकर राजा शीघ्र ही दौड़ते हुए वहाँ 
आये बहाँकी स्थिति देखकर राजा घबड़ा गये और उन 
वृद्धदम्पतिको प्यासा जानकर पानी लकर उनके पास पहुँचे। 
राजा दशस्थका परिचय एवं घासेसे पुत्रके मारे जानेका 
समाचार जानकर उन अधे माता पिताने पानी नहीं पिया 
बल्कि राजाको उसी बाणसे मरनेका शाप देकर पुत्र वियोगमें 
मर गये। तदनन्तर दशरथने भयभीत होकर नौकरोंसे उस 
बाणको घिस-घिसकर समाप्त करनेके लिये कहा । उन्हेनि वैसा 
ही किया किंतु उसका अतिस्वल्प खण्ड पानीमें फेंक दिया। 
उसे एक मछली निगल गयी। वादर्म चह मछली एक 
मल्लाहके जालमें फँसी । मल्टाहन एक लोहारको बह मछली 
बेच दी। लाहारने मछलीके पेटस॑ निकले सुन्दर लोहेसे नासून 
काटनेके लिये नहरनी बनाया। उसे एक नाईने खरोदा । वह 
नाई उसी नहरनीसे जब राजा दशरथक नाखून काट रहा था 
उस समय महरनोसे राजाके अगूठेमें थोड़ा सा कट गया 
जिससे राजाको अत्यधिक पांडा होने छमी। बहुत चिकित्सा 
की गयी, किंतु व्यथा कम न हुई। 


केकाई और मेहकाई दो बहनें थीं । ककाई ता पूथिवीपर 
ही रहती थी पर मेहकाईका निवास आकाशमे था । दोनों पीगें 
(झूला) झलारेसे खेळती थीं। एक बार मेहकाईने 
बातों-ही-बातोंमें केकाईके लिये मीहणा (व्यग्य बचन) किया 
कि क्‍या तू रमसे अपने लिये पींगे-झलारे दिलवायेगी ? इसी 
व्यग्य यचनपर ककाईने मार्गमें ही झुला लगाया। उसी समय 
राम और लक्ष्मण पिताजीके लिये ओषधिकी खोजमें उघरसे 
जा रहे थे कितु केकाईने उन्हें पहचानकर उनका रास्ता रोक 
लिया। इसपर आपसमें बातचीत हुई ! तब केकाई बोली कि 
दवाई तो मैं दे सकती हूँ किंतु मुझे एक झलाग दीजिये तब 
दवाई दूँगी । रामने पहले इस बातको नहीं माना पर बादमें 
लक्ष्मणके समझानेपर उन्होने स्वीकार कर लिया । तब केकाईने 
राजा दशरथके लिये रामके हाथमें दवाई द दी। दोनों 
राजकुमार लौट आये। उस दवाईके लगानेसे दशरथको कुछ 
आराम प्रतीत हुआ। तदनन्तर उसी केकाईको राजमहलमें 
लाया गया। तयसे वह तीसरी रानी घनी। समय पाकर 
केकाईसे भरतका जन्म हुआ। 

लव-कुशके जन्मकी कथा 

मध्योत्तराखण्ड-पर्वत प्रदेशमे निरमण्डसे उत्तर १०-१२ 
कि० मी दूर ऊँची पर्यतश्रेणीके थाच (जगलके बीचका 
मैदान) में मूल महाब नामक एक स्थान है। स्थानीय मान्यता 
है कि यह आदिकवि वाल्मीकिजीकी गुफा है। निर्वासित 
गर्भवती सीता माता इसी मूल महाव-आश्रममें श्रीवाल्मीकि- 
जीके यहाँ रही । यहाँपर उन्हे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम लब था । बे उस नहला घुटाकर दूध पिल्मकर पितृतुल्य 
ऋषि याल्मीकिके पास सुलाकर समिधा तथा जल लने 
समीपके बनमें चली जाती थों। वाल्मीकि अपना पूजा पाठ- 
जपादि करते हुए यधकी द॑खभाल भी करत रहते थे | एक दिन 
सीताने यनमे घूमते हुए एक बदरेको देखा जा अपने शिशुको 
छातीसे लिपटाये हुए थो। वह बदरी सीताकी ओर दखकर 
भानो यह बता रही थी करि तुझ अपना पुत्र उतना प्यार नहीं 
जितना कि मुझ है। तभी तुपन अपन पुत्रको घरमै रसा है। 
यह व्यम्योक्ति सीताको बहुत ग्वली। व दूमरे रिज ध्यानस्थ 
वाल्मीकिके पाससे येके साथ लेकर समिधा आदि रने 
जंगलमें गयीं। ध्यानर्म रह्नेमे ऋषि इस चातका जान न सका 


~ 


वहाँ जाकर सीताने उस बदरीको अपना पुत्रवात्सल्य-भाव 
दिखाया ! बादमें जब ऋषिने देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। वे 
चिन्तित हो उठे। तब उन्होंने सोचा किं जब सीता आयेगी तो 
बच्चेको न पाकर रोयेगी। मुझे इस बातका वड़ा पाप लगेगा । 
इसलिये उन्होंने कुशका एक दूसरा बच्चा बनाकर उसका प्राण- 
सचार कर बिस्तरपर सुला दिया। सीताने आकर जब दूसरे 
बचेको देखा तो गुरुजीसे पूछा--इसपर दोनोने अपनी-अपनी 
यथार्थ घाते प्रकट कीं । तदनन्तर वाल्मीकिजीने कहा कि अब 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


ये दोनों तरै पुत्र हुए। पहलेका 


[ श्रीरामभक्ति 
शात कक श्र कफ कु ॥ हज हे कहा कररती 
नाम लव था कुशसे उत्पन्न 
होमेके कारण दूसरेका नाम कुश पड़ा। 

इस प्रकार मध्योत्तराखण्डस्थ पर्वतीय निरमण्ड, कुल्छु 
आदि क्षेत्रोंमें भगवान्‌ रामसे सम्बद्ध अनेकों अद्भुत कथाएँ, 
दन्तकथाके रूपमें प्रचलित हैं। यहाँका प्रत्येक स्थान भगवान्‌ 
रामकी किसी न-किसी कथासे जुड़ा है और यहाँके निवासी 
पवित्र-तीर्थस्थलके रूपमे इम स्थानोके भ्रति पवित्र 
भक्ति--श्रद्धाका भाव रखते हैं। 


— € 


तमिल 'कम्बरामायणा' 


के कुछ विशिष्ट वर्णन 


(आचार्य पं" श्रीआद्याचरणजी झा) 


(९) चारों गोपुरसहित और चारों ओर जरूसोतोसे घिरी 


शमकास्य-कथामे एक चमत्कारजनक अध्याय जोड़ दिया है। 


आयोघ्यानगरी उपनिषद्सहित चारय वेदके समान है अर्थात्‌ सजीवनीका पता केवल जाम्ववानूको ही था। उन्होंने ही 


चारों गोपुर चारों वेद हैं तथा जलख्रात उपनिषद्‌ । 

(२) दशरथके तीन पत्नियोंके अतिरिक्त साठ हजार 
(६०,०००) पत्नियाँ थीं जो दशरथके सस्कारके समय 
चितामें प्रवेश कर गयीं । 

(३) मरण-समयमें दशरथने वसिष्ठसे कहा कि “मैं 
कैकेयीको अपने पत्नीौलसे तथा भरतको पुत्रत्वसे वञ्चित करता 
हूँ। भरत मेरा श्राद्ध नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। 

(४) गङ्गा पार होनेपर निषादराज 'गुह को अपना 
चाँचवाँ अनुज---लक्ष्मणके अनुज भरतक अनुजक रूपमें 
तथा सीताको निषादराजकी भ्रातृजायाके रूपमै स्वीकार 
करनेकी घोषणा अभूतपूर्व है । 

(५) 'चित्रकूट'का वर्णन सभी उपलब्ध रामकाव्यसि 
विशिष्ट उत्कृष्ट तथा विशद है। 

(६) पञ्चबटीसं रावणने सीताको पर्णशालासहित 
पृथ्वीको ही ठखाडकर पुष्पक-विमानपर रख लिया और ठसे 
लंका ले गया। यह एक अभूतपूर्व कथा है। 'रावणने कभी 
सीताका स्पर्श नहीं किया --यह भी उदात घटना है। 

(७) जटायुका अपने हाथोंसे यमने संस्कार आदि 
किया। यह भी नूतन घटना वर्णित है। 

(८) लक्ष्मणकी मूच्छकि बाद सजीवनी 'लानेका सर्वथा 
आभूतपूर्ण--आशातपूर्व रूपमे वर्णन कर कविने 


विचित्र मार्गका वर्णन किया। 

(९) रावणके प्राणवियोगसे पहले ही "मन्दोदरी 
राबणकी छातीपर रेती हुई मर गयी । अर्थात्‌ मन्दोदरी विधवा 
नहीं हुई । यह भी कम्वरामायणकी सर्वथा नूतन कथा है। 

(१०) लकासे अयोध्या प्रस्थानके समय यहाँ खर्गे 
दशरथके आनंपर अनेक वार्तालापक साथ ददारथने रामको दो 
वरदान दिये। रामने पहला वरदान यह माँगा कि माती 
कैकेयीको ये पत्नीके रूपमें स्वीकार कर लें तथा दूसय यह कि 
भरतको पुत्रत्व लौय दें। बड़ी कठिनतासे अन्तत दशस्थने 
दोनों बातें स्वीकार कर ली । 

(११) सीताकी अग्निपरीक्षाका वर्णन प्राय सभी 
रामायणकारोंने किया है । किंतु कम्बनने जिस रूपमें अयाध्या 
अस्थानसे पूर्व सीताकी अमिपरीक्षाका वर्णन किया है वह 
विचित्र विस्मयकारी एवं कारुणिक है। 

(१२) वैस ता कम्बनते सर्वत्र अपने अद्भुत काव्य 
कला-कौशलका अभूतपूर्व परिचय दिया है उनमें भी 
'कामिनी-केदा पाश के वर्णनने संस्कृत यम-काव्यसे विभिन्न 
काव्य एव भारतीय वाड्टयके रामकाव्योम॑ घर्णित केशपाश 
वर्णनो--नावै-सुंगार-चर्णनोको बहुत पीछे छोड़ दिया है। 

(१३) यहाँ प्रत्येक काण्डानुसार--ठन उन 
संक्षिप्त सूची दी जा रही है जहाँ केशपाशका घर्णन है- 


» कन्नड तोरवे-रामायण « 
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तह नब इज क स्क्िक्क्य्य-२३--३२२२---.. 


[क] बालकाण्ड--(१) देशपटल, (२) कार्मुक- किष्किन्था-पटल, (३) अन्वेषण-पटल | 


पटल, (३) प्रस्थान-पटल (४) वीधी-भ्रमण-पटल (५) 
शुगार-सज्जा-पटल । 

[ख] अयोध्याकाण्ड-- (१) मन्त्रणा-पटल, (२) 
गङ्गा-पटल। 

[ग] अरण्यकाण्ड-- (१) दुर्पणखा-पटरल (२) 
शुर्पणखा-योजना पटल । 

[घ] किष्किन्याकाण्ड--(१) वर्षा-पटल (२) 


[ङ] सुन्दरकाण्ड--(१) सीतादर्शन-पटल, (२) 
उद्यानविध्वस-पटल । 

[च] युद्धकाण्ड--(१) विनोदोत्सव-पटल (२) 
पत्यागमन-पटल । कम्बरामायणमें उत्तरकाण्ड नहीं है। 

इस तरह कविससप्राट्‌ कम्बनूने यत्र-तत्र-सर्वन्न नूतन 
शैलीमें अद्भुत घटनाचक्रसे इस रामायणको अद्वितीय बना 
दिया है। 


>> थर 


कन्नड तोरवे-रामायण 


कन्नड भाषामें महाकवि बत्तलेश्वरने एक अत्यन्त 
स्लेकप्रिय रामायणको रचना की है, जो “तोरबे-यमायण' 
कहलाती है । बत्तलेधर कन्नड प्रदेशके तोरवे ग्रामके रहनेवाले 
थे इसलिये उनके द्वारा रचित रामायणको 'तोरवे-रामायण 


महाकविका समय ई० १४००-१६०० के मध्य है । तोरवे- 
रामायणके श्रीराम नररूप नारयण हैं। मन्दोदरी रावण प्रभृति 
पात्र भी उनके अवतार-रहस्पको जानते हैं। 

श्रीरामके पवित्र उदात्त चरित्रका 'तोरवे रामायण'में बड़ा 


कहा जाता है। रामायणकी रचना करनेके कारण बत्तलेधरको ही सयत और मर्यादित वर्णन किया गया है। श्रीभरतके 
“कुमार बाल्मीकि कहा जाता है। कुमार वाल्मीकिका नाम राज्याभिपेक और भगवान्‌ रामके वनगमनके समाचारसे 
नरहरि भी यताया जाता है । कनड़ भाषामें मकथाकी विस्तृत श्रीलक्ष्मणजी क्रोघसे क्षुब्ध हो उठे। श्रीरमने उनको 
परम्परा है। हिंदू-परम्पण तथा जैनपरम्पणके अनुसार इन समझाया। श्रीरामन श्रीलक्ष्मणके सामने राज्यपदकी मार्मिक 
अन्थोंकी सख्या लगभग ३० है किंतु इनमें “तोरे रामायण व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा-- 

अत्यन्त लाकप्रिय और जनादृत है । यद्यपि कुमार वाल्मीकि- शोषित छेसागि पितृवच 


ने अध्यात्मममायण और आनन्दरामायणके अनेक भ्रसगसि सोदयचनेले तप्म निन्द महा 
इस रचमामें प्रेरणा लो है तथापि उनकी रचनाका मूल दुाप्रह तारदिरदपयशव यमगेंद ॥ 
आधार वाल्मीकिरामायण ही प्रतीत होता है। इस काव्यमें कालवावुदु नोडु नेरेदिह 
सर्वत्र रामकी महानताका रम्य वर्णन है। शमका उदात्त मेलणवरारीक्षिसवृतके 
चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा प्रदान करनेवाला है। सोललहूदे तम्प तरेव मातिनतिगळेदु ॥ 
भामिनी पद्पदी कन्नड़का एक प्रसिद्ध छन्द है। मेले कायैद्वर्पवदु ता 

तोरये रामायणमें इसी छन्दका प्रयोग हुआ है। यह रचना कोळुमाडदे मामी जन 
श्रीराघबेन्द्रके प्रति सरस भक्तिसे समृद्ध है। तोखे-णमायण जाल सगुपुवु पितनमुज्षेये रान्यपदवेद ॥ 


शिघ-पार्वती-कथोपकधनके रूपमें उपनिवद्ध है । भगवती भैया! तुम्हीं अच्छी तरह साचो कि पिताजीने किस 
पार्वतीके द्वाण प्रश्न करनेपर भगवान्‌ दाकर रामकथाका वर्णन परिस्थितिसे प्रेरित होकर ये बचन कहे हैं। तुम्हाए यह 
उन्हें सुनाते हैं। इसमें लगभग पाँच हजार पथ है। भगवान्‌ महाकोप हमारे अपयशका कारण हुए बिना नहीं रहेगा । समय 
कराए अतिपादित राम-नामकी महिमाका इसमें विस्तारसे और परिस्थिति तो देखो । हम अनृतके सामने सिर झुक्ग्ये 
वर्णन हुआ है। अपनी अद्भुत विशेपताआंकि कारण हार मान छे? पिताजोके बचनोको ठुकराकर ऊर्ध्यके इचत 
तोरे-रामायणका दक्षिण प्रदेशमें घर-घर प्रचार है। रेघर्य (यश) को नीचा कर दें? हमें देखकर अनसन गो 


२६२ 
क क हज कपर कत जन कफ हक हानिए कह कु ह 
हँसेगा । पिताजीकी आज्ञा ही सचा राज्यपद है।' 
श्रीविभीषणद्वार भगवान्‌ रामकी झरणागतिका वरण 
करनेपर श्रीहनुमानजीने उनकै विषयमें सद्विचार व्यक्त किया । 
श्रीसमने प्रसन होकर हनुमानजीके सामने राजाके कर्तव्यका जो 
वर्णन किया है उसमें वेदमर्यादित राज्यधर्मका बड़ा सुन्दर 
आदर्श सनिहित है-- 
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PRNFEFUSRINASFRRNRIIIARERIIERSRHS 


[ श्रीरामभक्ति । 


घरिसदिरे हगरणद नाटक- 
दरसरेतिसरे जगदलेंदनुनगुत रघुनाथ ॥ 

'युद्धमे सामना करनेवालेको मारना शरणागतजनोंकी 
रक्षा करना, अघर्मको दूरकर पृथ्वीमें धर्मकी प्रतिष्ठा कला 
राजाओंका कर्तव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ बड़बड़ानंवाल 
जगतूर्म क्या राजा कहलाने योग्य हैं ? रामने ये वचन हैसते 


धुरदोळिदिरदवरनिरि, सुदु हुए कहे। 
दारणुहोक्रर सलहुवुदु पति महाकवि कुमार वाल्मोकिमे 'तोरबे-यमायण में भगवान्‌ 
करिसुवुदु धर्पचन्‌पर्मवनळिवुदवनियळि रामके परम पवित्र यशका गानकर कत्रइ-साहित्यकी बड़ी 
अरपुगछिगिदु नयविनितु गो अमूल्य सेवा की । उनकी रामभक्ति धन्य थी। 
— कन्व-प्र- 
असमिया रामसाहित्य 


असमिया भाषाके मुख्य रामायण-लेखक हैं श्रीमाधव- 
कन्दली । इमके अतिरिक्त भी अनेक कवियोंने रामकथाका गान 
कर अपनी वाणीको पवित्र बनाया है। असममें वैष्णवधर्मका 
अचार है। वैष्णवधर्मके आदिगुरु शकरदेव कहे गये हैं। इस 
अदेशमें यद्यपि कृष्णकी रामलीलाका अधिक प्रचार है तथापि 
रामभक्तिका भी प्रचुर साहित्य मिलता है यहाँ असमिया 
रामपरक साहित्यकी एक संक्षिप्त सूची दी जा रही है-- 
(१) माधवकन्दलीकृत रामायण (१४वीं रातीसे 
१६ खीं शती) ! 
(२) अनन्तकन्दलीकृव एमायण (१६ वां ती) । 
(३) दुर्गावरकृत गीति रामायण (१६ वीं शती) । 
[अरण्यकाण्डसे लेकर रूकाकाण्डतक त्यक- 
गीतोंकी झैलीमें] । 
(४) अनन्त ठाकुर आताकी कोर्तनिया रामायण 
(१७ वीं शती) । 
(५) रघुनाथ महन्तकी गद्य-कथा रामायण 
(६) १ अद्धुतणमायण की 


(७) रघुनाथ महन्तकी दाङगुजय रामायण (१७ बीं शती) । 
(८) गगाराम रायकृत सीतावनवास [१७ वीं शतके 
परवर्तीकालका साहित्य ।] 
(९) भवदेवका अश्वमेधयज्ञ । 
(१०) असमिया कृत्तिवास पण्डितकृत 'अङ्गद-रावण । 
(११) घनजयका गणक-चरित्र [इसमें हनुमान्‌ 
गणकयेष धारणकर मन्दोदरीके पास जते हैं।] 
(१२) कीर्तनघोषा और नामघाषाके पदोमें कुछ राम 
चरित्र-परक । 
(१३) विवाह-गीत [लोक-गीतॉमें गमकथा |] 
इनकं अतिरिक्त रामचरितके आधारपर लिखे हुए 
सोलहवीं शतीक नाटक है--- 
(१) रामविजय-नारक (सीता स्वयवर) श्रीशंकर 
देवकृत । 
(२) रामपावना। 
(३) सीता-पाताल प्रवेश (अनन्तकन्दली) । 
(४) महिरावण-वघ () 


ह अ 
सो सुकृती सुचिमत सुसत, सुजान सुसीलसिरोमनि स्वै। 
सुर-तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हैं तातनु छलै॥ 
गुनगेहु सनेहको भाजनु सो सब ही सो उठाइ कहाँ भुज दै । 


सतिभावैं सदा छल छाडि सबै,'तुलसी जो रहै रघुबीरको है ॥ 
य 


कफफफफफर्फफफफकक 


अङ्क] * आदिवासियोंमें प्रचलित रामकथाएँ * २६३ 
क कः इ: (हू उप क क हुफफ छह कफ क हज क कह क$ कार हहकककाह करन कक वरक 
आदिवासियोमे प्रचलित रामकथाएँ 
(सुन्री दुर्गेशनन्दिनी राघव) 


भारतमें रहनेवाले सभी हिन्दुओंकी भाँति यहाँके 
आदिवासी समाजमें भी स्थानीय मूल्यों एव मान्यताओंके साथ 
रामकथा प्रचलित है। इसमें आचार विचार और परिवेशकी 
भिन्नताके कारण कुछ मामूली परिवर्तन अवश्य है किंतु 
रामकथाकी मूल कहानी वही है। सामान्यत आदिवासियकि 
यहाँ लिखाई-पढाईकी समुचित व्यवस्था न होनेके कारण 
उनका कोई विधिवत्‌ साहित्य सुरक्षित नहीं है इसलिये उनमें 
प्रचलित कोई लिखित रामकथा ढूँढ़ना एक प्रकारसे व्यर्थ-सा 
ही है फिर भी उनके यहाँ मौखिक रूपसे उपलब्ध सामग्रीको 
ही साहित्य मानकर चला जा सकता है। 
खगाल और बिहारम॑ फैले सथाल-समाजमें प्रचलित 
कथाक अनुसार, गुरुके कहे-अनुसार आमका फल खाकर 
राजा दशरथकी रातियाँ गर्भवती हुई थीं। कैकेयीसे भरत और 
शत्नुप्रका जन्म हुआ। कौसल्यासे रामका तथा सुमित्रासे 
लक्ष्मणका जम हुआ। आगे रावण वधतककी कथा 
सामान्यत वाल्मीकीय रमायणवाली ही है। रावण वघके 
चाद रामचन्द्रजीने संथालॉके यहाँ रहकर एक शिवजीका मन्दिर 
अनवाया। उस मन्दिरमे श्रीराम सीताजीके साथ नित्यप्रति 
पूजा पाठ करने आया करते थे । इनकी मान्यता है कि बगुलेने 
सीताजीका पता रामचन्द्रजीको बतानेमें सहायता नहीं की थी 
इसलिये रामजीने उसकी गर्दन पकडकर खींच दी थी जिसके 
कारण तयसे आजतक उसकी गर्दैन रुम्बी चली आ रही है। 
बेरीके पेड्ने सीताजीकी साड़ीके कुछ उकड़े दिये थे इस 
कारणसे उस अमरताका वरदान प्रभुने दिया। गिलहरी 
सोताका मार्ग बताती है जिससे प्रसत होकर श्रीरामने उसकी 
पीठपर आपनी अंगुलियॉसे तीन रेखाएँ खींचकर अपनी 
अमर निशानी प्रदान कों। 
मुडा जातिमें भी यही कहानियाँ प्रचलित हैं। भीलोंके 
यहाँ भीछनी शयरीवाली कथा थोडे विस्तृत रूपमें प्रचलित 
है। उसके अनुसार सबणके चघक उपरान्त भी भगवान्‌ राम 
सीताजीके साथ शाबरोजीके यहाँ पघारे थे। 
आसामको बोडो जनजातिर्म सीता त्याग वृत्तन्तके 


अन्तर्गत धोबीवाला प्रसग सामान्य प्रचलित कथासे विकत 
अवस्थाबाला मिलता है। 

छोटा नागपुर-क्षेत्रमे पायी जानेवाली असुर-जातिमें 
प्रचलित रामकथामें भी श्रीरामद्वाए बगुलेको दण्डित किया 
जानेवाला कथानक मिलता है। इनमें मान्यता है कि वीरवर 
हनुमानूजीन अपने ही बाणसे समुद्र पार किया था। 

नर्मदा नदीके कछारमें आबाद प्रधान नामक जातिके यहाँ 
मान्यता है फि सोताजीने लक्ष्मणजीके सयमकी परीक्षा ली थी | 

आसाम-बगाल और उड़ीसामें बिखरी विरहोर जातिमें 
पायी जानेवाली रामकथामै राम-जन्मसे लेकर रावणके 
बघतकका वृत्तान्त पाया जाता है। ये लोग मानते हैं कि राजा 
दशरथकी तीन नहीं बल्कि सात रानियाँ थीं। ऋषि विधामित्रके 
साथ दशरथजीने भरत और शत्रुधको भजा था इस थातको 
ऋषि नहीं जान सके थ। सीताजीने घरके आँगनको लीपते 
समय शिवधनुपको उठाकर एक ओर रख दिया था तभी राजा 
जनकने शिवजीके धनुपकी प्रत्यञ्चा चढानेकी शर्त स्वयवरमें 
रखी थी । लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी सहायताके लिये जाते 
समय सीताजीको राईके कुछ दाने दिये थे जिनसे सीताजीन 
एक बार तो कपटी गुबणको घरीब-क्रीय जलाकर भम ही 
कर दिया था । हनुमानजी तोतका रूप धरकर लकामें गये थे। 
श्रीराम और लक्ष्मणजीने हनुमान्जीकी पूँछपर चढ़कर सागर 
पार किया था | लक्ष्मणजीने रावणका वध किया था। 

मध्य प्रदेशकी चैगा-भूमिया जातिको मान्यताके अनुमार 
माता सीताजीकी छ अंगुरियाँ थीं। सोताजीने छठी अगुलीको 
काटकर धरतीर्म शंप दिया, जिसस बाँस उत्पन हुआ । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े-यहुत परिवर्तनांक साध 
रामायणरी मूलकथा हमारे आदिवासा भाइयार्म भी पायी 
जातो रै और चे लोग खर्यको भगवान्‌ शमकै वद्राज मानकर 
गौरवान्वित होत हैं। उनऊ राम उनके साथ यन-उपत्यकाआमि 
रहते हँ यन्द मूल उगात हैं दार पशुआऑका सहार करते 
हैं उनके सुस-दु सर्म उनका साथ देते हैं तथा उनकी रक्षा 
करत है। 


२६४ 


» श्रीरामचन्ध शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 


कह कड़क 0 ७ कह कक हक कफ कक (४ हक 0 पक 42 4407 4 हक कफ ऋक हज उँ कप! कला एज श्र जा जा जप हह हक आफ ड़ जक एज कड़क ह शक आज कु का कुहिएर का कु डे हज कक [र कक जान शपत प जात 
जैन-परम्परामे रामकथा 
(डॉ. औकृष्णपाळ्जी त्रिपाठी एम्‌ ए पी एव्‌ डो) 


जिनपरम्पयर्में जो रामकथा उपलब्ध है वह वैदिक सनातन परम्पराकी रामकथासे सर्वथा भिन है और भारतीय संस्कतिकी 
आर्ष मर्यादासे कुछ भी मेल नहीं खाती तथापि रामकथाकी व्यापकताको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ जैन साहित्यको एमकथाके 


कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये हैं।--स*] 
भारतीय सस्कृतिर्मे रामकथाका अतिशय माहात्म्य है! 
वैदादि समस्त सदअन्थोमँ इसकी व्यापकता विद्यमान है। 
ज॑न-साहित्यकारोंन भी इसकी अनन्त माधुरी एव महिमासे 
प्रभावित होकर अनेक भन्थोकी रचना की। इस दृष्टिसे 
“पउमचरिय'के रचयिता आचार्य विमलसूरि एव 'पद्मचरितम्‌ - 
के प्रणेता आचार्य रविषणका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। इन कवियोंने जैन जगतमें भी रामकथाके प्रचार-प्रसारमें 
महनीय योगदान दिया है। प्राकृत भाषाका 'पउमचरिय और 
सस्कृत भाषाका 'मद्यचरितम्‌ ये दो मन्थ जैन-रामकथा- 
सम्बन्धी आद्य अन्थ माने जाते हैं! विद्वानोंका विचार है कि 
'पद्मचरितम्‌ की अपेक्षा 'पठमचरिय प्राचीन रचना है। 
वस्तुत दोनों अन्थोंका अवलोकन करनेसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि दोनोंका कथानक सर्वथा एक है। इन दोनों 
अन्थोके बाद भी अनेक साहित्यकारनि जैन-रामकथा-सम्बन्धी 
अन्धोंका प्रणयन किया, परंतु प्रस्तुत लेखमें उपर्युक्त अन्थद्वयका 
हीं आश्रय ग्रहण किया गया है। 
जैन-परम्परामें तिरसठ 'शलाका-पुरुष माने गये हैं 

जिनमें २४ तीर्थङ्कर १२ बक्रवर्ती ९ बलदेव ९ वासुदेव और 
९ प्रतिवासुदेवाँकी गणन! होती है। श्रीराम अष्टम बलदेव 

रक्ष्मण अष्टम वासुदेव (नारायण) और रावण आठवें प्रति- 
वासुदेव (प्रतिनाययण) के रूपमें मान्य हैं'। हनुमान, सुप्रीव 
आदि विद्याधर माने गये हैं। किंतु उनके छत्र आदिमें वानरका 
चिह होनेसे ये लोग वानर कहलाने लगेर । इसी प्रकार यक्षसाके 
विषयमॅ भी कहा गया है कि विध्याधर-वशमेँ मेघवाहन नामक 


शासक हुआ जो लकामें राज्य कर रहा था। उसके महाराक्षस 
नामक एक पुत्र हुआ । इसी महाराक्षस नामक विद्याघरके वशज 
ही राक्षस कहलाय । जैन-परम्परामें रामका अपरनाम “पदा 
विशप प्रसिद्ध है । इसलिये 'पठमचरिय और 'पद्यचरितम्‌'का 
अभिप्राय रामचरित या रामायण हँ । इन ग्रन्थॉपर आधारित 
रामकथाका सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- 

राजा दशरथ साकेतपुरीके शासक थे। उनके राम 
(पद्य) लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामक चार पुत्र थे। 
रामकी माताका नाम अपराजिता और लक्ष्मणकी माताका 
नाम सुमित्रा था“ । भरत और शात्रुघका जन्म कैकेयीके गर्भम 
हुआ था“ । य चारों बालक अत्यन्त प्रतिभावान्‌ और गुणग्राही 
थे। इसलिये शीघ्र ही अनेक विद्याओंमें प्रवीण हो गये। 

मिथिलानरेश जनक दशरथके मित्र थे। उनकी पत्नी 
विदेहाने जब एक ही गर्भसे पुत्री सीता और पुत्र भामण्डलको 
जन्म दिया तो एक देवने भामण्डलक अपहरण कर लिया। 
उसने उस शिशुका एक उद्यानमें छोड़ दिया जिस रथनूपुरोश 
चन्द्रगति विद्याधर और उसकी पत्नी अशुमतीने पाल-पोषकर 
बडा किया। एक बार म्लेच्छराज आयरगने जनकके ऊपर 
आक्रमण कर दिया । उन्होने राजा दशरथसे सहायता मांगी तो 
रामने म्लेच्छोको पराजित कर भगा दिया। अत जनक्ने 
रामके अद्वितीय पौरुपसे प्रभावित होकर अपनी पुत्री सीता उन्हें 
समर्पित कर दी। 

एक बार नारदने सीताको देखनेके लिये उनके भवनमें 
अवेश करना चाहा परतु राजपुरुषोंन उन्हें भगा दिया। अत॑ 
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४-अपराजिता अरुहस्थारेश सुकोशल एव उसकी पत्नी अमृतप्रमाकी पुत्री थी । (पउमचरिये २२ १०६) । 
५-कमलसंकुलपुरके राजा सुबन्धतिलक और महारानी मित्राकी पुत्री कैकेमी ही दशरधस विवाह होनेक घाट सुमित्रा मामसे असिद्ध हा 


(पउमचरिय ५२ । १०७-१०८) 


६-कैकेयो फौतुकमंगल्के राजा शुभगति और उसको पन्ना पृम्वीश्रीकी पुत्री थो। (पउमचरिय २४।२ ३) 


» जैन-परम्परामें रामकथा * 


चे रुष्ट होकर रथनूपुर पहुँचे और एक उद्यानकी शिलापर 


सीताका चित्र बना दिया। उसी समय वहाँ भामण्डल आ गया 
और अपरिचित होनेके कारण चित्राद्कित सीतापर आसक्त हो 
गया। उसकी आसक्तिको जानकर चन्द्रगतिने एक कुचक्रद्वारा 
जनकका अपहरण करवा लिया । एक जिनालयमें दोर्नाकी भेंट 
हुई तो चन्द्रगतिन जनकसे कहा कि तुम अपनी पुत्री सीताको 
मेरे पुत्र भामण्डलके लिये दे दो। जनकने कहा कि मैं उसे 
रामको सौंप चुका हूँ। इसपर चन्द्रगतिने कहा कि यदि देवोंद्वारा 
रक्षित इस वञ्जावर्व धनुषका राम अपने वशमें कर लें तव वे 
सीताको ले लें अन्यथा उसे मेय पुत्र भामण्डल लेगा । वज्जावर्त 
धनुष मिथिला लाया गया और सभी राजाआको सीता- 
स्वयवरका आमन्त्रण दिया गया । स्वयवरमण्डपमें रामसहित 
अनेक मानव एव विद्याधर राजा उपस्थित हुए। कुछ राजा 
धनुषकी ओर बढे, परतु धनुषरक्षक सर्परूप देवोंके भयवश 
वापस लौट गये। अन्तर्म जब श्रीराम धनुषके पास पहुँचे तव 
सर्पगण अपने पूर्वरूपर्म स्थित होकर सौम्य हा गय। उन्होंने 
बड़ी आसानीसे धनुषको उठाकर उसपर डोरी चढा दी। इस 
प्रकार राम-सीताका विवाह हो गया । कुछ दिनों बाद जनकके 
भाई कनककी पुत्री सुभद्राने स्वयवरमें भरतका वरण कर 
लिया। सीता-विवाहकी सूचना पाकर भामष्डलने साकेतकी 
ओर प्रस्थान किया। मार्गर्म विदर्भ नगरको देखमेसे उसे 
पूर्वजन्मका स्मरण हो आया जिससे वह मूर्छित हो गया। 
सुभटेनि उसे रथनूपुर पहुंचाया । होशमें आनेपर उसके पिताने 
जब मूर्छाका कारण पूछा तब उसने बताया कि मैं अनुचित 
कार्य कर रहा था क्याकि सीता तो मेरै एकोदरा घहन है। 
उसके याद भामण्डलने साकेतमें सीता-रामस भेंट की और 
उन्ई सम्पूर्ण वृत्तातसे अवगत कराया। 
वृद्धावस्था आनेपर दशरथने सर्वभूतशरण मुनिक 
उपदेशसे प्रभावित होकर अपने सामन्तेकि समक्ष रुमको राज्य 
देकर स्वय प्रत्रज्या अहण करनेकी इच्छा व्यक्त का। बादमें 
प्रतिबुद्ध भरतने भी दीक्षा लेनेका इच्छा प्रकट की। इसे 
सुनकर कैकेयी अत्यन्त दु खी हुई। उसन सोधा कि मर पति 
और पुत्र दानों ही दीक्षाके अभिटापी हैं । इसलिये ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे पति न सही पुत्र ही स्क जाय ! उसने 
राजास अपने पुरानै सरदानक रूपर्म भरतक लिये अयाप्याकर 


राज्य माँगा । राजाने स्वीकार कर लिया और राम-लक्ष्मणको 
बुलाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । जब यह समाचार भरतको 
मिला तव उन्होंने सजगहीके स्थानपर दीक्षा लेना श्रेयस्कर 
माना । परंतु रामने उन्हें समझाया कि मैं जंगलमें एकान्तवास 
करूँगा और तुम चिरकालतक शासन करो । इसके बाद राम 
माता-पिता आदि गुरुजनॉको प्रणामकर जगलकी ओर चल 
दिये । उनके पीछे सीता लक्ष्मण और अनेक सामन्त भी चल 
पडे । सभी लोग एक जिनालयमें ठहर और रात्रिमें जब सभी 
सा गये तब सीता-लक्ष्मणसहित रामने गुप्तद्वार्स निकलकर 
जगलकी राह ले ली। 

पुत्रवियोगमें राजा दशरथ अत्यन्त विरक्त हो गय और 
सर्वभूतशरणसे दीक्षा लेकर एकाकी जीवन व्यतीत करने 
लगे । अपणजिता आदिकी दयनीय दशाका देखकर एक दिन 
कैकेयीने भरतस कहा कि मैने तुम्हें राज्य तो दिला दिया किंतु 
राम-लक्ष्मणके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं छगता। 
इसलिये तुम उन्हें ढूँढ़कर घापस लाओ। इतना सुनते ही 
भरतने रामका पता रुगाना आरम्म कर दिया। दूँढ़त-दूँढते 
एक वनर्म रामसे भेंट हुई । इसी समय कैकेयी भी पहुँच गयी 
उसने घोर पश्चात्ताप किया और यमस वापस लौटनका आप्रह 
किया । परतु रामने उन्हें समझा-बुझाकर उसी यनमें भरतका 
राज्याभिषेक कर साकेत वापस कर दिया और स्वय दक्षिण 
दिशाकी ओर चल पडे। 

कुछ दिनों बाद तीनों (शम लक्ष्मण और सीता) 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे । तत्पश्चात्‌ जिमेश्वरभक्त यम्रकर्णस मत्री 
कर उसके दात्र सिहोदरको पराजित किया इसके याद ये 
कूपभद्र पहुंचे । बहाँकी राजकुमार कल्याणमालिनीक 
अनुऐेघपर उसके पिता यालिखिल्यका म्लेच्छासे मुक्त 
कण्या। तत्पश्चात्‌ ठाप्ता नदीको पारकर वर्षा ऋतुर्म एक 
वरघृक्षके नीचे रुक। युक्षके अधिपति दयन अपन स्वामी 
पूयणसे बताया कि मैं अपन घरसं निप्कामित फर दिया गया 
हूँ। पूयणने जब अवधिज्ञानस जाना कि य साक्षात्‌ हलधर 
और नाण्यण हैं तय वह भी उनक दर्शनार्थ आया। उसने 
सोय हुए राम आदिक म्थानपर एक भव्य नगग बसा दी । राम 
जव जग तय अपनको एक भव्य महलमें पाया । य'तमें उस 
महानगरका नाम समपुणे हा गया। 


२६४ 


कफ कर शिक हू ऊऋऊऊ हर अकुत ज हक कफ ड़ डड कफ कक कफ ४ 


* श्रीशमचद्ध शरणं प्रपद्ये « 


[ श्रीरामभक्ति 


जैन-परम्परामे रामकथा 
(डॉ श्रीकृष्णपाएजी त्रिपाठी एम्‌ ए पीएच डी) 


जिनपरम्परामे जो रामकथा उपलब्ध है, वह वैदिक सनातन परम्पराकी रामकथासे सर्वथा भिन्न है और भारतीय संस्कतिको 
आर्प मर्यादासे कुछ भी मल नहीं खाती तथापि रामकथाकी व्यापकताको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ जैन साहित्यकी ग्रमकथाके 


कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये हैं।--स°] 
भारतीय सस्कृतिमें रामकथाका अतिशय माहात्व्य है। 
वेदादि समस्त सदद्रम्थोमें इसकी व्यापकता विद्यमान है । 
जैन-साहित्यकारंने भी इसकी अनन्त माधुरी एव महिमासे 
प्रभावित होकर अनेक भन्थॉकी रचना की। इस दृष्टिस 
'पडमचरियं'के रचयिता आचार्य विमलसूरि एव पदाचरितम्‌ - 
के प्रणेता आचार्य रविषेणका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। इन कवियेनि जैन जगतूर्मे भी रामकथाके प्रचार प्रसारमें 
महनीय योगदान दिया है। प्राकृत भाषाका “पउमचरिय और 
सस्कृत भाषाका “पद्मचरितम' ये दो ग्रन्थ जैन-रामकथा- 
सम्बन्धी आद्य अन्य माने जाते हैं! विद्वानॉका विचार है कि 
'पद्मचरितम्‌ की अपेक्षा 'पउमचरिय प्राचीन रचना है। 
सस्तुत दोनों अन्थोंका अवलोकन करनेसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि दोनोंका कथानक सर्वथा एक है। इन दोनों 
अन्थॉके बाद भी अनेक साहित्यकारोंने जैन-गमकथा सम्बन्धी 
अर्न्थांका प्रणयन किया, परतु प्रस्तुत लेखर्म उपर्युक्त प्रन्थद्वयका 
ही आश्रय अहण किया 'गया है। 
जैन-परम्पराम॑तिरमठ 'शलाका-पुरुष' माने गये हैं 
जिनमें २४ तीर्थडूर, १२ उक्रवर्ती ९ बलदेव ९ वासुदेव और 
९ प्रतिवासुदेवोकी गणना होती है। श्रीराम अष्टम थलदेब 
लक्ष्मण अष्टम वासुदेव (नारायण) और रावण आठवें प्रति- 
बासुदेव (अतिनारायण) के रूपमें मान्य हैं' । हनुमान्‌, सुग्रीय 
आदि विद्याघर माने गये हैं। किंतु उनके छत्र आदिमें घानरका 
खिह होनेसे ये लोग वानर कहलाने टगे? । इसी प्रकार राक्षसेकि 
विषयमें भी कहा गया है कि विद्याधर वशमेँ मेघवाहन नामक 


शासक हुआ जो लेकामें राज्य कर रहा था | उसके महायरक्षस 
नामक एक पुत्र हुआ । इसी महासक्षस नामक विद्याधरके वशज 
ही राक्षस कहलायेरै । जैन परम्पयर्म रामका अपरमाम प्र 
विशेष प्रसिद्ध है। इसलिये 'पठमचरिय” और 'पद्मचरितम्‌'का 
अभिप्राय रामचरित या रामायण ह। इन मर्न्योपर आधारित 
रामकथाका सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- ' 

राजा दशरथ साकेतपुरीके शासक थे। उनकै राम 
(पद्म), लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामक चार पुत्र थे। 
रामकी माताका नाम अपराजिता और लक्ष्मणकी माताको 
माम सुमित्रा था"। भरत और दत्नुघका जन्म कैकेयीके गर्भसे 
हुआ था ये चारों बालक अत्यन्त प्रतिभावान्‌ और गुणग्राही 
थे। इसलिये शीघ्र हो अनेक विधाओंमें प्रवीण हो गये! “ 

मिथिलानरेश जनक दशरथके मित्र थे। उनकी पत्नी 
विदेहाने जब एक ही गर्भसे पुत्री सीता और पुत्र भामण्डलको 
जन्म दिया तो एक देवने भामण्डलका अपहरण कर लिया। 
उसने उस शिशुको एक उद्यानमें छोड़ दिया जिस रथनूपुरनरेश 
चन्द्रगति विद्याधर और उसकी पत्नी अंशुमतीने पाट-पोपकर 
बड़ा किया। एक बार म्लेच्छराज आयरंगने जनकके ऊपर 
आक्रमण कर दिया। उन्हनि राजा दशरथसे सहायता माँगा ते 
शमने म्लेच्छोंको पराजित कर भगा दिया! अत जनकने 
रामके अद्वितीय पौरपसे प्रभावित होकर अपनी पुत्री सीता उह 
समर्पित कर दी! 

एक यार नारदने सीताका देखनेके लिये उनके भवनमै 
प्रवेश करना चाहा परतु राजपुरुषनि उन्हें भगा दिया। अत 
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१-पउमघरियै ५! १४५-१५६ २ पउमचरिय ६।८९ पद्रचरितम्‌ ६। २१४ ३ पउमघरिय ५।२५१ २७५२१ 


४ अपराजिता अम्हस्थारिश 


सुकोझल एवं उसकी पत्नी अमृतप्रभाकी पुत्रो थी। (पउमयरिय २२ । ६०६) । । 


५-कमलसकुलपुएके शजा सुयन्धतिलक और महारानी मित्राकी पुत्री कैकेयी हो दशरथस विवाह होतेक या? सुमिग नामस प्रसिद्ध अ 


(पठमचरियें ५२॥ १०७ १०८) 


६-कैकेयी कौतुकमंगलक राजा शुपगति और उसको पत्नी पृथ्वाश्रीकी पुत्री थी । (पउमयरिये २४।२ ३) 
+ 


* जैन परम्परामें रामकथा * 


वे रुष्ट होकर रथनुपुर पहुँचे और एक उद्यानकी शिलापर 
सीताका चित्र बना दिया। उसी समय वहाँ भामण्डल आ गया 
और अपरिचित होनेके कारण चित्राद्धित सीतापर आसक्त हो 
गया। उसकी आसक्तिको जानकर चन्द्रगतिने एक कुचक्रद्वारा 
जनकका अपहरण करवा लिया। एक जिनालयमें दोनोंकी भेंट 
हुई तो चन्द्रगतिने जनकसे कहा कि तुम अपनी पुत्री सीताको 
मेरे पुत्र भामण्डलके लिये दे दा। जनकने कहा कि मैं उसे 
रामको सौंप चुका हूँ । इसपर चन्द्रगतिने कहा कि यदि दबोंद्वारा 
रक्षित्र इस वञ्जावर्त धनुपको राम अपने बशमें कर लें तब वे 
सीताको ले लें अन्यथा उसे मग पुत्र भामण्डल लेगा। वग्नावर्त 
घनुष मिथिला लाया गया और सभी राजाओंको सीता- 
स्वयवरका आमन्त्रण दिया गया। खयवरमण्डपर्मे रामसहित 
अनेक मानव एब विद्याधर राजा उपस्थित हुए। कुछ राजा 
धनुषकी ओर बढ़े परतु घनुपरक्षक सर्परूप देवेकि भयवश 
वापस लौट गये। अन्तमं जब श्रीरम घनुपके पास पहुँचे तव 
सर्पगण अपने पूर्वरूपमें स्थित होकर सौम्य हो गये । उन्होंने 
बड़ी आसानांसे धनुषको उठाकर उसपर डोरी चढ़ा दी। इस 
प्रकार राम-सीताका विवाह हो गया । कुछ दिनों बाद जनकक 
भाई कनककी पुत्री सुभद्राने स्वयवरमें भरतका वरण कर 
ल्या । सीता-विवाहकी सूचना पाकर भामण्डलने साकेतकी 
ओर प्रस्थान किया। मार्गम विदर्भ नगरको दखनेसे उसे 
पूर्वजन्मका स्मरण हो आया जिससे बह मूर्छित हो गया। 
सुभरनि उसे रथनूपुर पहुँचाया। होशमें आनेपर उसके पिताने 
जब मूर्छाका कारण पूछा तब उसने बताया कि मैं अनुचित 
कार्य कर रहा था क्योंकि सीता तो मेरी एकोदण बहन है। 
उसके बाद भामण्डलने साकेतमें सीता रमसे भेट की और 
उन्हें सम्पूर्ण यृत्तात्तसे अवगत कण्या । 
वृद्धावस्था आनेपर दझरथने सर्वभूतशरण मुनिके 
उपदेशसे प्रभावित हाकर अपने सामन्तोंक समक्ष रामको राज्य 
देकर स्वये प्रत्रज्या अहण करनेकी इच्छा व्यक्त की । यादर्म 
प्रतिबुद्ध भरतने भी दीक्षा लेनका इच्छा प्रकट की। इसे 
सुनकर कैकयी अत्यन्त दु खी हुई। उसने सोचा कि मरे पति 
और पुत्र दोनां ही दीक्षाके अभिलाषी हैं। इसटित्य ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे पति न सही पुत्र ही रुक जाय । उसने 
राजास अपने पुराने खरदानके रूपमे भरतके लिय अयाध्याका 


राज्य माँगा। राजाने स्वीकार कर लिया और राम-लक्ष्मणको 


बुलाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया । जब यह समाचार भरतको 
मिला, तब उन्होने राजगद्दीके स्थानपर दीक्षा लेना श्रेयस्कर 
माना । परतु शमने उन्हें समझाया कि मैं जगलर्म एकान्तवास 
करूँगा और तुम चिरकालतक शासन करे । इसके बाद राम 
माता-पिता आदि गुरुजनोंको भ्रणामकर जगलकी ओर चल 
दिये। उनके पीछे सीता, लक्ष्मण और अनेक सामन्त भी चल 
पड | सभी लोग एक जिमालयमें ठहरै और रात्रिमें जब सभी 
सो गये, तब सीता-लक्ष्मणसहित रामने गुप्तद्वारसे निकलकर 
जगलकी राह ले ली। 

पुत्रवियोगमें राजा दशरथ अत्यन्त विरक्त हो गये और 
सर्वभूतशरणसे दीक्षा लेकर एकाकी जीवन व्यतीत करने 
लगे। अपराजिता आदिकी दयनीय दझाको देखकर एक दिन 
कैकेयीने भरतसे कहा कि मैने तुम्हें राज्य तो दिला दिया किंतु 
राम-लक्ष्मणके बिना मुझे कुछ 'मी अच्छा नहीं रूगता। 
इसलिये तुम उन्ह ढूँढ़कर वापस लाओ । इतना सुनते ही 
भरतने रामका पता लगाना आरम्भ कर दिया। ढूँढ़ते दूंदते 
एक बनमें रामस मेंट हुई । इसी समय कैकेयी भी पहुँच गयी 
उसने घोर पश्चात्ताप किया और रामस वापस लोटनका आग्रह 
किया। परतु रामने उन्हें समझा बुझाकर उसी वनर्म भरतका 
राज्याभिषेक कर साकेत वापस कर दिया और स्वय दक्षिण 
दिझाकी ओर चल पड़े। 

कुछ दिनों बाद तीनों (राम लक्ष्मण और सीता) 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे । तत्पधात्‌ जिनेश्वरभक्त यञ्रकर्णस मंत्री 
कर उसके शत्रु सिहोदरको पराजित किया इसक बाद ये 
कूपभद्र पहुँचे। वहाँकी राजकुमार कल्याणमालिनाके 
अनुरोधपर उसके पिता घालिखिल्यको म्लेच्छोस मुक्त 
कराया । तत्पश्चात्‌ ताप्ती नदीको पारकर वर्षा ऋतुमें एक 
खटवृक्षके नोच रुक। वृक्षक अधिपति दवने अपने स्वामी 
पूयणसे बताया कि मैं अपन घरसे निष्कासित कर दिया गया 
हूँ। पूयण्ने जब अवधिज्ञनसे जाना कि व साक्षात्‌ हलपर 
और नारायण हैं तब यह भी उनक दर्शनार्थ आया। उसने 
सोय हुए राम आदिक स्वानपर एक भव्य नगर यसा दी । राप 
जय जग तय अपनको एक भव्य महलम॑ पाया । याटमे उर 
महानगरीका नाम रामपुरे हो गया। 


वर्षा-ऋतुके वाद जब राम चलने लगे तब उस 
वृक्षाधिपतिने रामको स्वयम्रभ नामक हार, लक्ष्मणको 
मणिकुण्डल और सीताको चूडामणि प्रदान कर निदा किया! 
उसके बाद खे विजयनगर पहुंचे । एक दिन राम-लक्ष्मणके 
समक्ष राजा महीघरसे एक दुतने आकर बताया कि मरे स्वामी 
अतिवीर्यका साकेतनरेश भरतसे विरोध हा गया है इसलिये 
उनकी सहायताके लिये आप शीघ्र चर्ल। लक्ष्मणके पूछनेपर 
दूतने बताया कि अतिवीर्यने भरतसे कहा कि “तुम मेरी दासता 
स्वीकार करे, अथवा देश त्याग कर चले जाओ ।' इसे सुनकर 
वे लोग अतिवीर्यके नगरके समीप पहुँचे और भवनपालीदेवी- 
के सहयोगस राम-लक्ष्मणमे नर्तकीका वेष बनाकर अतिवीर्यका 
बंदी बना लिया। त्रादमें उसने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। कुछ 
दिनोंतक बिजयपुरमें रहने याद वे लोग राजा शब्रुदमनके 
नगर क्षेमाझलिपुर पहुँचे। तत्पश्चात्‌ 'बशस्थल'नगरमें 
देशभूषण, कुलभूषण मुनियॉका उपसर्ग निवारण किया। 
यहाँके राजा सुरप्रभने रामकी आज्ञाके अनुसार वश्चपर्वतपर 
अनेक जिनमन्दिरोका निर्माण कराया जिससे वह पर्वत 
रामगिरिक मामसे विख्यात हो गया । 
शमगिरिके बाद वे दण्डकारण्य गये, जहाँ जटायुसे मैत्री 
हुई । वहींपर खरदूषण तथा चन्द्रनखाका पुत्र दाम्यूक सूर्यहास 
सङ्गकौ श्राप्तिहेतु साधना करता था। बारह वर्षकी कठोर 
तपस्याके बाद वह खङ्ग प्रकट हुआ ! संयोगवश उसी समय 
लक्ष्मण पहुँच गये। उन्होंने खड्डको उठाकर बाँस काटना 
आरभ कर दिया। उसीमें शम्बूकका सिर भी कट गया। 
चद्धनखा प्रतिदिनकी भाँति उस दिन भी अपन पुत्रस मिलने 
आयी तो उसे मृत देखक़र व्याकुल हो गयी। वह विटाप 
करती हुई यमके पास पहुँची और दोनों कुमारेंके अतुल 
सौन्दर्यपर मुग्ध हो गयी । परतु दोनों कुमारोंद्रार विवाह-प्रस्ताव 
डुकरानेपर वह क्रुद्ध होकर अपने पति खरदूपण और भाई 
शवणके पास गयी और उन्हें शम्बूक-वघकी सूचना दी। 
खरदूषणने चौदह सहर सैनिकॉके साथ रामपर चढ़ाई की! 
ल्झ्ष्मणने युद्धमें जाते समय रामसे कहा कि आप सीताकी 
-क्षा करें, जब मैं सकटर्म पड़ेगा तब सिहनाद करूँगा और 
आप आ जाइयेया। टश्मण और खरदूषणर्म भयानक युद्ध 
आरभ हो गया। उधर रावण भी पुष्पकविमानसे आ गया 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये + 


किंतु सीताक सौन्दर्यपर आसक्त हो गया | उसने अवलोकना 
विद्यासे सम्पूर्ण घटनाको जानकर सिहनाद किया। इस 
सिहनादको रक्ष्मणकी आवाज समझकर रम शीघ्र ही चल 
पडे । इसी समय अवसर पाकर रावणने सीताका अपहरण कर 
लिया। जटायुने छुडानेका प्रयास किया, परतु घायल होकर 
गिर पड़ा । लक््मणको सकुशल देखकर राम लौट आये किंतु 
सीताका आश्रममें न पाकर विलाप करने लगे । बादमें जययुने 
सम्पूर्ण वृत्तसे अवगत कराया । रामने उसके कानमें नमस्कार 
मन्त्र कहकर उसका उद्धार कर दिया | इधर खरदूपणका पुना 
शत्रु विधित भी लक्ष्मणकी सहायता हंतु आ गया । लक्ष्मणने 
सूर्यहास खब्गसे खरदूषणका सिर काट लिया और विधित 
सहित रामके पास आये। इसके बाद सीताका पता लगानेके 
लियं वे लोग पाताललका पहुँचे और चन्द्रनखाके द्वितीय पुत्र 
सुन्दकी हत्या करके उसीके महलमें रहने लगे । इधर रावण 
सीताको लेकर लंका पहुँचा और उन्हें देवरमण उद्यानमें 
ठहराकर स्वय महलर्म चल्म गया । मन्दादरी और विभीषणने 
उसे बहुत समझाया किंतु उसने उनकी एक नहीं मानी। 
एक दिन सुग्रीव रामकं पास पाताललैका पहुँचा) 
रामद्वारा कुशल-समाचार पूछनेपर जाम्बूनद मन्त्रीने बताया कि 
आदित्यरजाकं दो पुत्र हैं--बालि और सुग्रीव। वालिने 
सुग्रीवको सत्ता सौंपकर प्रत्रज्या अहण कर खी | इस समय एक 
विद्याधर सुग्रीचका रूप बनाकर सुताराके पास रहना चाहता 
है। इसलिये यह आपकी सहायता चाहता है । रामने कहा-- 
“तुम सीताका पता लगाओ मै तुम्ह अवश्य ही सहयोग दूँगा । 
उसके वाद सभी लोग किष्किन्धा आये और यमने बड़ी 
आसानीसे कृत्रिम सुग्रीव (साहसगति विद्याधर) को मार 
डाला। उसके बाद सीताका पता लगानेके लिये सुग्रीयने 
अनेक दूत भेजे और स्वय भी ढुँढता हुआ कम्बूद्वीप पहुँधा। 
वहाँ रलकेशीने ताया कि सीताको रावण इर छ गया। दोना 
यमक पास पहुँचे और सम्पूर्ण समाचारोंसे उन्हं अवगत 
कराया। इसी समय जाम्यूनदने बताया कि एक यार रावणे 
साधु अनन्तवीर्यसे अपनी मृत्युके बारेमे पूछा तो ठम्हाने कहा 
कि 'जो कोटिशिलाको उठा लगा बही तुम्हार शत्रु होगा । इसे 
सुनकर सभी लोग सिसुदेशरम॑ कोटिशिलाके पास पहुँवे। 
रक्ष्मणन जिनेश्वर भगयानूका स्मरणफर विलाको उठा लिया 


~ 


+ जैन परम्परामें रामकथा * 


और सभी लोग किष्किन्धा लौट आये । 
सुग्रीव-पुत्र श्रीभूति दूत बनकर श्रीपुरनरेश हनुमानके 
पास गया और उन्हें साग वृत्तान्त कह सुनाया । शम्बूक और 
छरदूपणके धको सुनकर अनगकुसुमा अपने भाई और 
पताके बियोगमें रोने लगी । दूसरी ओर सुग्रीचके उद्धारको 
सुनकर हनुमानकी पत्नी तथा सुग्रीवकी पुत्री कमला अत्यन्त 
प्रसन्न हुई । हनुमान्‌ अपनी सेनाके साथ किप्किश्धा आये और 
सभीकी मन्त्रणाके अनुसार रामका संदेश लेकर विमानद्वारा 
सेमासहित काकी ओर चल पडे। मार्गमें उन्होंने अपने 
मातामह महेन्द्रस अपनी माताके निर्वासनका बदला लेकर उसे 
मके पास भेज दिया। उसके बाद छकाक प्राकारके यन्त्रॉका 
नष्ट कर सर्पिणीके मुखमें प्रवेश किया। उसे भी मारकर वे 
बाहर निकल आये। तत्पश्चात्‌ हनुमानजीन प्राकारको ध्वस्त 
कर दुर्गरक्षक वज्रमुखकी हत्या की। उन्हनि लकामें 
विभीपणसे मिलनेक बाद सीतासे भट की और उन्हं रामकी 
अंगूठी देकर उनसे ठत्तरीय प्राप्त किया। बादमें सीतासे 
चूडामणि लेकर वे किष्किन्धाकी ओर चल पड । मार्गमें 
इद्धजित्से भयानक मुद्ध हुआ । इन्द्रजित्न उन्हें नागपादामें 
बाँधकर रावणके सामने प्रस्तुत किया। रावणने जब उनका 
अपमान करना चाहा तब वै नागपाशको तोड़कर रामकी ओर 

चळ दिये। 

हमुमानने किष्किन्धा पहुँचकर रमसे सीताकी दयनीय 
स्थितिका निरूपण किया । बादमें मार्गशीर्ष मासक कृष्णपक्षकी 
पञ्चमी तिथिको शुभ मुहूर्समें रामदलने काकी ओर प्रस्थान 
किया। मार्गर्म नलने बेलन्धरनरेश समुद्रको पराजित किया 
आगे हंसद्दीपके राजा हसरथका हकर लकाके समीप पहुँच । 
इधर विभीषणने रावणको समझाया परतु उसमे क्रुद्ध 
होकर विभीषणको कासे निष्कासित कर दिया । इसलिये वह 
रामकी शरणमे आ गया । उसी समय सीताका भाई भामण्डल 
भी ससैन्य आ गया। सभीने लकापर आक्रमण कर दिया। 
दोनों पक्षोमें घमासान युद्ध छिड़ गया। नलने हस्तको नीलने 
भहस्तका मार डाला । कुम्भकर्णने दर्शनावरणोया विद्याक द्वारा 
सभी वानगेको निश्चेष्ट कर दिया परतु सुमीवने प्रतिबाधिनी 
विद्यासे सभीकी रक्षा की। इसके बाद युदभूमिमें इन्द्रजित्‌ 
आया और उसने भामण्डर और सुग्रीवका तथा भानुकर्णने 


हनुमानको नागपाशमें बाँध लिया। हनुमान्‌ तो अगदकी 


सहायतासे मुक्त हो गये, परतु भामण्डल और सुम्रीवको 
इन्द्रजित्ने वणके सामने प्रस्तुत किया । लक्ष्मणने उपसर्गके 
समय प्राप्त वरका स्मरण किया तो महालोचन प्रकट हुआ। 
उसने रामको सिहवाहिनीविद्या और लक्ष्मणको परिअनसहित 
गरुडा विद्या प्रदान की। राम-लक्ष्मणने अपनी-अपनी 
विद्याओंके प्रभावसे सुग्रीव और भामण्डलको मुक्त कएया। 
इसके बाद रावण स्वय रणभूमिमे आया। लक्ष्मणसे 
उसका भयानक युद्ध आरम्भ हुआ । दानों पक्षोंके अनेक योद्धा 
रणभूमिमं सो गये । रावणने लक्ष्मणपर दिव्य शक्तिका प्रहार 
किया। लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। अत राम फूर-फूटकर 
विलाप करने लगे। उसी समय एक विद्याधरने बताया कि 
सूर्योदयके पूर्व ही भरतकी ममेरी बहन विशल्याके स्रानसे अचे 
हुए जलस लक्ष्मणका अभिसिचन किया जाय तो ये स्वस्थ हो 
जायेंगे । इतना सुनते ही हनुमान्‌ आदि कई योद्धा विशाल्याको 
बुलाने चल दिये! थोडी ही देरम॑ उसने आकर लक्ष्मणको 
स्वस्थ कर दिया। इसके बाद रावणन रमके पास अपना दूत 
भेजा परतु कोई परिणाम नहीं निकला । अब रावण बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करने लगा । उसको झात्तिजिनाळयमें विद्या सिद्ध 
करते देखकर अगद आदि अनेक योद्धाअनि उसे विचलित 
करनेका प्रयास किया परतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। 
रावणकी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हा गयी। उसने सीताको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये अनेक कुचक्रॉकी रचना 
की परतु हरबार विफल रहा । मन्त्रियो एव पटरानी मन्दोदरीने 
उसे बहुत समझाया किंतु वह युद्धसे विमुख नहीं हुआ। 
इसके बाद रावण विशाल सेनाकै साथ युद्धमें आया । उसने 
लक्ष्मणपर चक्ररत्रसे प्रहार किया किंतु वह तीन प्रदक्षिणा 
देकर लक्ष्मणके हाथमें आ गया। क्रुद्ध लक्ष्मणने उसी 
चक्ररलसे रावणका वध कर दिया । इसके वाद इन्द्रजित्‌, मेघ- 
वाहन कुम्भकर्ण मय आदि राजाओंनि निर्मन्थ दीक्षा अहण कर 
ली। मन्दोदरी चन्रनखा आदि रानियोंने भी आर्थिका-ब्रत ले 
छिया। तत्वधात्‌ राम और सीताका सानन्द मिलन हुआ। 
रूँकामें रामके छ वर्पतक निवास करमेके याद नारदने 
उनसे अपणजिता आदि माताओंके दु खाकर वर्णन किया । तय 
सोता लक्ष्मण और अन्य मित्रोफे स'थ रामने अयोष्याके लिये 


* श्रीरामचर्द शरणं प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


प्रस्थान किया। अयोध्या पहुँचनेपर भारी समारोह हुआ और 


भरवते दीक्षा अहण कर ली । कैकेयी भी ३०० स्रियोके साथ 
आर्यिका बन गयी । कुछ दिमों याद भरतका निर्वाण हो गया। 
इधर राम-लक्ष्मणका समारोहपूर्वक राज्याभिषेक हुआ। 
शतरुप्रको मधुराका राज्य प्राप्त हुआ । उन्होंने मधुको पराजित 
किया और उसने दीक्षा ले ली। परंतु चमरेद्रद्वाय मधुरमे 
भयानक रोग फैला देनेके कारण शत्रुघ्न अयोध्या वापस चले 
आये । राम-लक्ष्मणने अनेक विद्याधर गजाओंकी पराजित कर 
अपने बशमें कर लिया। 

इसके बाद प्रजाने रमसे सीताके ल्रेकापवादकी चर्चा 
की। फलत रामकी आज्ञाक अनुसार सेनापति कृतान्तवक्रने 
जिनमन्दियेंका दर्शन करानेके बहाने सीताको जंगलमें छोड़ 
दिया। परतु पुप्डरीकनरेश वञ्रसंघने उन्हें अपनी घर्मबहन 
मानकर अपने यहाँ शरण दी) सीठाने अनङ्गलवण एवँ 
मदनाङ्कुश नामक दो पुत्रॉको जन्म दिया। बड़े होनेपर अनङ्ग 


लव॒णके साथ घञ्रसंघने अपनी कन्याऑका विवाह कर दिया। 
यजा पृथुने अपनी पुत्री कनकमालाको मदनाङ्कुशके लिय 
समर्पित किया । एक दिम नारदने इन बर्धांसे उनकी माता 
सीताके परित्यागी कथा सुनायी। दोनेनि क्रुद्ध होकर 
अयोध्यापर चढाई कर दी। अनेक योद्धाओंके मारे जागेके 
बाद रामने लवणसे और लक्ष्मणने अङ्कुशे भीषण युद्ध 
किया। इसी समय सिद्धार्थने एमका दोनों बोका परिचय 
दिया, जिससे युद्ध शान्त हो गया। लवण और अंकुश 
अयाध्यामें रहने लगे। बादमें सीता भी आयीं और 
अग्निपरीक्षामें खरी उतरीं, परतु उन्होने वैद्याय ले लिया और 
३३ दिर्नातक सल्लेखमा धारण कर स्वर्गमे प्रतीद्ध पदपर 
आसीन हुई। इसके बाद राजा चन्द्ररथकी दो पुत्रियेनि लवण 
और अकुशका वरण किया और समारोहपूर्यक दोनॉका विवाह 
हुआ। हनुमान्ले दीक्षा ले ली ! बादमें लवणको रज्य देकर 
रामने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। 


नैपाली रामायण 


महान्‌ रामभक्त भानुभक्तने नैपाली भाषामें रामगाथाका 
बड़ा ही सरस गान किया है जो नैपाली रामायण या 'भानु- 
भक्तरामायण'के नामसे प्रसिद्ध है। मूलत इसमें अध्यात्म- 
रामायणका मैपाली भाषामें काऱ्याडून हुआ है तथापि घीच- 
चीचमें नवीन काव्यस्रोत भी उमड़ पड़ हैं । इस रमायणकी भाषा 
नैपाली है किंतु इसमें छन्दोकी रचना सस्कृत छन्दोके समान 
ही है। कविबर भानुभक्तका जन्म वि० स* १८७१ की आपाढ 
शु चतुर्दशीको नैपालके रम्घा नामके आमम॑ हुआ धा । उनके 
पिताका नाम धनजय आचार्य था। उनके पितामह श्रीकृष्ण 
आचार्य सस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे फलस्वरूप इन्हें 
संस्कृतकी प्रारम्भिक शिक्षा इन्हींसे प्राप्त हुई। 
अनन्य रामभक्त होनेसे इस रामायणमें स्थल स्थलपर 
अक्तिकी महिमाका बड़ा ही सरस और रोचक दौलीमें वर्णन 
हुआ है। भक्तिमें सत्संगकी महिमापर विशेष बल दिया गया 
है। सीताहरणके बाद उनकी खोज करते हुए श्रीम जब 
मयी शबरीके आश्रमपर पहुँचे तो उसने बड़े ही प्रेममावसे 
का आदर सत्कार किया। कद-मूलसे उनका स्वागत 
या। भगवान्‌ रामने मवधा-भक्तिका उपदेश दते हुए 


सत्संगकी सर्वश्रेष्ठत प्रतिपादित की और कहा-- 
भक्तिके नौ साधन हैं । उन नौमें पहरा साधन सत्संग है। 
यह प्रथम साधन यदि सघ गया---पूरा हो गया तो फिर शेप 
क्या रह ही गया ? जो शेष आठ साधन हैं थे तो विशुद्ध 
सत्सगके माध्यमसे स्वय ही यथाक्रम प्राप्त हो जार्यगे । सतका 
सग आप्त हो गया तो सब बात घन गयी । दूसरे किंसीके संग 
करनेसे क्या लाभ ? उमस क्या होगा ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
"नैपाली रामायण'के भूल वचम इस प्रकार है-- 
नौ साधन्‌ कि त भक्ति छन्‌ ति नवमा पैल्हे त सत्संग हो। 
पेल्हे साधन पो भयो पनि भेन्या बाँकी रह्याका ति जी ॥ 
आद्‌ साथनहरु हुन्‌ ति ता क्रम सितै मिल्छन्‌ असल्‌ सङ्घले । 
सतूको सङ्घ भया सबै यति गयो क्या हुन्छ कुन्‌ सले ॥ 
(अरण्यकाण्ड ११५) 
भातुभक्तने स्वरचित रामायणम अपनी काव्य शक्ति और 
श्रीयमभक्तिका जो समीचीन अभिव्यझन किया है, उससे उन्हें 
“नैपाली साहित्यका तुलसीदास कहा जा सकता है। उन्होंने 
आजीवन रामभक्तिका ही गान रिया और उनको रामायणका 
जन-जनमें विशेष प्रचार भी हुआ। 
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» विश्रामसागरमें वर्णित रामभक्ति एव रामनामकी महिमा * 


विश्रामसागरमे वर्णित रामभक्ति एव रामनामकी महिमा 
(श्रीभवानीर्शकर ब'जोशी 'मधु आर ई एस) 


रामभक्तिकी महिमाका वर्णन कई सत-मुनियोने विभिन 
प्रकारसे किया है। इसी परम्परामेंसे रामानुज-सम्प्रदायमे 
अग्रदासजीकी शिष्य-परम्परामें दसवें शिष्य सत श्रीरघुनाथ 
दासजी हुए हैं जो रामसनेही-परम्पराके माने जाते हैं। इन्होंने 
समनामकी भक्ति एवं महिमाका अपने स्वरचित काव्य-ग्रन्थ 
विश्रामसागर'में विशद रूपसे वर्णन किया है । वे कहते हैं--- 
इष्ट हमारो राभसिय राम माम प्रिय भाल। 
राम रकार भकार है बिन्दु जानकी राछ॥ 
पावन को पावन करन सिय को धतु मुनि पर्ण। 
सूचि स॑तनके प्राण हैं राम नाप दोउ सर्ण॥ 
(विश्रामसागर) 
इन्होंने रामचरितको विचित्र एवं अपार बताया है। 
रामनामके कीर्तनस सारा ससार शुद्ध हो जाता है। अंधको 
आँख पगुको पाँव मूकको वाणी प्राप्त हो जाती है 
अंघ बिलोचन पंगु पग लई मूक बचना सू॥ 
(विश्रामसागर) 
रामनाम मुक्ताफलक समान है जिसका तीनों लोकॉर्म 
प्रकाश हो रहा है। इस मुक्ताफलको सञ्जनरूपी हस चुगते हैं 
दुष्ट काग और बगुल नहीं चुग सकते-- 
राप नाम मुक्ताहरु भाई। जासु आव त्रिभुवन महँ छाई ॥ 
सञ्जनमा घुगत हराही। दुष्ट काग बक की गति नाही ॥। 
(विश्रामसागर) 
रामकथा शुभ चिन्तामणिके ममान है जो चार्य पदार्थ 
(धर्म अर्थ काम मोक्ष) देनेवाली है । रामनामकी महिमाको 
चारे वेद छहाँ शास्त्र अठारहों पुराण ऋषि मुनि आदि भी 
नहीं जान सके । रामनामकी महिमाको ता स्वय राम ही जानते 
हैं। उन्हींका महिमाको मैं (रघुनाथदास) उनके अनुमहसे कुछ 
जानकर सुख प्राप्त कर रहा हुँ 
घारि चेद अस घट सहस सब पुणा मुनि देवा 
नाम प्रभाव सो अतुप्रह अति तेहि जानत घेव ॥ 
राम माम को अर्थ जो सो सब जान्यो राप! 
तासु अनुप्रहसे कक मैं पायो सुख भाम 


इन्हाने रामनामके एक-एक वर्णका अलग अलग अर्थ 
करते हुए बताया है कि रेफसे परब्रह्म 'र'कारसे जीव, मध्य 
आकारसे नाद दीर्घ र'से स्वर हलन्त मकारसे अनुस्वार, 
अनुखारसे प्रणव प्रणवसे तीन गुण--सत्‌, रज तम आदि 
आविर्भूत हुए। त्रिगुणसे तीन देव--मह्या विष्णु और महेश 
आविर्भूत हुए । इन तीनोंसे समस्त विश्व उत्पन्न हुआ । 

प्रथम रकारस नागयणका रूप आकारसे महाविष्णु, 
मकारसे महाशम्मु हुए। रामनामके भीतर ब्रह्म जीव और तीनों 
लोक हैं। क्षितिज बीज नक्षत्र आकाश नगर ग्रह आदि 
सब रामनाममें ही अनुस्यूत हैं। जैस एक जड़का सींचनसे 
डाळ-पत्ते हरे हो आते हैं उसी प्रकार रामनामक ध्यानम॑ 
सम्पूर्ण सृष्टिका ध्यान हो जाता है-- 

नारायणको रूप करि जो है प्रथम रकार। 

महाविष्णु आकार ते पमहाशभु भाकार॥ 

राम नायके भीतरै ब्रह्म जीव ब्रैल्यक। 

ज्यों क्षितिवीज नक्षत्र नभ भगर माहि गृह थाक ॥ 

राम नामके ध्यानमें सृष्टि ध्यान होड़ जात। 

बिपि सींचे यक भूल्के हार पात हरियात॥ 

(विश्रामसागर) 

एसा विचार कर जो कोई राम नामका उच्चारण करता है 
उसके सभी शुभाशुभ कर्म जल जाते हैं। मनाम ही झान- 
विज्ञानका मूल आघार है और सुखका वीज यही रामनाम है। 
रामनामकी महिमाका वर्णन करते हुए बे आगे कहते है-- 

सव सामन में राप नाम परकाशक जिय जानु। 

जिमि नक्षत्र महै चन्द्रमा अह प्रहणनर्प भानु ॥ 

अरु ग्रहणपमे भानु, कंब्िनमें पधा अनन्ता। 

निर्जये जिमि शाक भक्तर्प निमि 

स्प्रेकापें शोशोक सरिते सरयू 

चरन माहि जिमि भूप धतुषधारिनमे 

भगवज्ञरपे राप यथा शाक्तिनमे 

अट्विनये जिमि मेर 

कामधु गा माहि अहिंसा पर्षन मा 


हनुमत्ता ॥ 
पाग॥ 
पारा 
सीता । 
भीता! 
डिमि। 


पुण्य पाठनमे 


* औरामचन्रं शरणं प्रपद्ये + 


[ औओरामभक्ति 


वृक्ष खगनमें यैनतेय तिमि 
क्षमन माहि जिमि क्षमा सरनमें जिमि सरस्वाना ॥ 


वृक्षनमें सुर 


कर्मनमें हरि कर्म ज्ञानमें ब्रह्म. ज्ञाना॥ 
धुरिन माहि जिमि अवध मंप्रमे जिमि उशकाश। 
रुदनमे शिव यथा स्वरनमें जिमि आकारा॥ 
पुष्कर तीरथ माहि मणिनमें कौस्तुभ जैसे। 
राम माम तुम जानौ तैसे॥ 
(विश्रामसागर) 
रामनामको महामन्ल-राज कहा गया है-- 
राम माम परं भन्त्र है सकल मन्त्रको राज ॥ 
(विश्रामसागर) 
यह एक ऐसा मन्त्र है जो सभी मन्तांका बीज है। जो 
रामनामका स्मरण करता है उसे भक्ति और मुक्ति दोनों मिल 
जाती है! 
नामके भ्रभावसे शेषनाग अपने फणपर चौदह भुवनको 
रजकणक समान धारण किये हुए हैं। रामनामके बलपर 
ही शिवजीने विषपान किया तथा सनकादि गणपति आदिने भी 
रामनामके स्मरणसे ही महानता पायी है। 
जोगी ज्ञानी भक्त जा सुकर्म करत सकर। 


सब नामनमें 


रामनाम अनुरक्त रमुफ्रीडा ताके कहत 
(विश्रामसागर) 
इस कलिकाठमें प्राणीमात्रके लिये मुक्तिका एकमात्र और 


सरलतम उपाय भगवान्‌ श्रीरामका नाम ही है क्योंकि सत्य 
युगर्म हरिका ध्यान करनसे, त्रेतामें तप, यज्ञ और संयम 
रखनेसे द्वापरमें प्रत-पूजा और आचारसे जो गति प्राणी पाता 
है वही गति कलियुगर्म केवल राम-नामसै प्राप्त हो जाता है। 
कलियुगमें संसाररूपी सागरसे पार उतरनेके लिये रामनाम दृढ 
नौकाके समान है-- 
सतयुग सत्य म झूठ थखानी। करि हरिं ध्यान सरै भव प्रानी ॥ 
त्रेता तप मख संमम करहीं। सुख मति देइ जीव जग ताही ॥ 
द्वापर ब्रत पूजा आचार। करिं करि जीव होइ भव पाग ॥ 
कलि महिं तप ब्रत संयम थोगा। सायन कठिन देह बस रोगा॥ 
तातं निगम सुगम मग गाधा। कलि भय सिन्धु नाम दृढ नावा ॥ 
(विश्रामसागर) 
इसलिये भगवान्‌ श्रीरामके पावन श्रीचरणोंम॑ दृढ श्रद्धा 
भक्ति एवं विश्वास रखकर श्रीभगवन्नामकी नौकाका सहार 
लेना चाहिये कयांकि ही प्राणीको इस भवसागरसे पार कर 
अन्तर्म श्रीभगवान्‌के परमधामतक पहुँचा देता है। 


Pre 


श्रीरामकर्णामृतम्‌ 


(डॉ भ्रीशियशडूरजी अवस्थी) 


'श्रीरामकर्णामृतम्‌ किन्ही शेकरभगवत्पादकी रचना है। 
इसके इलोक अत्यन्त उत्तम और प्रौढ है! इसमें भगवान्‌ 
श्रीरामके ध्यानके विविध प्रसंग प्रस्तुत किये गये हैं। 
'औगमकर्णामृतमम॑ चार आश्वास (परिच्छेद) हैं। अथम 
आश्चासर्म १०६ द्वितीयमँ ११६ तृतीयर्म १२० तथा चतुर्थमें 
११० इलोक उपलब्ध हैं। यहाँ उक्त अन्थस ध्यान और 
भक्तिके कुछ इलोक उद्धृत किय जाते हैं-- 
शुदधान्ते मातृमध्ये दशरथपुरत सञ्चस्त्तं परं ते 

। 
मुक्ताललाम॑ पदयुगनिनदश्नुपुरं घारुहासे 
रामे भजेऽहं गणतननयन खेदविच्छेददक्षम्‌ ॥ 


(प्रथम अशास ९२) 


>>> 


अन्त पुरमें माताओके बीच राजा दशरथके सामने जो 
धीरे-धीरे चल रहे हैं जिनकी कटिसे लगी करधनीम॑ आवद्ध 
अनेक प्रकारकी मणियोंसे जटित किंकिणियोंका शब्द हो रहा 
है चालॉम॑ बैध मोतियॉस जो सुन्दर लग रहे हैं तथा जिनके 
दोनां पैरोंमें पहनाये गये नूपुरॉंकी ध्वनि हो रही है मोहक 
मुस्कानवाले तथा जो प्रणतजनॉके मानसिक दुखको दूर 
करनेमे दक्ष हैं ऐस परमालरूप बालक रामका मैं भजन 
करता हूँ। 

उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलइयामाय रामामन 

अत्राय अमाय निर्मलगुणारामाय रामात्मने । 

ध्यानासवपुनीत्रपारससारोहसाय संसारवि 

ध्यसायाद्धततेजस रपुकुलोत्तेसाय पुसे नम ॥ 


| 
| 
१ 
| 


| 


* सिचित्ररामायण * 


'फूले हुए निर्मल एव कोमल नीलकमलदलके समान 


जो श्यामवर्ण हैं सीताजीके मनको आनन्दित करनेवाले शान्ति- 
स्वरूप, निर्मल गुणोंके स्थान ध्यानमें आरूढ़ बड़े-बड़े मुनियों 
के मनरूपी सरोवरके हस ससारका बिच्छेद करनेवाले अद्भुत 
तेजस्वी रघुकुलके आभूषण रामरूपी पुरुषको नमस्कार है। 
आराम वैभवानामभिनवसुपथं हारकेयूरकान्त 
हासोल्लासाभिराम मणिमयमकुर्ट मङ्गलाना निवासम्‌। 
मन्दाररामसीमान्तरमणिभवनाधिष्ितं शिष्टसेव्य 
सल्लापानन्द्सिन्धुप्रणयमभिनिर्श रामचन्द्र भजेष्हम्‌ ॥ 
(त्‌ आ ४) 
'ऐश्रयेंकि उपवन तथा उनकी प्राप्रिके लिये जो नवीन 
मार्गरूप हैं, हार और केयूरसे मनोहर, हास और उल्लाससे 
सुन्दर, मणिजटित मुकुटको धारण करनेवाले, कल्याणक 
निवासस्थान मन्दार-वृक्षोके उपवनकी सीमाके बीच बने हुए 
मणिमय भवनमें बैठे हुए, शिष्टजनोंसे सब्य सञ्जनोचित 
आलापसे जन्य आनन्दसिन्धुके प्रसाररूप श्रीणमचन्द्रका रात्रिके 
समय मैं भजन करता हूँ। 
राम कोमरूनीलनीरदनिभ नौलालकालफूत 
कट्यां शोभितकिङ्किणीझणझणष्यानैरुपेत शिशुम्‌ 
फण्ठालम्बितरक्षुनिर्मलनख कञ्जाक्षमब्जच्छविं 
भासन्ते मकुटाङ्गदादिसिविधाकल्यं सदाऽह अजे॥ 


"कोमल एव नील मेघके सदृश वर्णवाले, काली 
अलकोंसे अळकृत कटिमें शोभित करधनीकी क्षुद्र घटियोंक 
झण-झण शब्दसे युक्त सिहका भी डरानेवाल तरक्षु नामक 
अष्टापद जन्तुके सुन्दर नखका जो गलेमें धारण किये हुए हैं 
कमलनयन नीलकमलकी छबिसे सम्पन्न मुकुट एवं अङ्गद 
आदि अनेक-विध आभूषणोंसे भूषित, तेजस्वी बालक रामकी 
मैं सदा चन्दना करता हूँ। 

न अस्तस्तमसा न चाहि मलिनो दर्शेन नो कर्शितो 

जैवास्त गतान्‌ न चाङ्कितितनुों पाक्षिकभ्रीरपि । 

लोकालोकनगेन्रलङ्घनविधौ नो पङ्गुभावङ्गतो 
निर्दोपो गुणसागराद्रघुपतेस्तेजो यशक्चनद्रमा ॥ 
(च आ ९९) 
"जो अन्धकार या राहुसे कभी ग्रस्त नहीं होता और न 
दिनमें मलिन ही होता है अमावास्थाके कारण बह कभी कुश 
नहीं होता। वह कभी अस्त भी नहीं होता उसके कलेवरमें 
कोई करुङ्क भी नहीं है और न वह एक ही पक्षमें (पद्रह 
ात्रियॉमें ही) श्रीसम्पन रहता है, लोकालोक नामक महान्‌ 
पर्वतके उल्लघनकी विधिमें यह असामर्थ्यकों भी नहीं प्राप्त 
होता अर्थात्‌ उसे भी लाँच जाता है जो दोषरहित या रात्रिके 
बिना भी विद्यमान रहता है ऐसा है भगवान्‌ समक गुणोंके 
समुद्रसे उत्पन उनके तेजोमय यशका चन्रमा । 


eee 


विचित्ररामायण 


विचित्ररामायणकी रचना ठडिया भाषामें हुई है । इसके 
रचयिता विश्वान खुंटिया हैं। इसमें भक्तिका अपूर्व समन्सय 
है। यह विचित्ररामायण अनेक राग रागिनियोंसे समन्वित 
है। प्राय अन्य रामायणोंमें एक ही छन्द रहता है किंतु 
इसमें अनेक गेय छन्द उपलब्ध होते हैं। यद्यपि यह काव्य 
याल्मीकिशमायणकी मुख्य कथाको लेकर चलता है कितु 
कविने अपनी प्रतिभाके आधारपर ही बहुत कुछका संनिवेश 
कर दिया है। इसमें गणेश अनेक देवी देवताओं तथा 
सरस्वती चण्डी श्रीणमचन्र, श्रीसीता एवं श्रीलक्ष्मण और 


ह च्यायो रामरूप तय ध्याइदो रहो न कछ, 
गायो रामनाम, तथ गाइदो कहा रहो॥ 


न 


वाल्मीकिकी चन्दनाके साथ कथाका आरम्भ किया गया है। 
अनन्तशयन सीता-जन्म आदि विषय यास्मीकिक समान ही 
है। अयाध्याकाण्डमें वर्णित राम-घनवास और कौसल्याका 
झोक बड़ा ही मार्मिक है। अरण्यकाण्ड रूकाकाण्ड 

किष्किन्धाकाण्ड सभीका वणन वाल्मीकिणपापणके मुरू 
घरपर ही होता है। उत्तरकाण्डमें अगस्यमुनिक प्रव"के साथ 
यक्ष राक्षस आदिका और रावणद्वाय कटास पर्यतके उठाते 
तथा यवण दिग्विजय आदिका वर्णन मधुर इाम्दोमें किया गया 
है किंतु विषय-यस्तु याल्मीकिक ही समान है। 


कजा फरक 


(पाएर, प्याप प्चासा--१०) 


०0% 6 ह मा 


* श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 


रघुबंशमे श्रीरामका 


(विद्याविभूषण साहित्यमार्तण्ड डॉ औरंजनसूरिदेवनी) 


संस्कृत-कवियाँद्वार निबद्ध रामकथाअमें महाकवि 
कालिदासके प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश'में गुम्फित रामकथाका 
अपना स्वतन्त्र अभिज्ञान है। इस महाकाव्यके प्राय दसवें 
सर्गसे पद्रहवें सर्गतक भगवान्‌ श्रीरामजीका दिव्य चरित्र वर्णित 
है । महाकविन रामको 'हरि या 'विष्णु'का ही पर्यायवाची माना 
है। कका-विजयके बाद सीतासहित रामके पुष्पक-विमानद्वारा 
अयोध्या-प्रत्यागमनका एक प्रसग है । रामने सीताको समुद्रके 
बारेम बतानेका उपक्रम किया है। उस समय पुष्पक-विमान 
समुद्रक ऊपर आकाइमार्गसे गुजर रहा था-- 


अथात्मन ाब्दगुण गुणज्ञ 
पद सिमानेन विगाहमान । 
रल्लाकरं वीक्ष्य मिथ स जायां 
रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ 
(सर्ग १३ इलोक १) 


--इस इलोकसे स्पष्ट है कि 'हरि या “विष्णु और 
'राम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। राम गुणज्ञ हैं अर्थात्‌ 
रत्नाकर समुद्रके ऐश्वर्यकूप गुणके ज्ञाता हैं। वह विमानद्वाए 
अपने ही स्थान अर्थात्‌ शब्दगुणात्मक आकाशरूप विष्णु- 
पदका सचरण कर रहे हैं। 

कालिदासके मतसे देवकी आर्तिका नाश ही यमावतार- 
फा कारण था। राजा दशरथद्वाण आयाजित पुत्रेष्टियशकी 
सूचना पाकर राक्षसणज राषणस उत्पीडित देवगण हरि या 
विष्णुकी सेवामें उसी अकार उपस्थित हुए, जिस प्रकार धूपसे 
पीडित व्यक्ति छायादार वृक्षका आश्रय रेता है। उस समय 
आदिपुरुष भगवान्‌ विष्णु क्षीरसमुदरमें रोपासनपर योगनिद्रार्म 
थे। देवेकि यहाँ उपस्थित होते ही ये जाग उठे। उस समय 
उनक चरणकमल पद्मासना श्रीलक्ष्मीजीकी गोदमें थे और 
उनके पाणिपल्लव फैले हुए थे। थे बालसूर्थके मृदुर 
आतपकी भाँति दीप्यमान पीताम्बर धारण किये हुए थे जिसमे 
उनके शरीरकी शोभा दारत्कालक प्रभातकी तरह सुखदर्शन 

| गयी थी। 
विष्णुका बिशाल वक्ष स्थल प्रभानुलिप्त श्रीवत्सक 


लाज्छनसे सुशोभित था। लक्ष्मीजीके लिये विभ्रम-दर्पणका 
काम करनेवाली कौस्तुभमणि उनक दृदयपर विराज रही थी। 
उनकी विटपाकार भुजाएँ दिव्य आभरणांसे विभूषित धीं! 
आणवान्‌ अस्न सुदर्शनचक्र उनके हाथर्म था । वहाँ उपस्थित 
देवताअनि रामस्वरूप विष्णुका जय-जयकार किया । पुन वे 
अझ्जरि बाँधकर उस अवाङ्गनसगोचर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करने लगे। 

देवताओंकी बहुविध स्तुतियाँसै प्रसन्न होकर भगवानते 
उन्हें आश्वस्त किया। भगवानके श्रीमुखसे निकलमेबाह्म 
वाणीका प्रवाह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके पैरसे 
निकलनेवाली गङ्गाका शंपाश उनके श्रीमुखसे प्रवाहित हो रह 
हो! भगवानका सान्त्वना वाक्य था--'मैं दाशरथि रामके 
रूपमें मानवावतार लेकर उस राक्षसणज रावणका वर्ष 
करूँगा। मूल इलोक इस प्रकार है-- 


सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेर्बलिक्षमम्‌। 
करिष्यामि शरैस्तीद्षणैस्तच्छिर कमलोच्यम्‌ ॥ 
(सर्ग १०, इलोक ४४) 


इस प्रकार महाकवि कालिदासने देवकृत रामस्तुतिके 
व्याअसे भगवान्‌ श्रीरामकी विष्णु-स्वरूपमें अवतारणा की है। 
महाकविकी दृष्टे श्रीयम अद्वैत वेदान्ते निर्गुण अझ 
और सगुण ईश्चरके समवेत-रूप हैं । अददैतदर्शनके ब्रह्म स्वयं 
अकाश कूटस्थ नित्य-निप्क्रिय नित्यतृप्त सदिदानन्द, 
निरवयव नियकार और निर्गुण हैं। घही मायासे आच्छादित 
होनेपर सगुणरूपधारी जगत्स्रष्टा जगत्पालक और जगद 
संहारक ईश्वर यन जाते हैं। ईश्वर और ब्रह्मके सम्मिलित 
रूप श्रीयमनामघारी हरिका बर्णन महाकविने इस प्रकार 
किया है-- 
जमो विध्वसूजे पूर्व विध तदनु विभ्रते। 
अथ विश्वस्प संहरे तुभ्यं प्रेचा स्थितात्मने॥ 
अमेयो मितशाकस्त्ममनर्थी आर्धनावह । 
अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌॥ 
इदवस्यमनासतत्रमका्मं स्वां तपस्विनम्‌। 


दयालुमनघस्पृष्ट विदु ॥ 
सर्वज्ञस्समसिज्ञात सर्वयोनिस्त्वमात्मभू । 
सर्वग्रभुरमीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाक्‌ ॥ 


पुराणमजरं 


अजस्य गृह्तो जन्म निरीहस्य हतद्विष । 
स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्य वेद कस्तव॥ 
(१०।१६ १८--२० २४) 
अर्थात्‌ विश्वके सर्जक, पालक और संहारक--इस 
ब्रिधा-स्वरूपमें स्थित आपको नमस्कार है। आप अपरिमेय 
होकर भी लोक-परिमेय हैं नि स्पृह होकर भी कामप्रद हैं 
जयशी हैं और अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी व्यक्त स्थूलरूपके 
कारण हैं। आप सर्वान्तर्यामी हैं निष्काम और प्रशस्त तपस 
दीप्त हैं दयाळू और नित्यानन्दस्वरूप हैं अनादि और अक्षर हैं। 
आप सर्वज्ञ हैं, पर आपको कोई नहीं जान पाता। आप 
सर्वयोनि होकर भी स्वयम्भू हैं। प्रभु होकर भी स्वय अनीश हें 
और एक होकर भी सर्वाला हैं। आप अज होकर भी जन्म 
अहण करते हैं निष्क्रिय होते हुए भी शत्रु-विनाश आदि 
'लोक-कल्याणकारी कार्य करते हैं और थोगनिद्रामै रहते हुए 
भी सर्वसाक्षी है । सचमुच आपके यथार्थ स्वरूपको क्या कोई 
जान सका है ? 
श्रीयम जब माता कौसल्याके गर्भसे घणधामपर अवतीर्ण 
हुए, तब उनके शरीरकी अभिरामता देग्वकर पिता दशरथने 
उनका नाम “शम रख दिया। आगे चलकर बही श्रीराम 
सोकाभिरम बन गये (लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो 
भमाम्यहम्‌) । रामके जन्म लेते ही समस्त भूलाक दुर्भिक्ष आदि 
दोषोसे रहित हो गया और सर्वत्र दीर्घायु, आरोग्य ऐश्वर्य आदि 
गुण प्रकट हो उठे । उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि धरतीपर 
उतरे बिष्णुके पीछे-पीछे स्वर्ग भी उतर आया हो । 
चतुर्मूर्ति भगवान्‌ श्रीयमका उदय होत ही रावणसे डरे 
इन्द्र आदि देवोके आवासभूत दिग्दिगन्तणल धूलिरहित वायुके 
झोंकेसे जैसे उच्छसित हो उठ । चारों दिशाओके अधिपतियाँके 
रक्षणके प्रयोजनसे ही यहाँ रामकी चतुर्मूर्तिकी कल्पना 
महाकविने की है । रक्षसणज रावणसे पीड़ित अग्नि और सूर्य 
भी रामोदय होते ही दु खमुक्त होकर निर्धूम और तजस्वी यन 
गये। सोग्रमके आविर्भावके समय दक्षानन रावणके मुकुटसे 
मणियाँ ऐसे झडी जैसे राक्षस श्रीक अश्वुविन्दु घरतीपर 


गिरकर बिखर गये हों--- शा 


दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षण 
मणिव्याजेन पर्यस्ता 


राक्षसश्चिय । 
पृथिव्यामश्चुबिन्दव ॥ 
(१०१७५) 
श्रीरामके जन्मसे राजा दशस्थको जितनी प्रसत्रता नहीं 
हुई, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता देवताओंको हुई। वे 
हर्षातिरेकमें दुन्दुभी बजाने लगे) इस प्रकार पुत्रजन्मके 
अवसरपर चजाये जानेवाले वाद्यांका उपक्रम देवेनि ही किया । 
सजा दशरथके महलमें कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा हो गयी। 
यह पुष्पवृष्टि मानो पुत्रजन्मोत्सवके मङ्गलाचारका प्रथम 
आयोजन बन गयी। 
रघुवंशमें वर्णित यम बड़े तेजोदीप हैं। धनुर्यज्ञके समय 
गुरु विश्वामित्रकी आज्ञासे जब ये धनुष तोडनेको उठ सद्दे हुए, 
तब राजा जनक काकपक्षघारी किशोरवय उनके पौरुषके प्रति 
श्रद्धानत हो उठे। आग चाहे इन्द्रगाप (यीरबहूटी) नामक 
कीड़ेके बराबरकी ही क्यों न हो पर उसकी दाहशक्तिमें कमी 
नहीं होती-- 


एवमाप्तवचनात्‌ स्र पौरुष 
काकपक्षकधरेऽपि राघवे । 

द्धे त्रिदशगोपमात्रके 
दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥ 


(११।४२) 
सम परशुराम-सवादके क्रममें भी महाकविने समका 
अतिशय कमनीय स्वरूप उपस्थित किया है। भीमदर्शन 
भार्गवके ऐसा कहनेपर कि 'तुम मेर परशुकी चमकती हुई 
घारसे डरकर कायर हो गये हो रघुर्वश शिरोमणि 
शमचन्द्रजीके ओठ मुस्कराहटसे हिल उठे और उन्होंने 
परशुरामजीके धनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ा देनेके ल्यि उनसे उसे छै 
लेना ही उनके गर्वापहरणका उचित उत्तर समझा--- 
एवभुक्तवति भीमदर्शने 
भार्गवे स्मितविकम्पिताधर । 
तदनुर्हणमेव राघव 
प्रत्पपच्चत समर्थमुसरम्‌ ॥ 
(११।७९) 
रयम अपने पूर्वजन्म-नागयणायतारके समये चई- 


रा 


२७४ 


» औरामचन्ं शरण प्रपच्चे * 


[ श्रीरामभक्ति, ॥ 
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धनुपको घारणकर अत्यधिक सुन्दर दिखायी पड़ने लगे। वे 
शरीरसे ल्घुदर्शन होकर भी प्रियदर्शन हो उठे। नूतन मेघ 
अकेले ही सुन्दर लगता है और यदि वह इन्द्रधनुषसे युक्त हो 
जाय तो फिर उसके सौन्दर्यका क्या कहना ? 
पूर्वजन्मधनुषा समागत 
सोऽतिमात्रलघुदर्शनोऽभवत्‌ । 
केवलोऽपि सुभगो नवाम्युद 
किं पुनरिरदशचापलाज्छित ॥ 
(११।८०) 
इसी संदर्भमें पुन आगे महाकविने श्रीणमके और भी 
अधिक मनोहर तथा वीर्यवान्‌ खरूपकी अवतारणा की है। 
अतिशय बलशाली रामने धनुपक एक सिरेका भूमिपर रखकर 
जब उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी, तब वहाँ उपस्थित क्षत्रिय 
राजाओके शत्रु परशुराम घूमशेष अमिके समान निस्तेज हो 
गये। एक दूसरेके सामने खड़े राम और परशुरममें 
कार्तिकेयके समान पराक्रमी रामका तेज बढ़ता जा रहा था 
और परशुणमका तेज मलिन पड़ता जा रहा था । वहाँ उपस्थित 
जनता दोनॉको इस प्रकार देख रही थी, मानो खे दिन बीतनेके 
चाद सायंकालके चन्द्रमा और सूर्य हों। 
ताबुभाषपि परस्परस्थितौ 
चर्धमानपरिहीनतेअसौ ! 
प्यति स्म॒ जनता दिनात्यये 
पार्वणौ शशिर्दिवाकराविव ॥ 
(११।८२) 


एकपत्रीब्रत श्रीरामके सातिशय आवर्जकस्वरूपकी 


भक्ति-भाव 

हे नाथ ! अजामिल पापी तरे, तैने तारि दियो सदना-से कसैया । 
गौतम की तिय तारि दई, गनिकाहू तरी सुक नाम रटैया॥ 
गोध जटायु पै कीन्ही कृपा, निजधाम ललाम दियौ रघुरैया। 
“गोकुलचन्द की वेर प्रभो ! कहाँ सोइ गयौ वैकुंठ-बसैया ॥ 
नाथ ! अनाथनि को है तुही अरु दीन दुखीम का कष्ट हरैया। 
स्यापक है सगरे जग में छन भीतर सिस्व को नष्ट कया ॥ 
*गोकुल्चन्द' तुही घनस्पाम तुही ग्रजवासी है धेनु-चौैया । 
ठाकुर है ब्रज घाम रराम कौ, अंत समै भव सिंधु-वैरया ॥ 
PE 
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अवतारणा महाकविने बडी रुचिरतासे उपन्यस्त की है। 
परित्यक्ता सीताको जगलमें रखकर लक्ष्मण वापस आ गये 
और उन्हनि रामको वनवासिनी सीताकी करुण-दारुण स्थितिसै 
अवगत कराया । सीताकी स्थितिसे दयार्द्रहदय राम तुपारवर्ती 
पौष मासके चन्द्रमाके समान आँसू बरसाने लगे। गमते 
लोकनिन्दाके भयसे भले ही सीताको राजभवनसे निकाल दिया 
था, परतु मनसे नहीं निकाला था। 

दशाननान्तक राजा रामचन्द्रने स्वर्णनिर्मित प्रतिमूर्ति 
बनवाकर समग्र यशकार्य सम्पन्न किया! इस व्यवहारको 
जानकर सीताने पतिकृत परित्यागके दुर्वार दुखको महान्‌ 
कष्टके साथ सहन कर लिया-- 

सीतां हित्वा दशमुखरिपुर्नोपयेमे यदन्यां 

तस्या एव प्रतिकृतिसखो यत्कवूनाजहार। _ 

वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिणा तेन भर्तृ 

सा दुर्वार कथमपि परित्यागदु स॑ विषेहे ॥ 

अन्तमें महाकविने विष्णुके प्रतिरूप श्रीरामको जो स्वरूप 
उपस्थित किया है, बह अतिशय मार्मिक और हृदय द्रावक 
है। श्रीरमने सुविस्तृत साम्राज्यको अपने दो और दोष तीन 
भाइयोंके छ पुत्रॉमें बाँट दिया और ख्यं वैकुण्ठके लिये 
महाप्रस्थान किया । 

भगवान्‌ विष्णुखरूप श्रीराम देवकार्य पूण करके 
सर्वलोकाश्रयभूत स्वय अपनी कायामें प्रविष्ट हो गये 
निर्वलयँव॑ दशमुखशिरइछेदकार्यं सुराणां 

विष्ययसेन स्वतनुमविशत्‌ सर्वलोकप्रतिष्ठाम्‌। 

(१५। १०३) 


—शीग्ेकुयन्टजी शर्मा 


श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता 


(श्रीग्रीवैष्णव पं श्रीरमटहल्दासजी) 


सृष्टिके आदिसे सनातनधर्मका मूल बंद है वेद- 
सिद्धान्तसं हो सब धर्मोका आविष्कार हुआ है। अतएव 
बेद-वर्णित सभी धर्म वैदिक घर्म कहे जाते हैं। वेदमें 
जिन जिन देवताओंकी उपासना वर्णित है वे सभी प्राचीन हैं। 
हमें यहाँ श्रीरामोपासनाकी प्राचीनताके सम्बन्धमें विचार करना 
है। बेदमें श्रीयमोपासनाकी प्राचीनता बतायी गयी है ऋग्वेद 
मण्डल ७ अनुवाक ८६ में 'मन्त्ररामायण नामक एक प्रख्यात 
प्रकरण है। इसक १४१ वें मन्त्रमें श्रीराममन्त्रोद्धारका वर्णन 
आया है इसपर श्रीनीलकण्ठ-सूरिने मन्त्ररहस्य-प्रकारिका 
नामक व्याख्या भी की है । उक्त प्रकरणसे सिद्ध है कि सृष्टिके 
प्राचीन कालसे श्रीरामोपासना अविच्छिन्नरूपसे चली आ रही 
है। सत्ययुगमें अनेक ऋषि मुनि एव भक्तगण श्रीरामके 
उपासक थे इसके उदाहरणखरूप लोमश अगस्त्य प्रभृतिकी 
कथा प्रसिद्ध है। वेदके पश्चात्‌ श्रीरामापासनाका सत्रसे बड़ा 
ग्रन्थ श्रीमद्वाल्मीकीयणमायण है इसके अतिरिक्त ब्रह्म- 
रामायण प्रमोदरामायण भुशुण्डियमायण महारामायण 
आनन्दणमायण प्रमगमायण अध्यात्मणमायण आदि अनेक 
रामायण हैं श्रीरामचरितका वर्णन शतकांटि-विस्तार चौदह 
लोकॉर्म व्याप्त है। 

श्रीयमतापिनी उपनिषदकी चतुर्थ कण्डिकार्म श्रीराम 
मन्त्रका यर्णन आया है--'श्रीरामस्य मर्नु काश्या जजाप 
सृपभध्यज ।' काशीमें श्रीराममन्त्रको शिवजीन जपा तव 
श्रीगमचद्ध भगवान्‌ प्रकट हाकर बोळे--'त्वत्तो वा ग्रह्मणो 
चापि ये छभन्ते चडक्षरम्‌।' हे शिवजी ! आपसे या ब्रह्मासे 
जो कोई श्रीयमपडक्षर मन्त्रको रगे वे मरे घामको प्राप्त हगि। 
ग्रह्मसे वसिष्ठ अगस्यादि क्रषियनि मन्त्र लिया था और भी 
जिन जिन ऋषियान श्रोरामोपासना करके जिस जिस पदका 
प्राप्त किया उसका प्रमाण वृद्धहारीत स्मृतिक पष्ठ अध्यायं 
आया है-- 

एहन्मन््रमगस्यस्तु. जप्वा.. सरद्वत्यमाधुपात्‌) 

ब्रह्म काइयपो जप्या कौशिकस्तमेटाताम्‌ ॥ 


कार्तिकेयो मनुत्वं च इद्धा्कों गिरिवारदौ । 
खालखिल्यादिसुनयो देवतातय प्रपेदिरे॥ 
अर्थात्‌ इस रामोपासनाद्वारा अगस्त्यजी रुद्रशक्तिस सम्पन 
हुए कश्यपजीनै श्रीयम मन्त्रका जपकर ब्रह्मत्व प्राप्त किया 
कौशिकमुनि अमरत्वको प्राप्त हुए, कार्तिकेय मनु पदपर नियुक्त 
हुए और इन्द्र सूर्य पर्वत नारद और बालखिल्यादि ऋषियाने 
श्रीगमापासना करके दिव्य दैवत्वपदको ग्राप्त किया। इस 
प्रमाणसे सिद्ध है कि सत्ययुग त्रेता द्वापरादि तार्ना सुगोम॑ 
समस्त ऋषिगण श्रीरामोपासक ही थे । यों ता अठारहों पुरण 
महाभारत पाञ्चरात्र आदि सभी मम्थॉमे श्रीरामोपासनाका 
सविस्तर वर्णन है किंतु अगस्त्यसहिताक १९ बं तथा २५व 
अध्याय और पञ्चरात्र बृहदन्रह्मसहिता द्वितीय पाद ७ अध्याय 
एवं पद्मपुराण उत्तरखण्ड २३५ अध्याय तथा बृहनारदीय पुराण 
पूर्वभाग ३७ अध्याय इत्यादि भर्न्थेके स्पष्ट प्रमाणास यह सिद्ध 
होता है कि श्रीरामोपासना तीना युगोर्म होती आयी है। यह 
ता हुई सत्ययुग जेता और द्वापरतककी श्रीशमापासनाकी 
प्राचीनता । परतु कलिकालमें श्रीरामापासना फिनिके द्वार और 
कैसे आयी ? इसका इतिहास इस प्रकार हे---सदाशिव 
सहिताक नवम अध्यायमें लिसा है-- 
करिकालोद्धघानाञ्च जीवानामनुकम्पया । 
देव्यानुयोधित साक्षाद्विष्णु सर्थजनेश्वर ॥ 
कृतकृत्या तदा लथ्ष्पीर्लय्ध्वा मन्त्रं पडक्षरम्‌। 
ददौ प्रीत्या तदा देयी विष्वक्सेनाय तारकम्‌ ॥ 
चड्कराद्रौ पुरा येदा द्वापरान्ते पराष्टुद्षा । 
विष्वक्सेन समाराध्य लभिष्यति षडक्षरम्‌ ॥ 
तत्समीपे महापीठे घेट्टटे रङ्गमण्डपे। 
जपिप्यन्ति चिई मन्ध तारकं तिमिरापहम्‌ ॥ 
इति ते कथितं मुने मुवत्युपार्यं तु भार्गव ॥ 
अर्थात्‌ कलिकालक ज्यास्त भवसागरस तारनकीं 
इच्छासे भगवान्‌ विष्शुजाने लक्ष्मीनीका शरम मन्यापदला 
टिया। तारक मन्त्र प्राप्त कर लक्ष्मेजे कृतपुस्य हुई और 
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कक जज जड़ जज आकर जङ फक हज जाए ह हक 


प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीने श्रीविष्वक्सेनजीको तारक मन्त्र दिया। 
तत्पश्वात द्वापरके अन्तमें श्रीपराङ्ुश (श्रीशाठकोपस्वामीजी) 
वैंकटाचल पर्वतपर सबसे प्रथम घडक्षर तारक-मन्त्र लेंग। 
वेंकटाद्रिके समीप रंगमण्डपमें सिद्धपीठपर बैठकर सर्व- 
पापनाशक श्रीग्रमतारक-मन्त्रको उक्त आचार्य शिष्योके 
सहित बहुत कालपर्यन्त जपेंगे। शिवजी कहते हैं--हे 
भार्गवमुन । हमने कलिकालके जीर्वोके लिये तुमसे मुक्तिका 
उपाय कहा है। 
उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट सिद्ध है कि कलिके आदिमें 
विष्वक्सेनद्वारा श्रीशठकोपदेशिकजीको ही सर्वप्रथम श्रीरामो 
पासना मिली । ऐसे ही उदाहरण बृहद्व्रह्मसहिताके द्वितीय पाद- 
के सातवें अध्यायमें भी आये हैं-- 
विष्वक्सेनादिभिर्भक्त शठारिप्रमुखैद्रिजै । 
रामानुजेन मुनिना कलौ संस्थामुपैष्यति॥ 
द्वापरान्ते कलेरादौ पाखण्डप्रचुरै जने। 
राभानुजेति भविता विष्णुधर्मप्रवर्तक ॥ 
अर्धात्‌ श्रीमनाण्यणने श्रीलक्ष्मीको श्रीराम-मन्त्रोपदेश 
अर्थ-ध्यानसहित देकर कहा कि हे प्रिय! द्वापरके अन्तर्म 
कलियुगके आदिमें पाखण्डी मनुष्यॉके अधिक हो जानेपर 
सद्धर्मकी रक्षाके लिये श्रीविष्वक्सेन तथा श्रीशठकोपादि द्विजवरं 
एवं श्रीरामानुज प्रभृतिद्वार कलिमें श्रीयमोपासनाकी पूर्ण 
अभिवृद्धि होगी ।' इस प्रमाणसे भी सिद्ध है कि सर्वप्रथम कलिके 
आदिमें श्रीशठकोपप्रभृतिद्वाय श्रीयमोपासनाका प्रचार हुआ । 
श्रीरमोपासनाकी वृद्धिके लिये श्रीशठकोपस्वामीजीने 
बैकटद्रिक निकट तिरुपतिमें सर्वप्रथम श्रीसीतारमजीकी दिव्य 
मूर्ति स्थापित की थी । यह दिव्य स्थल श्रीशठकोपस्वामीजीका 
मङ्गरानुश्यासित है। इसी दिव्य मन्दिएमें बैठकर श्रीशठकोप- 
स्वामीजीने बहुत काळपर्यत्त श्रीएममन्त्रका जप किया था। 
इसीलिये सदाशिवसहितामं लिखा है कि "तत्समीपे महापीठे 
च्यङ्कटे रष्गमण्डपे।' कहा जाता है कि सबसे प्रथम श्रीराम- 
मूर्तिकी पूजाका समारम्भ इस युगर्म यहींसे हुआ और यह भी 
किंघदन्ती है कि यह त्रेतायुगकी मूर्ति शीझठकोपस्वामीजीको 
अत्यन्त उत्कट तपस्यासे प्राप्त हुई थी। श्रीवाठकापस्वामीजीने 
अपने दिव्य प्रमश्च सहलगीति (३।१०)-की आठवीं 
गाथामे लिसा है-- 


* श्रीरामचर्नद्र शरणं प्रपधे * 


लिली क कफ फफफ कफ कजऊफ हाक करक 


[ श्रीरामभक्ति 


क क जक जन कह कु कजा आफ अत ह हक है. 


“दशरथस्य सुत तै विना नान्यशरणवानस्मि ।' 

अर्थात्‌ श्रीमद्दशरथ-राजकुमारके अतिरिक्त दूसरे 
शरणागत नहीं हूँ। ऐसे ही श्रीराम सर्वेश्वरके महत्त्वपरक एक 
सहस्र गाथा आपने लिखी है। श्रीशठकोपदेशिकजीने 
श्रीयमोपासनाका समस्त आभार झिध्यॉमें सर्वप्रधान शिष्य 
श्रीनाथमुनिजीको सौंपा । श्रीनाथमुनिजीने भी श्रीरमापासनाका 
प्रचार सर्वजगदव्यापी किया जिसका स्पष्ट उदाहरण आपन 
अपने संगृहीत अन्यॉमेंसे 'नाथमुनियोगपरल नामक अन्थर्म 
दिया है। इसर्म श्रीरामजीके नित्योत्सव गज-रथ तुरग पालकी, 
नित्यबिहारलीला एव पाक्षिक मासिक-त्रैमासिक घाण्मासिक- 
वार्षिक मङ्गोत्सर्वाका वर्णन है। आपकी एक “मानसिक 
ध्यानरामायण अति विचित्र है आप मानसिक ध्यानसे एक 
महीनेमें उसको समाप्त किया करते थे। 

श्रीनाथमुनिजीके शिष्योमसे प्रधान श्रीपुण्डरीकाक्षजी हुए, 
आपने श्रीरामोपासना-विपयक श्रीरामार्चा तथा 'श्रीयम 
मगलमनोहर' इत्यादि ग्रन्थ रचे हैं जो कि दक्षिण दिव्य देशोमें 
उपलब्ध हैं। 

श्रीपुण्डरीकाक्षजीके शिष्य श्रीरामोपासक श्रीग्रममिश्न 
स्वामीजी हुए। आपने श्रीरामोपासनाके कई ग्रन्थ लिखे 
थे जिनर्मसे श्रीणमपडक्षरप्रपत्तिस्तात्र' है जा कि श्रीयम 
मन्त्रके छ अक्षरोपर छ श्‍लोक तथा श्रीसाकतसोपान म॑ 
विद्यमान हैं, यह 'नित्सस्तुतिसम्रह' नामक पुस्तकमे मुद्रित है। 
श्रीमद्रामायणपर आपकी बनायी हुई भावप्रकाश नामक टीका 
भी सुनी जाती है। 

श्रीराममिश्रके शिप्प श्रीयामुनाचार्यजी हुए, आपने 
श्रीमद्रामायणका अर्थ २१ बार गुरु-मुखसे अध्ययन किया। 
आपका यनाया श्रीमद्रामायण रहस्यप्रकाश' बड़ा विलक्षण 
अन्थ है । श्रीरामभावनाष्टक नामक स्तोत्र भी आपका निर्मित 
है । स्तोत्रल आलवन्दार के अन्तमें आपने श्रीरामोपासनका 
लोकोत्तर दृश्य दिम्वाया है.। इसक लिय श्रीवेदान्तदेशिककृत 
आलवन्दारभाप्य का अवलोकन करना चाहिये। आगम 
आमाण्य, सिद्धित्रयी आदि आपके और भी अनेक अन्ध । 
उपलब्ध हैं। 

श्रीयामुनाचारीम्वामीजीके श्रीमहापूर्णाचार्यादि पाँच शिष्य 
हुए, श्रीमहापूर्णाचायैस्वामीजीफे ही शिष्य श्रीभाष्यकार 


)$ 


अङ्क] 


* श्रीरामोपासनाकी प्राचीनता * 
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लक्ष्मणावतार 'श्रीणमानुजस्वामीजी महाराज हुए। भूषण- 
टीकाकार श्रीगोविन्दराजस्वामीजीने श्रीमद्रामायणके आरम्भमें 
लिखा है कि श्रीरामानुजस्वामीजीने श्रीमद्रामायणका रहस्यार्थ 
१८ बार अध्ययन किया था। आपने श्रीरग मन्दिरके गोपुरपर 
चढ़कर श्रीराम-मन्त्रोधारणद्वास जगत्को उपदेश देकर 
श्रीणमोपासनाका अपूर्व प्रचार किया। आपने श्रीयमषडक्षर- 
मन्त्रार्थपरक छ अक्षरोंपर छ इलोक लिखे हैं। 'गद्यत्रय'में 
भी आपने “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभय 
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रते मम ॥'--इस श्रीयम-चरम-मन्त्रको 
श्रीरमशरणागतिपरक दिया है जिसपर श्रोवेदान्तदेदिक 
स्वामीजीने 'अभयप्रदानसार नामक म्रन्थर्म १२ हजार व्याख्या 
की है। आपके द्वारा स्थापित यादवाद्रिमें श्रीयतियज मठ है 
वहाँपर भी श्रीरामपडक्षरकी १२ हजार व्याख्या उपलब्ध है। 
शह व्याख्या आपके पश्चात्‌ शिष्य प्रशिष्योने लिखी है। 
श्रीमद्रामायणपर भी श्रीभाष्यकारकी टीका विस्तृतरूपमें है 
दिव्य देशेंमें भगवद्विपयक नामस जिसका कालक्षेप हुआ 
करता है। आपने कन्याकुमारीसे हिमाळयपर्यन्त श्रीणमोपासना 
'का अटल प्रचार कर चराचर चेतनाको परमपद जानेका मार्ग 
सुलभ कर दिया। श्रीभाप्यादि आपके और भी कई ग्रन्थ हैं। 
श्रीरामानुजस्वामीजीके. शिष्योमिंसे श्रीकूरेशस्वामीजी 
अनन्य श्रीरामोपासक हुए, इसका पता आपके विरचित अन्धों- 
मेंसे विशेषरूपसे 'पञ्चस्तवी'स स्पष्ट लगता है कि आप एक 
बड़े ही उघकोटिके उपासक थे। आपने कृमिकण्ठ राजाकी 
राजसभामें श्रीयममन्त्रका महत्त्व प्रकट करके औरमोपासनाकी 
विजय पायी--यह आपक 'कूरेशविजय नामक अन्थसे 
प्रमाणित होता है। 
श्रीरामानुजखामीजीके श्रीगोविन्दाचार्य शिष्य हुए उनके 
श्रीभष्टारकस्वामी बड़े ही प्रसिद्ध घुर्घर विद्वान्‌ हुए हैं, जिन्हनि 
भगवहुण-दर्पण सहस्ननामभाष्य'में श्रीरामोपासनाका घर्णन 
विलक्षणरूपसे किया है। आपके और भी श्रीरामापासनाके 
दिव्य प्रबन्ध हैं। श्रोभट्टारकस्वामीजीके श्रीवदान्ती स्वामी 


उनक कलिजित्‌ स्वामी उनके श्रीकृष्णाचारी उनके 
हिन का 


श्रीलोकाचारी स्वामी हुए। आपने उपासनारहस्यमय १८ अन्थ 
लिखे हैं। जिनमें श्रीवचनभूषण श्रीगमोपासमाका अपूर्व ग्रन्थ 
है। आपके श्रीशैलेशजी उनके श्रीवस्वसमुनिस्वामीजी हुए। 
आपने श्रीणमोपासनाके अनेक ग्रन्थ लिखे है । भगवद्विषय- 
भाष्यर्म श्रीयमपरत्वपर आपका लिखा हुआ भाव बड़ा 
ही विलक्षण है। श्रीयमोपासकॉको इसे अवश्य देखना 
चाहिये । आपने श्रीराममगलाशासनस्तोत्र'में श्रीगमायणके 
सार्तो काण्डांका सारांश ऐसा खींच लिया है मानो गागरमें 
सागर आ गया हो। आपके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीविजय- 
रामाचार्यजी हुए हैं जिन्होंने श्रीगममहिम्न स्तोत्र लिखकर 
श्रीराम-मन्त्रका महत्त्व प्रकट किया है । श्रीवरवरमुनिस्वामीजीके 
शिष्य श्रीदेवाचार्यजी हुए, उनके श्रीहरियाचार्यजी हुए, जिन्होंने 
श्रीरामस्तवराज भाष्यादि अनेक ग्रन्थ श्रीणमोपासमाके लिखे 
हैं। आपके शिष्य श्रीराघवाचार्यस्वामीजी बड़े ही उद्धर विद्वान्‌ 
हुए हैं। आपके श्रीरामानन्दस्वामीजी महाराज समस्त शिष्योमे 
शिरोमणि हुए हैं आपने श्रीणमोपासनाकी रक्षाके लिये 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' तथा श्रीरामार्चनपद्धति --ये दो 
ग्रन्थ लिखे हैं। आपके प्रतापसे भारतके कोने-कोनेमें आपके 
शिष्य प्रशिष्योंद्वारा श्रीयमोपासनाका खूय ही प्रचार हुआ। 
आपकी कृपासे भारतमे श्रीरामोपासना अचल हो गयी। कबीर 
आदि आपके शिष्य श्रीरामोपासनासे ही सर्वलोकप्रसिद्ध हो 
गये। श्रीणमानन्दखामीजीके शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजी हुए, 
आपक ही शिष्य कबिसार्वभौम श्रीरमापासक-चूडामणि 
श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजी हुए। आपने शीरामोपासनाक 
श्रीरमायणादि अनक ग्रन्थ लिखकर श्रीयमोपासनाका अचल 
कर दिया। शीगोस्वामीजीकी कृपासे केवल देश ही नहीं 
अपितु विदशोर्म भी श्रीयमापासनाकी पताका फहरा रही है। 
इस प्रकार चार्य युगॉसे श्रीणमोपासनाकी प्राचीन गुरु-परम्पण 
चली आ रही है। परम्परया प्राचीन कालको प्राचीन 
श्राएमापासनाका मूल मार्ग यही है । साधकोंको चाहिये कि थे 
भगवान्‌ श्रीरामको अपना इष्टदेव मानकर उनकी भक्ति प्राप्तक 
अपने कल्याणका मार्ग प्रशस्त कर। 


अर्थ न धरम न काम रुचि गति न चहउै निर्वान । 


जनम जनम रति राम पद यह यरदानु न आन॥ 
oe 
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* ओऔीरामचर्द्र शरणं प्रपश्े + 


[ आरामभक्ति 


प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीने श्रीविष्वक्सेनजीको तारक मन्त्र दिया। 
तत्पश्चात्‌ द्वापरके अन्तमें औपराङ्ुरा (श्रीशठकोपस्वामीजी) 
वैंकटाचल पर्वतपर सबसे प्रथम पडक्षर तारक मन्त्र लेंगे। 
घेंकटाद्रिके समीप रगमण्डपर्म सिद्धपीठपर बैठकर सर्व 
पापनाशक श्रीयमतारक-मन्त्रको उक्त आचार्य दिष्येकि 
सहित बहुत कालपर्यन्त जर्पगे। शिवजी कहते हैं--हे 
भार्गवमुने | हमने कलिकालके जीर्वोके लिये तुमसे मुक्तिका 
उपाय कहा है। 
उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट सिद्ध है कि कलिके आदिमें 
विष्वक्सेनद्वारा श्रीशठकोपदेशिकजीको ही सर्वप्रथम श्रीणमो- 
पासना मिली । ऐसे ही उदाहरण बृहदब्रह्मसहिताके द्वितीय पाद- 
के सातवें अध्यायम॑ भी आये हैं-- 
विष्यक्सेनादिभिर्भक्त शाठारिप्रमुखै्हिजै । 
रामानुजेन मुनिना कलौ संस्थामुपैष्यति ॥ 
द्वापणन्ते कलेरादौ पाखण्डप्रचुरे जने। 
रामानुजेति भविता विष्पुधर्मप्रवर्तक ॥ 
अर्थात्‌ श्रीमन्नासयणने श्रीलक्ष्मीको श्रीराम मन्त्रोपदेश 
अर्थ-ध्यानसहित देकर कहा कि हे प्रिये ! द्वापरके अन्तर्म, 
कलियुगके आदिमें पाखण्डी मनुष्याके अधिक हो जानेपर 
सद्धर्भकी रक्षाके लिये श्रीविष्ववसेन तथा श्रीशठकोपादि द्विजवरों 
एव श्रीरामानुज प्रभृतिद्वार कलिमें श्रीणमापासनाकी पूर्ण 
अभिवृद्धि होगी । इस प्रमाणसे भी सिद्ध है कि सर्वप्रथम कलिके 
आदिमें श्रीशठकोपप्रभृतिद्वास श्रीरमोपासनाका प्रचार हुआ। 
श्रीयमोपासनाकी वृद्धिके लिये श्रीशठकोपस्वामीजीने 
बॅकटाद्रिके निकट तिरुपतिमें सर्वप्रथम श्रीसीतारमजीकी दिव्य 
मूर्ति स्थापित की थी। यह दिव्य स्थल श्रीशठकोपस्वामीजीका 
मद्गलानुझासित है। इसी दिव्य मन्दिरमें बैठकर श्रीशठकोप 
स्वामीजीने बहुत कालपर्यन्त श्रीराममन्त्रका जप किया था। 
इसीलिये सदादियसेहितामें लिखा है कि 'तत्समीपे महापीठे 
व्यङ्कटे रङ्गभण्डपे |" कहा जाता है कि सबसे प्रथम श्रीरम- 
मूर्तिकी पूजाका समारम्भ इस युगम॑ यहाँसे हुआ और यह भी 
किवदन्ती है कि यह त्रेतायुगकी मूर्ति श्रीशठकोपस्वामीजीको 
न्ति उत्कट तपस्यासे आत हुई थी। श्रीशठकोपस्वामीजीने 
ने दिव्य प्रबन्ध सहस्नगीति (३।१०)-की आठवां 
र्म लिखा है-- 


हिती शा ही हिज शकु ह झा मम. आफ कक का कक कक कह क उपज शीता कफ पूर हा वि क कफ क छ क ता 875 हालतमा 
॥ 


*दशरथस्य सुर्त ते विना नान्यशरणवानस्मि !' 

अर्थात्‌ श्रीमद्दशरथ-राजकुमारके अतिरिक्त दूसोके 
शरणागत नहीं हूँ। ऐसे ही श्रीराम सर्वेश्वरके महत्वपरक एक 
सहस्र गाथा आपने लिखी है। श्रीशठकापदेशिकजीने 
श्रीरामोपासनाका समस्त आभार शिष्यमिं सर्वप्रधान शिष्य 
श्रीनाथमुनिजीको सौंपा । श्रीनाथमुनिजीने भी श्रीरामोपासनाका ' 
अचार सर्वजगद्व्यापी किया, जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने 
अपने सगृहीत रन्थॉमेसे 'नाथमुनियोगपटल' नामक अन्धमें 
दिया है। इसमें श्रीरामजीके नित्योत्सव गज-रथ-तुरग पालकी, 
नित्यविहारलीला एव पाक्षिक-मासिक त्रैमासिक धाण्मासिक 
वार्षिक मङ्गलोत्सवॉका वर्णन है। आपकी एक “मानसिक 
ध्यानरामायण अति विचित्र है आप मानसिक ध्यानम एक 
महीनेर्म उसको समाप्त किया करते थे। 

श्रीनाथमुनिजीके झिष्योमेसे प्रधान श्रीपुण्डरीकाक्षजी हुए, 
आपने श्रीयमोपासना-बिपयक 'श्रीरामार्चा तथा श्रीणम 
मगलमनोहर' इत्यादि ग्रन्थ रचे हैं जो कि दक्षिण दिव्य देशोमें 
उपलब्ध है । 

श्रीपुष्डरीकाक्षजीके शिष्य श्रीरामोपासक श्रीराममिश्र 
स्वामीजी हुए। आपने श्रीरामोपासनाके कई अन्य लिखे 
थे जिममेंसे श्रीरामषडक्षरप्रपत्तिस्तोत्र है जो कि श्रीराम 
मन्रके छ अक्षरॉपर छ श्लोक तथा श्रीसाकेतसोपान'में 
विद्यमान हैं यह 'नित्यस्तुतिसंम्रह' नामक पुस्तकमें मुद्रित है। » 
श्रीमद्रामायणपर आपकी बनायी हुई भावप्रकाश नामक टीका 
भी सुनी जाती है। १ 

श्रीयममिश्रके शिष्य श्रीयामुनाचार्यजी हुए, आपने 
श्रीमद्रामायणका अर्थ २१ बार गुरु-मुखसे अध्ययन किया! 
आपका बनाया श्रीमद्रामायण रहस्पप्रकाश' बड़ा विलक्षण 
अन्थ है। श्रीरामभावनाष्टक' नामक स्तोत्र भी आपका निर्मित 
है। स्तोत्रल आलबन्दार' क अन्तमे आपन श्रीणमोपासनाका 
लोकोत्तर दृश्य दिखाया है! इसक लिये श्रीवेदान्तदेशिकर्कृत 
'आलवन्दारभाष्य का अवलोकन करना चाहिय। आगम 
आमाण्य सिद्धित्रयी आदि आपके और भी अनक अन्य 
उपलब्ध हैं । 

श्रीयामुनाचारीस्वामीजीके श्रीमहापूर्णाचार्यादि पाँच शिष्य 


हुए, श्रीमहापूर्णाचारीस्वामीजीके ही दिष्य श्रीमाप्यकार 


अङ्क] 


* सत्र सुख खानि--रामभक्ति * 
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नाथ भगति अति सुखदायनी।देहु कृपा करि अनपायनी॥ 
भ्रुतियेनि इसी प्रकारकी याचना की है-- 
करुनायत। प्रभु सदगुनाकर देव यह खर मागहों। 
मम घचन कर्ष थिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
भगवान्‌ शकरजी भक्ति चाहते हैं-- 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥ 
समकादि मुनिगण भी भक्तिको याचना करते है-- 
प्रेम अगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराप। 
अपने प्रभु प्यारे कौसल्यानन्दनके चरणाश्रित रहकर भक्त 
सभी विप्न-बाधाओंसे निर्भय रहता है। जब भक्त अपने रामके 
ध्यानर्म लीन होकर समाधिस्थ होता है तब उसकी पर्णकुटी 
भी वैकुण्ठघाम बन जाती है । परमानन्ददाता श्रीरमके आगे 
अनुणगी साधकको त्रैलोक्यकी सम्पदा भी नगण्य दीखती है । 
परम सौभाग्यशाली महामुनि विश्वामित्र भक्तिके ही द्वारा 
चक्रवर्ती दशरथजीके समक्ष समकक्षता ले करके खड़े हो 
सके। श्रीदशरथजीने मनु शतरूपा और दशरथ कौसल्याके 
रूपर्म श्रीरामको प्राप्त करनेमें दो जन्म लगा दिय। यही लाभ 
भक्तिके द्वार गाधिपुत्र विश्वामित्रको श्रीयमके पितृत्वके रूपमें 
सहजहीमें प्राप्त हो गया। आज महामुनिके पास 
पुरुषार्थचतुष्टयकी साक्षात्‌ झाँकी भी उपस्थित है-- 
पुरुपसिंह दोउ खीर हरपि चले मुनि भय हरन। 
कृपार्सिधु मतिथीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ 
अपने पास अपनी साधना आराधना कामना एव 
भावनाको प्रत्यक्ष पाकर महामुनि झूम उठे तथा कह पड़े 
स्पाम गौर सुंदर दोउ आई। बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
समस्त मन्त्रॉका मन्त्र एवं आत्माआकी आत्मा श्रीयम 
नाम ही है। सभी नामोमें श्रेष्ठतर होनेसे ही जन्मसे लेकर मृत्यु- 
'तक श्रीरामके सनातन शाश्वत सत्यको स्वीकार किया जाता 
नारायणादिनामानि कीर्तिताति यहून्यपि। 
आत्मा तेर्षा तु सर्वेपां रामनामप्रकाश ॥ 
(म य) 
भक्तिमें सणवोर भक्तको प्रभुके श्रीचरण श्रीचरणाट्क या 
चरणरजस रघुवर-मिलनसे भी अधिक आननद एवं सुख प्राप्त 
होता है-- 


गीधराज-- 
आगें परा गीधपति देखा। सुमिरत राम सरन जिन्ह रेखा ॥ 
अहल्या-- 
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न माँगर्ड खर आना । 
पद्‌ कमल परागा रस अनुया मम मन मधुप करै पाना ॥ 
भरत 
कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई॥ 
चरम रेख रज आँखिन्ह लाई । बनह न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनक बिंदु दुइ घारिक देखे। राखे सीस सीप सम ऐेखे॥ 
अपनी धुनके पक्के रामनामनिष्ठाके धनी सतजनेनि मात्र 
रामजीकी भक्तिको ही सार्थक जीवनका लक्ष्य माना है। 
रामनाम रटने एवे चरणचिन्तनमें जो आनन्द भक्तको मिलता 
है वह शब्दोंमें बांधा नहीं जा सकता । 
एपोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति । (यृहता ४।३।३२) 
“यही इसका परम आनन्द है इस आनन्दकी मात्राके 
आश्रित ही सब प्राणी जीते हैं। 
अञ्जनीनन्दन परम रामभक्त हनुमान्‌जीने रावणको उपदेश 
देते हुए श्रीयमभक्तिको जीवनका आङ्ग यनानेकी ओर इङ्गित 
किया है-- 
विष्णोर्हि भक्ति सुविशोधर्न धिय 
स्ततो भवेम्ज्ञाममतीय निर्मलम्‌ । 
विशुद्धतत्त्वानुभवो भवेत्‌ तत 
सम्यग्विदित्या परमं पदं ब्रजेत्‌॥ 
अतो भजस्वाद्य हरि रमापतिं 
रामं पुराणं भ्रकृते पर विभुप्‌। 
विसृज्य मोख्ये हदि शात्नुभावनो 
अजस्व राम इारणागतप्रियम्‌॥ 
(अध्य'त्मण्मा सुट! ४। २२ २३) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धका अन्यन्त शुद 
करन॑वाली है उसोस अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञनन हाता है। 
आस्रज्ञानस शुद्ध आततत्त्वका अनुभव शता है और उससे 
दृढ़ बोध हो जानस मनुष्य परमपद प्रप्त करता ₹ इसलिय तुम 
अकृतिम पर पुणणपुरुष सर्वव्यापक आन्‍िनागयण लक्ष्पीपति 
हरि भगवान्‌ रामस भजन कणा । अपने एदयमें स्थित दारु 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


सब सुख-खानि--- रामभक्ति 


(प॑ श्रीदेवेद्भकुमारजी पाठक 'अचल रामायणी साहित्येन्दुशेखर साहित्यप्रभाकर आयु विशारद) 


वन्दे शञारदपूर्णचन्द्रवदर्न वन्दे कृपाम्मोनिर्थि 
वन्दे शम्मुपिनाकखण्डनकरं यन्दे स्वभक्तप्रियम्‌। 
बन्दे लक्ष्मणसयुत रघुवर भूपालचूडामर्णि 
वन्दे ब्रह्म परात्पर गुणमय श्रेयस्करं झाश्वतम्‌ ॥ 
(णमगीतगोविन्द) 
परम करुणावरुणालय प्रभु श्रीरामचन्द्र पूर्णतम पुरुषोत्तम 
सर्वव्यापक परबह्य हैं। भक्त-भयहारी रामकी विमल भक्ति 
पानेका सुगम मार्ग प्रेम ही है । ज्ञानमार्गद्वारा परमप्रभुका दर्शन 
पाना उतना सहज नहीं है जितना मात्र कथनसे प्रतीत होता है ! 
नैष्ठिक नाम-जपकर्ता भक्तके लिये प्यारे राम एक क्षणको भी 
उससे विलग नहीं होते । भक्तको भगवानका तात्त्विक चिन्तन 
नहीं करना पड़ता। बल्कि उसकी वाणी नाम-जपमें अहर्निश 
निरत रहती है मन भुवनमाहन छविका घ्यान करता हुआ 
पावन श्रीचरणोर्म भ्रमरके समान पद-पद्मपयगका पान करता 
रहता है। भक्तके लिये भक्ति ही निरतिशय प्रेमकी महान्‌ 
उपलब्धि है । जब उपासक-उपास्य साघक-साध्य ज्ञाता-शेय 
तथा जापक जाप्य एकरूप--अनन्य हो जाते हैं, तब भक्तको 
कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता वरन्‌ भक्ति ही शिखरासीन 
होकर श्रीरामका सामीप्य सुलभ कर देती है-- 


त्सं भावयोगपरिभावितददत्सरोज 
आस्ते श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌। 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तहपु प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
(श्रीमद ३।९।११) 


भाव यह है कि हं नाथ! भाव तथा भक्तिके साथ 
उपासना करनेपर आप भक्तक मयनपथमें आत हैं । जिस-जिस 
भावनासे भक्त आपकी चाह करत हैं उसीके अनुरूप मूर्ति 
धारण करके आप भक्तोंका दर्शन देते हैं। 

चित्तकी सर्वात्मक शुद्धिका मार्ग ही उपासनाका एकमेव 
सर्वसमर्थ साधन है। मन वचन-कर्मसे प्रतिक्षण अपने इष्टकं 
समीप रहनेका अर्थ ही उपासना है! उपासक अर्थात्‌ भक्त 
अपने प्रधुस केवल भक्ति ही चाहता है) भक्ति तो भक्ति ही 
है नामसे पृथक लगनेपर भी भक्तिका नाता मात्र भगयानसे 


होता है-- 
इत्येव स्तुवतस्तस्य राम सुस्मितमब्रवीत्‌। 
मुने जानामि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्‌॥ 
अतोऽहमागतो द्रष्टुं मदृते नान्यसाधनम्‌। 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेष शरण गता ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दृइयोऽहमन्यहम्‌। 
(अध्यात्मयमायण अरण्य २। ३५-३) 
'इस तरह स्तुति करते हुए सुतीक्ष्णमुनिसे भगवान्‌ 
श्रीणमने कहा--मुनिवर । मै जानता हूँ कि आपका वित्त मेरै 
उपासनासे निर्मल हो गया है । मेर अतिरिक्त आपका और कोई 
साधन महीं है इसीलिये मैं आपको देखनेके लिये आया हूँ! 
ससारमें जो लोग मरे मन्त्रकी उपासना करते हैं मेरी ही शरणमें 
रहते हैं किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं करते और जिनकी अन्य 
कोई गति नहीं है, वे भक्त मुझे नित्यप्रति दखनमे समर्थ हैं।' 
ऐसे ही प्रभु श्रीरामके वचनाँका स्मरण कर परम 
भागवतेनि एकमेव भक्तिका ही वारम्बार वरदान माँगा है! 
पार्वतीवल्लभ दयासागर महादवने करुणावरुणालय राघवेड़ 
के स्वभावका स्मरण कर रामको ही भजनीय बताया है 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
श्रीरामजी अपने प्राणप्रिय भक्तके लिये गुरु-पिता-माता 
एव भाईसे भी बढ़कर हितकारी हैं-- 
उपा राम सम हित जग माही। शुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं। 
भक्तिमूपणसे भूपित व्यक्ति ससारमें नीच माने जानेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरामको प्राणप्रिय होता है। 
अगतिवंत अति नीचठ प्रानी । भोहि प्रापप्रिय असि मय बानी ॥ 
जिसके पास चिन्तामणि हाती है वह सब प्रकारसे सुखी 
माना जाता है । रामभक्ति चिन्तामणि एव सर्वसुखकी सानि 
मानी गयी है-- 
सव सुख खानि भगति वै मागी । नहिं जग कोड शोहि सम बड़ आपी छ 
जहाँ भक्ति है यहाँ सब सुख है, यह मानकर भक्त” 
मण्डलीने भक्ति ही माँगी है। सुग्रीवने कहा 
अघ अघ कृपा करहु एहि भाँती । सव तजि भजु करी दिन राती ॥ 
श्रीहनुमानूजी ण्सा ही निवेदन करते हैं-- 


अङ्क] 


» भगवान्‌ श्रीरामकी सर्वापरि नवधा भक्ति * 
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चौथी भक्ति है कपट छोड़कर प्रभुका यश-गान करना। 
कपट रखनेवालेका मन कभी भी प्रभुके यश-गानर्म लग नहीं 
सकता । इसी तरह पाँचवीं भक्ति है भगवानूका भजन । भजनमें 
मन नहीं लगेगा तो भजनपे जो परम लाभ हाना चाहिये वह 
नहीं होगा। 
प्रथमसे पाँचवों भक्तितक स्थूल भक्ति है। इसके पश्चात्‌ 
'दम और 'शम का साधन शेष रह जाता है। 'दम और 
"शम सूक्ष्म उपासना है। इसीलिये छठी भक्तिमें भगवान्‌ 
श्रीरामने दमपर विशेष बल दिया है । दमका अर्थ है इन्द्रियोंका 
राकमेका स्वभाव होना । 
विनय-पत्रिकार्म गोस्वामी तुलसोदासजी महाराजने दसों 
इन्द्रियोके दमनपर बहुत जोर दिया है । यदि इन्द्रिय दमन किये 
बिना साधन करेंगे तो श्रम व्यर्थ ही होगा और भक्तिका जो 
परप लाभ है--परमात्माकी प्राप्ति वह नहीं हो सकेगी-- 
दस दसहु कर संजम जो न क्रिय निज जानि। 
साधन घृथा होइ सब मिर्लहि न सारँगपानि॥ 
(बनय पत्रिका २०३। ११) 
इस साथनामें इन्द्रियाँ दमित होती हैं मन भी 
अन्त प्रकाशको पाकर बाह्य विषय-भोगोंसे उपरत हो जाता 
है। इसकी साधनामें साधकको सदाचारी होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसलिये झूठ चोरी नशा हिंसा और 
व्यभिचार आदि पार्पांस अपनेको बचायेंग तो साधनामें अग्रसर 
हागे यही है सज्जनाका धर्म । साथ ही गहुत से कर्मॉसे विरत 
होना होगा क्योंकि बहुत-से करेमि यदि रत रहँग तो मनर्म 
विशेष विकार उत्पन होगा। विकार होनेसे मनमें चञ्चटता 
रहेगी। चञ्चलताके कारण अन्तर-साघनाम॑ अप्रसर नहीं हो 
पार्यगे । इसीलिये भगवान्‌ श्रीरामने नवधा भक्तिक क्रममें छठी 
भक्तिके लिये कहा-- 
छठ दप सील विरति थाहु करमा। निरत विरार सजन घरमा ॥ 
(ण च मा अरण्यकाण्ड ३६१२) 
इन्द्रिय दमनके लिये जिस प्रकार 'दम'की साधना अति 
आवश्यक है उसी प्रकार मनोनिप्रहके लिय 'शम'की साधना 
भी अत्यन्त अपेक्षित है। जैसे दमकी साधनामें ज्योतियांग 
अर्थात्‌ बिन्दु-ध्यान अनिवार्य है यैसे हो 'शम'की साधनामें 
सुरत शब्द योग--नादानुसघान अत्यन्त आवश्यक है। 


मन कितना चञ्चल है यह कहना बहुत कठिन है। ऐसे 
चञ्चल मनकी स्थिरता 'शम'को साधनासै होती है। इसीलिये 
योगमार्गमें 'शम साधनाकी बड़ी महत्ता बतायी गयी है। 
मनकी चञ्चलताका ज्ञान श्रीमद्धगवद्रीताके अवलोकनसे होता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अर्जुनने कहा है-- 

चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलघद्दृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ 

(६। ३४) 

शब्द-साधना यानी नादानुसधानसे मनको सशमें करना 
सबसे आसान है । नादानुसघान करनेवाले मायिक नादोंको पार 
करते-करते निर्मायिक शब्द जो सार शज्द अथवा सत्त शब्द 
है प्राप्त करते हैं। इसीलिय सत कबीरने कहा है-- 

सबद खोजि मन चस करै सहज जोग है येहि। 

सत्त सब्द निज सार हैं यह ता झूठी देहि॥ 

शब्दमें यह गुण होता है कि वह अपने उद्रमतक 
खींचकर पहुँचाता है। जहाँसे वह शब्द आता है वहाँका गुण 
अपने सग लिये रहता है और शब्द ध्यान करनवालेको अपने 
गुणसे गुणान्वित करता ह। इसीलिये माधक साधना 
करते करते जय सार शब्दको प्राप्त करत हैं तब वह शब्द 
साधकको परमात्मातक पहुँचाता है क्योंकि सार शब्दका उम 
परमप्रभु परमात्मासे हुआ है। वही आदिनाम सत्तनाम 
ग्रह्ममाद प्रणवध्यनि आदि नामोंस पुकारा जाता है। इस 
नादकी उपासना करनेयाळकी 'शम का साधना पूर्ण हो जाती 
है। साधकको ऐसी गति हो जाती है कि वे सर्वत्र ग्रहका ही 
दर्शन करते हैं। उनको सवमें समताका हो योध हाता है। 
उनको 'एकोष्हम्‌ द्वितीयो नास्ति का ज्ञान होता है। एस ही 
समताप्राप्त पुरुष संत होते हैं। एमं सर्तोंकी मयादा भगवान्‌ 
श्रीयमत्र अपनेसै विशेष देवे हुए ऊहा है-- 
सातवे सम सोहि मय जण देखा। माते संत अधिक करि रावा ॥ 

नवघा भन्तिकी मात्री भक्तिर्म ही साघनाफ्री इतिश्रा हा 
जाती है । आठवां एवं नौवो भक्ति तो फलमात्र है जा साधर 
अथवा भक्त नादानुसधानद्वारा परमात्माझ प्राप्त कर लत हँ 
उनफ्रे किसी प्रकारको सासारिक काममा नहीं राती । एम 
भक्तोंक लिये गोस्वामी तुस्थ्योदामजो महाग्रजन लिरश ह+- 

गोप गंडपर दागिघत और पतमधर गरार। 


» श्रीरामचन शरण प्रपद्ये = 


[ श्रोरामभक्ति 


भावरूप मूर्खताको छोड़ दो और शरणागतवत्सल श्रीरमका 


भजन करो। 
अतएव हम सभीका एकमात्र यही परम कर्तव्य है कि 
हम जबतक ससारमें रहें, श्रीरामके भक्तोंक भी भक्त बनकर 


रहें और भक्त सुतीक्ष्णके शब्दों, भावो. और विचारोंकी 
पुनरावृत्ति करते चले 
अनुज जानकी सहित प्रभु घाप बान धर राम! 
मम हिय गगन इदु इद बसहु सदा निएकाप॥ 


भगवान्‌ श्रीरामकी सर्वोपरि नवधा भक्ति 


क 


(स्वाथी भ्रीअच्युतानन्दरजी महाराज) 


नवधा भगति कहते तोहि पाहीं। सावधान सुनु घरु मन माही ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा सीसरि भगति अमान। 
चौधि भगति मम गुत गन करइ कपट सजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दुक यिस्यासा। पंचम भजन सो संद भ्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥ 
सातवे सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवे जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखड़ परदोषा ॥ 
नवम सरल सय सन छल्हीना। मम भरोस हियै हरष न दीना ॥ 
गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजद्वार रचित रामचरित- 
मानसकं अरण्यकाण्डमें पुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीराम एव परम 
भक्तिमती शबरीका प्रसग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस भ्रसंगमे 
गोखामी तुलसीदासजी महाराजने भक्तिको सर्वोपरि स्थान दिया 
है। एक और रविकुलकमल दिवाकर भगवान्‌ श्रीयम और 
दूसरी आर साधारण कुलकी शबरी। शबरीकी भक्तिपर 
भगवान्ने इतनी उदारता दिखायी है जिसका वर्णन करना 
असम्भव है । शबरी भगवान्‌के सम्मुख अपनी दीनता व्यक्त 
करती हुई कहती है-- 
केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जडमति भारी ॥ 
अयप से अघम अधम अति नारी। तिन्ह महे मैं मतिमंद अघारी! 
इसके उत्तरमें भगवानून बड़े ही स्पष्ट स्वरम॑ कहा हैन 
कह रघुपति सुनु भाषिनि बाता । मान एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाति कुछ घर्म चडाई। धन थल परिजन गुन घतुरई॥ 
अगति हीन मर सोहइ कैसा। तिनु जल यारिद देखिअ जैसा ॥ 
इसमं स्पष्ट हो जाता है कि जाति पातिका भेद-भाव 
गवामकी दृष्टिमें कोई स्यान नहीं रखता । उनका कवल भक्ति 
परी है चाहे भक्त किसी भी जातिका क्यों न हो) साथ ही 
वधा भक्तिका वर्णन करके भगवान्‌ श्रीरामने भक्तिमार्गपर 


चलनेवालका मार्ग-दर्शन किया है जो भक्तकि लिये अति 
आह्वा है! 

नवधा भक्तिके वर्णनमें प्रथमसे पञ्चम भक्तितक स्थूल 
उपासना है। इन पाँचौं भक्तिम मन लगानेकी बात है। प्रथम 
भक्ति है संतोंका संग । यदि सतोंके संग अर्थात्‌ सत्संगमें मन 
नहीं लगगा तो सत्सगका अपक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हो 
सकता। और न ही इृदयर्म भक्ति जाग्रत्‌ हो सकेगा। 
मनोयोगपूर्वक सत्सग करनेका फल बतलाते हुए गोखामी 
तुलसीदासजी कहते है-- 

सुनि समुझहिं जन मुदित मन मस्जहि अति अनुराग! 

लाहहि चारि फल आएत तनु साधु समाज प्रयाग॥ 

(य च मा मालकाण्ड दो २) 

नवधा भक्तिमें दूसरी भक्ति है हरिकथा-प्रसंगमे प्रीति । 
जबतक प्रभु कथा प्रसगमें प्रीति नहीं होगी तबतक कथाका 
मर्म समझर्म नहीं आयेगा । सत्संगद्वाण हरिकथा प्रसेगका अर्थ 
जाना जाता है। 

गोम्वामी तुलसीदासजीन कहा है 

बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

तीसरी भक्ति है गुरुपद-पकज-सवा जिस अहँकार 
छोड़कर करनक लिये कहा गया है। यहाँ भी मनोयोगकी 
आवश्यकता है। 

गुरुकी सवार्म उनकी आशाका पालन ही उनकी सर्वापरि 
सेवा है जो बिना मन लगाये हो नहीं सकती। सत मते 
मिद्धान्तमें भी आया है-- 

अभ्रीसदुल्की सार शिक्षा याट रखनी चाहिये । 

अति अटल श्रद्धा अम शुरूभक्ति करनी चाहिये ॥ 

(महर्षि में हि-पदावली) 


अडू] * भगवान्‌ श्रीरामकी सर्वोपरि नवधा भक्ति * २८१ 
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चौथी भक्ति है कपट छोड़कर प्रभुका यश-गान करना । 
कपट रख़नेवालेका मन कभी भी प्रभुके यश-गानमें लग नहीं 
सकता । इसी तरह पॉचवीं भक्ति है भगवानका भजन । भजनमें 
मन नहीं लगेगा तो भजनसे जो परम लाभ होना चाहिये वह 
नहीं होगा । 
प्रथमसे पाँचवीं भक्तितक स्थूल भक्ति है। इसके पश्चात्‌ 
“दम॒ और “शम का साधन शोष रह जाता है। 'दम और 
“शम सूक्ष्म उपासना है। इसीलिये छठी भक्तिर्म भगवान्‌ 
श्रीरामने दमपर विशेष बल दिया है । दमका अर्थ है इन्द्रियोंको 
शेकनेका स्वभाव होना । 
विनय-पत्रिकामें गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने दसों 
इन्द्रियोके दमनपर बहुत जोर दिया है। यदि इन्द्रिय दमन किये 
बिना साधम करेगे तो श्रम व्यर्थ ही होगा और भक्तिका जो 
परम लाभ है--परमात्माकी प्राप्ति वह नहीँ हो सकेगी 
दसई दसहु कर संजम जो न करिय निज जानि। 
साधन खृथा होइ सब पिलहि न सारिंगपानि ॥ 
(वनय पत्रिका २०३। ११) 
इस साधनामें इन्द्रियां दमित होती हैं मन भी 
अन्त प्रकाशको पाकर बाह्य विषय-भोगॉसे उपरत हो जाता 
है। इसकी साधनामें साघकको सदाचारी होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसलिये झूठ चोरी नशा, हिंसा और 
व्यभिचार आदि पापोसे अपनेको बचायेंग तो साधनार्म अग्रसर 
होंगे यही है सज्र्नाका धर्म । साथ ही गहुत-से कमॉसे विरत 
होना होगा क्योंकि बहुत-से कर्मेमि यादि रत रहँगे तो मनमें 
बिशेष विकार उत्पन होगा । विकार होनेसे मनर्म चञ्चशता 
रहेगी। चञ्चलताके कारण अन्तर-साधनामें अग्रसर नहीं हो 
पायेंगे। इसीलिये भगवान्‌ श्रोणमने नवधा भक्तिके क्रमर्म छठी 
भक्तिके लिये कहा-- 
एठ दम सील दिरति दहु करमा। निरत निरंतर सजन धामा॥ 
(य च मा खरण्यकाप्ड ३६।२) 
इन्द्रिय दमनके लिये जिस प्रकार 'दम'को साधना अति 
आवश्यक है उसी प्रकार मनोमिम्रहक॑ लिये शम'की साधना 
भी अत्यन्त अपेक्षित है। जैसे दमकी साधनामें ज्यातियोग 
अर्थात्‌ विन्दु-ध्यान अनिवार्य है वैसे ही शम'को साघमामें 
सुरत आब्द-योग--नादानुसंघान अत्यन्त आवश्यक है। 


मन कितना चञ्चल है यह कहना चहुत कठिन है। ऐसे 
चञ्चल मनकी स्थिरता 'शम'की साघनासं हाती है । इसीलिये 
योगमार्गमें `राम साधनाको बड़ी महत्ता बतायी गयी है। 
मनकी चञ्चलताका ज्ञान श्रीमद्धगवद्रीताके अवलोकनसे होता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अर्जुनने कहा है--- 

चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि यलवददृढम्‌। 

तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ 

(६।३४) 

शब्द-साधना यानी नादानुसधानसे मनको बशमें करना 
सबसे आसान है । मादानुसघान करनेवाले मायिक नादोंको पार 
करते-करते निर्मायिक श-्द जो सार शब्द अथवा सत्त शब्द 
है प्राप्त करते हैं। इसीलिये सत कबीरने कहा है-- 

सबद खोजि मग बस करै सहज जोग है येहि। 

सत्त सब्द तिश सार हैं यह सो झूठी देहि॥ 

शब्दर्म यह गुण होता है कि यह अपने उद्रमतक 
खींचकर पहुँचाता है। जहाँस बह शब्द आता है वहाँका गुण 
अपने सग लिये रहता है और शब्द ध्याम करनेवालको अपने 
गुणसे गुणान्वित करता है। इसीलिय साधक साधना 
करते-करते जब सार शब्दको प्राप्त करते हैं तन वह दानद 
साधकको परमात्मातक पहुँचाता है क्योंकि सार शब्दका ठद्रम 
परमप्रभु परमात्मासे हुआ है। वही आदिनाम सत्तनाम 
ग्रह्ममाद प्रणवध्वनि आदि नामोस पुकारा जाता है। इस 
नादकी उपासना करनेवालेकी दाम की साधना पूर्ण हो जाती 
है। साधककी ऐसी गति हो जाती है कि व सर्वत्र ग्रह्मका हो 
दर्शन करते हैं। उनको सपर्म ममताका ही बाघ शाता है। 
उनको 'एकोष्हम्‌ द्वितीयो नास्ति का ज्ञान हाता है। एस हा 
समताप्राप्त पुरुष सत होते हैं। एम सतांकी मर्याता भगवान्‌ 
श्रीरमने अपनस विशप दते हुए कहा है-- 
सातवे सम पाहि मय अग देशा | मार्त संत अधिक करि हरा ॥ 

नवधा भक्तिकौ सातवीं भक्तिमें शा माघनाका इतिश्रो हॉ 
जाती है। आठवीं एव नौवों भक्ति ता फल्मात्र है जा साधक 
अथवा भक्त नाटानुसघानद्वाय पग्मात्माका प्रम कर लत हैं 
उनको किसी प्रखरकी सासारिक कामना नहीं राहतो! एस 
भक्तेक्रि लिय गाम्यापी तुस्क्ताटासजा माधराजन लिए रै = 

शोधत जपन छाडिधन और रारपन रशर। 
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* श्रीरामचन्द्र शरणे प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 
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जव आवे संतोष थन सब धन धूरि समान॥ 
जो भक्त इतन सतुष्ट हॉग वे फिर किस वस्तुकी कामना 
करंग ? उनके लिये समारकी सारी सामग्री ईश्वर-कृपासे 
सुलभ रहेगी । उनकी हानि-लाभर्म--'हर्षो न विषाद "की 
स्थिति प्राप्त हो जाती है। सत कवीरने कहा है 
चाह गई चिंता मिटी मनुवा देपरवाह। 
जिनको कछू म चाहिये साई साहसाह॥ 
ऐसे भक्त दूसरेमे मात्र गुण ही देखते है । दूसरेके दोषोंको 
वे सप्रमें भी नहीं देखते उनका ऐसा स्वभाव ही हो जाता हं। 
नवीं भक्ति भगवानने बतायी ह सरलता और सबके 
साथ कपटरहित बर्ताव करना हदयमें मेण भरोसा रखना और 
किसी भी अवस्थामै हर्प और दैन्यसे युक्त न होना। यह 
सास्तवमें सतके ही लक्षण हैं। संतामें स्वाभाविक सरलता 
होती है। गोस्वामी तुळसीदासजी महाराज रामचरितमानसक 
बालकाण्डमें जहाँ सतकी यन्दना (प्रार्थना) करते हैं वहाँ 
उनके गुणोंका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
चैँदछै संत समान चित हित अनहित नहि कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुर्गध कर दोइ॥ 
संत सारू चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । 
चालबिनय सुति करि कृपा राप चरन रति देहु॥ 
तात्पर्य यह कि चित्तको एकरस रखनेवाले सत किसीके 
मित्र और शत्रु नहीं होते) जैसे अजलिम सुगधित फूल दोनों 
हा्थोको (दाहिने और बायेंका विचार छोड़कर) बण्यर सुगन्ध 
देते हैं वैसे ही सत मित्र और शात्रुके साथ समान व्यवहार 
करते हँ॥ सत सरल चित्त और सारे जगत्के मित्र होते हैं। 
ससारके सब जीर्वांपर प्यार रखना उनका स्वभाव ही होता है । 
दूसरी जगह गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--सत 
विपयोसे अनासक्त शील और गुणकी खान होते हैं। पण्ये 
दुखसे दुखी और सुखस सुखी हात हैं। वे समदर्शो 
खात्रुहीन अभिमानरहित विरक्त तथा लोभ क्रोध, हर्ष और 
अयके त्यागी होते हैं। वे मन वचन और कर्मसे भक्ति 
करनेवाले कामल-चित्त मायाहीन और दांनॉपर दया 
करनेवाले होते हैं। सबका मान दनेवारे और आप मानरहित 
तै है । ऐसे सत अथवा भक्त भगउान्‌को प्राणके समान प्रिय 
पत हैं। वे शाम दम नियम और नातिस नहीं डिगनवाले तथा 


कठोर वचन कभी नहीं बोलमेवाले होते है। यथा-- 
बिषय अलपट सील गुनाकर। पर सुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
x x x x 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मत बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम भम हे प्रानी ॥ 
x x x L$ 
सप दम नियम नीति नहिं होलहि । परुष चन कसह महिं बोलहि ॥ 
ये सभी गुण उनमें होते हैं जा नवधा भक्तिको पूर्ण किये 
हुए होते है । ऐसे सत अथवा भक्त सबसे छलरहित रहते हैं 
और ईश्रपर भरोसा रखनेयाले होते हैं और ऐसा ही भक्त 
भगवानको नवीं भक्तिमें आमीष्ट ह। 
नवधा भक्तिके स्वरूप-निरूपणके याद भगवान्‌ श्रीराम 
शबरीस कहते हैं-- 
नव महुँ एकठ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचग्रघर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भणति दृढ़ तोरें॥ 
वर्णित नवधा भक्तिमसे प्रत्येक भक्तिका दूसरी भक्तिसे 
इस तरह सम्बन्ध है कि जा किसी एकका आर्म करेंगे तो 
उनको नबा प्रकारकी भक्ति प्राप्त हो जायगी। जैसे प्रथम 
भक्तिम॑ सतोंका संग कहा गया है। जा सतोंका सग कग, 
उनको दूसरी भक्ति हरिकथा प्रसग उनक सस्सगर्म मिलेगा 
ही। सतकि सत्सगसं गुरुकी आवश्यकता जर जाननेमे आ 
जायगी तो वे गुरप-पङ्कज-सवा अहकाररहित होकर करेंगे 
ही। सत सद्गुर्के संगमें रिका गुणगान स्वाभाविक ही शोगा। 
गुरु-कृपास जप तथा स्थूल ध्यान करनंकी विधि जानेंगे ही। 
स्थूल घ्यानके बाद सूक्ष्म ध्यान जा 'दम आर “दाम की 
साधनाम पूर्ण होता है किये बिना भक्तिकी पूर्णता नहीं होगी। 
इसलिये दोनाकी साधना भक्त अनिवार्यरूपसे करग ही। 
आठवीं और मर्वी भक्ति तो प्रथमस लेकर सातर्वी 
भक्तितकका पूर्ण करनेका फल है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीयमने 
कहा--नवधा भक्तिमसे जो काई एक भी करगा वह मुझे 
अतिशय प्रिय होगा चाह यह नारी हो जड़ या चतन हो। 
शाबरी नवों भक्तिर्म पारगत था। इसीलिय भगयानून खर्य , 
कहा-- सकल प्रकार भगति दृढ़ सोरें।” इतना हो नहीं 
भगवान्‌ श्रीरामन यहाँतक कहा कि जो गति योगियोंको दुर्ट म 
है यही आज तुमका सुलभ हो गया। 


अङ्ग ] 


क राम भगति निरुपम निरुपाधी' » 
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नवधा भक्तिमें जो पूर्ण होते हैं, वे ईश्वरके स्वरूपका दर्शन 
करते हैं। उस अवस्थामें उनको अपने निज-स्वरूपका शान भी 
स्वाभाविक रूपसे भ्राप्त होता है। इसलिये भगवानने कहा-- 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 

शबरी योगामिमें अपने शरीरको त्यागकर भगवान्‌के उस 
परमधामर्म लीन हुई, जहाँ जाकर फिर काई आवागमनके 
चक्रमें नहीं आता | इस परमधामकै सम्बन्धमें गीताक १५ वें 


अध्यायके छठे इलोकमें भगवान्‌ श्रीकष्णने भी कहा है-- 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक । 
यट़त्या न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने शबरीके बारेम 
लिखा 
कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख हदवे पद पंकज घरे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद रीन भइ जहै महि फिरे ॥ 


~€ 


“राम भगति निरुपम निरुपाधी' 


(“मानस मराल डॉ भीजगेशनारायणजी भोजपुरी ) 


श्रीरमचरितमानस'के उत्तरकाण्डमें भक्तशिरेमणि 
पूज्यपाद श्रीगोखामीजीने रामभक्तिको निरुपम और “निरुपाधि 
कहा है। 'निरुपम'का तात्पर्य भक्तिकी विलक्षणतासे है। 
भगवद्माप्तिके जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति विलक्षण है 
क्योंकि थह निरुपाधि है यानी विप्ररहित है। निर्विप्रता ही 
भक्तिको सबसे बड़ी विलक्षणता है । प्रभुतक पहुँचनेके अन्य 
जितने भी साधन हैं, उनमें बाधाएँ भी हैं मात्र भक्ति निरुपाधि 
है--याघारहित है । भक्तिरहित ज्ञान उपासना कर्मकाण्ड या 
योगसाधनाद्वाण ईश्वरकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। 
गोस्वामीजीकी तो मान्यता है कि ईश्वर-प्राप्तिके जितने भी 
साधन हैं सभी भक्तिके अधीन हैं-- 
धर्म ते धिरति जण सें श्याना । ग्यान मोष्छप्रद मेद खख्ाना॥ 
जाते. घेगि दरवडे मैं भाई। सो भम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान दिष्यावा॥ 
(राच मा ३।१६।१--३) 
भगवान्‌ श्रीणमने भक्तिका रहस्य लक्ष्मणको समझाते हुए 
स्पष्ट-रूपसे कहा कि मेरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति 
है 'आतें बेगि द्रवे मैं भाई। सो मम भगति भगत 
भुखदाई ॥ अर्धात्‌ मरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति हो 
है। कितु भक्तिकी दुर्लभता यह है कि जबतक कोई सत नहीं 
अनुकूल होते तबतक भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
पति तात अनुपम सुखमूला। पिछड़ जो संत होई अतुकूछा॥ 
(य घ मा ३।१६।४) 
अर्धात्‌ सतोंकी अनुकूलताक विना सुखमूला अनुपम 
भक्ति प्राप्त नहों होती और यही भक्तिमार्गकी सबसे बड़ी 


जटिलता है । श्रीरमके कथनका साकेतिक तात्पर्य यह है कि 
भक्ति पुरुषार्थ-साध्य नहीं होकर कृपा साध्य है। भक्तिकी 
उपलब्धि पुरुषार्थके अधीन नहीं, कृपाके अधीन है। कोई 
सहज सत जब कृपा कर दे ता सर्वसुखखानि भक्ति सहजमें 
मिल जाती है! 
परतु कठिनाई यह है कि ऐसे सहज सत साधकको कैसे 
उपलब्ध होंगे। उनके लिये क्या साधन करना पड़ेगा। 
कौन सा पुरुपार्थ करना पड़ेगा | इस जटिल प्रश्नका सहज 
समाधान रामचरितमानसमें किया गया है-- 
अब मोहि भा भरोस हनुपंता। विनु हरि कृपा मिलहि नहि संता ॥ 
(५iSIY) 
यानी भगवान्की कृपाके विना सत नहीं मिलते और 
सतकी कृपाके बिना भगवान्‌ नहीं मिलते । सत मिळनका 
दूसरा कारण गोस्तामीजीने पुण्योदय माना है | पुण्यॉका पुञ्ज 
जब एकत्र होता है तव सत मिलते है-- 
पुन्य पुंज चिनु मिलहि न संता। सतसंपति संसुति कर अंता॥ 
(श थ मा ७।४५।६) 
बिमल सर्तोकी सुखद छायाम॑ बैठ बिना विशुद्ध भक्तिका 
उदय नहीं होता! सकल सुखखानि भक्ति सर्तोकी पायन 
सनिधिमें किया सत्सगसे प्राप्त होती है-- 
भक्ति सुनैष्र सकल सुश रानी । चिनु सत्संग न पावहि प्रानी ॥ 
(ण घ मा ७।४५।५) 
भगवान्‌ श्रीणमने 'पक्तिके गुप्त रहस्पका उद्घाटन करते 
हुए एक सास वात कही है उनका कता है कि दाक्रजाफ 
भजवक जिना मानव मेणे भक्तिकी उपलग्थि नहीं कर सकता-- 
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ककल करह्‌ न कक क हक [जक हजफफ है जक अक्र 


» श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ श्रोरामभक्ति 


जय आये संतोष धन सब धन धूरि समान ॥ 
जो भक्त इतने सतुष्ट होंग, वे फिर किस वस्तुकी कामना 
करेंगे ? उनके लिये संसारकी सारी सामग्री ईश्वर-कृपासे 
सुलभ रहंगी। उनको हानि-लाभमें-- हर्षो न विषाद ।! की 
स्थिति प्राप्त हो जाती है। सत कबीरने कहा है-- 
चाह गई चिंता मिटी मनुर्वाँ बेपरवाह। 
जिनको कछू म चाहिये साई साहंसाह॥ 
ऐसे भक्त दूसरेमे मात्र गुण ही दखते है । दूसरक दोषोंको 
वे खम्रमें भी नहीं देखते । उनका एसा स्वभाव ही हो जाता है। 
नी भक्ति भगवानने वतायी हं सरलता और सबके 
साथ कपटरहित बर्ताव करना हृदयम मेण भरोसा रखना और 
किसी भी अस्थार्म हर्ष और दैन्यसे युक्त न होना। यह 
वास्तवमें सतके ही लक्षण हैं। सतार्म स्वाभाविक सरलता 
होती है । गोस्वामी तुळसीदासजी महाराज रामचरितमानसक 
वाळकाण्डमें जहाँ सतकी बन्दना (प्रार्थना) करते हैं वहाँ 
उनके गुणोंका वर्णन करते हुए कहते हैँ--- 
ददै संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुर्गध कर दोइ॥ 
संत सरल चित जगत हित जाति सुभाउ सनेहु। 
ब्रालयिनय सुनि करि कृपा राम घरन रति देहु॥ 
तात्पर्य यह कि चित्तको एकरस रखनवाले सत किसीक 
मित्र और शत्रु नहीं होत । जैसे अजलिमें सुगधित फूल दोनों 
हार्थाको (दाहिने और बार्यका विचार छोडकर) बराबर सुगन्ध 
दंत हैं वैसे ही संत मित्र और शप्नुके साथ समान व्यवहार 
करत हैं। संत सरल-चिन और सारे जगतूके मित्र हाते हैं। 
समारके सय जीवॉँपर प्यार रखना उनका स्वभाव ही होता है । 
दूसरी जगह गोस्वामी तुलसीदासजी कहते ह--संत 
बिपयोँसै अनासक्त शील और गुणकी खान हाते हैं। पणय 
दुसे दुखी और सुखस सुखी हाते ह। घे समदी 
चङ्रुहीन अभिमानरहित विरक्त तथा लोभ क्रोध हर्ष और 
भयके त्यागी होते हँ। ये मन वचन और कर्मसे भक्ति 
करनेवाले, कोमल चित्त मायाहीन और दीर्नापर दया 
करमेवाल होते हैं। समको मान देनेवाल और आप मावररित 
होत हैं। ऐसे सत अथवा भक्त भगवानूको प्राणके समान प्रिय 
कोत हैं। वे शम दम नियम और मातिसे नहीं डिगनेवारे तथा 


क्सा. 
६ 


कठोर वचन कभी नहीं बोलनवाले होते ह। यथा-- 
विषय अर्लूपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
x x x x 
कोमलचित दीनन्ह घर दाया । मन थय क्रम मप भगति अमाया ॥ 
सथहि मानप्रद आपु आपाती भरत प्रान सम मप ते आनी श 
x x ix x 
सम दम नियम भीति नहिं डोलहि । परुष सचन कवहू नहिं बोलहि ॥ 
ये सभी गुण उनमें होत हैं जो नवधा भक्तिको पूर्ण किय॑ 
हुए होते हैं। ऐसे सत अथवा भक्त समसे छलरहित रहते हैं 
और ईश्वरपर भरोसा रखनेवाले होते हैं और ऐसा ही भक्त 
भगवान्को नवीं भक्तिमें अभीष्ट है। : 
नवधा भक्तिके स्वरूप निरूपणके याद भगवान्‌ श्रीण्म 
शबरीसे कहते हैं-- 
नव भहुँ एकउ जिन्ह फें होई । नारि पुरुष सचराघर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि गोरें। सकल प्रकार भगति दृढ होरें॥ 
वर्णित नवघा भक्तिमंसे प्रत्येक भक्तिका दूसरी भक्तिसे 
इस तरह सम्बन्ध हे कि जो किसी एकका आर्म करेंगे तो 
उनको नवों प्रकारकी भक्ति प्राप्त हो जायगी। जसै प्रथम 
भक्तिमें संतॉका सग कहा गया है। जा सतोंका सग करेंगे 
उनको दूसरी भक्ति दरिकथा-प्रसग उनके स्संगर्म मिलेगा 
ही। सतोंक सत्सगसे गुरुकी आवश्यकता जब जाननमें आ 
जायगी ता व गुरुपद-पङ्कज सेवा अहकाररहित होकर करेंगे 
ही। सत सद्ुरुके सगमें हरिका गुणगान स्वाभाविक ही होगा। 
गुर-कृपास जप तथा स्थूल ध्यान करनका विधि जावेंग ही। 
स्थूल ध्यानक वाद सूक्ष्म ध्यान जा 'दम और 'शम' की 
साधनामें पूर्ण हाता है, किये बिना भक्तिको पूर्णता नहीं होगी । 
इसलिये दोनोंकी साधना भक्त अनिवार्यरूपसे करेंग ही। 
आठवीं और नवी भक्ति ता प्रथमसे लकर सातवा 
भक्तितकको पूर्ण करनका फल है। इसीलिय भगवान्‌ श्रीयमन 
कहा--नवघा भक्तिमेंसे जा काई एक भी करगा वह मुझे 
अतिशय प्रिय हागा चाह वह नारी हा जड़ या चतन हा। 
चाबरी नर्वो भक्तिमें पारगत थी। इसीलिये भगवान सप 
कहा-- सकर अकार भगति दृढ़ तोरे इतना ही नही, 
भगवान्‌ श्रीरामने यहाँतक कहा कि जो गति योगियोंकी दुर्हम 
हं वही आज तुमको सुलभ हो गयी। 


अङ्क] 


तिक क हजारका कज 


* “राम भगति निरुपम निरुपाधी' + 
REFEASVFEFRNRF FEPREFRSPNINFRAVNEFYNNEFSFFSRFRSINEIRENFFFIYSSIREFFASFSRYEN 


२८३ 


नवधा भक्तिमें जो पूर्ण होते हैं वे ईश्वरके स्वरूपका दर्शन अध्यायके छठे इलोकर्म भगवान्‌ श्रीकृणाने भी कहा है-- 


करते हैं। उस अवस्थामें उनको अपने निज स्वरूपका ज्ञान भी 
स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होता है। इसलिये भगवानूने कहा-- 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीघ पाव निज सहज सरूपा ॥ 

शबरी योगामिमें अपने शरीरको त्यागकर भगवानूके उस 
परमधाममें लीन हुई, जहाँ जाकर फिर कोई आवागमनके 
चक्रमें नहीं आता । इस परमधामके सम्बन्धमें गीताके १५ वें 


न तद्धासयते सूर्यो न शशाड्रो न पावक । 

यदत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम॥ 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने शबरीके बरेमें 
लिखा-- 

कहि कथा सकल चिलोकि हरि मुख इदयै पद पंकज धरे । 

सजि जोग पावक देह हरि पद रीन भइ जहैं महि फिरे ॥ 


~= 


“राम भगति निरुपम निरुपाधी' 
(“मानस भराल डॉ भ्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी ) 


श्रीरमचरितमानस'के उत्तरकाण्डमें भक्तशिरोमणि 
पूज्यपाद श्रीगोख्रामीजीने रामभक्तिको 'निरुपम और निरुपाधि 
कहा है। “निरुपम का तात्पर्य भक्तिकौ विळक्षणतास है। 
भगवत्माप्िके जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति विलक्षण है 
क्योंकि यह निरुपाधि है यानी विप्नरहित है । निर्विघ्रता ही 
भक्तिको सबसे बड़ी विलक्षणता है । प्रभुतक पहुँचनके अन्य 
जितने भी साधन हैं उनमें बाधाएँ भी हैं मात्र भक्ति निरुपाधि 
है--बाघारहित है । भक्तिरहित ज्ञान उपासना कर्मकाण्ड या 
योगसाधनाद्वारा ईश्वरकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। 
गोस्वामीजीकी तो मान्यता है कि ईश्वर-प्राप्तिके जितने भी 
साधन हैं सभी भक्तिके अधीन हैं-- 
धर्ष तें बिरति जोग तें ग्यामा । ग्यान मोष्छप्रद मेद यखाना॥ 
जातें चेगि दरवडे मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंप्र अवलेय न आना। तेहि आधीन ग्यान विण्याना ॥ 
(ण च मा ३।१६।१--३) 
भगवान्‌ श्रीरामे भक्तिका रहस्य लक्ष्मणको समझाते हुए 
स्पष्ट रूपसे कहा कि मेरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति 
है-- 'जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई! सो सम भगति भगत 
सुखदाई ॥ अर्थात्‌ मेरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति ही 
है। कितु भक्तिकी दुर्छभता यह है कि जतक कोई सत नहीं 
अनुकूल होते तबतक भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
पयति शात अनुपप सुखमूछा। पिलइ जो संत होई अउुकूला ॥ 
(ए स मा ३।१६।४) 
अर्थात्‌ सर्ताकी अनुकृलताक बिना सुखमूला अनुपम 
भक्ति प्राप्त नही हाती और यही भक्तिमार्गकी सवस बड़ो 


जटिलता है। श्रीरामके कथनका साकेतिक तात्पर्य यह है कि 
भक्ति पुरुपार्थ-साध्य नहीं हांकर कृपा-साध्य है। भक्तिकी 
उपलब्धि पुरुषार्थक अधीन नहीं कृपाके अधीन है। कोई 
सहज सत जब कृपा कर दे तो सर्वसुखखानि भक्ति सहजमें 
मिल जाती है। 
परतु कठिनाई यह है कि ऐसे सहज सत साधकको कैसे 
उपलब्ध होंगे। उनके लिये क्या साधन करना पड्गा। 
कौन-सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा | इस जटिल प्रश्नका सहज 
समाघान रामचरितमानसमें किया गया है-- 
अब मोहि भा भरोस हनुर्पता। विनु हरि कृपा पिलहि नहि संता ॥ 
(५॥७॥४) 
यानी भगवानकी कृपाके बिना सत नहीं मिलत और 
संतकी कृपाके बिना भगवान्‌ नहीं मिलते। सत मिलनका 
दूसए कारण गोस्वामीजीने पुण्योदय माना है। पुण्यक पुञ्ज 
जब एकत्र होता है तब सत मिलते है-- 
पुन्य पुंज थिनु पिलहि न संता । सतर्सपति संसृति कर अंता॥ 
(ण प मा ७॥४५॥६) 
विमल सतोंकी सुखद छायार्म बैठ चिना विशुद्ध भक्तिका 
उदय नहीं होता। सकल सुखखानि भक्ति सर्ताकी पायन 
समिधिमें किया सत्सगसे प्राप्त दती है-- 
भक्ति सुर्तेप्र सकल सुता सरती थिउु सतसेत ने पावहि दारी ॥ 
(णच मः ७॥४५॥ ५) 
भगवान्‌ श्रीणमन भक्तिक गुम रास्यका उद्घाटन करत 
हुए एक खास चात कही है। उनका कहता है कि इकिजीफ 
भजशनफे बिना मनव मेरी भक्तिकी उपलस्यि महो कर सकख. ' 


4 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 


RYRARAPFEPHHNNSNFNIFRINRRFRPNIIAPAFFAIWAAIREASS य मज 
क ०७०. 


औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि। 
संकर भम बिना मर भगति न पावइ मोरिता 
(ण च मा ७३४५) 
भगवानूक इस कथनमें गूढ़ रहस्य छिपा है। उनके 
कथनका तात्पर्य है कि ईश्वरके विभिन्न रूपों या लीलाओंमें 
जबतक अभेद-दर्शन नहीं हांगा तबतक बह भक्तिका 
वास्तविक अधिकारी नहीं बनता। सच्चे भक्तको तो ससारके 
विविध रूपोंमें अपना ईश्वर ही दिखायी पड़ता है-- 
सीय राममय सव जग जानी। करडे प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
(णा च मा १।८।२) 
उसकी आँखोंमें अपने लालकी लाली इस प्रकार घर कर 
जाती है कि जिधर वह दृष्टि दौड़ाता है उसे अपना छाल ही 
दृष्टिगत होता है 
साली मेरे लालकी जित देखो. तित खाल! 
साली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी छाल॥ 
रामभक्तिको निरुपाधि कहनेका दूसरा प्रयोजन यह है कि 
इसमें धार्मिक अबुष्ठानोके विधि निपघकी जटिलता भी नहीं है । 
धार्मिक अनुष्ठानमें विधि-निपेधका बहुत ध्यान रखमा 
पड़ता है । अनुष्ठानमें त्रुटि होनेपर अनिष्टकी चिन्ता बनी रहती 
है। अत भगवानने अपने भक्तोंकी अभय वरदान दिया कि 
जो मेरी शरणमें आता है उसे मैं सभी पापोंसे मुक्त कर देता 
हूँ। परमात्याकी शरणम आना ही जीवका परम पुरुषार्थ है 
बह अनेक जन्मॉसे मायामें ऐसा जकड़ गया है कि ईधरकी 
शरणमें जाना ही नहीं चाहता क्योंकि ईश्वरकी शरणमें जाना 
कोई आसान काम नहीं है। जबतक ससारक प्रत्येक क्रिया- 
घ्यापारंसे उसकी आसक्ति नहीं टूटती राग नहीं छूटता 
तबतक बह शरणागतिके योग्य नहीं बनता । मद मोह छल 
कपट, परिवारक प्रति अनुरक्ति आदि शरणागतिके मार्गके 
अबल प्रतिबन्धक हैं। जो इन प्रतिचन्धकोको पार कर जाता है 
उसे तो भगवान्‌ अपन इदयमे बिठा लेते हैं-- 
जौँ नर होइ घरघर प्रोही। आवै समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल माता । करडे सद्य तेहि साथु समाना भ 
अनमी जनक पु सुत दारा। तनु धनु धवन सुहद परिवारा ॥ 
कै भता ताग अटोरी। सप पद यनहि बाँध अरि डोरी ॥ 
एसी इच्छा कु नाहीं। इरष सोक भय नहि मर माही ॥ 


अस सन मम उर वस कैसें। लोभी इदये बस गनु जैसे ॥ 
(ण च मा ५।४८।२—७) 
कहनेका तात्पर्य यह कि कृपा-साध्य होनेपर भी भक्ति 
परम-पुरुषार्थकी अपेक्षा रखती है। उपर्युक्त प्रतिबन्धकोको 
जीतनेके लिय बहुत बड़े पुरुषार्थकी आवश्यकता है। कृपाका 
दूसरा अर्थ ऐसा लेना चाहिये कि जीवात्मा जबतक स्वय अपने 
ऊपर अपनी कृपा नहीं करता, तबतक उसपर परमात्माकी कृपा 
भी नहीं होती। 
भक्ति इतनी सुलभ है कि इसकी प्राप्तिके लिये कुछ 
करना ही नहीं है-- 
कहहु भगति पध कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
(राच मा० ७)४६। १) 
भक्तिकी प्राप्तिमें कुछ करना ही नहीं है न योग न यज्ञ 
न जप, न तप। अत यह सर्वसुलभ है। बस एक छोटी-सी 
शर्त है कि भक्तका स्वभाव सरल होना चाहिये। उसके मनमें 
कोई कपट नहीं होना चाहिये। भगवान्‌ अपन हृदयका पट 
तभी खोलते हैं, जय हम निष्कपट होकर उनके द्वार जात हैं। 
कपट और छल छिद्र रामजीको अच्छ नहीं छगते-- 
पिर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपड छल छिद्र न भावा ॥ 
(ण च मा ५।४४।५) 
भक्तिर्म मनकी निर्मलता और निष्कपटता अनिवार्य शर्त 
है। जो सभी वासनाओं और कामनाओको छोड़कर भगवानूकी 
शरणागति स्वीकार कर रेता है भगवान्‌ उसे मुकुटमणि यना 
लेते हैं। भक्तोके साथ भगवानका अनोखा व्यवहार हो जाता 
है। जिसे वे एक यार अपना लेते हैं उसे फिर कभी छोड़ते 
नहीं । एसा भी होता है कि मायामें फैसकर भक्त भगवानको 
भूल जाता है किंतु भगवान्‌ उसे एक क्षण भी नहीं भूलते । 
जैसे छाटे झिशुको माँ एक क्षण भी नहीं भूलती, उसा प्रकार 
भगवान्‌ भी अपन दासोकी अहर्निश रक्षा करते है-- 
सुत मुनि तोहि कहते सहरोसा। धज जे माहि तजि सकल घरा ॥ 
करै सदा तिनह कै रत्पवारी। जिमि बलक गाल मइतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। लहै रासाइ जननी आरगाईल 
(ए थ मा ३।४३।४--६) 
भक्तोंका यछ उसका अपने अभुपर दृढ़ विधास है। 
ईश्वरकी झारणागतिर्म आकर जीव निर्भय हो जाता है। जैसे 


र 


* श्रीराम जय राम जय जय राम'--एक महामन्त्र * 


अगाध जलमें मछली सुखपूर्वक निवास करती है उसी प्रकार 

भगवानकी शरणागति जिसने ल ली है वह भी निर्विध् होकर 
आनन्दयुक्त हो जाता है-- 

सुखी मीन जे नीर अगाघा। जिमि हरि सरन न एकउ बाया ॥ 

(ण च मा ४।१७।१) 

भक्तिकी सबसे बड़ी विलक्षणता है कि यह भगवान्‌की 


प्रेयसी है। अत जो भक्तिमार्गका सहारा छेता है उसपर 
मायाका प्रहार नहीं होता-- 

पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी। भाया खलु नर्तकी दिचारी॥ 
भगतिहि सानुकूल रपुराया। ताठे तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। घसइ जासु उर सदा अगामी ॥ 
तेहि बिस्त्रेकि माया सकुचाईं।करिनसकड़ कछ निज प्रभुताई ॥ 


— etre 
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'लका-विजयके उपरन्त अयोध्यामें एक बार भगवान्‌ 
श्रीराम अपने णजदरवारमें विराजमान थे। उस समय राजा 
श्रीरामको कुछ आवश्यक परामर्श देनेके लिये देवर्षि नारद, 
विश्वामित्र वसिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पघारे हुए थे। 

जब कि एक धार्मिक विषयपर विचार विनिमय चल रहा 
था. दवर्षि नारदने कहा--'सभी उपस्थित ऋषियॉसे एक 
प्रार्थना है। आपलोग अपने-अपने विचारसे यह बतायें कि 
“नाम (भगवानका नाम) और “नामी (स्वय भगवान्‌) में 
कौन श्रेष्ठ है? इस विषयपर बड़ा वाद विबाद हुआ किंतु 
राजसभामें उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके। अन्तमं देवर्षि नारदने अपना अन्तिम निर्णय दे दिया-- 
“निश्चय ही नामीसे नाम श्रेष्ठ है और राजसभाके विसर्जन होनेके 
पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरणके द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी 
जा सकती है। 

तदनन्तर मारदजीने हनुमान्जीको अपने पास बुलाया 
और कहा--“महावीर | जब तुम सामान्य रीतिसे सभी 
ऋषियोंकी और श्रीणामको प्रणाम कणे तब विश्वामित्रको प्रणाम 
मत करना । वे राजर्षि हैं अत वे समान व्यवहार और समान 
सम्मानके योग्य नहीं हैं। हनुमानजी सहमत हो गये। जब 
प्रणामका समय आया हनुमानूजीने सभी ऋषियोंके सामने 
जाकर सबको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया केवल मुनि 
विश्वामित्रको नहीँ किया, इससे मुनि विधामित्रजीका मन कुछ 
क्षुय्य हो उठा। 

तब नारदजी विश्वामित्र मुनिके पास गये और योल-- 
'महामुने ! हनुमानूकी धृष्टता ता देखो। भरी उजसभामें 
आपके अतिरिक्त उसमे सभीको प्रणाम किया! उस आप 
अवश्य दण्ड दें। आप हो देखिय वह कितना उएण्ड और 


घमडी है? 

बस इतनेपर तो विश्वामित्र मुनि आगबवूला हो गये! वे 
राजा रामके पास गये और बोले--'राजन्‌ ! तुम्हारे सेवक 
हनुमानने इन सभी महान्‌ क्रपियकि बीचमें मेरा घोर अपमान 
किया है। अत कल सूर्यास्तके पूर्व उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदण्ड 
मिलना चाहिये। विश्वामित्र रामक गुरु थे। अत राजा रामको 
उनकी आज्ञाका पालन करना था। उसी समय भगवान्‌ राम 
निश्चेष्ट-से हो गये इसीलिये कि उनको अपने हाथों अपने परम 
अनन्य खामिभक्त सेवकको मृत्युदण्ड देना होगा। श्रीरामके 
हाथों हनुमानको मृत्युदण्ड मिलेगा ---यह समाचार बात-की- 
थातमे सारे नगरमें फैल गया! 

हनुमान्‌जीको भी बड़ा ही खेद हुआ। वे नारदजीकं पास 
गये और चोले--'देघपे । भेरी रक्षा कीजिमे । भगवान्‌ श्रीणम 
कल मेण बघ कर डालेंगे। मैने आपक परामशकि अनुसार ही 
कार्य किया। अब मुझे क्या करना चाहिय। नारदजीने 
कहा-- ओ हनुमान्‌! निराश मत हाओ । जैसा मैं कहता हूँ 
वैसा करो । ब्राह्ममुहूर्तमें बड़े सवेरे उठ जाओ । सरपूर्म स्नान 
करे। फिर सरिताके यालुका तटपर खड हो जाओ और हाथ 
जोड़कर 'श्रीणम जय राम जय जय राम --मन्त्रका जप करो । 
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुमको कुछ नहीं होगा। 

दूसर दिन प्रभात हुआ । सूर्योदयके पहले ही हनुमानजी 
सरयूतटपर गये खान किया और जिस प्रकारसे देवर्षि नारदने 
कहा था तदनुसार हाथ जोड़कर भगवानूक उपर्युक्त नामका 
जप करने रूगे। प्रात काल हनुमानूजोम कठिन परीक्षा 
देखनेके लिय नागरिक भीड़-की भीड़ इकट्टी हो ययी 
भगवान्‌ श्रीराम हमुमान्‌जीस बहुत दूर शड हा गये अपने 
परम सेवकको फरुणाईदृष्टिस देशने रग और os 
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हनुमानपर वार्णाकी वर्षा करने लगे । परतु उनका एक भी बाण 
हनुमानका बध नहीं सका सम्पूर्ण दिवस बाण वर्षा होत 
रहनेपर भी हनुमानूजीपर काई प्रभाव नहीं हुआ । भगवानून 
ऐस शर्खाका भी प्रयोग क्रिया जिनसे चे लकाकी रणभूमिमें 
कुम्भकर्ण तथा अन्यान्य भयकर सक्षसॉका वध कर चुके थे। 
अन्तम भगवान्‌ श्रारमन अमोघ ब्रह्मात्र उठाया । हनुमानजी 
भगवान्‌क प्रति आत्मसमर्पण किये हुए पूर्णभावके साथ 
मन्त्रका जोर-जारमे उच्चारण करके जप कर रहे थ। वे भगवान्‌ 
रामकी आर मुसकरात हुए देखते रह और व॑से ही खडे रहे! 
सब आश्चर्यम डूज गय और हनुमानकी जय जय'का घाय 
करने लगे । 

एसी स्थितिर्म नारदजी विश्वामित्र मुनिक पास गये और 
जाळ हे मुने! अब आप अपने क्राधका सवरण कर। 
श्रीराम थक चुके हैं। विभिन प्रकारके बाण हनुमानका कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सके । यदि हनुमानने आपको प्रणाम नहीं किया 
ता इसमें है हो क्या? अब इस सघर्पसे श्रीरामको परावृत्त 
कीजिय। अब आपने श्रीरमके नामकी महत्ताको समझ-- 
देख ही लिया है। इन दाब्दोसे विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गये 
और 'प्रह्मारूद्वार हनुमानको नहीं मारें --ऐसा श्रीरामको 
आदश दिया। हनुमानजी आये और अपन स्वामी श्रीरामक 
चरणापर गिर पड़ एव विश्वामित्र मुनिको भी उनकी दयालुताक 
लिये प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनिने यहुत प्रसन होकर 
हमुमानजीको आशीर्वाद दिया। उन्हंने श्रीरामक प्रति 
हनुमानकी अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की। 


जब हनुमानजी सकटमें थे तभी सर्वप्रथम यह मत्र 
नारदजीने हनुमानको दिया था। अत हे प्रिय साधकगण ! जा 
भवाग्निसं दग्ध हैं उन्हें अपनी विमुक्तिके लिये इस मन्त्रका जप 
करना चाहिये। 

“शरीरम --यह सम्बोधन, भगवाम्‌ मके प्रति पुकार 
है। 'जय राम यह उनकी स्तुति है । 'जय जय राम --यह 
उनके प्रति पूर्ण समर्पण है । मन्त्रका जप करते समय मममें 
यही भाव होना चाहिये कि 'हे राम ! मै आपकी स्तुति करता 
हूँ। मैं आपकी शरण हुँ।' आपको तुरत ही भगवान्‌ रामके 
दर्शन मिलेंगे। 

समर्थ स्वामी रामदासजीने इस मन्त्रका तेरह करोड़ जप 
किया और भगवान्‌ श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शनका लाभ उठाया। 
राम-नामकी अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव अमित है। आप 
राम-नामका गुणगान करें। आप मन्त्रका जप कर सकते हैं 
और सुस्वरमें उसको गा भी सकते हैं। इस मन्म तेरह अक्षर 
हैं और तेरह लाख जपका एक पुरश्चरण माना गया है। ' 

उपर्युक्त १३ अक्षरके सिद्ध मन्त्रका तुम जप वर्यो नहीं 
करते ? और इससे जिस प्रकार अनेकॉको भगवानकी प्राप्त 
हुई है उसी प्रकार भगवानूकी प्राप्ति क्यों नहीं कर छेते ? 

यह नाम तुम्हारे जीवनका सहारा बने, यह नाम तुम्हार 
रक्षा करे, तुम्हाए पथ प्रदर्शन करे और लक्ष्यकी प्राप्ति कय 
दे। पूर्ण श्रद्धा-भक्तिके सहित भगवानके नामका अखण्ड जप 
करणेस तुम्हें इसी जन्ममें प्रभुका साक्षात्कार हा जायगा। 


—— se — 
श्रीरामके प्रति 
सूर्य चन्द्रके चहु ख्पोंमें भक्तीके भगवान मान, 
स्वय प्रकाशित झोपाधाम ! अभिमान ज्ञान, सीताके राम | 
ओ मानसके अत्तरालमें दीर्ना-दुखियाकि उद्धारक, 
यसमेवाले ! तुम्हें. प्रणाम । परम विलक्षण, सुखके धाम! _ 
जीवन-नौकाके कैवर्तक है अनन्त, अविनाशी, अक्षय ! 
दिव्यरूप, लोचन अभिरम, अद्धत॒ सभी तुम्हारे काम, 
कषिकी कविता, प्रकृति-नटीके दा सुबुद्धि, धह अष्टयाम 
नाट्यकार । हे ~ पूरणन्काम ॥ रसना छे राम! तुम्हारा नाम॥ 


“-ऐैये“वर गुत 


~ 


अङ्क ] 


* सोइ कवि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघुवीरा * 
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पके काही हाक कूक ¢ 


सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघुबीरा ॥ 


(मानसर सत ्रीसीतारामदासजी) 


सो सुकृती सुचिर्मत सुसंत सुजान सुसीलसिरोमनि स्वै । 
सुर-तीरथ सासु मनावत आवत, पायन होत हैं तातनु छै ॥ 
गुनगेहु सनेहुको भाजनु सो सब ही सों उठाइ कहाँ भुज है । 
सतिभावँ सदा छल छाडि सबै 'तुलसी जा रहै रघुवीरको है ॥ 
(कवितावली उत्तरकाण्ड ३४) 
जो पुरुष सब प्रकारका छल छोड़कर सधे भावस 
"रघुकुल केतु सेतु क्षुति रच्छक' (रा च°मा ७।३५।८) 
भगवान्‌ श्रीरमचन्रजीका होकर रहता है वही पुण्यात्मा 
पवित्र साधु, सुजान और सुशील दिरामणि है देवता और 
तीर्थ उसके मनाते ही आ जाते है और उसके शरीरका स्पर्श 
कर स्वय भी पवित्र हो जाते ह तथा वह सभी प्रकारके गुणोंका 
आकर और सयका स्नेह भाजन हो जाता है। 
जो छल छोड़कर 'दसरथ कुल कुमुद सुधाकर' 
(ण च मा० ७।५१।६) रघुवशविभूषण श्रीरमजीका 
भजन करता है बही नीतिमें निपुण है वही परम बुद्धिमान्‌ है। 
उसीने बेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना है। बही कवि वही 
विद्वान्‌ तथा बही रणधीर है-- 
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धात नीक सेहि जाना ॥ 
सोइ कवि कोबिद सोइ रनघीरा। जो छल छाडि भणड़ रघुघीर ॥ 
(ण च मा ७।१२७।३ ४) 


न यददचश्चित्रपद हरेर्यशो 
जगत्पविभ्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌। 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति भानसा 
न यत्र हसा निरमन्त्युशिक्क्षया ॥ 
(श्रीमद्भा १।५।१०) 


जिस वाणीसे--चाहे वह रस भाव-अलकायदिसे युक्त 
ही क्यों न हो--जगत्को पवित्र करनेवाल भगवान्के यशका 
कमी गान नहीं होता वह वाणी तो कौऔँक लिये उच्छिष्ट 
फेकनेके स्थानके समान अपचित्र मानी जाती है । मानसरोवरक 
कमनोय कमलयनर्म विहरनेवारे हसोंको भाँति ब्रह्मघामर्म 
विहार करनेवाले भगरधरणारविन्दाप्रित परमहस भक्त कभी 
उसम॑ रमण नहों करते। 
भविति मिथि सुकाबि कृष जोऊ। राप नाम बिनु साह न स्वाफ़ 


विधुवदनो सद भाँति सवारी । सोह न बसन विना वर नारी ॥ 
(एच मा १।१०।३ ४) 


इसके विपरीत 
तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्रवो 
यस्मिन्‌ प्रतिरलोकमघद्धवत्यपि । 


नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्‌ 
शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव ॥ 
(श्रीमद्भा १।५।११) 
जिस वाणीर्म सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूषित 
शब्दोसे युक्त भी है परतु जिसका प्रत्येक इलोक भगवानूके 
सुयश-सूचक मार्मोसे युक्त है चह वाणी लोगेकि सारे पार्पोका 
नाझ कर देती है क्‍योंकि सत्पुरुष ऐसी ही घाणीका श्रवण 
गान और कीर्तन किया करते हैं। 
सव गुन रहित कुकवि कृत थानी । राम नाप जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि दुध ताही। मपुकर सरिस संत शुनप्राही ॥ 
(ण च मा १।१०।५) 
इद हि पुंसस्तपस श्रुतस्य या 
स्विष्टस्य सूक्ताय घ वुद्धिदत्तयो । 


अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तपइलोकगुणानुवर्णनम्‌ n 
(श्रीमद्धा १।५।२२) 


विट्टानेनि इस घातका निरूपण किया है कि मनुष्यकी 
तपस्या यदाध्ययन यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय ज्ञान और दानका 
एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकीर्ति भगवानक गुर्णा और 
'लीलाओंका वर्णन किया जाय। 
ततोऽन्यथा किशन यद्दिवक्षत 
पृथगडुदास्तत्कृतरूपनामधि [| 
न फुरचितक्कापि च दुस्थिता मति 
रुभेत याताहतनौरियास्पदम्‌ ॥ 
(का १।५।१४) 
जो मनुष्य भगवानूकी स्त्रेलाक अतिरिक्त आर यु 
करमेका इच्छा करता है उसकै मति यैस हा यही स्थिर नहे 
हातो जैम वाक झफो्ग्स डयमगातों हुई हॉग यरो भी 
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* श्रीरामचन्द्र शरण अपधछे » 


[ श्रीरापभक्ति- 
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रहरनेका ठौर नहीं मिलता कारण कि विषयोंके ध्यान 
करनेवाले और वर्णन करनेवालेके इदयमें विपर्योका नाम रूप 
प्रकट होकर युद्धिको चशछ कर देत हैं। अत -- 
यस्यां न मै पायनमड् कर्म 
स्थित्युद्धयप्राणनिरोधमस्य t 
लीलायतारेप्सितजत्म खा स्याद्‌ 
वन्यां गिरं सा विधभूयात्र धीर ॥ 
(मद्या ११।११।२०) 
“जिस खाणीमें जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और प्रटयरूप 
भगवानूकी लोकपावन लीलाका वर्णन न हो और 
लीलायतारेमें भी भगवानके लोकप्रिय राम कृष्णादि 
अवतारेका जिसर्म यशोगान न हो, वह याणी बन्ध्या है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी याणीका उच्चारण एव श्रवण 
न कर। 
मुपा गिरस्ता हासतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षज । 
तदेव सत्यं तदु हैव॒ महल 
तदेख पुण्यं भगवदगुणादयप्‌ ॥ 
तदेव रम्य॑ रुचिर॑ मवे नवं 
तदय दाश्चम्मनसो  महोेत्सवम्‌! 
तदेव  शोकार्णवशोषर्ण नूर्णा 
यदुत्तमइस्रेकयशोऽनुगीयते i 
(शीपद्ा १२।१२।४८ ४९) 
"जिस वाणीके द्वारा घट-यटवासी अविनाशी भगवानक्र 
नाम लीला, गुण आदिका उच्चारण नहीं होता वह वाणी 
भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है--सारहोन है सुन्दर होनेपर भी 
असुन्दर है और उमाय विषर्योक्य प्रतिपादन करनेवाली 
होनपर भी असत्कथा है और जा याणी तथा वचन भगवानूके 
गुर्गांस परिपूर्ण रहते हैं घे ही परम पावन हैं य ही मङ्गटमय 
है और घे ही परम सत्य हैं। जिस खचनके द्वारा भगवनके 
परम पवित्र यशक्ता गान होता है यही परम रमणीय रुचिकर 
एच प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है । उससे अनन्तक्यलतक्र 
मनसे परमानन्दकी अनुभूति दाती रहती है। मनुष्येंक्य सारा 
थोक, चाह यह समुद्रक समान लन्या और गहरा क्यों न हो 
उस घचनके प्रभावसे सदाके लिये सूरा जाता है। 


यस्याखिलामीवहभि सुमइलै- 
यायो विमिश्रा गुणकर्मजन्मधि । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति यै जगद्‌ 
यास्तद्विक्ा शावशोभना मता ॥ 
(श्रीमद्धाः १०।३८। १२) 
“जब समस्त पापोके नाशक भगवान्‌के परम मड्ठनलमय 
गुण कर्म और जन्मकी रीलाओंसे युक्त होकर बाणी उनका 
गान करती है तब उस गानसे ससारमें जीवनका स्फूर्ति होरे 
लगती है शोभाका सचार हो जाता है, सारी अपविभताएँ धुल 
जाती हैं और पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है, परंतु जिस 
घाणीसे भगवानके गुण लोला और ज'भकी कथाएँ नहीं गायी 
जातीं वह तो मुर्देको हो शोभित करनेवाली है, होनपर भी 
नहीके समान व्यर्थ है। 
यह सब कहनेका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि बही कवि 
कवि है, वही विद्वान्‌ विद्वान्‌ है और घही सीर शूरबोर है जा 
छल छोड़कर रघुबंशमणि श्रीमजीका भजन फरे। 
सूर सुजान सुपूत सुलचडन गनियत गुन गरुआई। 
वितु हरि भजन इैदार के फल तत नहीं करुआई ॥ 
(विनयप १७५।३) 
काई शूरवीर सुचतुर, माता पिताकी आज्ञामें रहनवाल 
सुपूत सुन्दर लक्षणवाला तथा बड़े-यढ़े गुणास युक्त भए ही 
श्रेष्ठ गिना जाता हा परतु यदि वह औरामजीका भजन नहीं 
करता ता यह इन्द्रायणके फलके समान है । (जो सप प्रकारसे 
देखनेमें सुन्दर हानेपर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता |) 
तथ एगि कुसल न जीव को सपतेहु पन म्रिप्राय) 
जच एशि भजत न राप कहुँ सोक धाम तजि का ॥ 
(ण ष मा ५।४६) 
ठबतक जीवकी कुशल नहीं और न म्वप्रम॑ भी ठसक 
मनको शात्ति है, जबतक यह शोकके घर काम (विधय 
कामना) को छोड़कर श्रीयमजीका नहीं भजता। 
त सगि इल्पै धमत जव यारा हेप मोड सकर म” भावा ॥ 
जय हूगि उर द वसत रधुराचा। घरे चाप सापक कटि धारा ॥ 
(फेज मास ५४३१) 
लाभ माह मत्सर (डाह) मर और मान आदि अनमं 
दुष्ट तभीवक हृदपर्म समत है जचतक कि गर कमलोम 


अङ्क ) 


+ श्रीरामचरितका गान श्रेष्ठ भक्ति है * 
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घनुप बाण और कटि-प्रदेशमें तरकश धारण किय हुए 
श्रीरघुनाथजी हृदयर्म नहीं बसत । 
और प्रभु श्रीरामजी उन्हींकि हृदय कमलमें विशजत हैं जो 
निष्कामभावस उनका भजन करते हैं-- 
खचय कर्म मन मोरि गति जनु करहि निहकाम। 
तिन्ह के इट्य कमल महेँ करई सदा थिश्नाम॥ 
(ण च मा ३।१६) 
अत -- 
"शाप योह पृगजूथ किरातहि । मनमिज करि हरि जन सुग्वदातहि ॥ 
(ण पमा ७।३०।॥) 
--श्रीयमजीका भजन करना चाहिये । 
मपता तस्न समी अधिआरी।राग द्वेष उल्लु सुखकारी ॥ 
तय रागि बसति जीव मनमाहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रयि नाहीं ॥ 
(ण च मा ५।४७।३ ४) 
राग द्वपरूपी उल्लुआंको सुख देनबालो ममतामूपी 
अँधेरी रात्रि तभीतक जीवकै मनमें बसती है जजतक प्रभु 
श्रीरामजाका प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं हाता । 


अतएव निष्काम-भावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश 
कर देनवाल “नमत राम अकाम ममता जहि , (र च० मा० 
७॥३० [ ५) श्रीरामजीका भजन करमा प्रत्यक जीयका परम 
कर्तव्य ह। 
भगवान्ळी मायाक द्राग रचे हुए ताप और गुण 
भगवद्धजन तिना नहीं जातं । मनर्म ऐसा विचारकर मब 
कामनाआको छोडकर (निष्कामभाव) से थोरामजीका भजन 
करना पाहिय-- 
हरि भाया कृत दाप गुन चिनु हरि भजन म जाहि। 
भजिअ राप नजि काम सद्य अस्त विचारि पन माहि॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीक भजन पिना जीवाका कृश नहीं 
मिटता । इसलिय-- 
सुनु कान निए, नित नेपु रिण रघुनाथहिक शुनगाथहि रे। 
सुखर्भदिर सुटर रूपु सटा उर आनि घों धनु भाथहि रे॥ 
रसना निसि-थासर सादर सों तुलसी ! जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंनन सों तमि क्र कुर्षय कुसाथहि रे ॥ 
फ्वितायरा उत्तग्काण्ड २०) 


— ८2 ८+ 


श्रीरामचरितका गान श्रेष्ठ भक्ति है 


(डॉ भीराजेन्द्रप्रसादजी शर्मा सगातप्रभाका संगीतप्रवीण एम्‌ ए पीएच डी (संगीत) ) 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्मानि कर्माणि च यानि रोके। 
नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलजो विचरेदसङ्ग ॥ 
स्वप्रियमामकोर्त्या 
जातानुरागो द्रुतचित्त 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय 
त्युन्पादयठृत्यति छोकचाह्य ॥ 
(श्रोपद्धा ११।२।३९ ४०) 
*समारमें भगवान्‌क जन्मी और छीटाकी यहुत-मा 
मङ्गरमयी कथाएँ प्रसिदध हैं। उन्हें सुनते रहना चाहिय । उन 
गुणां आर लालाऑफ स्मरण दिलानयाल भगवामूक घहुत मे 
नाम भी प्रसिद हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान फरत 
टण किसी भी व्यक्ति बलु और म्थानमें आसक्ति म वरर 
विचरण करत रहना -गी'य । जौ इम प्रकार वि्तुद्ध ब्रत नियम 
भ्रीशमभक्ति अडू १०- 


गीतानि 


एयंग्रत 


उच्च । 


छ लता है उम हृदयमें अपन परम प्रियतम प्रभुर 
नाम-कार्तनस अनुगरगका प्रमत्रा अडर उग आता है। उसका 
चित्त द्रवित हा जाता है। अज यह साधारण एागांकी म्थितिम 
ऊपर उठ जाता ह। लार्गामी मान्पताआ धारणाआस पर हा 
जाता है। दम्भस नहीं म्पभावम हो मतवाला मा हाफर उभी 
सिल्खिलाकर हँसन लगता हे ता झभी फूट फूलकर रेन 
लगता है। कभो ऊँचे स्वरस भगयानवा पुकारन लगता ₹ ता 
कभी मधुर स्वरस उनके गुणाकर गाने करन लगता #। 
कभी-कभी जय जह अपन प्रियवमका अपन मप्रीर सामने 
अनुभव करता है तत्र उन रियानफ लिय नृत्य भी करन 
हाण्ता है। 

सगात प्रायान कालस हो ईधरमी आराधना एव भक्तिर्म 
प्रमुख रूपमै सहायक गप ₹। प्रायीन कार्ल्म यसरी 
ऋचाओका गाव सगोतक माप्यमस ही हाता था। सामयल ता 
गानम्यरूप हनम गय ह ह पुगणेर्म भगयज्रम गुणगान 
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« श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 
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मम्बन्धमं भगवान्‌ विष्णुन नारदजीस यहाँतक कहा है कि-- 
नाह वमामि वैकुण्ठे योगिना हदये न च। 
मद्धक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 
तात्पर्य यह कि ईश्वरका निवास सहीं है जहाँ उनक भक्त 
उनके गुर्णाका गान करते ह। 
कलियुगमें ता भगवनामके भगवच्चरिप्रक मगवान्‌की 
लीलाअकि तथा भगवानूके गुणानुवादक गानफा--सफीर्तन 
को ही विशेष महिमा है महात्मा तुलसीदास सूरदास 
मीरापाई आदि ता निरन्तर भगउदुण गानक आनन्दर्म निमग्र 
रहत थ। 
मनकी चञ्चलता रोकमके लिय भगवानका गुणगान एक 
परमोपयागी उपाय है। इस गानक लिय देश कालका काई 
नियम नहीं ₹ और न पात्र अपात्रकी बाध्यता है । भजनरूपी 
दिव्य गुणगानम ममाधिकी सी स्थिति हो जाती है । सकार्तन 
प्रेमी भक्त अपन आराध्यक नाम रूप लोला धामका आश्रय 
अहण कर स्मय भी तट्रप हा जाता है। आत्मविस्मृति ऑर 
आराध्यस्मृतिम 'भगवद्रुणगानफा अद्भुत वैशिष्टय है। 
भगवत्नामक गुणगानक्री इससे अधिक और महिमा क्या 
हौ सकता है कि स्त्रय भक्तिदवी उसम॑ प्रकट हार आनन्दित 
हा नृत्य करन लगती ₹। भागवतमाहात्यर्म कहा गया है कि 
भगवानका प्रसन्न कनक लिय सकार्तनक महान्‌ आचार्यांद्वार 
जी टिव्य गान प्रारभ हुआ उसमं प्रह्ठालजा तो अत्यन्त 
चश्चलगति हनेफ कारण करताल पज्ञाने लगे उद्धवजीन झार्झ 
उठा ली दर्वा्ष नागद वांणाका ध्वनि करने लग स्वर विज्ञान 
(गानयिया) म॑ कुडाळ हानक कारण अर्जुन राग अलापने 
लग इने मृदट्ट बजामा आरम्भ किया सनकादि वीच यीचम॑ 
जय घाप करन ठग और इन भद आग शुकदवजो तरह 
तरहकी सरस अङ्ग भट्टी करक भाव बतान रुगे 
ग्रहादस्तालधारी तरलगतितया घोद्धव काँस्वघारो 
चीणाधारी सुर्गर्य स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभृन्‌। 
इद्धांउवादीप्पूदई जयजयसुकरा कीर्तनं स कुमारा 
यप्राप्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥ 
(अमका शा ६१८६) 
प्रभु श्रोगमन व्यय भक्तिक जो नौ अकार यवाय हैं उसमे 
सगत गानका भा चौथी भजिक रूपमै स्थान दिया है। उन्हाने 


कहा है-- 
योधि भगति मम गुर गन छाड़ कपट तजि भान ॥ 
अर्थात्‌ प्रभु श्रीणमके गुर्णाका गान छल-कपट रहित 
हाकर अत्यन्त प्रम एव श्रद्धाभावसे करना श्रेष्ठ भक्ति है । प्रभु 
श्रोरमक चरित्रस सम्बन्धित श्रेष्ठ ग्रन्थ श्रीणमघरितमानस है 
जिसक् रचयिता रामभक्त गोस्वामी तुछसीदासजी है । गोसामी 
तुलसीदासजीन प्रभु श्रीयमका चरित्र गाकर हो रचा है और 
उमका गान करनेक लिये हो कहा है। a 
ईश्वयाणधनम॑ एकाप्रताका हाना अत्यावश्यक है। संगीत 
गानस एकाग्रता आती है। भगवान्‌ श्रीणमक चरित्रोका गुण 
गान भगवान्‌ शिव नारद गरुड, काकभुशुण्डि याशवल्क्य 
भरद्वाज आदि समी ऋषि मुनियोने किया है। 
गास्वामी तुलसीटासजांने तो यहाँतक कहा है कि 
कलियुगमें ता मनुष्यको भगवान्‌ श्रीरमके गुणगानसे ही 
भगवच्चरणारविन्दोकी भक्ति तथा मुक्तिकी प्राप्ति हॉ जाता है 
और वह भयसागरसे पार हो जाता है। । 
उन्होंने थागमचरितमानसर्म प्रभु श्रीरमके चरित्र गानके , 
विपयर्म यार-वार सकत किया है यहाँ कुछ स्थलॉका निरे 
किया गया है-- 
बालकाण्ड 
भुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग थलस सुगम भोहि भोई ॥ 
कि र पे 
राया रामु अवध रजपाती। गावत गुन सुर सुमि दर धारी ॥ 
~ FN की 
जे गावहि चह घरित सैभारे। तेइ एहि ताल चतुर एतावारे॥ 
~ ~ नि 
जॉ. प्रभु दीनश्वालु कहावा। आरति हान थेद्‌ जसु गावा॥ 
x र x 
राम नाय कर अमित प्रभावा (संत्र पुरान देराउिधद शाषा॥ 


उमा चरित सुंदर मैं घावा सुनहु संघु कर चारि सुष्टावा 0 


x x = 
यह घीत जे शायहिं हरे पट पावहि ते न पछि भवकूपा ॥ 
व ष्ट द 


उवत्रीत स्याड उछ थल शुति जे माता गायदी। 


अङ्क 


* आऔयम--देवता और मनुष्य * 
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चैदेहि राप प्रसाद ते जग सर्वदा सुखु पावहीं॥ 
x = 
सेस सारा चेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ 
सुदु गिरिजा हरिधरित सुहाए। विपुल थिसद निगमाग गाए ॥ 
चालधरित अति सरल सुहाए। सारद सेव संभु थुति गाए 
जहै तहँ राम व्याहु सधु गावा। सुजसु पुरीत लोक तिरै छावा ॥ 
अरण्यकाण्ड 
रघुधीर घरित पुरीत निसि दिन दास तुलसी शादई । 
रावनारि जसु पावन गावहि सुनहि जे छोग। 
राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विग जप ओग॥ 
किष्किन्धाकाण्ड 
जो सुपत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोळ मधुकर दास मुलसी गावई॥ 
सुन्दरकाण्ड 
सकल सुर्मगळ दायक रघुरायक गुन गान। 
सादर सुनहि से तरहिं भव सिंधु विना जल जान॥ 
उत्तरकाण्ड 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिँ। सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
x = ति 
हरि घरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा ॥ 


रामचरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 


कलियुग केवल हरि गुर गाहा। गायत मर पावहि भव थाहा॥ 
कर्छिजुग जोग न जग्ध न ग्याना। एक अपार राम गुन गाना ॥ 
x = x 
मन कामना सिद्धि मर पाया। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
अन्तर्म गोस्वामीजी प्रभु श्रीरमक चरित्रगानके सम्बन्धमें 
कहत हैं-- 
रपुर्वस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही । 
कलि मल भनोप्रल घोड यितु श्रम राम पाप सिधावहीं ॥ 
उपर्युक्त रामचरितमानसक सभी उदाहरणॉस हम॑ यह 
ज्ञात होता है कि गांस्वामी तुलसीदासजी भी भगवधरित्रक 
गानक महक प्रति सचेत थे, यही कारण ह कि सम्पूर्ण 
श्रीरमचरितमानसमें जहाँ भी उन्हें अवसर मिला उन्हाने 
श्रोण्मभक्तिमे भगवद्रुण गानके महत्त्वका प्रतिपादन किया | 
गोस्वामीजीके अनुसार भगवद्रुणानुवादर्म इतनी शक्ति है कि 
वह मनुप्यके सारे कल्मर्षोको धोकर उसे श्रीरामक परमघामको 
अधिकारा चना देता है। श्रीयमके चरित्रका गान भवसागरसे 
पार होनका सुगम उपाय है । जो मनुष्य प्रभुक चरित्रका गान 
नहीं करते उनक सम्बन्धमें गोखामाजी कहते हॅ--- 
जो नहि करइ राम गुन गाना। जीह स दादुर जीह समाना॥ 
(राच मा १।११३।६) 


अर्थात्‌ जो जीभ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं 
करती, वह मेंढककी जीभके समान है। प्रभु श्रीरामक चरणोंमें 
सहज स्वाभाविक प्रेम अनुराग और भक्तिके लिये उनके चरित्र 
और गुणोंका गान बहुत सहायक सिद्ध होता है। श्रीराम 
चरितका गुणगान भवसागरसे पार होनेका--मोक्ष प्राप्त 
करनेका समसे सरल और सुगम मार्ग है। 


ISOC 
श्रीराम--देबता और मनुष्य 
श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कारुमें हमारे निकट देवता और मनुष्य हैं । रापायण, जो एक ही कालमें हमारी भक्ति और 
प्रीतिभाजन हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, यदि इस महाप्रन्थकी कविता भारतवर्षकी दृष्टिमें केवल कवियोंकी 
कपील-कल्पना ही होती और वह हमारे लोक-व्यबहारके कार्यमें न आ सकती । 
इस प्रकारके ग्रन्थको यदि विदेशी समालोचक अपने काव्योंके विचारके आदर्शके अनुसार अप्राकृत कहेंगे तो 
उनके देशके सहित तुलना करनेमें भारतवर्षकी एक और भी विशेषता प्रकट होती है। रामायणमें भारतवर्षने जो चाहा 


वही पाया है। 


—— EB 


—विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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श्रीरामकी मानसी पूजा 
भारताय अध्यात्म-वाइमयर्म मानसी पूजाका अमित मानारलमयेर्दिव्यहदारै भूषितमव्यवम्‌ ॥ 
महत्व स्वीकार क्रिया गया है । वाढा उपचारं और सामग्रियकि विदत्पुझप्रतीकाशे यज्जयुग्मयरं हरिम्‌ 
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श्रीसुतीक्ष्णजीन दण्डकवनम॑ अपने गुरु अगस्त्य ऋषिस पूछी 
थी। अगल्यजीन इस प्रसगपर विस्तारस प्रकाश डाला है। 
अनन्दग्रमायणक मनाइरकाण्डके तीसर सर्गमें ५५्ये इराकसे 
१२३ र्थ इलोकतक इसका यथेष्ट विवरण मिलता है! 

अगस्त्यजीने बतलाया कि श्रीरामकी मानसी पूजा 
कानयाला अपने शग-द्वपादिसे अपवित्र चित्तको खंग़ग्यके 
अभ्यासस निर्मल कर ले। शौचादि कर्मसे प्रात काल निवृत्त 
होफर एकान्त स्थानम॑ समस्थित दाकर भवपाद्ास मुक्त होनके 
लिये साघकको श्रीमका ध्यान और पूजन करना चाहिये। 
अपने हदयमें श्रीरमका ध्यान करना चाहिये । अगस्त्यजाका 
कधन है-- 

राम पद्मविशालाक्ष काठाम्युदसमप्रभम्‌ । 

स्मितवक्त्र सुखासीन चित्तयेचित्तपुष्करे ॥ 

(आनजगमायण मनरुकाएड ३। ५६) 

"साधकके इदयकमलपर श्रीराम सुखपूर्वक सहज 
आसनस विराजमान हैं उनके नेत्रकमल विशाल हँ बे इयाम 
मेघके समान नीले वर्णबाले हैं तथा मन्द-मन्द मुसकरा 
रहे है। 

साधकको चाहिये कि यह नाभिकुण्डसे निकले हुए 
कदलीपुष्पक समान आठ दर्लाब्राले खिग्य घर्णके हदयरूपी 
कमळका ध्यान कर, उस कमल्को रामनामसे विकसित कर 
यीचमे मूर्घ साम और अप्रिमण्डल्से भो अधिक प्रसखशवाटे 
तजका ध्यान करे उमपर रत्रमय उज्म्वल पोठिका-- 
चौकीफी भ'वना करक उफ योचा योच कोटि-कोटि सूर्यसा 
अभाके समान सम्पूर्ण प्रकाशित श्रीणमका ध्यान छर! 

ध्यान 

इच्दीवरनिर्भ शात्त॑ विशालाक्षं सुवक्षसम्‌। 

उचरीमितिपद्धास्वत्कुण्डलाभ्या विणडितम्‌॥ 

सुतास सुकिरीटं छ सुकपोले शुचिस्मितम्‌ । 

दिज्ञानमुर द्विपुन॑ कम्बुप्रीवै सुकु्जलम्‌॥ 


वामपा स्थिता सीतां चामीकरसमप्रभाम्‌। 
स्यैलापद्रधर देवीं घारुहासां शुभाननाम्‌ ॥ 


पइ्यत्ती स्रिग्यया दृष्ट्या दिव्यां फल्पघिराजिताम्‌ । 
छत्रचामरहस्तेन लक्ष्मणे सुसेवितम्‌ ॥ 
हनुमअपुसैर्नित्य वानरै परिवारितम्‌। 
स्तूयमानमूपिगणै सेवितं भरतादिभि ॥ 


सनन्दनादिभिश्चान्यैर्योगियृन्दै स्तुत सदा। 
सर्वजञाद्रार्थकुशलं योगजं योगसिद्धिद्‌॥ 
(आनन्दरमापण मनोइरकाण्ड ३। ६२-६९) 
श्रीयम नोले कमलकी आभासे युक्त एवं विशाळ नेत्रोम 
सुशाभित हैं शान्त हैं सुवक्षवाल हैं सुन्दर किरणॉफी टीप्तिमे 
प्रकाशित कुण्डलोसे उनके कान समर्लकृत है उनकी नासिका 
सुन्दर है कपोल मनोहर हैं उनको निर्मल अमृतमयी मुमकान 
है उन्हाने सुन्दर मुकुट धारण किया है, विज्ञानमुद्रा धारण किये 
हैं ये दो भुजाबाले हैं, झङ्कके समान उनकी माया है 
काल कारे सुन्दर केश हैं अनेक रलोसे गुँथे दिव्य हार 
उन्होने धारण किय हैं ये अव्यय अविनाशी है उन्होने 
विधुतकाशपुञकी आभावाल युगल पीत घस धारण फर रगे 
है हरि--श्रीयम यीणसनसे स्थित हैं थे कस्पृक्षक नीय 
विराजमान हैं, उनके अष्ठर्म उत्तम सुगन्धित चन्दन आणण 
आतिका लप है ये वममाटास विभूषित है ठमो थामपागमें 
स्वर्ण-आभामयी श्रोसीताजी विराजित हैं जिनके हाथर्म 
लीलापग्र है जिनकी भुसकान मनको मेहित कर ठेवी है 
तथा मुख यडा सुऱ्दर है जा जिग्य स्रेहमयी दृष्टिसे श्रीयमका 
आर तिरर देख रही ह॑ जा दिव्य है और टिव्य अपुणणांस 
अल्कृत हैं य श्रीलक्ष्पणजीक डाय सुसवित्त हैं जिनक हाथमै 
छ्य और पीवर है--श्रीलश्यगजी हाथर्य छर और चैव 
>उकर उनम सवा कर रह है। य हनुमान्‌ आदि घाणममे वित्य 
घिर हुए--पीसवित है किए उनको स्तपन यर एड है 
सनरन अर यागी उनकी सुम तस्टीन है भरत आर 


अङ्क ] 


* श्रीरापकी मानसी पूजा * 
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उनकी सेवामें रत हैं, उन्ह सारे शासका पूर्ण शान है, वे परम 
योगी हैं तथा समस्त योग सिद्धियॉको प्रदान करनेवाले हैं। 
कौस्तुभमणि तथा चित्तामणिसं विभूषित श्रीणमका 
हृदयम पूजन करके उनका आवाहन करना चाहिय । 
आवाहन 

आवाहयामि विशेश जानकीवल्लभं विभुम्‌। 

कौसल्यातनय विष्णु श्रीराम प्रकृते परम्‌॥ 

"मैं अकृतिसे पर--दिव्य विष्णुखरूप कौसल्यानन्दन 
जानकोबल्लभ जगदीश्वर सर्वव्यापफ--विमु भगवान्‌ 
श्रीएमका आवाहन करता हूँ। 

आसन 
राजाधिराज राजेतर रामचन्द्र महीपते! 
रलसिंहासनं तुभ्यं दास्पामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 
श्रीरामागच्छ भगवन्‌ रघुवीर रघूत्तम! 
जानक्या सह राजेद्र सुस्थिरो भव सर्वदा ॥ 
रामचन्द्र महेप्धास रायणान्तक राघव। 
यायत्यूजों समाप्येऽहं तावत्त्व संनिधौ भव ॥ 
रघुनन्दन राजर्षे राप राजीवलोचन । 
रघुवंशन से देव श्रीरामाभिमुखो भव॥ 
प्रसीद जानकीनाथ सुप्रसिद्ध सुरेश्वर 
असप्नो भष मे राजन्‌ सर्वेश मधुसूदन ॥ 
शरण मे जगन्नाथ शरण भक्तवत्सल । 
वरदो भव मे राजम्‌ शरण मे रघूत्तप॥ 

"हे ण्जाधिराज राजेनद्र पृथ्वीनाथ श्रीरमचन््र ! मैं आपको 
रलसिहासन प्रदान करता हूँ---उसे आप स्वीकार कीजिये। हे 
सजेन्र । ह रघुवीर, रघुश्रेछ भगवान्‌ रम * जानकीके साथ 
पधारकर आप इस आसनपर सदा विराजमान रह। हे 
महाधनुप धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्र ! शवणका अन्त 
करनेवाले राधव ! जतक म॑ पूजा समाप्त नहीं कर लेता 
तबतक आप मर पास ही निवास कोजिये। हे ग्घुनन्दन ! 

यजपें कमलनयन राम रघुके वंशर्म जन्म लनेवाले देव ! 
आप मेरे सम्मुख होनेकी कृपा कीजिये । हे जानकीनाथ परम 
प्रसिद्ध देवश्वर | हे सर्वेश्वर मधुसूदन राजन्‌! आप मुझपर 
प्रसन्न हा जाइये प्रसन्न हो जाइये। हे जगनाथ भक्तवत्सल 
खुग्रेष्ठ राजन्‌ । आप मेरे रक्षक हैं आप मुझे वरदान दीजिये 


मेरो रक्षा कीजिये । 
पाद्या 
ब्रैलोक्यपावनानन्त नमस्ते रघुनायक । 
पाद्य गृहाण राजर्षे भमो राजीवलोचन ॥ 

हे अनन्त तामों शोकोको पवित्र करनवाले रघुनायक 
राजपें कमलनयन ! मै आपको नमस्कार करता हूँ। आप 
इस पाद्य--पादप्रक्षालनार्थ जलको स्वीकार कीजिये। 
(उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर श्रीरमक चरणकमरूको मानस जलसे 
धोकर उसे (जलको) अपने मस्तकपर धारण करनेकी भावना 
करनी चाहिये |) 

अर्घ्य 
परिपूर्ण परानन्द नमो रामाय सेधसे। 
गृहाणार्घ्यं मया दत्त कृष्ण विष्णो जनार्दन ॥ 

“मै परिपूर्ण परमानन्द विधाता रामको प्रणाम करता हुँ । 
हे कृष्ण जनार्दन विष्णो! आप मेरे द्वारा दिये गये 
अर्घ्य~-गन्धपुप्पाक्षतसहित जलको ग्रहण कीजिये। 
(श्रीणमक करकमलमें पवित्र जल छोड़नेकी भावना करनी 
चाहिये ।) 

मधुपर्क 
ॐ नमो वासुदेवाय तत्वज्ञानस्वरूपिणे । 
मधुपर्क गृहाणेम राजराजाय ते नम ॥ 

हं वासुदेव राजराजेश्वर, तत्त्वज्ञानस्वरूप ३०कारवाच्य 
श्रीराम | आपको नमस्कार है। इस मधुपर्क--दही, घी और 
मधुके योगसे बने पदार्थको ग्रहण करनेकी कृपा कीजिये। 

आजमनीय 
नम सत्याय शुद्धाय खुध्याय ज्ञानरूपिणे । 
गृहाणाचमन देव सर्वलोकैकनायक ॥ 

“सत्यस्वरूप शुद्ध, शिवरूप ज्ञानरूप भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रणाम है। हे देव समस्त लोकॉक एकच्छत्र 
स्वामी । आप इस आचमनीय--सुगन्धमय निर्मल जलको 
स्वीकार कोजिये । 

स्नान 
ब्रह्माण्डोदरमध्यस्थस्तीर्थैक् रघुनन्दन। 
स्त्रापयिष्याम्यहं भक्त्या त्य गृहाण जनार्दन ॥ 

“हे रघुमन्दन ! बह्याण्डमें स्थित समस्त तीर्थोके जलस मैं 
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आपका खान कराता हूँ। ह जनादन ! भक्तिपूर्वक मर द्वार 
कराय गय इस कर्म--स्ानका आप म्वीकार कीजिये। 
खर 
संतप्तफाञ्जनप्रख्य पीताप्यरमिर्म हरे। 
सगृहाण जगप्राथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 

“ह जाप्राथ रामचद्ध । आपका नमस्कार है। अच्छी 
तरह तपाय गये स्वर्णके समान दमकते हुए इस पीताम्यरका 
आप स्वीकार कीजिय। 

यज्ञोपवीत 
श्रीरामाच्युन यज्ञेश भ्रीधरानन्द राघव । 
श्रद्सूत्रै सोत्तरीयं गृहाण रपुनायक ॥ 

“६ श्रीयम अच्युत यशेश श्रीधर, आनन्दरूप राघय 
रघुनायक ! उत्तरीय यखक महित समर्पित इस यज्ञापवातको 
स्वीकार कोजिये । 

आभूषण 
किरीटहारकेषूरत्रकुण्डल्मेखला ) 
अधेषकौस्तुर्भ हार र््रकङ्कणनपुरान्‌ ॥ 
एवमादीनि सर्वाणि भूषणानि रपूत्तम । 
अहे दास्यामि ते भवत्या संगृहाण जनार्दन ॥ 

"ह रपुश्रष्ट श्रीयम ! मुकुट हार, कयूर (बाजूयद) 
रत्रफि बने कुण्डल मला गर्म पहननक लिय कौस्तुभ 
मुक्तामाला रलाके कडू, नूपुर आदि मय आभूपण उडी 
भक्तिमे समर्पित फरता हूँ। ह जनार्दन ! इन आप स्वीकार 
'फोजिय । 

गन्ध 
कुङ्रुमागरुका्तूरीक्पृगन्मिध्रयन्दनम्‌,  । 

तुध्ये टाम्पामि विश्ेश श्रीराम स्दीकुरु प्रमा ॥ 

"ह श्रॉशय । विर । प्रभा | मै आपका फ्मा अगर 
बस्तर और सपूरस मिश्रित घनन समर्पित काता हूँ. स्थाफार 
फकीतिय। 

तुलसोदल-पुष्पादि 
नुलसीकुन्टमन्दारजातिपुन्नापचम्पक । 
कदप्यकरवीरश कुमुपै पातपप्रकै ॥ 
नीलाम्युउँचिल्थिदले पुग्पमाल्यैछ राय} 
पृजधिष्याम्यां भकनया मेगृहाण नमो” ते ॥ 


“ह राघव ! भक्तिपूर्वक तुलसीपत्र कुन्द मनदार, जरी 
पुनाग चम्पक कदम्ब करवीर, कमल मीले कमर 
बिल्वपत्र और फूलका मालाओंस मैं आपका पूजन करता हू! 
आप स्वीकार कीजिये! आपका नमस्कार है। 


धूप 
वनस्पतिरसैर्िव्यैर्गन्याड्यै सुमनोहरै । 
रामचन्द्र महीपाल धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

हे राजा रामचन्द्र | घनस्पतिके दिव्य रसों और अत्यन्त 
मनाहर गन्धस सम्पन्न यह धूप ग्रहण कीजिय। ! 

दीप 
ज्योतिषौ पत्ये तुर्यं नमो रामाय वेधसे । 
गृहाण दीपर्क रामेख्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

"ह समस्त ज्यातियाक पति, विधाता, यम! आपको 
नमस्कार है। है राजन्‌ ! तीनां लाकका अन्धकार नष्ट करनेबाठ 
इस दीपको स्पीकर कीजिय। 

नैवेद्य 
इद दिव्याश्नममृत रसै पइभिर्विराजितम्‌। 
श्रीराम गजराजन्द्र नैवेछं भ्रतिगुहाताम्‌॥ 

"र गजाआक राजा श्रीराम! छ रसॉसे युक्त यह 
अमृतके समान तिच्य अन प्रस्तुत है। इस नैयेद्रक आप 
स्वाकार काजिय। 

ताम्बूल 
नागवन्ित्दलैर्युक्तं पूमीफलसमत्यितम्‌ । 
ताम्मूलं शृह्यतं राम कर्पूरादिसमन्वितम्‌ ॥ 

*₹ खीराम ! नागग्यलके पत्तास युक्त सुपारी कपूर आहि 
पदाथाँम तैयार किये गये तम्यूट---यीडेको प्रहण यीजिये। 

आरती 
मट्टलार्थ महीपाए मीरागनमिदे हो। 
संगृहाण जयप्नाथ रापचद्ध नमोऽस्तु ते ॥ 

7 हर! राम! हे राजन्‌! है जगप्राथ भगयन्‌ 
रामचद्ध ! पडेल कल्याण छिये समर्पित इस नीएजनन 
आरतीको आप स्वोफर फ'मिय आपको नमस्कार है। 

अए-नमस्कार-पुष्पाञ्जलि 
उ वपा भगवते प्रीरामाय पामाठरे । 
सर्वपुतालगयाप समीताय अपी नम ॥ 


अङ्क] 


* श्रीरामकी मानसी पूजा » 
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ॐ नमो भगवते श्रीरापचन्द्राय येधसे । 
सर्ववेदान्तवेधाय ससीताव नमो नम ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीविष्णवे परमात्मने । 
परात्पराय रामाय ससीताय नमो मम ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीरघुनाथाय आर्ण । 
दिन्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो नम ॥ 
३७ नमो भगवते भीरामकृष्णाय चक्रिणे । 
विशुदधज्ञानदेहाय ससीताय नमो नम ॥ 
ॐ नपो भगवते श्रीयासुदेवाय विष्णवे । 
पूर्णामन्दैकरूपाय ससीताव नमो नम ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीरापभद्राय घेघसे । 
सर्वलोकशरण्याय ससीताय नमो नप ॥ 
३ ममो भगवते श्रीरामायामिततेजसे । 
ब्रह्मानन्दैकरूपाय ससीताय नमो नम ॥ 
अन्कारस्वरूप, भगवान्‌, परमात्मा सब प्राणियकि 
भीतर निवास करनेवाल सीतासहित श्रीरामको नमस्कार है। 
श्रोसीतासहित भगवान्‌ सर्ववदान्तवेद्य विधाता श्रीरामको 
नमस्कार है। श्रोसीतासहित परात्पर परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुरूपधारी श्रीरामको नमस्कार है। श्रीसीतासहित चिन्मया 
मन्दरूप शञाईधनुपधारी भगवान्‌ श्रीरघुनाथजाका नमस्कार है। 
श्रीसीतासहित चक्रधारी श्रीरामकृष्ण विशुद्ध ज्ञानमूर्ति 
भगवानको नमस्कार है। श्रीसीतासहित एकमात्र पूर्णानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव श्रीविष्णुको नमस्कार है। समस्त 
लाकको शरण देनवाछ---समस्त छोकोक रक्षक श्रीसीता- 
सहित परब्रह्म श्रीरामभद्रको नमस्कार है। श्रीसीतासहित 
एकमात्र ग्रह्मामन्दस्वरूप अपार तेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामको 
नमस्कार है। 
राजोपचार 
नृसगीतादिवाद्यादिपुराणपठनादिभि t 
राओपचारैरसिकै संतुष्टो भव राघव ॥ 
'हे राघव । मेरे नृत्य गीत वाद्य तथा पुणणपाठ आदि 
समस्त राजोपचारोसे आप सुष्ट होनेकी कृपा कीजिये । 
प्रार्थना 
विशुङज्ञानदेहाय रघुनाथाय विष्णवे । 
अन्त करणसशुद्धि देहि मे रघुनन्दन ॥ 


१४५ 
भो 


नमो नारायणानन्त श्रीराम करुणानिधे। 
मामुद्धर जगन्नाथ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
रामचन्द्र महेष्वास शरणागततत्पर | 
श्राहि माँ सर्वलोकेश त्तापत्रयमहानलात्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण श्रीकर श्रीश श्रीराम श्रीनिधे हरे । 
श्रीनाथ ध्रीमहाविष्णो श्रीनृसिह कृपानिधे ॥ 
गर्भजन्मजराव्याधिधोरसस्तारसागरात्‌ । 
मामुद्धर जगन्नाथ कृष्ण विष्णो जनार्दन ॥ 

“हे निर्मल ज्ञानविग्रह विष्णो । आपको नमस्कार है। हे 
रघुनन्दन | आप मुझे अन्त करणकी शुद्धि प्रदान कीजिये । हे 
अनन्त ! नारायण करुणासागर शोराम ! आपको नमस्कार है । 
हे जगन्नाथ । इस घोर संसारसागरसे आप मेय उद्धार 
कीजिये। ह समस्त लॉकोंक परमेश्वर 'शरणागतकी रक्षामें 
तत्पर रहनेवाले विशाल धनुपधारी रामचन्द्र । भौतिक दैहिक 
और दैविक--तीनों तापॉकी महाज्चालासे मेरी रक्षा कीजिये। 
हे श्रीनाथ महाविष्णो नृसिह कृपासागर, श्रीनिधे लक्ष्मीपति 
श्रीकर जगनाथ कृष्ण विष्णो जनार्दन । आप गर्भ जन्म 
जरा और व्याधिरूपी घौर--विषम ससारसागरमे मेण उद्धार 
कर दीजिये। 

श्रीराम गोविन्द मुकुन्द कृष्ण 

श्रीनाथ विष्णो भगवन्नमस्ते । 
औठारिषड्वर्गमहाभयेभ्यो 

मा राहि नारायणा विश्वमूर्ते ॥ 

“हे श्रीराम गोविन्द मुकुन्द कृष्ण श्रीनाथ, विष्णो 
भगवन्‌! आपका नमस्कार है। हे विश्वमूर्ति--विश्वरूप 
नाणयण ] आप काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सररूपी 
प्रबळ शत्रुओंके भीषण भयसे मेरी रक्षा कीजिये। 

श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीघरामन्द राघव । 
श्रीगोविन्द हरे विष्णो नमस्ते जानकीपते ॥ 
ब्रह्मानन्दैकविज्ञार्न त्वन्नामस्परण मृणाम्‌ । 
त्वत्पदाम्युजसद्धक्तिं देहि मे रघुवल्लभ ॥ 

'ह श्रीराम अच्युत यज्ञेश श्रीघर आनन्दरूप राघव 
श्रीगोबिन्द हरे विष्णा जानकीपते ! आपको नमस्कार है । 
आपका नामस्मरण मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्दके एकमात्र 
विज्ञानका मूलाघार है। ह रघुवल्लभ । आप मुझ 


क 


शा 
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चरणऊमल्की समी भक्ति परान काजिय। 

नमो5स्तु नारायण विश्वपूर्ते 
नपा$स्तु त्त शाश्वत चिद्ययोन। 

त्यपेय विशं सचराचर छ 
त्वापव सर्व प्रयदत्ति मत्त ॥ 

नमोऽस्तु ते कारणकारणाय 


नमोऽलु वयैयन्यफलप्रदाय । 

समो नमस्तेञ्तु जगन्मयाय 
वेदान्ञयेच्चाय नमा ममस्ते॥ 

नमो नमस्ते भरताग्रजाय 
नमोडस्तु यञज्ञप्रतिपालनाय । 

अनन्त यज्ञश हो मुयुन्द 
गोविन्द विक्णो भगवन्‌ मुरार ॥ 

भ्रीवल्ल्पानस जगम्नियास 
श्रीराम राजन्र नमो नमस्ते । 

श्रीजानकीफानत्त विशाल्नेप्र 
राजाधिगज त्वयि मेऽम्तु भक्ति ॥ 


"हे विश्वमूर्ते विघक मूल सनातन नागयण । आपरे 
ममम्पार ह । आप हा विरूप ह। सतजन आपका हा मय 
कुछ सगायर बतएते हैं। आप चापणाके भी कारण # 
कैयस्यफरू--परम माक्ष प्रान यसबाट हैं। ह प्रभा! 
आपसे यार घार नमस्कार है। ₹ जगन्म घपत्तवेदय। 
आपी नमम्हार है ममस्यार है। हे भरत अप्रजे-- 
शीयम ! (विप्रामित्रफ) याका रक्षा उरनयाल ! आपका 
नमस्कार ₹। ए भगवान्‌ अनत्त यश पुग्न” हर, विण्णा 
गापिन्द मुशर, आउलक्‍प अनस जगपिवाग णम 
राजेद्र ! आपरे ममम्कार है नमस्कार है। ४ जानकोवान 


चडु-्यड नवाल राजाधिएन ] आपके प्रति मरी भत्ति ऐो। 
तप्जाम्यूनदनैय निर्मित रल्लभूषितम्‌। 
स्वर्णपुर्ष रघुम्रेष्ठ दास्यामि स्थीकुरु प्रभो ॥ 
हृत्पश्वकणिकामध्य सीतया सह राघव । 
नियस स्व रघुश्रष्ठ सर्वैशावरणै सह ॥ 
मनोवाक्रायजनित द र्म यद्‌ या शुभाशुभम्‌ । 
ततार्व प्रीतये भूयात्रमो रापाय शार्द्रिणे ॥ 
अपराधसहस्गणि क्रियत्तऽहर्निश्शं मया! 
दासाऽहइमिति मा मत्या क्षपस्थ रघुपुंगय ॥ 
नमस्ते जानकोनाथ रामचन्द्र महीपते । 
पूर्णायदैकरूप त्यै गृहाणाप्ये नमोऽस्तु ते ॥ 

"ह सपुत्रे ! है प्रभो ] तपाये हुए सोनेसे मनाय गये 
तथा रास विभूषित स्पर्णपुय म॑ आपको समर्पित करता हूँ. 
स्वीकार फरनेकी कृपा याजिय। ददेय कमलकी कर्णिकार 
मध्यर्म समस्त आवगर्णामे युक्त श्रीसीताजाक साथ हे सुन्न 
राघय । आप नियाम कीजिय--ह दाईघनुपघागी राग | 
आपका नमस्कार है। मर द्वार मन घया और कमे 
विय गये शुभ अशुभ कर्म आपकी प्रसप्रताका करण 
अर्न। मर द्वारा रात दिन हजारे अपणघ किय ऊते है। हे 
ग्युश्र्ठ ! मुझे अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिये। ह 
पृथ्यके म्वामी ग़मचद्ध जानकीनाथ। आपका नमल है! 
आप एफमत्र पूर्णानन्द स्वरूप रै मर आपगीजे प्रण करनेरी 
सपा कीजिये आपका नमस्कार है। ~ (आनलरामायण 
मनोहरकाण्ड ३।७१-- १२०) 

इस तरह महर्षि अगम्यने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण 
पूएनपर श्रीग़मवरी मानसो पूडाकी धि साङ्गीप तिशुपित 
कर दी। 


श्रीराम--मर्यादापुरुषोत्तम ' 


भर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरमका प्रादुर्भाव अन्य सकर” अयताशँकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्त्व रखता है। 


x 


x 


आदर्श सामने हानसे झतुष्पाप्सी शिक्षार्मे अत्यन्त सुभीता हाता है। पौरापफो सटादर्शफा खजाना कहा जाय छा भी 
अत्युक्ति महीं हाणी । उनके चआगउसे मनुष्य सघ तारकी सत्‌ रिक्षा ग्राह कर सकता है। मनुष्य*की सत्‌ शिशाक हिप 
जिनपा सुरुपदका कार्य भ्रीरमचरिज चर सकता है उतना अन्य किमका घणि महीं कर सफता। भीगमकता 


मर्वादापुश्ताम नाप इसी कारणस पड़ा ह 


नाप शाम विपातो 


न अला 


ह 
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सर्वोपरि साधन भगवन्नाम 
(स्वामी द्रीर्शकरानन्दशी सरस्वती) 


नाम-जपपें श्रद्धा, प्रीति, तन्मयताकी 
विशेष आवश्यकता 
कलियुगमें भगवनाम जपकी साधना ही सर्वापरि 
साधना है। 
हरे्गामैछ नामैव नामैय मभ जीवनम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्येद गतिरन्यथा ॥ 
(नारदपुणण पूर्वार्ध प्र पा ४१।१५) 
अर्थात्‌ भगवानूका नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन 
है कलियुगर्म नामको छोड़कर दूसरी गति नहीं है नहीं है 
नहीं है 
तेपां सततयुक्तार्ना भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि युद्धियोग त॑ येन मामुपयान्ति त्त॥ 
(गीता १०। १०) 
'उन निल्तर मुयमें मन लगाय हुए, प्रेमपूर्वक भजन 
करनवाल मक्तांको म॑ तत्त्वज्ञान दता हूँ जिसस व मुझ प्राप्त 
हा जाते है। 
अगुन सगुन विय नाम सुसाखी । उभय प्रदोधक खतुर दुधापी ॥ 
(रा चश्मा १।२१। ८) 
जाना चहहि गृढ्‌ गति जेऊ। नाम जीहै जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाप जपहिं लय छाएँ।हाहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ 
(श चमा ११२२।३ ४) 
घहुँ जुग चह श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि पिसेखि नहि आन उपाऊ ॥ 
(एच मा १।२२।८) 
सादर सुमिरन अ नर करहीं। भय दारिधि गोषद इव तरही ॥ 
(णा च मा १।११९।४) 
लाइन शास्त्र वयनोंस यह अति स्पष्ट हो जाता है कि 
योग ध्यान आदि साघमोंके बाधक इस कराल कलिकालर्म 
साधकक लिये सकळ सिद्धि-प्रसाघक भगवनाम-अप ही 
अन्यतम साधन है । भजता प्रीतिपूर्वकम' -- सादर सुमिरन 
जे नर करहीं।' "साधक नाम जपहिं लय लाएँ'--इन 
चाक्यार्म प्रीति लय 'सादर --ये शाब्द यह सिद्ध कर रहे 
है कि श्रद्धा अमपूर्वक मन छगाकर नाम-जप करनेपर ही 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है केवल नामजपसे नहीँ । पातझलयोग 


सृत्रके समाधिपादक अट्टाईसव॑ सूत्र "तज्जपस्तदर्थभाचनम' में 
भी स्पष्ट कहा है कि भगवयाम-जपके साथ उसके अर्थकी 
भावना भी करनी चाहिये । 
नामापराधपर विचार 
झंका--भगवन्नाम-जपके साथ श्रद्धा परीतिपूर्वक मन 
रूगाकर करना चाहिये --थह शर्त लगाना ठीक नहीं क्यांकि 
जारो किसी प्रकार भी लिया गया भगवनाम सम्पूर्ण पापाका 
नाशक तथा यमयातनासे रक्षक और कल्याणकारक माना गया 
है। दखिये-- 
साङ्केत्यं पारिहास्यं या स्तोभं हेलनमेव खा । 
वैकुण्ठनाम्रणमशेषाघहर विदु ॥ 
पतित स्खलितो भम्र संदष्टस्नप्त आहत । 
हरिरित्यवत्ञेनाह पुमान्‌ नाईति यातनाम्‌ ॥ 
(श्रामद्धा ६।२।१४ १५) 
तात्पर्य यह है कि सकत परिहास गान तथा पुकारनेर्म 
भी बैकुण्ठनाथका नाम ग्रहण सम्पूर्ण पापका नाश कर दता 
है। गिरते फिसल्ते टूटते काटते तपते चाट खात हुए 
पुरुपद्दाण परवश होकर 'हरि एसा कहनपर भी वह 
यम यातना नहीं भागता । 
भावै कुभावै अनख आलमहै। नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ॥ 
(गच मा १।२८।१) 
बिवसहू जासु नाम नर फहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
(ए च मा १।११९।३) 
यदि कहा जाय कि ये वचन नाम जपर्म प्रवृत्ति करानेके 
लिय अर्थवादमात्र हैं इनका स्वार्थर्म तात्पर्य नहीं है तो यह 
कथन ठोक नहीं क्याँकि नाम जपक फलको अर्थवाट मानना 
नाम अपराध माना गया हे-- 
सन्निन्दाइसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेदघी 
अश्रद्धा गुरुशास्त्रवदवचने नाम्न्यर्थवादभ्रम । 
नामास्तीति निपिद्धवृत्तिविहितत्यागौ च धर्मान्तरै 
साम्य नामजपे दिवस्य च हरर्नामापराधा दश ॥ . ॥ 
अर्थात्‌ सतोकी निन्दा करना नाम माहात्यकी 
को असत्पुरुषमिं कहना भगवान्‌ विष्णु और 
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* श्रीरायचद्ध शरण प्रपद्ये » 
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युद्धि करना गुरु झाल और बदके यचनमिं अश्रद्धा करना 
नामजपके फलम अर्थयादका भ्रम होना मर पास भगवत्राम है 
(एमा अभिमान करके) निपिद्धका आचरण और विहितक्षा 
त्याग करमा नामदपक दूसर धमकि समान मानना--ये दस 
नामापणध भगवान्‌ विष्णु और दाकररकै नामजपमें माने गय हैं। 
समाधान--वुछ विद्दानोंका कहना है कि पूर्वोक्त 
भागवतक इलाकॉर्म हो फिसी प्रकारम भी लिये गये 
भगवत्रामको झवल पापका नादाक तथा मरकयातनासै रक्षक 
ही बताया है कल्याणकारक नहीं। भागवतर्म अजामिल्के 
भरगर्म पूर्वाक्त इलोक आय॑ हैं। पुत्रके व्याजस लिये गये 
भगवतामद्वाण अजामिलक भी केवल पार्पाका हो नाश हुआ 
कल्याण ता हरिद्वारम जाऊर साधना फरनेपर शी हुआ था, ऐसा 
भागवतम हो स्पष्ट लिगा है-- 
गड्ढाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्षानुवन्धन ॥ 
स शस्मिन्‌ देवसदन आसीना योगमाश्रित । 
(शोपद्रा ६।२।३९ ४०) 
अर्थात्‌ पाठक सभी बन्धनांस मुक्त हुआ अजामिल 
हरिद्वार गया उस देवसटन (तीर्थ) म॑ उसन योगका आश्रय 
स्या! 
इसस यही मिद्ध हाता हैं कि श्रद्धा प्रमरहित किसी भी 
अझारस लिया गया भगवप्राम थल पापका नाशक तथा 
समयातनास रसक हो हाता है जत्रकि श्रद्धा प्रम सथा 
सम्मयतास लिया गया भगवत्राम कल्याणसरी होता है । यदि 
ऐसा न माना जाय ता दाम्योर्म जो श्रद्धा प्रम तथा तन्मयताऊा 
कधन है उसकी सार्थकता सिद्ध न होगी तथा झाम्दफ्य्ॉर्म 
घिगध उपस्थित होगा! अवे घुभवम लिय गये नामे भी 
कम््याणरारी कातवारे आसघचन' मी संगति यहा लगाना 
चाय कि प्रथम ता उससे उतम पपरा नदा हा होता है 
जिसस शुद्ध अस्त वरण शानपर ये श्रद्धा प्रपूर्य नामजा 
करन रग जात है और उनका भविष्यं कन्या हा जाता है! 
एमा ले अशगिण्का हुआ था। 
अन्य दिद्वान'ख घराना है कि कुभाय उदि एफ या 
झी टिपा गाय गव पूर्षके सभा पर्याय नात कर दता 
कै बसर खानि पिए पाप ने ऊर छ उक्तस पस्सा ईज 
है। पुन गुन पप फरनस पुत पुन शिया गया नाम पारस 


हो नाश काता रहेगा उस्म कल्याण नही हागा। 

अन्य विद्वार्नोझ कहना है कि मरते समय कुभाव 
आदिस भी लिया गया नाम पापका नाश तधा कल्याण दानो 
कर दता है क्याकि नामने अपनी शक्तिम सम्पूर्ण पापका माश 
कर दिया नया पाप कर--ण्मा अवसर ही नहीं आया अत 
उसका कल्याण रा जाता है 

अन्य विद्वार्नाका कहना है कि कुभाय आदिसे लिया गया 
नाम सामान्यरूपस पापका नाझ करता है और श्रद्धा 
प्रेमपूर्वक ठिया गया नाम विशपरूपस पापका नाश करता है। 
यदि आगे पाप न किया जाय और श्रद्धा प्रमपूर्यक नामजप 
करता रह तो पाप यासनाका भी नाश हाता है। इसके या” 
भगवद्भक्तिका उदय हाता है तव कल्याण होता है।. 

पूर्वोक्त दस मामापराधामे मामको अन्य घर्मकार्योम 
ममान मानना भी एक अपराध यताया गया है--'धर्मान्तौ 
साम्यम्‌ । इसपर विचार करनेस भा यही अर्थ निपल्ता है रि 
नामपर सर्यापरि श्रद्धा होनी चाहिय। इसस ता यही सिद्ध 
रोता ह कि नामजप 'खद्धा की जात लगाना या आधदयफ्ता 
यताना मामापराघ नहीं जितु श्रद्धाकी शर्त न एगाना या 
आवश्यकता न बताना हा नामापणध है। 

श्रद्धापूर्य नाम जप करनयाल भी जा साधक गान पान 
आदिक दास्रीय विधि निषथक्ा पालन नहीं काते और ऐसा 
मानते हैं कि इनसा पालन फरना ता नामका सर्यसमर्थ माननेम॑ 
र्सटह करना है नाममहिमाझा घटाना है। उन साधकास 
आर्थना ह कि 'नामाम्तीति निपिद्धपृत्तिविहितत्यागो' अर्थात्‌ 
नामक यएपर शम्यनिपिद्ध आवरण करना और चासयिहित 
आयरथजा पग्सिग करना--इन दा मामापणधॉपर ध्यान दे । 
इन दार्नागर छान दस स्पष्ट हा जाता है कि नामन्जपपर 
कस्याणका मुग्य साधन मानना शा ठीग है शिशु अन्य 
साधनका अधालला घरना ठीक नहाँ। अन्य सायमी 
अपीपासे नमपणभ बनकर त'म महिमा घटती है उनपर 

अलर करनेसे नहीं। 
पुण्य-कर्मीसे नामन्जपकी विशेषता 

याय. कम स्प भा अस पुपर 
अनुप्रातक समान यागीये लिया झामका पुसरकर्माजुदान ही 
म्या छिदा जाय हो एमी दषम माम-जाएों सुस्यार्मय सदा 
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विशेषता रह जायगी ? जीने भी कराल-कलिकालमें जपको भी साधन नहीं माना-- 


समाधान--शास्त्रीय पुण्यकर्मानुष्ठानम जाति देश 
काल तथा विधि निषेध आदिक नियर्माका पालन करना 
अत्यावश्‍यक है। इन नियर्माका पालन किय विना पुण्य 
कर्मानुष्ठान पापनाशक न होकर पापोत्यादक भी हो सकते हैं। 
किंतु भगवगम जपमें जाति आदिके नियम पालनकी 
आवश्यकता महीं ऐसा शासोम॑ स्पष्ट कहा गया है-- 
ब्राह्मणा क्षत्रिया पैश्या स्य शाद्रान््यजातय । 
यत्र तप्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्मामानूकीर्तनम्‌ ॥ 
सर्वपापविनिर्भुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्‌। 
न देशकालनियम झौघाचारविनिर्णय ॥ 
कारोऽस्ति यज्ञदाने या स्वराने कालोऽस्ति सजपे । 
विष्पुर्सकीर्तने कालो मास्यप्र पृथिवीपते ॥ 
गर्च्छस्तिषठन्‌ स्वपन्‌ धापि पियन्‌ भुन्‌ इवसस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापकञ्चुक्तात्‌ ॥ 
अपविप्र पवितो चा सर्वास्थां गतोऽपि वा। 
य स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षे स खाह्याभ्यन्तर शुचि ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्री शूद्र अन्त्यज 
जातिक भी लग जहाँ-तहाँ भगवत्राम-सकीर्तन करते रहते हैं 
वे भी समस्त पार्पोस विनिर्मुक्त होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त हाते 
है। नामजपमें दश, काल शौचाचार आदिका नियम नहीं है। 
यज्ञ दान पुण्यन्नानमें और (विधिपूर्वक अनुष्ठानरूप) सत्‌ 
जपके लिये शुद्ध कारादिकी आवश्यकता है भगवताम 
जपमें नहीं । चलते फिरते खडे रहते ऊँघते खाते पीते हर 
समय “राम राम 'कुष्ण-कृष्ण ऐसा सकीर्तन करके मनुष्य 
पाप-रूपी कॅंचुळसे छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र 
सभी अवस्थाआंमें कमलनयन भगवानका स्मरण जो करता है 
वह बाहर भीतरमे पवित्र हो जाता है। 
शाका--'कालाऽस्ति सञ्जपे' अर्थात्‌ सत्‌ जपमें 
कालका नियम है ऐसा जब स्पष्ट कहा है तब नाम-जपमें 
कालादिका नियम नहीं--ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध है। 
समाधान--'सजपे --यहाँ जपमें 'सत्‌ शब्द 
लगाकर यह बताया है कि साधारण रीतिसे नाम-जपर्म नहीं 
किंतु विधिपूर्वक अनुष्ठानरूपमें किये जानेबाले सत्‌ जपमें ही 
कालादि नियमकी अपेक्षा है। इसी अभिप्रायसे तुलसीदास- 


एहिं कल्म्किल ने साधन दूजा। जोग जग्प जप सप प्रत पूजा ॥ 
(णच मा ७।१३०।५) 

कुछ विद्वानोंका कहना है कि गुरुद्वारा दिये गये 
मन्रविक्षेषका स्रान आदिसे पवित्र होकर पवित्र देश कालमें 
जप करनेका विधान है उसीको यहाँ 'सजप शब्दसे कहा है 
सर्वसाधारण भगवन्नामको नहीं । यही कारण है कि इस रहस्य- 
को जाननेवाले गुरुजन अपने शिष्यको गुरुमन्त्रके अतिरिक्त 
सर्व अवस्थाम॑ जप करन योग्य छोटा सा भगधनाम अल्गसं 
बताते हैं। 

नाम-जपमें रस क्यों नहीं आता ? 

शका--हर्म श्रद्धापूर्वक निष्काम-भावसे नाम-जप 
करते हुए बीस वर्ष हो गये ता भी अभीतक नाम जपमें रस 
नहीं आता भगवानमें तथा उनके नाममें प्रीति नहीं हुई तथा 
ससारकी आसक्ति ज्यों की त्यां बनी हुई है इसका क्या 
कारण है ? 

समाधान-- आप अपनी वस्तुस्थितिको ठीक ठीक नहीं 
समझते इसलिये एसी शका करते हैं। अनेक सघे साधक 
इसी प्रकारकी दाका करते हैं। जब हम उनसे पूछत हैं कि 
प्रारम्भमें जब आपने नामजप करना शुरू किया था तब जैसे 
थोडी देरमें ही मन उकता जाता था, क्या पैसे ही अब भी 
उकता जाता है? क्या प्रथमको तरह भगवान्‌ और उनके 
जामका स्मरण तथा उच्चारण किये बिना दो चार दिन भी आप 
रह सकते हैं ? ससारके कार्य तथा पदार्थका परित्याग करके 
१-२ दिनके लिये धी आप सत्संग-सकीर्तन आदिमें महीं जाते 
थे क्या आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है? 

मेर इन सभी प्रश्रोंका उत्तर जब चे नहीके रूपमें देते हैं 
तब हम कहते हैं-इससे यह सिद्ध हो गया कि आपको ऐसी 
शका अपनी चस्तुस्थितिको भ समझनेके कारण ही होती है। 
कारण ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि काई सच्चा साधक 
बीस वर्षोतक श्रद्धापूर्वक निष्काम भावसे नाम-जप या अन्य 
काई साधना कर और कुछ भी लाम न हो। 

प्रश्नन-आपका कथन ठीक है तो भी विशप 
उल्लेखनीय लाभ तो नहीं हुआ इसका कारण क्या है? ४ 

उत्तर--पापकर्मके दो परिणाम होते हैं म 


३०२ 


* श्रीरामबळे दारणं प्रपशे + 


[ श्रीराम्रभक्ति 
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ण भाजन कराय । मूरमन्रम इश्टदेयज/ मूर्ति चनाकर, 
उस भैणवपाठपर स्थापित कर उपर्म भगवानका आवाहन 
और प्रतिष्ठा फग्क साधक विमलाति दात्तियाँमे सयुक्त उनकी 
पूजा करे । भगवान्‌ श्रीयमके खामभागर्म यैठी हुई सोतादयोकी 
उनके मन्त्रम पूजा करती चहिय। श्रीं सीतायै 
म्याहा ““यह जानकी मन्न है । भरान्‌ श्रीसमक वाम- 
मागर्म ₹ शाष्ठाय नम स झर घनुपका तथा दक्षिणभागर्म 
दो दारभ्यो नम! म घाणाको अर्चना करे। कम्म 
मूल्मन्त्रकफे छ बर्णोंकी पूजा फरक दन्त्रर्म हनुमान्‌ आदिको 
अर्चना कर! हनुमान्‌, सुग्रोष भरत बिभीषण ह्मण 
अङ्गद शतनुप्र तथा जाम्ययान्‌--इनझा क्रमश पारय चळत 
हुए पूजन करना चाहिया हनुमानजी भगयानूक आगे पुस्तक 
कर याँच रो €! थागमक दमिणपार्ध्म भरत आर 
यामपार्धमें शमुप्त चैयर लयर सदै है। टश्मणजी पीठ ड़ 
हाकर दाना हर्थास भगवानुऊ ऊपर छतर “गाय हुए ई। इम 
प्रकार ध्यानपूर्यया उन सकी पूता यरना पाटिय | तटनन्तर 
अष्ट दलोवे अप्रभागमें धृष्टि, जयम्त विजय सुराष्ट्र 
राएपाह (अधवा राष्ट्रवर्धन) अफाप धर्मपाल तथा 
सुमन्त्रक पूजा करक उपक घाद्रभागमें इन्द्र आर एयताआंका 
आयुर्धासहित पूजन करे! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीयमकी 
आग्रधना फरक मनुष्य जायु शा जाता रै। भताक्त 
दूर्प ऑकी आति दयघाला पुग्प दार्घापु दथ' नोणग हाता है। 
हाट कम्प हमम मनसाज्छित धन प्राप हाता है। 
परते फुलास एवम करके मनुण्य सया हाना है। जा 
प्रतिलिन आत फाल पूर्णक्त पराशर मस्मे अभिमन्िय जल 
पेला दै घट एर यईरम कथिम हा जाता है । श्राममन्यम 
अभिमखित अवस भाजन यर इससे यढ बड़े राग चाल ही 
खाते ही शोषते स्यि यतायां हु आपधिएा उन संख्या 
हुजन करने मनुष्य क्षाणभरम सागमुत छ जाण है। प्रतिशत 
दूध पीकर मरेर तपा या गाणारम एफ हा कप फोरे 
और शतपुन रास अहूति द ता मय विधतिधि एता ह । 
हिमाल अधिपत्य (भुज) नए हो गत र शाग मनुष्य दरि 
नपारी होर सए भट एफ र दप पर अ थर 
फलत दत अडू दे जे उसी समय षा आएन गोरी 
डू आधु पुन झात्त झर गण 7>-इस्म अपत्य Cul 


गङ्गातटक समीप उपयासपूर्यऊ रहकर मनुष्य यदि एक सच 
जप करे और त्रिमधु (शर्कण पी और मधु) युक्त मलों 
अथवा बलक फूटासै दशा आहुति द तो राज्यलक्ष्मा आप 
वर लेता है। मार्गशोपमासर्मे कद मूल फलक आहारपर 
रहकर जलमें गडा श एफ लासा जप कर और प्रज्वलित 
अम्रिम॑ णोरम दर्शाश हाम कर ता उस मनुष्यको भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीफ समान पुत्र एव पौत्र प्राप्त होता है। 

इम मञ्जके और भी यटुत से प्रयोग हैं। परर 
यद्कोण यनाये। ठसक बाह्मभागमें अएदल कमल अङ्कित 
करे। ठमक भी याह्वामाग्मे द्वादशदल कमल लिले। छ 
काणार्म पिट्रान्‌ पुरुष मन्त्रक छ आधरेका उल्लख फरे। 
अष्टदल कमलम भी प्रणवसम्पुरित उक्त मन्रक आठ अक्षर 
का उल्लग कर । हादशदळ यमम वामगीज (हो) लिस! 
मध्यभागर्म मन्त्रस आवृत नामक उलट करे । बाह्मभागपें 
मुटर्शन मन््रमे और दिशाआम युग्गपीज (रां श्री) से यत्रफो 
आवृत करे। उसफा भूपुर थग्नम सुशोभित हो । कोण फॅ 
अङ्गु पाश और भूमिस सुशोभिन हो । यह “यन्रसज माना 
गया है। भोजपत्रपर अष्टग्धस ठपर घताये अनुसार यन्त्र 
लिगकर छ काणाक उपर दलछोशा आवेष्टन रह। अश्द४ 
कमस्थ्के बैमरगम विद्वान्‌ धुरु युग्मयोजम आवृत दो दो 
स्वगंफा उल्छेर फर। यन्त्रफे याद्यभागर्म मात यश 
टयर्णमाहो पुरै ४९ यौ) का उल्केण यर। साध रौ आण 
प्रतिष्टा मन्न € आहं करों यश ये दों चे मं हो हं से 
अपुष्प प्राणा इह प्राणा ) पी लिग | मन्रोपाप्तव मिम 
शुभ दिन क्म्ठम दानी भुजामं आधया मम्तैकपर इस 
यन्त्रको घरण करे । इसम या ममूर्ण पतफमि मुक 7 दात! 
है। साबीर (रॉ), धाप (ही),सत्य (हीत 
(शऐ),लथ्मी (झऔ),हार्‌ (ॐ) ए प्रफरफ बीजम 
पूधण पृथ जुटनेर प गणा "शापाय नप “मात्र की 
भेस यु पडद्या शता है। (यपा ग रामाय भम ५ हैं 
दासाय यस , फी शापाय नम ४ पापा मप, भीं 
दायाय नम अर "२ रामाय चाग ) र्‍या उ अररण 
अर अत्र शी अघ काम मात्रा पेपर 
हॅनजत्प है। इन एरी जस” असा सम्मान परा 
दभ्र अगन जथा देनन ये कपि घर गप है 


अङ्ग] 


* श्रीराम सम्बन्धी कुछ मन्त्र और उनकी संक्षिप्त अनुष्ठान विधि * 
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अधवा छी आदिके ऋषि विधामित्र मुनि माने गये हैं । इनका 
छन्द गायत्री है। देवता श्रीगमचन्द्रजी है। आदिम लगे हुए 
"तं , "ही आदि बीज हैं और अन्तिम 'नप पद शक्ति है। 
भन्त्रक छ अक्षरस पडान्यास करना चाहिय। अथवा छ 
दीर्घ सरसे युक्त मन्त्राक्षर्रंका न्यास करे। मन्त्रक अक्षरका 
पूर्ववत्‌ न्यास करना चातिये। 
ध्यान 
ध्यायेत्‌ फल्पतरार्भूलै सुवर्णमयमण्डपे । 
पुष्पकाए्यविमानान्त सिहासनपरिच्छदे ॥ 
पद्य यसुदले देवमिन्द्रनीरसमप्रभम्‌ । 
यीरासनसपासीने ज्ञानमुद्रोपशोमितम्‌॥ 
चामोरन्यस्ततद्धर्स्त 'सीतारूक्ष्मणसेदितम्‌। 
रल्लाकल्पं विभुं ध्यात्या वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
यद्वा स्परादिमन्त्राणो जयाभं च हरि स्मोत्‌। 
(ना पु तु ७३।५९--६२) 
भगवानका इस प्रकार ध्यान कर--'कल्पवृक्षक नीचे 
एक सुबर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है। उसके भीतर 
पुप्पकविमान है । उस विमानर्म एक दिव्य सिहासन रिछा हुआ 
है। उसपर अएदल कमलका आसन है जिसक ऊपर 
इन्द्रीछ मणिके समान श्यामकान्तिवाले भगवान्‌ श्रीरमचन्द्र 
यीणसनस बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे 
सुशोभित है और चायें हाथको उन्होंने बायी जाँघपर रख छाडा 
है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनकी सवामें जुटे 
हुए हैं। थे सर्वव्यापी भगवान्‌ रलमय आभूपणांस विभूषित ह । 
इस प्रकार ध्यान करक छ अक्षरको सण्याके अनुसार छ 
लाख मन्त्र जप अथवा 'ीं' आदिसे युक्त मन्त्रॉक साधनम॑ 
जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करै । 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सम पूर्वाक्त पडक्षर-मन्त्रके 
ही समान करणे चाहिये । “३% रामचन्द्राय नम ', ॐ राम 
भद्राय नम ।'--यै दा अष्टाक्षर-म्त्र हैं। इनके अन्तर्म भी 
'ॐ जोड़ दिया जाय तो ये नौ अक्षर हो जाते हैं। इनका 
पूजमादि सब कर्म मन्त्रापासक पडक्षर मन्त्रोंदी ही भाँति करे। 
"हुँ जानकीवल्लभाय स्वाहा ।' यह दस अक्षराँवाला महामन्त्र 
है। इसके वसिष्ठ ऋषि खण्द्‌ छन्द सीतापति देवता हु 
बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति हैं। (इन सबका यथास्थान न्यास 


करना चाहिये।) 'छी' बीजसे क्रमश पडड्डन्यास करे। 
मन्त्रक दस अभराका क्रमश मस्तक ललाट भूमध्य तालू, 
कण्ठ हृदय माभि ऊरु जानु और चरण--इन दस आङ्गमिं 
न्यास करे। 


ध्यान 
अयोध्यानगरे रलचित्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पैरा्रद्धविताने त्रोरणान्वित ॥ 
सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
रक्षोभिहारिभि्देवै सुविमानगतै शुभै ॥ 
संस्तूयमार्न मुनिभि प्रह्वैश्च परिसेखितम्‌। 
सीतालंकृतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोपश्षोभितम्‌ ॥ 
ड्याम प्रसत्रवदनं सर्वाभरणभृषितम्‌। 


(ना पुणण पूर्व ७३।६८--७१) 
दिव्य अयोध्या नगरम॑ रल्लोका विचित्र एक सुवर्णमय 
मण्डप है जिसमें मन्टारकं फूलोंसे चैदोवा बनाया गया हे। 
उसमें तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पकबिमानपर एक 
दिव्य सिहासनके ऊपर राघवन्द्र श्रीयम विराजित हैं। उस 
सुन्दर विमानम॑ एकत्र हो शुभस्वरूप दवता वानर राक्षस और 
विमीत महर्षिण भगवानूकी स्तुति और परिचर्या करते हैं। 
श्रीरघवेनद्रके वामभागमें भगवती सीता विराजमान हो उस 
वामाङ्गकी शोभा बढाती हैं। भगवानका दाहिना भाग 
लक्ष्मणजीसे सुशोभित है । श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है । 
उनका मुख प्रसन है तथा व समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
इस प्रकार ध्यान करके भन्त्रोपासक एकाभचित्त हो 
दस ख्ख जप करे। कमल-पुप्पाद्वारा दशाश होम और 
घूजनकी विधि पडक्षर-मन्त्रके समान है । 'रामाय धनुष्पाणये 
स्वाहा /--यह दशाक्षर-मन्त्र है । इसक ब्रह्म ऋषि हैं विराट्‌ 
छन्द हं तथा राक्षसमर्दन श्रीरामचन्द्रजी दवता कहे गये हैं! 
*रा'--यह बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीजक द्वारा 
षडङ्गन्यास कर वर्णन्यास ध्यान पुस्थरण तथा पूजन आदि 
कार्य दक्षाक्षर मन्त्रके लिये पहले बताये अनुसार कर। इसके 
जपमें घनुप वाण घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रोरामका ध्यान 
करना चाहिय । तार (3) से युक्त ममो भगवते रामचन्द्राय 
अथवा *रामभद्राय --ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र हैं। 
इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हैं। श्रीपूर्वक जयपूर्वक 


३०२ 


» औरामचन्रं शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 
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ब्राह्मण भोजन कराये। मूलमन्त्रम इष्टदवकी मूर्ति बनाकर, 
उस बै्णवर्पीठपर स्थापित कर उमर्म भगवानका आवाहन 
आर प्रतिष्ठा करके साधक विमटादि शक्तियासे अयुक्त उनकी 
पूजा कर। भगवान्‌ श्रोरामके वामभागर्म बैठी हुई सोतादेवीकी 
उनन्‍्हींके मन्रस पूजा करनी चाहिय। 'श्रीं सौतावै 
स्थाहा'--यह “जानकी मन्त्र है। भगवान्‌ श्रीरामके वाम- 
भागर्म श शार्झुय नम से शाङ्गघनुपकी तथा दक्षिणभागमें 
श शारेभ्यो मम ' सं बार्णोका अर्चना करे। केसर्णर्म 
मृलमन्त्रके छ वर्णांकी पूजा करक दर्लामं हनुमान्‌ आदिकी 
अर्चना करे। हनुमान, सुग्रीव भरत विभीषण रभ्मण 
अङ्गद शत्रुघ्न तथा जाम्बवान्‌--इनका क्रमश बार्य चलते 
हुए पूजन करना चाहिय । हनुमानूजी भगवानूक आग पुस्तक 
लेकर बाँच गहे ४। श्रीरामक दक्षिणपार्धम भरत और 
सामपार्श्रम शत्रुघ्न चैवर लकर खड हैं। ल्थ्मणजी पाछ म्वड 
होकर दानां हाथोंसे भगवानूक ऊपर छत्र लगाय हुए हैं। इस 
प्रकार ध्यानपूर्वक्र उन सबकी पूजा करना चाहिय। तदनन्तर 
अष्ट-दलोंके अग्रभागमें धृष्टि जयन्त विजय सुराष्ट्र 
राष्ट्पाल (अथवा राष्ट्रवर्धन) अकांप धर्मपाल तथा 
सुमन्त्रकी पूजा करक उनक वाह्मभागमें इन्द्र आदि दवताआँका 
आयुधांसहित पूजन कर। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी 
आराधना करक मनुष्य जीवन्मुक्त हा जाता है। घृताक्त 
दूर्वाओका आहुति देनेवाला पुरप दाघायु तथा नाराग हाता है । 
लाल कमलाके हामस मनावास्छित धन प्राप्त हाता है । 
पलाशके फूलॉसे हवन करक मनुष्य मधावी होता है। जा 
प्रतिदिन प्रात काल पूर्वोक्त पडक्षर मन्त्रमे अभिमन्त्रित जल 
पाता ह वह एक वर्षम॑ कविसम्राट्‌ हा जाता है । श्रीयममन्त्रय 
अभिमन्त्रित अनका भोजन कर | इसमे बड़े जड रांग झान्त हा 
जाते हैं। खग लिये बतायी हुई ओपधिका उक्त मन्रद्माय 
हवन करनस मनुष्य क्षणभरमें राममुक्त हा जाता है । प्रतिदिन 
'दुघ पीकर लदीक तटपर या गोस्चान्द्रर्म एक लाख जप क्र 
और घतयुक्त सीरस आहुति दे ता मनुष्य विद्यामिधि हाता है । 
जिमका आधिपत्य (प्रभुत्व) नए हा गया है एसा मनुष्य यदि 
डाफाहारी हाकर जलक भीतर एक लाख जप कर और बलक 
फूर्लाकी दक्षाश आहुति द तौ उसा समय वह अपनी खाया 

हुई प्रभुता पुन प्राप्त कर लेता है--इसर्म सझय नहीं ह 


गङ्गातटक समीप उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक लाख 
जप करे और त्रिमधु (शर्कय घी और मधु) युक्त कमलो 
अथवा वेटके फूर्लसे दशाश आहुति द तो राज्यलक्ष्मी प्राप्त 


कर लता है! मार्गशीर्षमासमें कद-मूल-फलके आहारपर ' 


रहकर जल्म खडा हो एक लाख जप कर और प्रज्वलित 
अमिमें खीरस दशाश होम करे तो उस मनुष्यको भायान्‌ 
श्रारामचन््रजीके समान पुत्र एव पौत्र प्राप्त होता है। 

इस मन्त्राजके और भी बहुत-से प्रयोग हैं। पहले 
चट्काण बनाये । उसके याह्यभागर्म अष्टदल कमल अङ्कित 
करे। उसके भी बाह्मभागमें द्वादशदल कमल लिखे। छ 
कोणोंमें विद्वान्‌ पुरुप मन्त्रके छ अक्षरका उल्लख करे। 
अष्टदल कमलमें भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रफ आठ अक्षरे- 
का उलट करे । द्वादशदल कमलम कामबाज (फ्री) टिखे। 
मध्यभागर्म मन्त्रसे आवृत नामका उल्लख करे। वाहाभागर्म 
सुदर्शन-मन्त्रसे और दिशाऑर्म युग्मबीज (रा श्री) से यन्त्रको 
आवत करे। उसका भूपुर बग्रसं सुशोभित हो। कोण कदर्ष 
अङ्कुश पाश और भूमिस सुशोभित हा ! यह यन्त्रराज माना 


॥। 
गया है। भोजपत्रपर अष्टगन्धस ऊपर बताये-अनुसार यन्त्र 


लिखकर छ काणांक ऊपर दछांका आवष्टन रहे। अष्टदल 
कमलक कसयर्म विद्वान्‌ पुरुष युग्मबीजसे आवृत दोन्दा 
स्वरॉका उल्लेख करे। यन्त्रक बाह्याभागर्म मातृका-वर्णों 
(वर्णमालाक पूर ४९ वर्णो) का उल्लख करे । साथ ही प्राण 

प्रतिष्ठाका मन्त्र (ऑआहोफ्रोंयरस्वंर्शषॅसंहोहस 

अमुष्य प्राणा इह प्राणा ) भी लिखे । मन्त्रोपासक किसी 
शुभ दिनको कण्ठमें दाहिनी भुजार्म अथवा मस्तकपर इस 
'यन्त्रका घारण कर । इसस वह सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है। स्वमीज (रा), काम (छहीं),सत्य (हीं),वाक्‌ 
(ए),लक्ष्मी (श्री),तार (3७)--इन छ प्रकारके चीजास 
पृथक्‌-पृथक्‌ जुडुनपर पाँच वर्णोका रामाय नम '~~मत्र छ 

भेटसे युक्त पडक्षर हाता है। (यथा--'रां रामाय नम , हीं 
रामाय नम , 'हीं रामाय नम ' “ऐ रामाय नम, श्रीं 
पामाय नय और “ॐ रामाय नम ) यह छ प्रकारका 
पडक्षर मन्त्र धर्म अर्थ काम माक्ष-चारों फोक 
दनवाला है। इन छहोंके क्रमश ग्रह्मा, सम्मोहन सत्य 

दक्षिणामूर्ति अगस्य तथा श्राशिव-- य ऋषि चताये गय हैं 


अङ्ग] 


* श्रीराम सम्बन्यी कुछ मन्त्र और उनकी सक्षिप्त अनुष्ठान विधि « 
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अथवा ' डरी आदिक प्रपि विधामित्र मुनि माने गये हैं। इनका 
छन्द गायत्री है। दवता थीरामचन्द्रजी है। आदिर्म लगे हुए 
चा , 'हीं' आदि सौज हैं और अन्तिम 'नम पद शक्ति है। 
मन्रके छ अक्षरस पडङ्गन्यास करमा चाहिये) अथवा छ 
दीर्घ स्वरस युक्त मन्त्रा्एँका न्यास कर। मन्त्रके अक्षराका 
पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिये। 
ध्यान 
ध्यायेत्‌ कर्पतरोर्मूले सुबर्णमयमण्डपे । 
पुकाए्यविपानान्त सिंहासनपरिच्छदै n 
पदो चसुदले देवमिद्धनीलसमप्रभम्‌ । 
घीससनसमासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌॥ 
वामौरुन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 
पत्नाकल्पं विर्भु ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
यहा स्मणादििन्त्राणा जयार्भ घ हरि स्परेत्‌। 
(ना पु तृ ७३॥ ५९-६२) 
भगवानका इस प्रकार ध्यान कर--'कल्पवृक्षक नाचे 
एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है। उसके भीतर 
पुष्पकविमान है । उस विमानम॑ एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ 
है। उसपर अप्टटर कमलका आसन है जिसके ऊपर 
इन्द्रनील मणिक समान श्यामकान्तिवालै भगवान्‌ श्रीरमचन्द्र 
वीग़सनसे बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रास 
सुशाभित है और याये हाथको उन्हनि बायो जाँघपर रख छोड़ा 
है। भगवती सीता तथा सेयाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवार्म जुटे 
हुए है। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ रलमय आभूषणासे विभूषित ई। 
इम प्रकार ध्यान करक छ अक्षरांको सख्याके अनुसार छ 
लाख मन्त्र जप अथवा हली आदिसे युक्त मन्त्रके साथनमें 
जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे । 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वाक्त पडक्षर मन्त्रके 
ही समान करने चाहिये। 'ॐ रामचन्द्राय नम (3७ राम 
भद्राय नम "ये दो अष्टाक्षर-मन्त्र हैं। इनक अन्तमें भी 
“ॐ जाइ दिया जाय तो ये नौ अक्षर हा जाते हैं। इनका 
पूजनादि सब कर्म मन्त्रोपासक पडक्षर मन्त्रोंकी ही भाँति करे। 
"हु जनकीवल्लभाय स्वाहा) यह दस अक्षरंवाला महामन्त्र 
२५ इतक चीतएछ ऋषि, खराद छन्द सीतापति देखा ९ 
बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति हैं। (इन सबका यथास्थान न्यास 


करना चाहिये।) 'कीं वीजस क्रमश पडड्न्यास करे। 
मन्त्रके दस अक्षरोका क्रमश मस्तक ललाट भ्रृमध्य, तालु, 
कण्ठ हृदय नाभि ऊरु जानु और चरण--इन दस आङ्ग 
न्यास फरे | 


ध्यान 
अयोध्यानगरे रत्नचिप्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्यैरायद्धविताने तोरणान्विते ॥ 
सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
रक्षोभिर्हरिभिर्देवै सुविमानगते शाभै ॥ 
संस्तूयमाने मुनिभि प्रह्वैश्च परिसेवितम्‌ । 
सीतालंकृतवामाङ्ग रूक्ष्मणनोपशोभित्तम्‌॥ 
इयाम प्रसन्नवदन सर्वाभरणभृषितम्‌। 


(ना पुरण पूर्व ७३।६८--७१) 
दिव्य अयोध्या नगरम रल्लोका विचित्र एक सुवर्णमय 
मण्डप है जिस्म मन्दारके फुलसि चंदोवा बनाया गया है। 
उसमें तारण लगे हुए हँ। उसके भीतर पुप्पकविमानपर एक 
दिव्य सिहासनके ऊपर राघवन्द्र श्रीणम विराजित ई। उस 
सुन्दर विमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप दवता वानर राक्षस और 
बिनीत महर्षिगण भगवानूकी स्तुति और परिचर्या करते हैं। 
श्रीराधवेन्द्रके वामभागर्म भगवती सीता विराजमान हो उस 
वामाङ्गकी शोभा बढाती हैं। भगवानका दाहिना भाग 
लक्ष्मणजीस सुशाभित है। श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है। 
उनका मुख प्रसन है तथा खै समस्त आभूषणोंस विभूषित हें। 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रापासक एकाग्रचित हो 
दस लाख जप कर। कमल-पुप्पाद्वार दशाश होम और 
पूजनकी विधि पडक्षर मन्त्रके समान है । 'रामाय धनुध्पाणये 
स्वाहा ।॥'--यह दशाक्षर मन्त्र है । इसके ब्रह्मा ऋषि हैं विराट्‌ 
छन्द है तथा राक्षसमर्दन श्रीरामचन्द्रजी देवता कहं गये हैं। 
“स --यह बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीजके द्वार 
चडङ्घन्यास करे | वर्णन्यास ध्यान पुरश्चरण तथा पूजन आदि 
कार्य दक्षाक्षर-मन्त्रके लिये पहले बतायं-अनुसार करे | इसके 
जपमें घनुप बाण धारण करनवाल भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करना चाहिये । तार (३2) मे युक्त 'नमो भगवते रामचन्द्राय” 
आथवा. शामभडाय --ये दो प्रकारके, दादाक्षा मन्त्र हैं। 
इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ हँ । श्रीपूर्वक जयपूर्वक 
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» श्रीरामचद्रे शरणं प्रपद्ये » 


[ श्रीगमभक्ति 
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तथा जय जयपूर्वफ 'यम नाम हो ता यह (श्रीराम जय राम 
जय जय राम) ---तरह अक्षरका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि 

विराद्‌ छन्ट तथा पाप राशिका नाश करनवाल भगवान्‌ श्रीराम 
दवता कहे गय हैं। इसके तान पदोंकी दो-दो आवृति करके 
चडङ्गन्यास करे। ध्यान पूजन आदि सब कार्य दशाक्षर मन्त्रके 
समान कर। 

3० नमो भगवते रामाय महापुरुपाय भम 7--यह 
अठारह अधरा मन्त्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि धति छन्द 
श्रीराम दवता ३ योज और "नम शक्ति हैं | मन्वक एक 
दा चार तान छ आर दा अशएवाळ पदोंद्वारा एकाम्रचित्त हो 
पडङ्गम्यास कर । 

ध्यान 
मिइशाणभरीपटहशङ्भतु्यादिनि -स्वनै ॥ 
भ्रयृत्तनृत्ये परितो जयमडूलभापिते । 
चन्दनागुरुकस्त्रीकर्पूरादिसुवासिते n 
सिहासने समासीन पुष्पकोपरि राधवम्‌। 
सौमित्रिसीतासहित जरामुकुटशोभितम्‌॥ 
चापद्याणधरं इयामं ससुग्रोवविभोषणम्‌। 
इत्वा रावणमायान्त कृतग्रैलाक्यरक्षणम्‌॥ 
भगवान्‌ राघवेद्र शवणका मार्कर त्रिलाकोकी रभा 
करके लौट रहे हैं। च सीता और लक्ष्मणक साथ पुष्पक 
विमानर्म मिंहासनपर विराजमान हे । उनका मस्तक जटाओँक 
मुकुटमे सुशाभित ह! उनका वर्ण इयाम है और उन्होने 
धनुप बाण घारण कर रखा है। उनक साथ सुग्रीव तथा 
परिभाषण विराजित हँ । उनकी विमयके उपलक्षम॑ निशान 
भरी पटह शङ्ख और तुरही आदिफी ध्वनिर्याक साथ-साथ 
नृत्य आरम्भ हा गया है। चार्र ओर जय जयकार तथा 
मङ्गलपाठ हा रहा है! चन्दन आगुर कम्वूरी और कपूर 
आदिको मधुर गन्ध छा र्ट ह। 
इस प्रकार ध्यान करक मन्त्रापासक मन्त्रकी अक्षर- 
संख्याक अनुसार अठारह खख जप करे और घृतमिश्रित 
'लारकी दगाश आहुति दकर पूर्वयत्‌ पूजन कर! 

ॐ रा श्रीं रामभद्र महप्यास रघुवीर नृपोत्तम । 

दशास्पान्तक मौ रक्ष देहि मे परमा श्रियम्‌ ॥ 

-~या' पतीस अक्षयेका मन्त्र ह| बीजाक्षरेंसे वियुक्त 


हॉनपर केवल बत्तीस अक्षयका होता है। यह अधीष्ट फल 
देनेवाला है। इसक विश्वामित्र ऋषि अनु्टप्‌ छन्द रामभद्र 
दवता रा योज और 'श्री' शक्ति हें । मन्त्रके चार पार्दाक 
आदिर्म तानों बीज लगाकर उन पार्दा तथा सम्पूर्ण मन्रक द्वारा 
मन्त्रज्ञ पुरुष पञ्चाङ्गन्यास करक मन्त्रके एक-एक अक्षरका 
क्रमश समस्त आद्गाम न्यास करे) इसके ध्यान और पूजन 
आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ करे। इस मन्त्रका पुरथरण तीन 
लाखका है। इसम॑ ग्यीरस हवन करनेका विधान है। पोत 
वर्णवाल श्रीरामका ध्यान फरक एकाग्रचित्त हा एक लाख जप 
करे। फिर कपलक फूलोंस दशाश हवन करके मनुप्य धन 
पाकर अत्यन्त धनवान्‌ हो जाता है। 

'ॐ हीं श्री श्री दाशरथाय नम ।'--यहे ग्यारह 
अश्वराका मन्त्र हं । इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि पूर्ववत्‌ 
हैं। ब्रैलोक्यमाथाय नम । --यह आठ अक्षरका मन्त्र है। 
इसके भी न्यास ध्यान और पूजन आदि सम कार्य पूर्ववत्‌ हं। 

सभाय नम । --यर पञ्चाभरमन्त्र है । इसके ऋषि ध्यान 
और पूजन आदि सब कार्य पडक्षर-मन्त्रकी ही भाँति होत हैं। 
*रापचन्द्राय स्वाहा , रामभद्राय स्वादा।'— ये दो मन्त्र कहे 
गये है । इनक ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं । अग्नि (र) 
शेष (आ) से युक्त हो और उसका मस्तक चंद्रमा (-) से 
विभूषित हो तो वह रघुनाथजीका एकादार-मन्त्र (रा) है जो 
द्विताय कल्पयृक्षक समान है। इसके ग्र्या ऋषि, गायत्री छन्द 
और श्रीराम नयता हं। छ दोर्धस्वरासे युक्त मत्त्राक्षरोंद्वार 
पडड्न्यास कर। 
ध्यान 
सरयूतीरमन्दारबदिकापङूजासने t 
चयामं वीरासनासांन ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌॥ 
यामोस्न्यस्ततद्धस्तं 'सीतालक्ष्मणसंयुवम । 
अवेक्षमाणमात्माने मन्पधामिततेजसम ता 
शुझस्फटिकर्सकादं केवल मोक्षकांक्षया । 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानपृतुलक्षै जपेन्मनुम्‌॥ 
(नारटपुः पूर्व तृ ७३।१०६--१०८) 

'सरयूक तटपर मन्दार (कल्पवृक्ष) के नीचे एक घदिका 
वनी हुई ₹ और उसके ऊपर एफ कमलका आसन विठा हुआ 
हे जिसपर दय्रामवर्णवाल भगवान्‌ श्रीराम चोगसनसे बैठ हैं। 


अङ्क] 


» श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र « 
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उनका दाहिना हाथ जाममुद्रासे सुशाभित ह । उन्होंने अपन बार्य 
ऊरु (आँप) पर घायां हाथ रस छाड है। उनके घामभागर्म 
सोता और दाहिने भागर्म लभ्मणजी हैं। भगवान्‌ श्रीयमका 
अमित तेज कामदवस भी अत्यधिक सुन्टर है। ब शुद्ध 
स्फटिकके समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा 
साक्षात्कार कर रह हैं। ऐसे परमात्मा श्रीगमका केवल मोक्षफी 
इच्छासे चिन्तन करे और छ लग मन्त्रफा जप करे। 

इसके होम और नित्य पृजन आदि सब कार्य पडक्षर 
भन्रकी ही भाँति किये जात है। यहि (र) दाप (आ) क 
आसनपर विराजमान हो और उसक वाद मान्त (म) हां ता 
कवल दो अक्षरशा मन्त्र (राम) हाता है। इसक ऋषि ध्यान 
और पूजन आदि सय कार्य एकाक्षर मन्त्रकी ही भाँति जानने 
चाहिय। तार (३०), माया (ही) रमा (श्री) अनङ्ग 
(ह्री),अस (फट) तथा स्ववीज (र) इनक साथ 
पृथक्‌ पृथक्‌ जुडा हुआ क्ष्यक्षर मन्त्र (राम) छ भदासे युक्त 
अक्षर मत्रराज होता है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदाधांको 
दनेवारा है । द्रचक्षर मन्त्रके अन्तम चन्द्र और भद्र झळ 
जाडा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र हाता है । इन सबके 


ऋषि ध्यान और पूजन आदि एकाक्षर मन्त्रम वताय अनुसार 
है। तार (ॐ) चतुर्थ्यन्त 'राम शब्द (रामाय), वर्म (हुं), 
अस्र (फट) बहिवल्‍लभा (स्वाहा) --यह (*ॐ रामाय हु 
फट्‌ स्वाहा)' आठ अक्षरका मगामन्त्र ह। इसक ऋषि और 
पृजन आदि पडक्षर-मन्त्रक समान हे । तार (३०) , इत्‌ (नम ), 
ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठतेजसे। उत्तमरलोकधुर्याय स्व 
(न्य), भृगु (स्‌), कामिका (त) दण्डार्पिताइप्रये।--- 
यह (ॐ नपो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठतेजसे । उत्तम 
इलाकघुर्याय न्यस्तदण्डापिंतादप्रय ॥) तैंतीस अक्षराका 
मन्त्र कहा गया है। इसक शुक्र ऋषि अनुष्टप्‌ छन्द और 
श्रीराम दवता हैं। इस मन्त्रक चाएं पादा तथा सम्पूर्ण मन्त्रम 
पञ्चाङ्गन्यास करना चाहिये। शेष मच कार्य पडक्षर मन्त्रकी 
भांति कर। जा साधक मन्त्र सिद्ध कर लता है उस भाग और 
मोक्ष दानां प्राप्त हाते हैं। उसक सब पापाका नाश हो जाता है। 
“दाशरथाय विदारे। सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम 
प्रचोदयात्‌ ।' यह 'रामगायत्री कही गयी है जो सम्पूर्ण 
मनोवाज्छित फर्लाको दनवाली है। 


भ्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र 


भगवान्‌ श्री्मकी भ्रमनताक लिय भगवती सीताजीकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना परम आवश्यक है। गोस्वामी 
तुलसीटासजीन अपनी विनय पत्रिका म॑ श्रीसीताजीसे प्रार्थना 
करते समय यही कहा है-- 
कदहक क्षेत्र अयप्तर पाइ । 
मेरिऔ सुधि च्याइबी कछु करुत-कघा घलाइ ॥ 
दीत सब डगहीन छीन भीन अघी अघाई। 
नाप रै भरै उदर एक भ्रभु-दासी-दास कहाई ॥ 
मूझिहै 'सो है कौन, कहियी नाम दसा जनाइ। 
सुनत राम कृपालुके भेरी विगरिऔ धनि जाइ ॥ 
जानकी जगनि जनकी किये बचन सहाई? 
तौ तुलसीटास भव तव नाथ गुन गन गाइ॥ 
(विनय पत्रिका ४१) 
मन्त्र 
पद्मा (श्री) डे--विभक्त्यन्त सीता शब्द (सीतायै) 


और अन्तर्म ठद्वय (स्वाहा) यह (श्रीसीतायै स्वाहा) पडक्षर 
सीता मन्त्र है । इसके वाल्मीकि ऋषि गायत्री छन्द भगवती 
सीता देवता श्री' बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति है । छ दीर्घस्वरॉम 
युक्त वीजाक्षर (श्रा श्री श्रू श्रे श्री श्र ) द्वारा पडड्डन्यास करे । 
ध्यान 
ततो ध्यायेन्महादेवी सीता त्रैलोक्यपूजिताम्‌। 
तप्तहाटकवर्णार्भा पद्मयुर्ग्म करद्वयं ॥ 
सद्रलभूपणस्फूर्जदिव्यदेहाँ शुभात्मिकाम्‌ । 
मानावस्त्रा शशिमुर्खी पद्माक्षीं मुदितान्तराम्‌। 
पश्यन्ती राघवं पुण्य शय्यायो षडगुणेश्वरीम्‌ ॥ 
“तदनन्तर त्रिभुवनपृजित महादवी सीताका ध्यान करे । 
तपाय हुए सुवर्णक समान उनकी कान्ति है। उनके दोर्ना 
हार्थामें दा कमल्पुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर 
उत्तम रलमय आभूपर्णासे प्रकाशित हो रहा है। बे मङ्गलमयी 
सीता भाँति भाँतिक वर्खोसे सुशोभित हैं। उनका मुख 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 
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चन्द्रमाकी लज्जित कर रहा है । उनके मत्र कमर्टाकी-सी शोभा 
घारण करते हैं। उनका अन्त करण आनन्दसे उल्लसित है। 
ये ऐश्वर्य आदि छ गुणोंकी अधीश्वरी हैं और शय्यापर अपने 
प्राणवल्लभ पुण्यमय श्रीराधवेन्द्रको अनुणगपूर्ण दृष्टिसे निहार 
रही है।' 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छ लाख मन्त्रका 
जप करे और खिले हुए कमलोंद्रार दशाश आहुति दे । पूर्वोक्त 
(श्रीराम) पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये। मूलमन्त्रसे 


मूर्ति निर्माण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवाहन 
और स्थापन करे। फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके दक्षिण 
भागमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे। ततपश्चात्‌ 
अम्रभागमें हनुमानूजीकी और पृष्ठभागमें लक्ष्मणजीकी पूजा 
करे। फिर आठ दलोंम॑ मुख्य मन्त्रियोंका उनके बाह्मभागमें 
इन्द्र आदि लोकश्वरोंका और उनके भी चाह्मभागमें घ्र आदि 
आयुर्धाका पूजन करक मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो 
जाता है। (लारदपु पूर्व तृतीय पाद, अ ७३) 


श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम- पूजा-पद्धति 


(प॑ श्रीकात्तरारणजी महाराज) 


भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन । 
ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवं्ध च परतप 
(गोता १११ ५४) 
हु परतप अर्जुन । अनन्यभक्तिक द्वारा इस प्रकार 
चतुर्भुज रूपबाला मै प्रत्यक्ष देखनक लिये तत्स जाननेक 
लिये तथा प्रवेश करनफै लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिय भी शक्य हूँ। 
यह भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इद्धियोंद्रार की 
जाती है जिसे श्रवण कीर्तनं आदि नवघा-भक्ति कहते 
हैं और दूसरी अन्त करणम मानसिक संवारूपर्म की जाती है 
इस 'मानसिक अष्टयाम-पूजा कहा जाता है। यह चित्त 
शोधनके लिये परम उपयोगी हॅ! 
यह सेवा मनक द्वारा की जाती है। इसम॑ हरि-ध्यानसे 
पवित्र हाता हुआ मन क्रमश शान्त होता जाता है। गीता 
(६। ३५) म चचल और दुर्निप्र मनको वश्मे करनके लिय 
भगवानून अभ्यास और वैराग्य--टा उपाय बतलाय हैं। ये 
दार्ना अत्यन्त उत्तम रीतिस इस सवामें आव हैं। इसर्म मनकी 
अन्य विषयाँस स्वॉचकर भगवान्‌की सेवार्म लगाना पड़ता हे | 
आठौं याम सवाक विविध प्रकारक आनन्दमिं लुभाया हुआ 
मन प्रफुल्लित रहता ह यह अन्यत्र जाता ही नहीं। यदि जाता 
भी हैं तो तुरंत उसे सवार्म ही खींच लाना पड़ता है अन्यथा 
साऊ नियत कार्य नियत समयपर हा नहीं सकत। गीता 
(३१५) में कहा गया ह कि काई क्षणभर भी बिना कुछ 
किये नहीँ रह सकता तटनुसार मनक लिय यह सर्वोत्तम 


धधा है। 

यह अटष्टयाम सेवा श्रीअयोध्या एव श्रीवृन्दावनके 
ऐकान्तिक सतार प्रचलित है । इसमें प्रथम पञ्चसस्काएसक 
दीक्षा विधान होता है फिर किसी रसकी ठपासनाके अनुसार 
आचार्यसे नियत सम्बन्ध प्राप्त किया जाता है। वह सेवा ससय, 
दास्य एव वात्सल्य रसोंम॑ होती है पर यह विशेषकर 
शुगारससमें प्रचलित है। इममें श्रीसीता-रामजीकं दिव्य 
सधिदानन्द-विग्रहके समान किशार-अवम्थाके भीतर ही नियत 
अवस्था एव रूपकी स्थिति आचार्यद्वारा प्राप्त रहती है। उसी 
दिव्य रूपस नित्य तुरीया अवस्थार्म ही इस सेवाकी भावना की 
जाती है । अत सेवार्म ल्गनंवाले सकल्पित महल एव विविध 
पदार्थ तथा परिकर--सब चिन्मय ही होत हैं। इस प्रकार 
हदयके समी संकल्प चित्मयरूपमें श्रीसीता रामजीकी सेवामें 
लगते हुए समाप्त रो जाते हँ । यह मानसिक सवा आयुपर्यन्त 
की जानी चाहिय । 

नित्यचर्या 

इस अष्टयाम सेवाम॑ आचार्यद्वाण मित्य त्रिपाद्विभूतिके 
अयोध्या एवं वहाँके श्रीकनकभवन उसके अङ्गभूत अष्ट 
कुजों द्वादशवरना तथा विविध क्रीडोपयोगी महटकि चित्र 
(न्दा) प्राप्त किय जात है। पुन आघार्यस ही सेवा विधि 
भी साखी जाती है और सवाओंक नियत स्थलोपर उत्तम 
विधानमे सवा की जाती ईं । प्रत्येक स्थलका जानेके लिये 
मार्ग भी नियत रहते हा 

आत काल ब्राह्ममुहूर्तम अपन नियत विश्राम कुंजमे 


अडू] 


* श्रीसीता रामजीकी अष्टयाम पुजा पद्धति * 


३०७ 


कळवण ततक मत यी कवा क #/5:###हहह, 


उठकर अपन परिकरांक साथ खान शगार आदि करके 
रसाचार्य एवं आचार्यके नियत कुजापर जाकर उनकी पूजा को 
जाती है। फिर उनक साथ साथ सभी सवाएँ की जाती हँ । 
क्रमिक संघाओका एक पद उद्धृत किया जाता €-- 
सो दिन आहहे वस फेरि । 
दित पिछास विलाकिहै पिय संग प्रकृति नियेरि॥ 
अलिन सहित जगाय सिथ पिय साज मेगल जरि। 
आरती करि भोग यल्लभ देखिहौ दृग देरि॥ 
विधिप विधि हवाय साथि सिंगार आरति फेरि। 
पितहि पिप सिय मातु मिलि सैग एवि कलेऊ हरि ॥ 
एव घोपड रेल दंपतिन्छप्रि सुभान करिं! 
सैन भवन पलोटि पण एवि लव हेटि सुनेरि ॥ 
उठि जगाई सुफुँन फलि अनक हिर्यं चितेरिं। 
सानि गाजे सिंग दोल झुलाई फेरा फेरि॥ 
पितु-सभा पिय जाइ सिय यैठकहिं सहै रोटेरि। 
चटिका लाख संग संग नहाइ सरि फुलनेरि॥ 
सनि सिंगार सिंगारे आरति निरि छबि रासेरि। 
भित्र भिन्न  मंहलाकृति नटव्र॒ दपति घेरि॥ 
रैगमहल कराइ स्यारू काय सैग सब चेरि। 
सयन छबि लि सड पग दैपति रहसि दृग गेरि॥ 
सेइ पग गुरेशन सुकृजन आइ कुज निजेरि। 
शटिही हिय राखि दपति ममु विहरनि ढरि॥ 
इस पदम दूसर चरणसे क्रमश एक एक चरणम॑ एक 
एक यामकी सवाको सूची अत्यन्त सक्षेपर्म दी गयी है। इस 
प्रकार दूसरे चरणर्म प्रथम याम और नर्वर्म आठव॑ यामकी सेवा 
है। इसर्म सखोरूपसे यह प्रार्थना की गयी है कि 'जैसे म॑ अभी 
आटा यामांकी सवा करती हुँ वैसे ही नित्य अवधमें पहुँचकर 
कब कहँगी। इन सेयाआका विस्तार गुरुओसे सीखना 
चाहिये । यहाँ चिस्ताएमयसे नाममात्र सेवाएँ, कही गयी है। 


शाका-समाधान 
शक्का--ऊपर कहा गया है कि यह भावना तुरीयावस्था 
सं की जाती है। वह अवस्था श्रीरमचरितमानस (उत्तर 
११७) में वर्णित ज्ञान-साधनकी छठी भूमिझार्म बहुत साधनों- 
क पश्चात्‌ प्राप्त होती है । यहाँ उसका कुछ साधन नहीं बतलाया 
गया कि साधक कैस वह अवस्था प्राप्त कर सकेगा ? 


समाधान--जैसे उस ज्ञानर्म कर्मयोग और योग 
साघनके सहायक हैं, उसी प्रकार भक्ति अन्य साधनोंकी 
अपेक्षा नहीं रखती । यथा— 
सा सुतैप्र अयू न आता । तेहि आधीन ग्यान मिग्याना ॥ 

(ण च मा ३।१६।३) 

भक्तिके अन्तर्गत "नवधा भक्ति में कर्मयोगका और 

“प्रम लक्षण 'में ज्ञानका तात्पर्य आ जाता है । पराभक्ति तो स्वयं 

फलस्वरूपा ₹। यह मानसिक अष्टयाम भावमा यद्यपि परा- 

भक्तिर्म ही है तथापि इसके साधन-कालमें तीनों 'शरीरोका 

शोधन अनायास होता जाता है तब इसकी शुद्ध स्थिति होती 

है। क्रमश तीन शरीरके शोधनके कुछ लभ्य नीचे लिखे 
जात हैं-- 

(क) जैस खर दूषण और त्रिशिरा एव उनकी चौदह 
सहस्त्र संनाआक भट परस्पर एक दूसरेका यमरूप देखते हुए 
लड़ मरे और मुक्त हा गयं वैस ही साधनामें लगे हुए 
माघकक स्थूल झरीरसम्बन्धी क्रोध लोभ और काम एव इनसे 
सम्बन्धित एकादश इन्द्रिया और तान अन्त करण--इम 
चौदहाक सहस्र सहस्र सकल्प चिन्मयरूप हो गमाकार होते 
हुए सवार्म लगकर समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है-- 

खर है क्रोप लोभ है दूषन काम फिरै प्रिसिरन में। 
काम क्रोध रोभ मिलि दरस तीर्ा एकै सन में॥ 
(दैणग्य प्रटीप काएजिद्वा स्वामी) 

(ख) इस मानसिक पूजाम॑ बाह्यन्द्रियोंका व्यापार जब 
बद हा जाता है तब सूक्ष्म शरीरसे हानेवाले इन्द्रिय-विषयोंक 
संकल्पॉकी शान्ति निम्नलिखित दृष्टान्तसे समझी जा सकती हँ । 
इन्द्र पूजाकी सामग्री जब गोवर्धन पर्वतकी पूजामें लग गयी 
तब इन्द्रन कोप करके म्रजपर घनधार वर्षा की। भगवानने 
गोवर्धनको धारण करके इन्द्रका गर्व चूर्ण कर दिया। वह 
शान्त होकर चला गया। यहाँ भक्ति गोवर्धन है क्याकि यह 
गौऑ--इन्दरियॉका दिव्य सुख देकर बढाती है तृप्त करती है । 
विषयांसे इन्द्रियकि देवता तृप्त होते हं अत्तएव विषय एव 
तत्सम्बन्धी सकल्प इन्द्रियदेवॉकी पूजन सामग्री है। उन्हीं 
संकल्पोको चिन्मयरूपम यह अब भगवान्स लगाता है । जैसे 
ब्रजमें भगवानूने गोवर्धन पर्वतको धारण किया वैसे ही वे 
यहाँ भक्तकी भक्तिनिष्ठा एव श्रद्धाका धारण करते हैं। (गीता 


शह क्य 
७१२१ । २२) । जैस इन््रकी सारा वर्षा भगवानून गोवर्धनपर 
झल ली इसी प्रकार इसक इन्द्रियविषयसम्बन्धी सारे संकल्प 
चिम्मयरूपस भक्तिमें लगकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र 
शान्त हा गया वैसे हो इसकी भी सृक्ष्मशरीर सम्बन्धी याघाएँ 
निवृत्त हो जातो है। 

(ग) इसी यातको अब दूसरे दृष्टान्तम॑ समझिय। 
श्रीकृष्णक परिकर ग्वाल चाला और बछड़ोंको मोहवश ब्रह्माने 
स्वनिर्मित मान रखा था, अत उनका हरण करके क्षणभरके 
लिये ब अपन लोकको चले गयं । उतने कालम॑ यहाँका एक 
वर्ष बात गया। लौटनेपर उन्हनि जब नवनिर्मित भगवानूक 
परिकरो और बछड़ाका चिन्मय भगवद्रूप देखा तब उनका 
मोह दूर हुआ । वैसे ही इन भावना-सम्बन्धी सकर्ल्पांक प्रति 


हले १०१४४ ३४ हछ ॥ 


* श्रीरामचद्धे शरण प्रपद्ये * 


[ श्वोरामभक्ति 


कटे 2322022023, 


आकृत युद्धिके ही ह, चिन्मय कैस हुए? तब भक्तिसे तृप्त 
भगवान्‌ इस विवेक देते हैं कि 'जैस सुपुप्ति-अवस्थार्म जब 
बुद्धिका लय हुआ रहता है, तज भी जीवको शान रहता है कि 
मैं सुखसे सोया था। यह सुखानुसघाता, ज्ञामस्वरूप एव शान 
धर्मा जीवाला है। यथा-- 
स्वस्पै स्वेनेवाबभासनत्वं प्रत्यक्त्वम्‌। 

अर्थात्‌ प्रत्यक्सज्ञक जीवाला (वुद्धिक बिना ही) ख्य 
अपनेको जानता है। इस अवस्थार्म यह स्वय प्रज्ञाका काम 
करता है इसीस 'प्राज्ञ कहलाता है। अत इसक सकल्प 
अपन चिन्मयस्वरूपसे ही हैं और चिन्मय हैं। इस ज्ञानसे 
इसकी उक्त बाधा निवत्त हा जाती है। फिर स्थाया 
तुरीयावस्थास ही इसकी भावना हुआ करती है। 


भी बुद्धिके देवता ब्रह्माको मोह हाता है कि 'ये सकल्प तो 
—— Eto 


श्रीरामनवमी-व्रत-विधि एव पूजन-विधि 
(पं श्रीलक्ष्मीनारायणाजी शुद्ध म्यायदागीश भट्टाचार्य) 

चैत्रशुक्का नवमीको 'रामनवमी का ब्रत होता है। यह करे। बीचमें चार हाथक विस्तारकी वदिका होनी चाहिये 
व्रत मध्याहृव्यापिमी दशमीविद्धा नवमीको करना चाहिय। जिसमें सुन्दर वितान एव सुन्दर तोरण लगे हों। 
अगस्त्यसहितार्म कहा गया है कि यदि चैत्रशुद्धा नवमी पुनर्वसु इस प्रकार तैयार किये गये मण्डपक मध्यम परिकरों 
नक्षत्रसे युक्त हा और वही मध्याहके समय रहे तो महान्‌ सहित भगवान्‌ श्रीसीतागमको प्रतिष्ठित करनेकी मुख्यतया 
पुण्यदायिनो होती है। अष्टमीविद्धा नवमी विष्णुभक्तोंको दो विधियाँ हैं। प्रथम विधि यह है कि मण्डपक मध्यमे 
छोड़ देनी चाहिये। चे मवमीर्म ब्रत तथा ददामीमें पारणा अष्टदलकमल बनाकर केद्रमें श्रीसीतायम एवं रक्ष्मणजीको 
करें। चैत्रमासक शुद्ध-पक्षकी नवमीके दिन खर्य श्रीहरिका स्थापित करे । 
रामावतार हुआ। घह पुनर्वसु नक्षत्रसे सयुक्त नवमी तिथि केन्द्रके पूर्वस्थित दलमें श्रीदशरथजा, दक्षिण पूर्वके 
सब कामनाआका पूर्ण करमबाली है। जा रामनवमीका व्रत दलमें श्राकीसल्या अम्वा दक्षिण रलमें श्रीकेकेयी अम्बा 
करता है उसक अनेक जन्मार्जित पापोकी राशि भस्मीभूत हो दक्षिण-पश्चिमक दलम॑ श्रीसुमित्रा अम्बा पध्चिम-दलमें 
जाती है और ठसे भगवान्‌ विष्णुका परमपद प्राप्त होता है। श्रोभरतजी पश्चिमात्तर दलमें श्रीशब्रुधजी उत्तर दलम 
श्रीरमनत्रमी-ग्रतस भुक्ति एव मुक्ति दानाँकी ही सिद्धि होती है। शरोसुग्रीवजी तथा पूर्वात्तर दलम श्रीहनुमानूजीका स्थापित करे। 
इस उत्तम प्रतको करके वह सर्वत्र पूज्य होता है। दुसरी विधि यह हैं कि श्रीसीता राम रूक्ष्मणकी मूर्तियाँ या 

श्रीयमनवभीक दिन आत काल नित्यकर्मस निवृत्त होकर चित्रपट बीचयें स्थापित करके श्रीदशरधजी श्रीकीसल्याजी 
अपन घरक उत्तर भागमें एक सुन्दर मण्डप यना छ। मण्डपके श्रीकैकयीजी तथा श्रीसुमित्राजी और श्रीहनुमानूजीको दूसरी 
पूर्वद्रापपर शङ्खा चक्र तथा श्रीहनुमानूजीका स्थापना करे आर स्थापित कर। यदि इन अष्ट परिकरेकी मूर्तियाँ या चित्र 
(अर्थात्‌ चित्र चना छ) दलिण ट्वारपर याण झाईधनुप तथा न मिलें तो उन्हें भायनाद्वारा म्थापित किया जा सकता है।इस 
आऔगरुडजाकी पधिमद्वारपर गदा खड्ग और श्रीआङ्गदजीकी प्रकार इन सत्रको स्थापित करके श्रीरामनवमी ब्रतके दिने 
तया उत्तरदारपर पद्य स्वस्तिक और श्रीनोलजीकी स्थापना श्रोसीतायमका पूजन प्रारप्भ करे। पूजन आरम्मके पूर्व संकल्प 
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अड 


* श्रीरामनवमी व्रत विधि एवं पूजन विधि * 
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करना आवश्यक है। शथमें जल अक्षत और फूल लेकर 
निप्नाद्धित संकल्प करें--- 

ॐ तत्सदद्म श्रीग्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्षेतवाराहकल्पे 
अम्यूद्वीपे भरतखण्डे कलियुगे कलिप्रथमचरणे (अमुक) 
संवत्सरे (अमुक) मासे (अमुक) पक्षे (अमुक) तिथौ 
(अमुक) वासरे सकरूपापक्षयकाप (अमुक) मामाह 
मम आत्मन सकरूाभीए्सिद्धपर्थ श्रीसीतारामप्रीत्यर्थं च 
श्रीरामनयमीगते करिष्ये । तदद्गत्येन परिकरसहिते श्रीसीता 
रामपूजन॑ छ करिष्ये । 

फिर फल पुष्प अक्षत और जलस भर पात्रको दाधर्म 
लेकर कह-- 

उपोष्य नवमी त्वद्य यामेष्वष्टस राघव । 

तेन प्रीतो भव स्व॑ भो ससारात्‌ त्राहि मा हरे ॥ 

"ह राघव ! आज इस नयमांको म॑ आठ पहरका उपवास 
करूँगा। उससे आप परम प्रसन्न हो जाइय । हे हर ! ससारसे 
मपे रक्षा कीजिये। इस प्रकार कहकर पात्रक फल पुष्प 
अक्षतसहित जलको छाड दे। 

फिर श्रीगणेश गौरीका सक्षिप्त पूजन करके तथा 

कलशकी स्थापना करके साधक मण्डपम॑ स्थापित मूर्ति 

(अथवा चित्र) क कपोछ भागका स्पर्श करता हुआ श्रीसम- 

मन्त्र (३% परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय नम ) का 

उच्चारण को जिससे मूर्तिमे प्राण प्रतिष्ठा हो जाय । तदुपरान्त 

भगवान्‌ श्रीरामचतुष्टयका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 
वामे भागे जनकतनया राजते यस्य नित्य 

भ्रतृप्रेमप्रयणहदयो रूक्ष्मणो दक्षिणे च। 

पादाम्भोजे पवनतनय श्रीपुखे बद्धनेत्र 

साक्षाद्‌ ग्रहा प्रणतवरद रामचन्द्र भजे तम्‌॥ 

"जिनके वाम भागर्म श्रीजानकीजी नित्य विणजित हैं 
दारय भागर्म भ्रातृ प्रमस सन हुए हृदयवाळे श्रीलक्ष्मणजी 
सुशोभित हं और जिनके चरणकमलोंके पास पवनपुत्र 
श्रीहनुमान्‌जी ब्रीमुग्वकी ओर एकटक दृष्टि लगाय बैठ हैं उन 
मूतिमान्‌ ब्रह्म भक्तवरटायक रघुनायक श्रीरमचन्द्रकी मैं शरण 
अहण करता हुँ! हु 

(१) आवाहन-स्थापन-सानिध्य-- 
आवाहयामि विश्वेश जानकीवल्लभ प्रभुम्‌। 


कौसल्यातनयं बिष्णु श्रीराम प्रकृते परम्‌॥ 
श्रीरामागच्छ भगयम्‌ रघुवीर नूपोत्तम। 
जानक्या सह राजेन्द्र सुस्थिरो भव सर्वदा ॥ 
रामभद्र महेष्यास रावणान्तक राघव । 
यावत्पूजा करोम्यद्य तायत्‌ त्व सनिधौ भष॥ 
रघुनायक राजर्षे नमो राजीवलोचन। 
रघुनन्दन मे देव श्रीरमाभिमुलो भव॥ 
ॐ परिकरसहितं श्रीसीतारामचन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि च। 
जो साक्षात्‌ विष्णु हैं प्रकृतिस पर हैं विश्वके स्वामी हैं, 
श्रीजनकसुताक परमप्रिय हैं और श्रीकौसल्या अम्बाके पुत्र है 
उन प्रभु श्रीरामजीका मैं आवाहन करता हूँ । हे राजेनद्र श्रीराम । 
हे नृपश्रेष्ठ ्रोरघुबीर | हे भगवन्‌ | आप श्रीजानकीजीके साथ 
पघारें एव यहाँ सर्वदा खास करें। हे विशाल धनुषधारी 
श्रीरामभद्र ! हे शवणारि श्रीयघव । जबतक मरेद्वारा पूजा हो 
रही है तबतक आप अपना सानिध्य प्रदान कर। हे 
कमलनयन राजर्षि रघुकुलनायक ! आपको नमस्कार है। हे 
मरे आराध्य रघुनन्दन श्रीराम! आप मरे सम्मुख होनेकी 
कृपा करें। 
उपर्युक्त इलोक पढकर यह भावना करे कि म॑ मण्डपक 
मध्य परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीतारामजांका आवाहन करके 
उन्हें स्थापित कर रहा हुँ। 
(२) आसन 
राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते। 
रत्रसिहासन तुभ्य दास्यामि स्वीकुरु भ्रभो॥ 
ॐ परिंकरसहिताय श्रीसीतारामचन््राय इदमासनं समर्पयामि । 
है सजाधिराज राजेन्द्र ! हे पृथिवीपति श्रीरामचन्द्र ! मैं 
आपका रल्रसिहासन प्रदान करता हूँ। हे प्रभो । आप इसे 
स्वीकार करें. । 
उपर्युक्त श्‍लोक पढ़कर आसनक निमित्त पुप्प अर्पित 
करते हुए यह भावना करे कि मण्डपके मध्यमें भगवान्‌ 
सीतारामजी रत्नसिहासनपर तथा उनके सभी परिकर अपने- 
अपन आसनपर विराजित हा रहे हैं। 
(३) पाद्य-- 
ब्रेलोक्यपावनानन्त नमस्ते रघुनायक। 
पाद्य गृहाण राजर्घ नमो राजीवलोचन ॥ 
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« श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


[ श्रीग्मभक्ति 
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ॐ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय पाद्यं समर्पयामि । 

"तीनों छोकॉका पवित्र करनवाळे अनन्त रघुनायक ! 
आपका नमस्कार है । हे रजर्पे | हे कमलनयन ! आपको पुन 
नमस्कार है। आप यह पाद्य ग्रहण करें 

उपर्युक्त इलाक पढ़कर जल अर्पित करते हुए यह 
भावना कर कि रलसिहामनपर आसीन भगवान्‌ 
श्रीसीताणमजीके श्रीचरणाको एवं तदनन्तर उनके परिकरकि 
चरणका भी मैं सुगन्धित जलस धो रहा हँ! 

(४) अर्घ्य-सभीको अलग-अलग अर्ध्य प्रदान 
करनेका विधान ह अत्र जिस जिस मन्त्रस जिन-जिनको 
अर्घ्य दिया जाना चाहिय--इसका विवरण दिया जा रहा है। 
जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामक लिय अर्घ्य प्रदान किया जाय 
उसी प्रकार अन्यांको भी प्रदान करना चाहिये । 

(क) भगवाम्‌ श्रीरामके लिये-- 


ददाप्रीयविनाशाय जातोऽसि रघुनन्दन । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्त भ्रसीद परमेश्वर॥ 
ॐ श्रीरामचन््राय अध्यै समर्पयामि । 


*ह रघुनन्तन । दशकण्ठ रावणका विनाइा करनेके लिये 
ही आपका प्रादुर्भाव हुआ है । ह परमश्वर ! आप मुझपर प्रसन 
ह तथा मंरद्वारा प्रदत्त अर्घ्यका स्वीकार कर्‌ । 

शाख या किसा पात्रर्म फल पुप्प तुळसीसहित जल 
लकर उपर्युक्त इलाकका पाठ करत हुए श्रीरामजीका अर्घ्य 
दना चाहिय । 

(ख) भगवती सीताक प्रति-- 
दशप्रीवविनाशाय जाता सावनिसम्मवा । 
मेथिळी शीलसप्पन्ना पातु. न पतिदवता ॥ 

३० श्रीसीतादेव्य अर्ध्य समर्पयामि ! 

जा पृथिवीस प्रकट हुई ह रायणका विनाश हा जिनक 

प्राकटयका हतु है वे पतिपरायणा शील्सम्पना मिथिलेश 
नन्टिनी सीता हमलागोंकी रक्षा कई। 

(ग) श्रीलक्ष्मणजीके प्रति-- 
निहता रावणिर्येय श्वमुजिच्छत्रुघातिना । 
स पातु लक्ष्मणो घन्यो सुमित्रानन्दवर्द्धन ॥ 

३% धीलक्ष्पणाय अघ्यै समर्पयामि । 

जिन्हांन्‌ चात्रुअकि मारकर उनपर विजय प्राप्त की है 


जिमके द्वारा रावणपुत्र मेघनादका वध हुआ सुमित्राके आनन्द 
को बढ़ानंवाले वै धनुर्धारी श्रीलक्ष्मणजी रक्षा कई।' 

(घ) श्रीददारथजीके प्रति— 
नानाविधगुणागार गृहाणाध्ये 
रविवंशाप्रदीपाय दशरथाय , ते 

ॐ श्रीदशरथाय अप्य समर्पयामि । 

'रघुकुलदीपक श्रीदशरथजीको नमस्कार है। हे माना 
गुणकि सदन नृपश्रेष्ठ ! आप इस अर्ध्यको स्वीकर कर] 

(ड) श्रीकौसल्या अम्बाके प्रति-- 
गृहाणाध्य॑ महादेवि रम्ये दशरथप्रिये। 
जगदानन्दवन्द्यायै कौसल्यायै नमो नम ॥ 

ॐ श्रीकौसल्यादेव्यै अर्घ्यं समर्पयामि । 

“जगत्को आनन्द देनेवाले भगवाम्‌ श्रीयमके द्वार बम्द 
नीय मा कौसल्याको घारयार प्रणाम है। हे दशरथप्रिये सुन्दरी 
महादेवि ! आप इस अर्ध्यका ग्रहण करें !' 

(च) श्रीकैकेयी अम्वा प्रति 

दृदप्रसिज्ञे ककेयि मातर्भरतयन्दिते । 
गृहाणाध्य॑महादेवि रक्ष मा भक्तसत्सले ॥ 

ॐ श्रीकैकेयीदेव्यै अप्यै समर्पयामि । 

श्रीभरतजीद्वार वन्दनीय दृढ़ प्रतिज्ञावाली, भक्तवत्सला 
महादवा मा कैकेयि ! आप इस अर्घ्यको महण कर एवै मरी 
रक्षा करें ।' 

(छ) श्रीसुमित्रा अम्बाके प्रति— 
शुभलक्षणसम्पन्ने लक्ष्मणानन्दर्यार्द्धेनि । 
सुमित्रं देहि मे देखि सुमिम्रायै नमो नम ॥ 

ॐ श्रीसुमित्रादेव्यै अर्घ्य समर्पयामि । 

“गुप रुभर्णासे सम्पन्न तथा श्रीलक्ष्मणजीफे आनन्दको 
यढानवाली दवि ! आप मुझे अच्छे मित्र रटान करें, आपको 
याईबार नमस्कार है। 

(ज) श्रीभरतजीके प्रति-- 
भतत यत्स भ्रव्यात्मन्‌ रामभक्तिपरायण । 
भक्त्या दत्त गृटाणाप्यै भरताय नमो नम ॥ 

ॐ श्रीभरताय अध्य समर्पयामि । t 
"हं भकयसल, पविभात्मा यमभक्तिपरायणा श्रीमान 

जा! आप भक्तिपूर्वक लिय हुए इस अर्ध्यको स्थीकार करें 


नृपोत्तम। , 
नम ॥ 


। 


अङ्ग] 
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आपके लिये यार्रार नमस्कार है। 
(झ) श्रीशभुधजीके प्रति-- 
लखणान्तक ात्रुप्र इनुकाननपावक । 
गृहाणाध्ये पया दते प्रसीद कुरु मे शुभम्‌॥ 

3» श्लीशमुप्राप आप्यै समर्पयामि । 

१ लवणासुरको मारनेवाले तथा शबुबनके लिये अग्नि 
स्वरूप बायुप्रजी ! आप मर द्वारा प्रदत्त इस अर्ध्यको स्वीकार 
करें, मुझपर प्रसर हों तथा मेण मंद्गल करें। 

(अ) भ्रीसुप्रीवजीके प्रति-- 

सुप्रीवाय नमस्तुभ्यं दशप्रीवाम्तकप्रिय । 
गृहाणाप्य॑महायाहो किव्किन्यानायक प्रभो ॥ 

ॐ भ्रीसुप्रीवाय अर्घ्य समर्पयामि! 

'रवणको मारेवाल श्रीरामके प्रिय सखा विशाल 
भुजावाळे किक्किन्धाके स्थामी सुप्रीवजी ! आप इस अर्ध्यको 
स्वीकार कों। प्रभो ! आपक लिय प्रणाम है । 


(र) श्रीहनुभानजीके प्रति-- 
फूर्मकुम्भीरसंकीर्णमुत्तीणोऽसि महार्णवम्‌ । 
हयूमते नमस्तुभ्यं गृहाणा्यं महामते ॥ 
३» श्रीहनुमते अर्ध्य समर्पयामि । 


'कछुए, मगर आदिसे परिव्याप्त महासमुद्रो टाँघने 
वाले, महायुद्धिशाली श्रीहनुमानूजा । आपक लिये नमस्कार 
है। आप इस अर्ध्यको स्वीकार कर। 


(५) आच्रपन-~- 
नम सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे। 
गृहाणाधपर्न नाथ सर्वलाकैकनायक ॥ 


ॐ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय आचमनीय समर्पयामि । 
नाथ ! आप नित्य-शुद्ध--सत्य है ज्ञानस्वरूप हैं और 
सभी लोकके एकमात्र नायक हैं। आप कुपापूर्वक आचमन 
स्वीकार करर | 
उपर्युक्त लोक पढ़कर सुगन्धित जल अर्पित करते हुए 
यह भावना करे कि मैरद्वारा परिकरसहित श्रीसीतारामजीको 
आचमन कराया जा रहा है। 


(६) स्त्रान-- 
नम श्रीवासुदेवाय  तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे । 
मधुपर्क गृहाणेद्‌ जानकीपतये नम भ 


पञ्चामृत मयाऽऽनीतं पयोदधि घृत मधु। 
शर्करा चेति तद्भसत्या दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
प्रह्माण्डोदरमध्यस्थतीर्थश्ष रघुनन्दन । 
स्त्रापयिष्याभ्यह भवत्या त्व प्रसीद जनार्दन ॥ 

ॐ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय मधुपर्क- 
पञ्चामृते दत्त्वा स्रानार्थं जर्ल समर्पयामि । 

“तत्वशञानस्वरूप श्रीवासुदब भगवानूको नमस्कार है | 
जानकीपति श्रीरामचन्द्रजीका नमस्कार है! आप दधि मधु- 
घृतरूप इस मधुपर्को स्वीकार कों। दूध दही घी मधु 
और चीनोस निर्मित यह पञ्चामृत आपके (स्रानके) लिये 
मैं भक्तिपूर्वक लाया हूँ । आप इस स्वीकार करें । है रघुनन्दन । 
ब्रह्माण्डक सभी तीर्थोसे लाये गय पवित्र जलसे मैं आपको 
भक्तिपूर्वक खान करा रहा हूँ। जनार्दन। आप मुझपर 
प्रस हो। 

उपर्युक्त इलोकसि परिकरमहित भगवान्‌ श्रीसीताणमजी- 
का मधुपर्क तथा पञ्चामृत अर्पण करनेक बाद शुद्ध जलसे 
खान कराना चाहिय। 

(७) वस्र 

तप्तकाझनसकाश पीताम्बरमिद ह्रे। 

स्व गृहाण जगनाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 

३ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय घखाणि समर्पयामि । 

'हे हरे ! तपे हुए सोनेक समान वर्णवाला यह पीताम्बर 
है। ह जगनाथ ! आप इस स्वीकार क्रें। हे श्रीरमचन्र ! 
आपको प्रणाम हे । 

उपर्युक्त ३लाक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामको उत्तरीय बस्नाभूषण समर्पित करन चाहिये । 

(८) यज्ञोपवीत 

श्रीरामाच्युत यज्ञेश धरानन्न राधव! 

ब्रह्मसूत्र सोत्तरीय गृहाण रघुनन्दन ॥ 
ॐपरिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्राय यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 

ह श्रीराम | हे अच्युत ? हे यज्ञेश (यज्ञफलदाता) | हे 
श्रीधर | हे अनन्त ! हे राघव ! हे रघुनन्दन | आप उत्तरीय 
सहित यह यज्ञोपवीत धारण कीजिये ! 

उपर्युक्त श्‍लोक पढ़कर परिकरमहित भगवान्‌ श्रीसीता- 
यमका उत्तरीय (ओढमकी चादर) कं साथ यज्ञापवीत 
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श्रीरामरक्षास्तोत्रका माहात्म्य एवं प्रयोग-विधि 


(श्रोतनसुलरायजी आर्पा “प्रभाकर ) 


श्रीयमरक्षास्तात्र अत्यन्त लाभप्रद है। यह पुस्तिकाकारमें 
गीताप्रमस प्रकाशित है। यह म्तात्र जगतका बुधकौशिक 
ऋषिस प्राप्त हुआ ह । बुधकौशिक आपिका यह स्वप्मम॑ भगवान्‌ 
शकरस प्राप्त हुआ था। अनुष्टुप्‌ छन्दर्म विरचित इस वज्रपञ्जर 
स्तात्रक ऋषि युधकौशिक हँ भगवती श्रीसीता इसकी शक्ति 
हँ भगवान्‌ श्रीराम इसके दवता हैं तथा श्रीहनुमानूजी इसके 
कालक हैं! इस स्तोत्रम विश्वाधार, विश्वसरक्षक पतितपावन 
सर्वसमर्थ पूर्णपुस्पोत्तम भगवान्‌ श्रीसीतारामका ध्यान करनेक 
उपरान्त अद्भ प्रत्यङ्गका रक्षा करनफे लिय उनस प्रार्थना 
की गयी ह। मर्योटापुरुपात्तम भगवान्‌ श्रीरमकी वन्दना 
करनवालका तथा उनके आश्रित रहनंवालका सर्वत्र और 
सर्वदा कल्याण ही होता ह । लौकिक कष्टको तो बात ही क्या 
णमाश्रयी भक्तको न यमदूत भयभीत फर सकत हैं और न उम 
ससार-चक्रमै पड़ना पड़ता ₹। 
भगवान्‌ श्रीसीतारामकी प्रसमता प्राप्तिक लिये इस 
स्ताप्रका पाठ करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीमातारामफी शक्ति 
अनिर्वचनीय तथा अचित्त्य है। उनमा कृपासे सासारिक कष्ट 
झारारिक रांग और मानसिक चिन्ताएँ दूर हो सक्ती ह। 
पाठकर्ताकी श्रद्धा और भावनाक अनुसार न केवल स्ैकिक 
अपितु पारलौकिक और पारमार्थिक लाभ भी श्रीरामरक्षा- 
ग्नोत्रके पाठस रावा ₹। इसक सिद्धकर्ताका श्रद्धा विश्वासक 
साथ भावपूर्वक अर्थ समझत हुए पुन -पुन पाठ करना 
चाहिय जिसस अभीष्टकी प्राप्ति शाप हा सक। 
सिद्ध करनेकी विधि 
श्रीरामरक्षास्तात्रका प्रयोग करनस पूर्व इसे सिद्ध कर लना 
चाहिय अन्यथा पूर्ण फलका प्रातिर्म दाङका रहती है। इस 
स्तात्रको सिद करमकी सेसिप्त विधि इस प्रकार है--इम सिद्ध 
करनेका समय नवरात्र है । नवरात्र सारें मुग्य रूपसे दा यार 
आता है किंतु त्र मासर्म श्रागमनवमापर पूर्ण हानवाला 
नवरात्र अधिक उपयुक्त है। चैत्र मास या आधित मासक 
शुद्पक्षके नवरात्र्म मौ तिना (अर्थात्‌ प्रतिपदास नयमी 
तिथि) तफ प्रतिदिन ग्राह्य मुरूर्तम खानाटि तथा नित्यझमस 
, निवृत्त हाकर, शुद्ध यसर घारणकर बुशक अप्सनपर 


सुखामनस पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठे। सामन 
भगवान्‌ रामका दरयार चित्र या भगवान्‌ श्रीसीवारामका चित्र 
(धरें चाप सायक करि भाथा क अनुसार) अथवा 
श्राहनुमानजीका चित्र होना चाहिये। चन्दन-पुष्पादिसे पूजन 
करके इस महान्‌ फलदायी स्तोत्रको सिद्ध करनेके लिये इसका 
ग्यारह बार पाठ नियमित रूपसे प्रतिदिन करना चाहिये। 
पाठके समय अखण्ड प्रज्वलित दीपक तथा धूप रखना 
चाहिये। भगवाम्‌ श्रीसीतारामकी कृपाशक्तिके प्रति आपकी 
जितनी अखण्ड निष्ठा-श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। 
नवमीक दिन यथाइक्ति ब्राह्मण भाजन भी करवा देना चाहिये। 

यह स्तोत्र नवरात्रमें सिद्ध किया जाय तो सर्वोत्तम 
अन्यथा भारतीय पञ्चाङ्गके अनुसार किसी भी मासके शुद्ध 
पक्षके प्रथम नौ दिनोम अर्थात्‌ प्रतिपदासे नवमी तिथितक 
उपर्युक्त प्रकारसे नियमित पाठ करके इस स्तोत्रको सिद्ध किया 
जा सकता है। 

यह स्तोत्र श्रीहनुमानूजीक टाय कीलित है। इसके 
उन्कीलनफे सम्वन्धमें में तो केवल यह कह सकता हूँ कि 
इसका उत्कीलन श्रीहनुभानूजीकी कृपास होता है। अत सिद्ध 
करतं समय या प्रयाग करते समय भी श्रोहनुमान्‌जीका सरक्षण 
एव उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये प्रारम्ममें और समापनपर 
श्रीहनुपान्जीका ध्यान कृपाइतु प्रार्थना प्रणामादि श्रद्धा एव 
भक्तिपूर्वक करते रहना चाहिये। इससे हनुमानजी माधकको 
सरक्षण एव सिद्धि देते हैं । वास्तममेँ तौ उत्कीलनफो रहस्य यह 
है कि हमुमानजीके सरभणमें उनके समान ही भक्ति एव 
श्रद्धास पाठ तथा प्रयोग करना चाहिये । 

मिद्ध कर लेनेके बाद एक पाठ नित्य फर लेना चाहिय। 
इस सिद्ध करनसे पूर्व इस कण्ठाम्र वर लेना भी आयश्यक 
है। यथा-- 

“य कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था भर्वसिद्धय । 
रोगीपर प्रयोग-विधि 

सी प्रकारकं मनोरथ पूर्ण करनर्म यह स्तोत्र समर्थ है। 
अत्याय*यक समझनपर ही सकाम भावस पाठ करना ठचित 
हाता है बंस भक्ति भापूर्यक भगयन््रत्यर्ध छक पाठ नित्य 
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किसी भी भनोरधक लिये जप (पाठ) की विधिकी ही 
प्रधानता होती है। कितु रोगके निवारणार्थ अभिमन्त्रित जलसे 
रोगीका मार्जन उत्तम विधि है। मार्जन करनेको विधि यह है 
कि कमल या गुलाब अथवा लाल रगक॑ उपलब्ध सात्विक 
पाँच पुष्प छीजिये। ये शुद्ध रहने चाटिय क्‍योंकि गीले यस्म 
'लपटने घोन सुँघने या अपवित्र हाथोंस स्पर्श करनेस पुष्प 
अशुद्ध एव अपवित्र हो जात हैं। जलके लाटमें चार पुष्प तैरते 
रह॑ एक पुष्प हथर्म ररे अथवा सामन भगवान्‌क सिहासनपर 
रखा रह। नवणत्रम॑ जिस विधिस पाठ किया हा उसी विधिसे 
पाठ करे । एक मार्जनकै लिय ११ या २१ पाठ करना ठीक 
है। पाठक वाद हाथवाले पुष्पसे रोगीका मार्जन करें। (लोटक 
जलमें पुष्प लगाकर फिर उस जलका पुष्पस॑ रागोपर सिरमे 
पैरतक छोटिं।) ग्यारह घार छीटे दकर घह पुष्प भगवानूक 
पूजा स्थानपर छोड़ दें बाकी चारा पुष्प रोगीक सिरहाने रख 
द। सिरहानवाल पुष्पक सूखत सूखत रोग भी सूख (नष्ट 
हो) जायगा। मार्जन आवश्यकतानुसार एक तीन सात 
ग्यारह या इकोसकी संख्यामें किया जा सकता हे । भगवानके 
पास रसे पुष्पको जलाशयर्म प्रवाहित कर दना चाहिये । वाकी 
सूखे पुष्पॉका गाडू देना चाहिये । मार्जनकर्ता उपवासके दिनकी 
भाँति एक समय भाजन करक पवित्र--सयम एव ब्रह्मचर्य 
पूर्वक रहे। 

रोगीपर प्रयोग करनेऊं लिये रोगीका हाथ अपने हाथमें 
लेकर पाठ करना या पाठ करक जल्म फूँक मारकर अभि 
मन्त्रित करक सह जल रागीको पिलाना आदि विधियां भी 
काममें छायो जाती हैं और वे विधियाँ भी श्रेष्ठ ह किंतु 


कारण हैं-- 

१-जप या पाठ शुद्ध आसनपर बैठकर णकान्तमें 
भगवान्‌ राघवन्द्रसरकारफे ध्यानपूर्वक एकामचित्तसे करनेपर 
अधिक शक्ति देता है। रोगीका हाथ अपने द्वाथमें लेकर पाठ 
करनेर्म कुछ बाधाएँ आयेंगी । पहले तो हर रोगीका इतनी देर 
स्थिर रहमा कठिन होगा। दूसर पाठकका ध्यान ऐसी स्थितिमें 
एकाग्र रहनेमे कठिनाई हागी। तीसरे शुद्धतामें भी बाघा रह 
सकती है इत्यादि। 

२ यद्यपि अभिमन्त्रित जलकी निधि पहलीस अधिक 
उचित ह (यदि इसम॑ गङ्जाजल हा तो और भी अच्छा रहे) 
तथापि थार बार फूँक मारमेसे जप तैल-घाराघत्‌ नरां हो पाता 
जा विशेष शक्ति दता है । साथ ही ध्याम--मन्त्रसहित ध्यान 
भी पुन पुन करना है। 

वंस सुविधा रुचि एव विश्वासानुसार काई भी विधि 
अपनायी जा मकती है। यदि किसीकं द्वारा स्तोत्र सिद्ध नहीं 
भी हो अथवा उसे विधि नहीं आती हो तो भी किसी रोगके 
निवारणक लिये तो रोगीके पास लगातार कुछ उच्च खरसे पाठ 
चलाना चाहिये, जिससे बहाँके वातावरणमें स्तोत्र शब्द फैल 
जाये । इससे भी कल्याण ही हांगा । रोगीक पास न होनेपर भी 
अथवा अन्य मनोरथकि लिये भी यह पाठ उपयुक्त होता है। 

इस रहस्यक मर्म ता श्रीहनुमानजी ही हैं । किंतु स्वल्प 
अनुभव एव अपनी मतिके अनुसार कुछ लिख दिया गया है । 
चाकी तो पाठक स्वय अनुभव करके देख सकते हैं । यदि कहीं 
ल्खिनेम॑ त्रुटि हो तो बिज्ञजनोंसे क्षमापूर्वक मार्गदर्शनकी 
प्रार्थना है। भक्तरक्षक सियाधर रामचन्द्रजीकी जय ! 


सुमिरन 


भवसागरकी प्रबळ घार है, जाना है उस पार रे। 
राम है तारक राम ही तरणी, *राम'-नाप पतयार रे॥ 
हित-अनहित पशु पक्षी जाने मानव फिर क्यों ना आने । 
मायाके करतथ भा समझे सपनाको अपना माने ॥ 
“राम -नामकी ज्योति बिना, नहीं मिटेगा भ्रम-अधियाररे। 
राम हैं तारक, राम ही तरणी 'राम'-नाम पतवार रे॥ 
गीध, अजामिल गज गणिकाकी जानी-सुनो कहांनी रे । 


ranean and 


कर ले 


आगम, निगम, पुराण, शास्त्र सब सतजनोंकी यानी रे ॥ 
जो प्रमाण हैं, हुए या होगें सबकी यही पुकार रे। 
सुमिरन कर ले “राम -नामका होगा खेडा पार रे॥ 
नर-तन दुर्लभ, समय है थोडा पीछे पड़े न रोना रे। 
“राम -नाम की शरण “रमण छै राम भरोसे होना रे॥ 
धायामय ससारमें केवल “राम न्‍नाम हो सार रे। 
राम हैं तारक राम ही तरणी “गम-नाम पतदार रे॥ 
(श्रारमणजी भजनामन्दी) 
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श्रीरामरक्षा-यन्त्रराज 


(महात्या श्रीअवधकिशोरदासजी वैष्णव) 
श्रीरामरक्षा-यन्त्रराज कल्पवृक्षकी भाँति उपासकके श्रीअगस्य-सहितामें इसक माहात्म्यका वर्णन इस प्रकार 
लौकिक पारछाकिक--सभी मनोरध पूर्ण करता है। जिस किया गया है--श्रीरमचन्द्रजीक वज्चपञ्जरनामक श्रीरामरक्षा 
प्रकार श्रीरामरक्षा स्तोत्रका पाठ करनेपर समस्त कामनाएँ यन्त्रको धारण करनेसे सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं सभी पाप 
'फलीभूत हावी ई वैसे ही श्रीरामरक्षा-यन्त्रणाजका विधिवत्‌ नए हो जाते हैं, सभी आपत्तियाँ-विपत्तियाँ समूल नष्ट हा 
पूजन करने तथा उस धारण करनेसे सभी फल प्राप्त हात हैं। जाती हैं भूत प्रेत-पिशाचादि इसक देखते ही भाग जाते है 
प्राचीन सतजन इसको ताप्रपत्रपर अङ्कित करवाकर मन्दिर मित्रॉकी मित्रता दृढ़ होती है शत्रु मित्र चन जाते हैं क्रूर कष्ट 


कई 


RT 
दले i 


चूजनर्म रखत थ। शरीरामतापनीयन्त्र कई भन्दिरमे अभी भी अद ग्रह सार (अतएव जाल) हा जात है और शामकोंकी 
पुजे जात हैं। अनुङ्लता प्रप्त हाता ह । यहुत क्या कहाँ, श्रीएमभद्रजक 


अङ्ग] 


» श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीरामभक्तिका स्थरूप * 
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श्रीराम रक्षा-यन्त्रके पूजन तथा धारण करनेसे कोई भी पदार्थ 


दुर्लभ नहीं रह जाता । 
यावज्जीवं तु सोवणी रौप्यं विंशतिवर्षकम्‌। 
भूर्जे दवादश घर्षाणि तदै ताप्रपत्रके॥ 


सौवर्णे राजते पत्रे भूर्जे या सम्यगालिसेत्‌। 
अथवा ताप्रपत्रे च गुलिकीकृत्य धारयेत्‌॥ 
अगस्त्यसहिताके अनुसार स्वर्ण पत्रपर अङ्कित रामरक्षा- 
यन्त्रराज जीवनपर्यन्त रजतपत्रपर अङ्कित बीस वर्ष भोजपत्र 
पर लिखित यारह वर्ष तथा ताप्रपत्रपर अङ्कित छ यर्षतक 
प्रभावयुक्त रहता है। उपासक अपनी शक्तिके अनुसार सोना 


चाँदी, भोजपत्र अथवा ताम्रपत्रपर लिखकर इसे धारण करें 
ताबीज भी बनाकर धारण कर सकते ह । यन्त्रको भोजपत्रपर 
लिखकर तथा आण प्रतिष्ठा करवाकर सोना चाँदी या ताँवेके 
तावीजमें धारण किया जा सकता है। यन्त्रराजके दर्शनमात्रसे 
अनन्त लाभ होता है । 

जो नित्यप्रति श्रोशमरभा स्तोत्रका पाठ करते हुए 
श्रीयमरक्षा यन्त्रणजपर तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 
सैकड़ों दीक्षाआसे भी दुर्लभ फल प्राप्त करता हे! यह 
आयु आरोग्य, पुत्र पौत्र--सभी लौकिक एवे पारलौकिक 
सुखोंको प्राप्तकर अत्तमें प्रभुक घाममें जाता है । 


पा BSH 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीरामभक्तिका स्वरूप 


(मानसमर्मज्ञ आचार्यप्रवर पै भ्रीसचिदानन्दशसजी राभायणी) 


स्वापी रामानन्द । 
चारण *सचिदानन्द ॥ 


अय-जय प्रभु अझरण पारण 
विदश्ववन्ध यतिव घरण 
समारम्भ भीस्रीय पिय मध्यम रामानन्द। 
अपने श्रीआचार्यतक सदी पामानन्द॥ 
वेदवेद्य पणत्पर भ्रम अखिलकल्याणगुणसितु साकेता- 
धीझ भगवान्‌ श्रीयमजी ही श्री'सम्प्रदाय-श्रोणमान्द- 
सम्रदायके प्रथम उपदेष्टा हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डैके अधीश्वर 
श्रीसीतानाथ ही इस विशाल श्री -सम्रदायक इृष्टदव हैं। 
महर्षि अगस्त्यजीके समक्ष परमभागवत नित्यमुक्त श्रीहनुमान्‌ 
जीने श्रौसीतारामजीके परस्थरूपका यथार्थत वर्णन किया 
है। यथा-- 
दिव्यानन्तगुण श्रीमान्‌ दिष्यमङ्गरूविग्मह । 
चडगुपैश्वर्यसम्पक्नो मनोवाचामगोचर ॥ 
वेदवेद्य सर्वसाक्षी सर्वापास्य स्वतन्त्रक । 
नित्याना नि्भक्तानां योग्यभूत श्रिय पति ॥ 
ब्रहाविष्णुमहेशाना कारण सर्वव्यापक । 
मूलं सर्वावताराणां धर्मसंस्थापकफ पर ॥ 
द्विभुजश्चापभृध्ैय भक्ताभीष्टप्रपूरक । 
दैदेहीबल्लभो नित्यं कैशोरे वयसि स्थित ॥ 
एसंभूतश्च॒ ज्ञातव्यो रामो राजीवलोचन ॥ 
(हनुमन्सहिता) 


साकेतधामान्तर्गत ही सर्वप्रथम बिश्ववन्दिता परमशक्ति 
जगन्माता श्रीसीताजीकी प्रार्थना करनेपर उन्हें सम्पूर्ण जीबोके 
कल्याणार्थ अपना परम दिव्य महामन्त्र पडक्षर श्रीराममन्त्रका 
उपदेश दिया। श्रो'पदवाच्या भगवती श्रीसीताजी ही इस 
श्री'सम्रदायकी आद्यप्रवर्तिका हैं। श्री'जीके द्वारा अवर्तित 
होनेसे इस विशाल सम्प्रदायका नाम 'श्रीसम्प्रदाय' प्रसिद्ध 
हुआ। पश्चात्‌ परमप्रभु श्रीयमके सकेतानुसार श्रीजीने 
साकतधाममें ही अपने नित्यपार्षद श्रीहमुमान्जीको श्रीसममन्त्र 
प्रदान किया। 

यह स्मरणीय है कि श्रीसाकतधाममें भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामजीके प्रधान सोलह पार्पदोमे सर्वश्रेष्ठ सेवक श्रीहनुमानूजी 
हो हैं। यथा-- 

हनुमानथ सुग्रीव अङ्गदो द्विविदस्तथा। 

मयन्दश्ष॒ सुपेणश्च कुमुदश्ख हविर्मुख ॥ 

नीलो नलो गवाक्ष पनसो गन्धमादन । 

विभीषणो जाम्धवाश्च॒ दधिवक्रश्च पोडश ॥ 


मनोवाक्रर्मभि सर्वे रामसेवासुतत्परा । 
स्थिता समीपगा नित्य सीतारामैकमानसा ॥ 
(साकेतविहारी परखद्मणमायण) 


साकेतविहारी परब्रह्म रामाभिन्नरूपा श्रीसीताजीके द्वारा 
उपदिष्ट होमेसे श्रीहनुमानजीको 'सीताशिष्य गुरोर्गुरुम्‌। 


उन्हीं सम्पूर्ण लाकाके महेश्वर भगवान्‌ श्रीरामने श्रीसीताजीका शिष्य एवं सम्पूर्ण गुकुओंका भी गुरु कहा गया 
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» औरामचनें दारण प्रपधे * 


[ श्रीरामभक्ति-- 
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है। वर्याक्रि परमभागवत श्रीसम्प्रदायाचार्य कोशलेन्द्रदास 
₹ृनुमानूजीन एकपाट विभूतिर्म मृष्टिकता जगदगुरु श्रीव्रह्माजी- 
का मन्त्रराज पडक्षरका सर्वप्रथम उपदेश क्रिया। पुन 
्रीतरह्ाजीकं द्वारा आग इस श्रीमम््रदायका प्रचार-प्रसार बढ़ने 
लगा। यद्यपि श्रीहनुमान्‌जा नित्य-नैष्ठिक चाल व्रह्मचारी 
परमघिरक्त हैं फिर भी उन्हाने श्रीरममन्प्रका विशेष 
प्रचार प्रसार करने-हेतु अपना प्रथम दिष्य गृहस्थधर्मसे 
युक्त श्रोत्रह्माजीका बनाया। श्रीग्रह्माजीन अपन प्रिय पुत्र 
ब्रह्मर्षि श्रीवसिष्ठजीका वैदिक मन्त्र प्रदान किया । जगद्गुरु 
श्रीवसिष्ठजीस क्रमश उनके पौत्र श्रीपप्रशरजी एव प्रपौत्र 
थादरायण श्रीव्यासजीने श्रीणममन्त्रका ग्रहण किया। पश्चात्‌ 
श्रीहरिके कलाशावतार कृष्णद्वैपायन घटव्पासजीने कुछ सोच 
समझकर द्वापरान्तर्म अपन प्रिय पुत्र ऊर्ध्वरता श्रीशुकरेवजीको 
श्रीराममन्त्र प्रदान किया । तभीम श्रीसमदायाचार्यनि विन्दु 
परम्पगद्वार शिप्य बनानकी परम्पण प्रक्रियाका अन्त करत हुए 
नाद परम्पराका स्थापन किया । 
बिश्वविश्रुत विशाल 'श्रा (रामानन्द) सम््रदायके मूल 
संस्थापकाचार्य स्वय परमात्मा सर्वधर श्रीरामजी महाराज 
है--साक्षात्‌ श्री'जीन ही इस सम्रदायकी स्थापना करक 
इस गौरधान्यित किया। श्रीसीताणपजी ता साक्षात्‌ मधय हैं 
इष्टदव हैं। अत प्रथमाचार्यके रूपम॑ श्रीसम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीकौशलद्भदास हनुमानजी मान्य हैं। आचार्यप्रवर 
श्रोहमुमानूजीस ही यह परम्परा आगकी आर उन्मुख हुई है। 
स्वर्यं भगवान्‌ श्रीराम री जगदगुरु श्रोणमानन्दाचार्यजीके 
रूपमे श्रीसप्प्रदायके परमाचार्य हुए। पगत्पर ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीसीताणमजी ही इस सम्प्रदायके उपास्य परमाराध्य और 
ध्यय ज्ञेय है! आद्यकवि श्रीमन्मर्ट्प बाल्मोकिप्रणीत 
*श्रीमद्रामायण एव श्रीयमानन्द-सम्प्रदाथक महापुरुय स्वामी 
श्रीनाययणदासजी (नाभाओ)-द्वाए रचित 'श्रीमक्तमाल 
पर्ख जगदगुरु गास्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज-रचित 
'आरमचरितमानस ~-य अन्यत्रय श्रीरामानन्द सम्प्रदायक जय 
५ ज हैं। वैदिक सनातनघर्मकी मान्यता समस्त देयी- 
० जबकि प्रति आदरभावना प्राणिमात्रपर रया अहिंसा 
दु सुम्पहता आदि सदयूतियाँ इम विशाल सम्प्रदायझी 
जक १) सममन मानर्वाकी मङ्घल सुरा दान्ति और 


कल्याण हौ श्रोणमानन्द-सम्पदायका उद्देश्य है। यह 
विश्वविश्रुत विशाल श्रीसम्मदाय सम्पूर्ण मानव वंशके 
कल्याणार्थ ईश्वरीय देन है। 
श्रीरामानन्दसम्पदायक ठपास्यदेव भगवान्‌ श्रीरामकी 
नवविधा भक्ति कग्नेक लिये मर्ट्पि वाल्मीकिरचित वाल्मीकि 
सहिताके द्विताय अध्यायमें स्पष्ट निर्देश है-- 
नवधा भक्तय प्रोक्ता श्रीरामस्य प्रसादिका । 
भक्तेस्ता सर्वदा सेव्या जगज्जालमुमुक्षुभि ॥ 
अर्थात्‌ सर्वलोकमहेश्वर प्रभु श्रीरमचन्द्रजीको प्रसम 
करनवाली भक्तिविधाएँ, नव प्रकारकी कही गयी हैं । सासारिक 
उलझरना--जगज्जालसे मुक्त हॉनेके लिये मुमुक्षुओंद्रा 
सर्वदा इनका सेवन एवं अनुष्ठान करना चाहिये। महर्षि आगे 
करते ह--परात्पर प्रभु श्रीराघवन््रके परम दिव्य गु्णोका 
श्रद्धापूर्वक श्रवण करना--सुनत रहना 'श्रवण नामकी पहली 
भक्ति है। भगवान्‌ श्रीजामकीनाथक चरित्र एवं गुणका गान 
करना “कीर्तन -नामकी दुसरी भक्ति है और श्रीरघुनाथजीके 
नाम एव खरूपका स्मरण करना “स्मरण नामस तीसरी भक्ति 
कही गयी है। यथा-- 
श्रवण रामचन्द्रस्य गुणाना श्रद्धया पुन । 
शुणानां कीर्तन चापि तम्नामस्मरण तथा॥ 
पुन आग वर्णन है~-श्रीसाताणमजाके ध्रीचगणकसर 
की सेवा-आराधना 'पादसवन नामक चौथी भक्ति मान्य है। 
भक्ताभीष्टपूरक श्रीरघुनाथजीका विधिवत्‌ पाडशोपचार अर्वन 
करना पाँचयाँ भक्ति 'अर्चन नामसे कही गयी है। नित्य 
श्रयकालान दण्डवत्‌ प्रणाम करमा छठी भक्ति 'वन्दन नामसे 
जानी जाती ह । भगवान्‌ श्रारमजोक प्रति दास्यभाव रसत हुए 
उनकी दामता--सवा करना सातवीं भक्ति 'दास्य के नाममे 
ख्यात है। श्रीयपवके साथ सम्यमाव रस्ता आठवीं भा 
*मग्य नाममे प्रसिद्ध है और सर्वप्रकारण जगत्राध 
शीजानकीजायनके लिये श्रद्धा-भक्तपूर्थक अपनो अर्पण कर 
दना आत्मनिवेदन नामकी गयीं भक्ति कही गयी है । यथान 
पादसेवार्घनै नित्यं वन्दने दास्यसे घ। - 
सखित्व श्रद्धया भवत्या तस्मै थात्वनिवेदनम्‌॥ 
इस प्रयार उपर्युक्त नवघाभक्तिम पयत्पर प्रभु श्रीएमकी 
सयायशयरता निश्चितरुपण सम्पूर्ण पापो विनष्ट कर दले 


अङ्क ] 


* श्रीरामानन्द सम्प्रदायर्मे श्रीरामभक्तिका स्वरूप * 


३१९ 
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है। श्रीराघवकी भक्ति करनवाला भक्त परम टिव्य साकेत 
लोकर्म जाकर शाश्वत सुखका अनुभव करता है-- 
एता कुर्वन्‌ सदा भक्तीर्नर पापात प्रमुच्यते । 
गत्वान्ते च प्रभोलेकि लभते शाश्वत सुखम्‌॥ 
जगदगुरु भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजीने श्रीवैष्णव 
मताव्जभास्कर नामक स्वरचित प्रन्थर्म भगवान्‌ श्रीरामकी 
भक्ति-वंशिष्ट्यका निरूपण किया है-- 
श्रीसीतारमजीकी उदारताका मखान करत हुए आचार्य 
श्रोका स्पष्टत कथन है कि जगन्नियन्ता प्रभुके श्रीचरणांकी 
अपत्ति--शरणागतिक अधिकारी शक्त-अशक्त सभी प्रकारके 
लोग है । प्रभु श्रीयमके उदार दरयारम कुल वर्ण बल काल 
और तथाकथित दिखाऊ पवित्रता आदिकी अपेक्षा नहीं की 
जाती। तात्पर्य यह कि कोई भी प्राणी प्रभु श्रीसीतारामजीकी 
प्रियता प्राप्त कर सकता है। व आदिपिता समस्त जीवॉपर 
कृपा करते हैं। आवश्यकता है मात्र श्रीचरणाश्रय ग्रहण 
करनकी। यथा-- 
सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्मभो । 
नापेक्ष्यते तत कुलं बलं च नो चापि कालो नहि शुद्धतापि वा ॥ 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीवैष्णव धर्मका निरूपण एव 
मूल तत्वोषदेश तथा अर्चावतारदिकी आराधना की जाती है। 
प्रत्येक वैष्णवको अहिंसा धर्मका पालन करते हुए मासादि 
अमध्य पदार्धोसि दूर रहनेकी शिक्षा दी जाती है। सम्पूर्ण 
सत्क्मौको भगवदर्ण करत हुए नैव॑धादि--कन्द मूल 
फल अनादि पदार्थोसे निर्मित चारों प्रकारक भोज्य पदार्थोंका 
इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरमजीका भांग लगाकर तय स्वय प्रसाद 
स्वरूप उसका सेवन किया जाता है | इस प्रकार श्रीरमभक्तॉंको 
भक्तिपणयण जावन व्यतीत करते हुए सदैव श्रीरमनाम रटते 
रहनेका उपदेश दिया जाता है कर्याकि अपार ससारके जन्म 
मरणादि दु खॉका निवारण एकमात्र परमसाधन श्रीरामनाम- 
'सकोर्तन जपसे हा सम्भव हो सकता है। 
श्रीरमानन्दसम्रदायका मूल सिद्धान्त इस प्रकार है-- 
(१) भ्रीसीतारामजी निर्हतुकी कृपा करत हैं (२) माक्ष- 
सुखमें तारतम्य नहीँ है (३) कर्म एवं ज्ञान भक्तिके 
सहायक हो सकते हैं परतु कर्म ज्ञान स्वत मोक्षके 
साधन नहीं हैं। मोक्ष तो एकमात्र अनन्य-भक्तिसे ही 


हा सकता है। यथा-- 
तथा मोष्छ सुख सुनु रगराई। रहि म सकइ हरि भगति यिहाई ॥ 
सो सुतेप्र अवल न आना । 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी ॥ 

(४) कर्म ज्ञानका साधन है और ज्ञानस मात्र कैवल्यकी 
प्रापि हाती है परतु कैवल्यसे पतन भी सम्भव है। 
यथा— 

जे ग्यान भान विमत्त तय भव हरनि भक्ति न आदत । 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 

(रा घ मा ७।१३। ४०३) 
पुराणशिरामणि श्रोमद्धागवतका भी उद्घोष है-- 
येऽ्येऽरबिन्दाक्ष विपुक्तमानिमस्त्वव्यस्तमावादविशुद्धदुद्धय । 
आरुह्य कृच्छ्रेण पर पर्दै तत पतन्यधोऽनादृतयुष्मददद्य ॥ 

(श्रांमद्धा १०।२।३२) 

(५) श्रोसीताजी विभु हैं (६) श्रीसीताजी पुरुषकार हैं। 

(७) श्रौरमजाका स्वभाव है कि अपन प्रति किय हुए 
अपराधक कारण भक्तम॑ दोष नहीं देखते-- 

'देखि दाप कहुँ न उर आने। 
~ 
निशगुन अरिकृत्त अनहितो दास-दौच सुरति चित रहत न दिये दानव्ही । 
(विनय पत्रिका ४२) 

(८) श्राणमनाम समस्त पाप एव तज्जन्य दु खका नाशक है। 

(९) श्रीरामजीके प्रति शरणागत प्राणी अपना एव अपने 
आत्मीयॉक भरण पोषणका भार श्रीरामजीकी कृपापर 
निर्भर रहते हुए निश्चिन्त रहता हे । इसीको न्यास कहते 
ह। इस प्रकार न्यासयुक्त कर्मासे मुक्त हा सम्यकू 
न्यासका नाम हां सन्यास है! 

(१०) समर्थ असमर्थ समस्त व्यक्ति प्रपत्तिके अधिकारी हैं। 

(११) कर्मका त्याग ही त्याग कहा जाता है। 

(१२) इहामुत्र सुख एव सुख साधनका त्याग ही वैराग्य है। 

(१३) कर्म-यागादि प्रपत्तिस सम्बन्धित नहीं है। 

(१४) विरक्त श्रीवष्णवके लिये वर्ण घर्म दिखावा (ढंग) 
मात्र है! यह विरक्तकी भक्ति एवं विरक्तिम॑ वाधक है 


हि ति १ 


३२० 


* श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये * 


[ ध्रीरामभक्ति 
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पर्नु गृहम्थक लिय पान्छनीय ह। 

(१५) दारणागतिक छ आङ्गार्म कसी अङ्गको आशिक 
हानिस बाग्णागतिफ शनि महीं होतां ! 

(१६) न्यास श्रीगमजीकी प्रसनताके ख्ये है। 

(१७) नामक चलपर अथवा प्रपत्तिक पलपर अपराध नहीं 
करना चाहिय। शाप अन्य अपणधका प्रायधित्त 
भगवयाम जप ₹! 

(१८) श्रायमाराधन सभी स्री पुरष ऊँच नीच धनी गरीन 
कर सकत ह | श्रीरिशसजीकी ठाकुर सवा एव सिल्ल 
पिरलकी कथा भक्तमालादि अर्न्धार्म प्रसिद्ध है। 
स्पय श्रीरामजान श्रीगमानन्नाचार्यके रूपर्म प्रकट ह्वकर 


उपदश तिया है-- 
“सर्व प्रपत्तेशिकारिणो मता । 
(पष्णप्रमताउजभास्फर) 

(१९) मह्या अणारणीयान महतो महीयान्‌' (फडः २ । २९) 
अणु जीवके भातर प्रविष्ट 'अणोरणीयान्‌ है तथा 
सर्वत्र “महतो महीयान्‌ है! 

(२०) कयल्य विरजा मटोक इसी पार है। विरजाके इसी पार 
आनक भगयललेकानि भी हैं। उन्टीमि इप कर! 
एय झाप वरदानादि सम्भव हैं। प्रिपाद विभूति 
अप्राकृत लाकाम नही । 


—— OFS 


रामस्त्रेहि-सम्प्रदायकी रामभक्ति 


(सोेड्ापा पीठापीध्र भरी १००८ औपुग्यागपतासनी महान) 


चौरासी शाख यानियाके चकरस छुटकाग पानके लिये 
प्राणिमाप्रफ परम सुहृद्‌ परमात्मान असीम अनुकम्पा करक 
प्राणीक्रा समस्त शारीराख सिरमौर यह मानव तन प्रदान किया 
ह। उन्हांन और भी विशेष कृपा करक मनुष्यके इदयमे विवेक 
जगाकर आत्माद्धारका सररतम सत्पध दिखानेक लिय 
अनकानेक सत महाताआँको इस जगतूर्म प्रकट किया है। 
जो मनुष्य उन महापुरुषोंक्री सनिधिम॑ आकर उनक गहन 
अनुभवका आपन जावनमं उतार छेता है उसका सहजहार्म 
कल्याण हां जाता है। इसी सत परम्पणमं श्रारामसंरी 
सम््रदायक भा अनफ सत महापुरपांने 'गम नामका तिव्य 
भक्तिसे जीवांको उनक आन्मकल्याणका सम्मार्म दिखाया 
है। सेताफी अनुभववाणोमें यम भक्तिका बहुत विलक्षण 
प्रतिपादन विया गया है । उनमेंस अपना मतिक अनुसार कुछ 
भाव यहाँ प्रस्तुत पिय जा रह हैं-- 

रामप्रहो संताका मत है हि व जिम 'यम'म खेह करत 
ह उस मानव ता घ्या सखय यर्णमालाके वर्ण भी तिरोमणि 
मानउर एप एव मुकुटमगिफे रूपमं सदा शिरोधार्य किय रहते 
१] केयल यर्णमात्र हो इन्हे शिरोधार्य करत ह इतना यात 
महो किमी वर्णका कभी शिरोधार्य नहीं करनेबाल स्वरम ऊ 
सार इस 'राम' नामको छन एवं मुफुठमणपिक रुपम॑ गिरेधाय 
कर लता है। इसक फलम्परूप यह रकार-मफ्रयययुऊ स्पा 


*ऊ' ही ३% 3*कार क रूपमें जगतूका आदि कारणभूत 
आटि चर्ण (३) यन जाता है। "यम नामकी ऐसी दिव्य 
महत्ताक कारण ही रामस्रेही जन एकमात्र शमस अनन्य खेर 
किया करते ऐ और इसीस वे रामख़ही कलात है) 
रर छत उसे पर राजत आति वर्ण मघ अस मि । 
धत शुभ शिर ममो मुणुग्ट मणि इप आ हुव घाम ति ॥ 
'चायन चरण मघ शेक र र सरवग घव शुर पिल चाड कौ । 
अपम अगाचर गप कर छिझखत रहे भमा जन ध्यान पौ ॥ 
इक राम भगति विन सरय आम इस दयालु 'म के 
यचनानुसार जा 'राम -नामकी उपासना यरता है ठसाका 
उपासना (भक्ति) सच्या भक्ति है। जा इस छोड़ काई अन्य 
उपासना करता ₹ बह सत्र आन (अन्य, अस्थिर सथा माया 
विवश) उपासना कटलाती है। यीज अथवा मू?भूत एस 
नामके अलावा मायाक यशीभूत जा अन्य (आन) नाम हैं 
य सय नि सार हैं। जिस मुक्तिरुपौं उत्तम फल पाना * उसे 
एकमात्र 'राम'नामणा आश्रय छ ला चाहिये । 
आन नाप साया इक्या आ कृका परवाना 
जनरापा काठे गण्या कण तकी कण पार 
राम ताप विम मृ है आर सवश विप्र 
अर हरिया फल भुल्दि को म्सैमै मार शमर 
उपर्युक्त कारणासे मर्मात्यक्ष अत्य कर्मोमेस सवट 


अङ्क ] * रामस्नेहि सम्प्रदायको रामभक्ति * ३२९ 
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'याम'नामको ही सर्वापरि मानकर रामस्रही जन कभी भी 
अपमेसे दूर नहीं होनवाले एकमात्र “राम नामका सम्प्रदाय 
भक्ति, गुर्मन्त्र ध्यान सेवा ज्ञान सिद्धान्त आदिक रूपमें 
अपना सर्व मानकर सदैव मन वचन कर्मस रामकी इच्छाके 
अनुसार ही बर्ताव करत रहते हैं। इस कारण उनक हदयमें 
सदैव अखण्ड आनन्द समाया रहता है । 
सदा आनद रहत हिरदा में हरि आनन्द में झूकै ॥ 
राप सम्प्रदा भूप शम सेवा अभनाशी । 
शुरुमन्‍्तर है राम राम निज भक्ति प्रकाशी ॥ 
राप ज्ञान सैर राम निश ध्यान हमारै। 
आज दास. राम राम सिद्धायन्त सारै॥ 
कारण करता रामजी राम इच्छा भन सघ करम। 
'रापदास के राम जी घिदानन्द॒ पूरण बरमाा 
शास्तामें जिस नवधा भक्तिका वर्णन किया गया है 
रामस्नेही महात्मा उनमंसे तीसरी भक्ति स्मरण -भक्तिके सहारे 
अपने परमाराध्य इष्ट परमालाको पा लनेकी प्ररणा ल्या करते 
हैं। उनक वचनानुसार यमपुणंस बचनेकै लिय इसक अतिरिक्त 


कोई दूसरा उपाय नहीं है। 
राम सुमर रे प्राणिया भूले मत भाई। 
सिंवाण वि एूटे महीं जमद्व जाई॥ 
(आाण्मदास ) 


जिस 'राम'नामक सिवरण (स्मरण जप) से प्राणी 
'यमपुरासे बच जाता है वह सिवरण किस प्रकार करना 
चाहिये ? इस विषयमें सत महात्मा कहत हैं कि 
जंघन पर कर धार के व भम आसण चित लाय! 
निरत धरै निज नासिका वे शुर मे सुरत सपाय ॥ 
(श्रीजैमल ) 
परथम सिंवरण जीभ से थोड़े करो घनाय! 
दोप अंठर रट रामटास साई साध सुणाय॥ 
(श्रीण्मदास ) 
इस सुमिरणात्मक राम भक्तिन्को सर्तोकी भापार्म “सुरत 
शब्द योग' कहा जाता है । सत पद्धतिके सिवरणमें गुरुकी 
आज्ञाके अनुसार सुरत (ध्यान) का शब्दके साथ सयाग करके 
जिद्वासे निरन्तर 'गम'नामका सुमिरण (जप) किया जाता है । 
मुख सिवरणको पार कर वही सम शब्द निरन्तर अग्रसर हाता 
श्रीरामभक्ति अट्ू १९- 


हुआ क्रमश कण्ठ, हृदय एव नाभि-स्थानाको पारकर मृल- 
द्वारके निकटस पश्चिमकी ओर मुड़ जाता है। यहाँ वह शब्द 
सुपुम्णा-नाडीक माध्यमसे कठिनतम मरुदण्डक मार्गमें प्रवेश 
कर इक्कीस मणियाको पार करता हुआ त्रिकुटी स्थानर्म पहुँच 
जाता हँ । फिर आग बढ़ता हुआ वह शब्द ब्रह्मर्धका भेदन 
कर शून्यमण्डलमं प्रवेश कर जाता है। इसक साथ ही यह 
जीव-भावको प्राप्त हुआ बका अंश पुन ब्रह्मर्म विलीन हां 
जाता है। इस तरह इस सुमिरणात्मक रामभक्तिके माध्यमसे 
रमरसायनका रसपान करत हुए जीवात्मा आवागमनके चक्करसे 
छूटकर सर्वथा निर्भय हो जाता हे । 
मेरे राम रसायन यूँटी पीयत सग गया सब तुटी॥ 
मुख तें भरम गया सद भागी कण्ठ म॑ विषय-खासना त्यागी । 
हिरदा माहि किया परकासा मनवा मुवा हुवा निज दासा ॥ 
चाभ कैंपेछ में आण समाए, पांच सरपणी पकड़ मराए। 
उलटा घडया पिएप की खाटी कलह कल्पना रे भुँय दाटी ॥ 
सूरा संत मेरु म॑ मेडिया दाया कार करम सव छंडिया । 
चढ आकासां प्रिकुटी काया सासा सोंग रु रोग गमाया ॥ 
निरगुण ताप माह हु ख गछिया काम क्रोध सहजां पर जलिया । 
मेघ सत पाँच पचीसूं मूवा ग्रमदास पी निर्भय हुवा ॥ 
सत महात्मा जिस "राम “नामक प्रतापसे इस तरह 
जीवन्मुक्त हा जाते हैं उनके वै राम महाराज निर्गुण ब्रह्म हैं। 
तीन कालसं परे अर्थात्‌ निर्गुण निराकार हात हुए भी सतोंके 
राम महाराज जब कोई भक्त जगत्से सर्वथा असहाय हाकर 
करुणाभावस उन्हें पुकारता है तय च निराकारस साकार बनकर 
प्रकट हौ जाया करते ह 
निर्बल दुखित अराधियो प्रगठ्यौ तहा परमेण 
वृद्धा तरुणा भंद नहिं कहा घू बालक वश ॥ 
विर्गुण स॑ सरशुण भए भगत परायण है जथा। 
तीन कालके हो परे घालवाल अद्भुत कथा ॥ 
अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आत्मतत्तको प्राप्तिके 
लिय निर्गुण (निराकार) ब्रह्मी उपासना श्रेष्ठ है अथवा 
सगुण (साकार) ब्रह्मकी ? इस विषयम सर्तान अपमा मत 
स्पष्ट करत हुए लिखा है कि 'यमस्रेहियांकी रामभक्तिमें 
निर्गुणक समान 'र कार पिता है तो सगुणक समान 'म कार 
माता हैं। अथवा निर्गुण ब्रह्म पिता है तो सगुण ब्रहम पुत्र है। 
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* आऔरामचद्र शरण प्रपत + 


[ भ्रीरामभन्ति 
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निक साय प्रार्थनाका आरम भी “शम नामम हा हाता है-- 
राप कृष्ण गासि” जय जब गार्विट 
हर राप गोर्दिट जय जय गोविंद ॥ 
शिक्षापत्रोर्म (सम्प्रदायका मुख्य अन्थ) स्वामिनाययण 
'भगवानून भक्तकि कष्टनिवारणार्थ नाण्यणवर्म तथा हनुमान्‌ 
जीक मन्त्रांको जपनकी आज्ञा दी है और बताया कि इन 
मन्त्रकि श्रद्धापूर्यक जप करनस सभी प्रकारक कष्ट दुर हात र्ट 
आनन्द प्राप्त शता हे आर सयस बड़ी घात रामजाफी प्रीति प्राप्त 
हाती हैं। ह्नुमत्तोत्रका एक इलाक इस प्रकार ह~ 
नीतिप्रवीण निंगमागमद्वास्रयुद्धे 
राजाधिराजरघुनायकमन्त्रियर्य । 
सिन्दूरचर्चितकलेघरमष्ठिकन्द्र 
श्रीरामदूत हनुमन्‌ हर सकट मे ॥ 
भगवान्‌ स्वामिनाणयणकी कुल परम्पराम॑ हमुमानूजा 
कुलदव रहे ₹। जय जग विपत्तियाँ आया करती थीं तय तर 


रामदूत हनुमान्‌जीन स्प्र्म या श्राह्मण-वपद्वाण श्रोस्वामि 
नारायणक माता पिताको मार्गदर्शन और ढाढस बैंघाया था। 
जिसका सम्म्ररययक अनक प्रम्थमिं उल्छेस मिलता है । 

जैस उद्धव और कृष्णमें कोई अन्तर नही है वैस ही 
हनुमानजी और रामम॑ कोई अन्तर नहीं है। इसीलिय 
हनुमानजीके कुलदव होनेस और एकनिष्ठ रामभक्त हानेसे 
हनुमानूजीकी महत्ता श्रीरामकी ही महत्ता है। 

सम्प्रदायन हनुमानूजीकों अपरम्पार गरिमा प्रदान की है। 
यह केवल रामभक्त हनुमानकी ही नहीं अपितु श्रीगमकी 
गरिमा है। मवककी पूजा रामका पूजा है । भक्तका सम्मान 
शमका हा सम्मान ह। 

घट-घटमं विराजित आदिपुरुष विश्ववन्द्य अत्तर्यामा 
भगवान्‌ रामी गरिमा महिमाका किसने नहीं गाया है? 
इस न्यायस भला स्वामिनाएयण सम्प्रदाय रामको कैसे 
भूल सकगा ? 


बिइनोई-सम्प्रदायमे रामभक्ति 


(भ्रीर्पाणीलालजी बिश्नाई) 


विक्रम संवत्‌ १५०८ भाद्रपद मासक कृष्णपसफी 
अष्टमीकी अर्धरजिका पापासर (जाघपुर) म॑ यागधर 
श्रीजाम्भाजाका आविर्भाव हुआ। श्राजाम्माजा महागज 
भगवान्‌क अनन्य भक्त और परम गामक्त थ। जब थे आठ 
वर्षकै हुए तज इस गाय चगनफा झौऊ हा गया और सत्ताईस 
घर्षक अवम्थातफ जगलर्म गार्य चरात रह और माघु सर्ताको 
सग फरत रह। तदनन्तर य भगवद्धक्तिका प्रचार करनक लिय 
देशाटन करन छग। इनक पिचार्ग और शु” भगवद्धार्यास 
लाग इनको आर आफष्ट हान टग। मवत्‌ १५४२ म॑ इन्हाने 
यदिक रिइनाई सम्प्रशाय (पथ) को स्थापना की। उनको 
नितु 'शाळबाणो कहलाती ह) शम्टयाणार्म भगवान्‌ 
बिषुरी मातिर भति अर नाम जपपर विज्ञा घठ टिया 
गया है। "ाजवाणार्म खर्णित उनग्च थरीसमभक्ति विषयक 
स्तुति गान अद्वितीय काग जा सकता ४॥ 'ब्द-सस्या ६० से 
£७ सर उत्तान जप राम म्तुति गान किया है यह परम पुतात 
हत्याएटा मर्मर तथा भावदय सर अत्पुत्मयेल उटाएरण 
हैं। कुछ प्रमग या उद्धा हैन 


श्रीरामका भातृ प्रेम--छ क्ष्मणकरे मृच्छित हा जानपर 
श्राराम अत्यन्त दु गित हाकर करत हैं-- 
सो वित ऊभा यह परथानो। तो सिन सूना त्रिभुषन धानों। 
कहा हवा ज कया लूइपों। कहा हुवा जे रावण इइपो। 
कहा हवा ज सीता उइपा। कात करूँ गुणवत्ता भापो। 
खल के सारै हीरा गहयाँ॥ (४८०८६०) 

ह लम्मण ! तुम्हारे बिना सुग्राव हनुमान, अगद आदि 
प्रधान सनापति निराश राइ है । तुम्हार बिना तार्ना छाक सूत 
ई । तुम्हार पिना हम लक्का जीते तो क्या ? रायणको भा भौव 
लता क्या ? तुम्हार बिना मौताकी प्राप्ति भी हो जाय तय भी 
काई प्रसमताफी बात ने हैं। अत हे मर गुणवान्‌ भाई ! 
उताआ म॑ क्या करूँ? जिम प्रकार हरएक यटत गर्छ 
(खरा) लनसै प्रसप्रता नहीं होती उमा प्रकार गुमाई चिता 
फिसी भा परार्धको प्राप्तिम मुझ प्रसन्नता नहीं हा ससो 

इनुमान्जीकी रामभक्तिका प्रसंग-7 


जाया सीता. इतदत पार केन पाठन धीळ॥ 
(7 १३ 


अङ्क ] 


* खिश्नोई सम्प्रदायर्म रामभक्ति * 
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हनुमानजीने सीताजीको श्रीरम-नामाङ्कित मुद्रिका देकर 
तथा छक्ष्मणक लिये सजीवनी बूटी लाकर जो धीरज बैंघाया 
वैसा कोई नहीं कर सकता था | पुनध-- 
तउवा काम जो हनुमत सारा और भी सारत काजू ॥ 
(शब्द ६५) 
हनवत सो कोई पायक म देख्यो ॥ (शब्ट ८५) 
अर्थात्‌ हनुमानजीके समान कोई सघा तथा अनन्य 
सेवक दखमेमें नहीं आया। 
सीताका सतीत्व प्रसग-- 
सउवा लाज जो सीता लामी और भी लाजंत रारूँ॥ 
(शब्द ६५) 
जितना सतीत्व (लज्जा) सीताने रखा उतना कोई स्त्री 
नहीं रख सकती । अर्थात्‌ सीताजी साक्षात्‌ शील एव धर्मको 
मूर्ति थीं। 
सीता सरीखी तिरिया न देखी। गरय न करियो कोई ॥ 
(नन ८३) 
सीताजीके समान कष्टोंका सहन करती हुई भी पतित्रता 
घर्मको शीलपूर्वक पूरा करनेवाली काई स्त्री दखनेमें मही आयी । 
लक्ष्मणजीकी क्षमता विषयक प्रसग-- 
सउवा पाज जो सीता कारण रमण बांधी और भी बांधत पाजों ॥ 
(ताद ६५) 
जिस प्रकार आलक्ष्यणजाने सांताजाकी रक्षाके लिये 
जलकी रेखा सोताजीक चारों आर खींची थी उस प्रकाग्की 


है नीको मेरो देवता कोसलपति राम। 

सुभग सरोरुह लोचन, सुठि सुदर स्याम॥ 
सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग । 

भुज बिसाल सर धनु धरे कटि चारु निषग ॥ 
बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रीति। 

सुमिरत ही मानै भलो पावन सब रीति॥ 
देहि सकल सुख दुख दहै आरत-जन-अधु । 

गुन गहि अघ-औगुन हरै अस करुनासिधु ॥ 
देस-काल-पूरन सदा सद येद पुरान। 

सबको प्रभु सबमें बसै सबकी गति जान ॥ 
को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव । 

तुलसिदास तेहि सेइये, संकर जेहि सेव ॥ 


फ़फफफकफ़फफफफफफफफपफफफ! 


शक्तिशाली रेखा और कोई नहीं खोच सकता था। रावणको 
वह जलतो अमिके समान लगी थी। 

रामकी शक्तिमत्ता-- 

दश सिरका दश मस्तक छेदा। ताणु बाणू रेन कुळू । 

सोखा यायू एक वसार्णू। जा का यहु पर पाणुं॥ 

(दान ६७) 

नर वानरको छोड़ अन्यस न मरनंका बरदान प्राप्त 
रावणक दस मस्तकोंको मैंने (रामरूपमें) मनुप्यावतार होकर 
दस बाणोंस काट डाला था तथापि उसकी नाभिमें अमृत 
होनेसे उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो मैंने एक बाणसे उसके 
नाभिमें स्थित अमृतको सुखा दिया था पुन मस्तकोंका छेदन 
किया तम शवणकी मृत्यु हुई। 

दशरथजीका महिमा-गान-- 

दशरथ सो कोई पिता न देख्यो ॥ (दाब्द ८५) 

राजा दशरथक समान धर्मात्मा और पुत्रोंसे सच्या प्रम 
करनेवाला पिता दूसरा महीं देखा गया। 

रामनामकी महिमा-- 

राम-नामकी महिमाका वर्णन करते हुए श्रीराम स्वये 
कहते हैं--ह लक्ष्मण ! जो व्यक्ति मेरे नाम (राम) का जप 
एव स्मरण करता है उसे मैं अपने धाम वैकुण्ठमें वास देता 
हूँ 
जो काड जापो हमारा नाडी ता लक्ष्मण छे बैकुप्डे जाऊं ॥ 

(नन्द ६०) 


फफफफणफफफफफफफेफफर्फफफफफफफफफफफफकफ़फफफफफ 


(विनय पत्रिका १०७) 
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* श्रीरामचद्ध शरणं प्रपद्ये « 


[ धीरामभत्ति 


ETVETEYREEYFSESYF_FYFESSSFATEPRSFFSSFVXIEESLIFISYYESTESCFYEIYTERNYINSFEYONANENRER कर करक: ६३ कं मह हेच ककी 


सिख-सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य उपासक थे 
[ सिख संत महाराज श्रीधर्मसिहजीके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ] 


भारतक सुप्रसिद्ध मिस्र संत पूज्य महागज श्रोघर्मसिहजी 
एक बड़ ही उच्चकाटिक सत हुए हैं और बड़े हा विद्वान्‌ 
महापुस्ष माने गय हैं। हमने उनक श्रीचरणामें बढकर जा 
सदुपदेश लिखे थे च यहाँपर दिय जा रह हैं। आशा है 
पाठक इन्ट॑ यड हा ध्यानसे पढ्नेकी कृपा करंग। 

सिख गुरुओंका जीवनाधार श्रीरामनाम 

अश्र--महाराज । हमें क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--ममुप्य-जीयनका उद्देश्य एकमात्र ईश्वर-प्राप्ि 
करना हँ, सा तुम्हें भी इधर-प्राप्तिका साधन करना चाहिय । 

प्रश्न--ईधर-प्रापिफा साधन क्या ह? 

उत्तर--ईध्वर-प्राप्रिसा साधन है श्रीगमनाम जपना 
भीयमभक्ि करना ! 

प्रश्न--क्या ईश्वर और रामर्म कुठ अन्तर है? 

उत्तर--उस ही ईश्वर कहत हैं आर उम हा राम कहत हैं 
और उसे ही श्रीकृष्ण कहत हैं इनर्म काई अन्तर नहीं है। 

प्रश्न--सिख मतमें और गुरुग्रथमाहयर्म कल्याणका 
साधन ज्या यताया गया हे? 

उत्तर--हमार मिण धर्मर्म आर श्रीगुरुप्रन्यसाहयम 
मनातनधर्मकी सभी यातोंको मान्यता दी गयी ह । घट शास्र 
पुगर्णाको यात हा शरीगुरप्र्थसाह्यम॑ भरी पड़ा ह और 
श्रोगुरुप्रत्यसाटब थाराम कृष्ण हरि गोविन नारायण आहि 
श्रीभगवनार्मासे भरा पड़ा है। 

भ्रश्च--आजम्लफ चहुतसे सिख या" कहत है कि हम 
हिन्दू नहों हैं और हमारा हिन्दुऑस काई सम्बन्ध नही ४ आर 
एम दद्ारधनन्दन श्रीरामझ नहीं मानत हम ता निया एमफा 
मानत # और शोगुरुपम्यसाहयर्म निराकार खमफी उपासना 
यतायी गयी है इस सम्चन्धमे आपका क्या मत है? 

उततर--ज' सिख शायर एसा काते ४ रि एम शिकु मही 
है और हम श्रेदशरपनन्सन रमस्य नही मानते और माग राम 
दियर गम है तो घ मामू है कार अच्चतों ह! उक न 
चा सिगाधर्मस कन है आर न उन श्रीजुरुप्रत्यसगचका कन 
है। #मर पृज्य प्रत स्मणाय शगुगयितमितया सहाराजन 
श्रीपगषती दैसाले वीस प्रसमकर प्रकट मिरा ता उतने उनसे 


यही वरदान माँगा-- 
यही दहू आज्ञा तुरफ का खपाऊँ। 
गायात का दुख जपन्‌ से पिटाऊँ॥ 
सकल जगन महि सालमा पैच गाजे। 
जग धर्म हिंदू सकल भेद्भाने ॥ 
यदि ख हिन्दूधर्मरा नहीं मानत हाते तो श्रानैनादेवीस 
गोरक्षा करमेकी और हिन्दुधर्मको रमा करनेकी याचना 
क्या करत ? 
अश्च--तो क्या सिर गुरु साकार उपासक थ? 
वत्तर--अवश्य हा। श्रोंगुस्मन्थसाहबमें डकेकी चट 
राम कृष्णकी स्तुति भरी पड़ी हे) ला सुना श्रीगुर्ग्रन्थसाहयर्म 
क्या लिखा है-- 
धन धन सपा रामावली । जह. कृष्ण ओऐ कामली । 
घन यन पुदायना। जहै. रहेछ आीनाशयणा ॥ 
यह साकार भगवान्‌ श्राकृष्णमा गुणगान नागे है सा 
क्याहै? 


एक कृष्ण सर्यदेवा दैव देवात आफ 
आम्य श्रीवामुर्यस्य जे को जानते. भव! 
मानक ताका दास है साई निरेजन देवा 


आये गोपी आय काना आयं शऊ चाव बता। 

आप उपाव आप खूपादे। तुव ऐप नही हक तिहा रचा ॥ 
और सुनिये-- 

हारि हरि करत पूतना तरा । याल. घातति क्रपेटहिं मरी 

थमो कंस पथन थित काया) जीव दान कारी का दया ॥ 

हरी । जास जरत भय अण ही ४ 

(फ्रथमाणयों 

अव सुनिय श्रीगुरु नानफ्टयजी मागणी श्राणम 

भक्तिक प्रमाण श्रोगुर नानगटयजी कत र~ 
सुरनदी पचुजु धरो शप 
तण्ड का रण सु लड फुगा हाहि. जाप ॥ 
रमण मागा शरद ति धय कोऽ न पिवत साधा 
कडि सारक हार शिप स टेक धक क्पुराग ध 
दमये अपक्रनक्पना आगस्मनाटा श्वापताधजी रर 


जण आधा. एमा 


पपु भदा 


अङ्क] 


» सिख सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु श्रीरामक उपासक थे * 
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भजन करना और श्रीदशरथनन्दन श्रीरामकी उपासना करना 
बतला रहे हैं इससे बढ़कर और प्रमाण क्या चाहिय? 
रघुनाथ क्या निराकारका नाम हो सकता है? और सुना 

श्रीयमनामकी अद्भुत विलक्षण महिमाकी बात-- 
सथसे ठँघ राप प्रकाश। निस घासर जप नानक दास ॥ 

राम नाम महामन्त्र 
न ओ मरे न दागे जाहि। जिनके राम ससे मन माहि॥ 
श्रीगुरुनानकदेव तो बाल्यावस्थासे ही परम थोरमभक्त थे 
और श्रीरामभक्तिमें हर समय साबार रहा करते थे तथा 
आपको वाल्याबस्थासे ही श्रीरामभक्तिका नशा सवार हो गया 
था और आप श्रीयमभक्तिमें चूर रहा करते थे । जब घरवालोने 
देखा कि यह दिन रात श्रीराम भजनमें ही सलग्न रहता है और 
घरका कोई काम नही करता इसलिये आपको खेतपर चिड़िया 
उड़ानेका काम सौंपा गया कि तुम चिड़िया उड़ाकर खेतकी 
रक्षा किया करो । आप खेतपर चल ता गय पर सब जीवमात्रमें 
अपन परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामको देखनेवाले सत 
आगुरुनानकदेवजी महाराज भला उन चिड़ियार्म अपन परम 
इष्टदेव श्रीयमजीको कैसे न देखते ? आप चिडियोर्म भी अपने 
श्रीरघुनाथजीको देखकर कह उठे 

रामजीकी चिड़िया रामजी का खंत । 

खाओ चिडिया भर भर पेट॥ 
अब तो घरवालोंको बहुत बुरा लगा ! आपका खेतसे 
हटाकर एक बार नाज तालनेका काम द दिया गया । आपस 
कोई नाज मोळ खेनेके लिय आया । जिस समय ताला जाता 
है तो यह भारतीय प्राचीन परम्प है कि उस समय एकको 
एक न कहकर तालनेवाळ एककी जगह राम ही राम कहते है 
और उसके बाद दूजा तीजा कहना प्रारम्भ करत हं। जिस 
समय आपनं नाज तोलमेके लिये तराजु अपने हाथमें ली और 
तराजूके एक पलड़ेम॑ नाज और दूसरे पलडेमें वार रखा और 
इधर लेनेवालेने अपना कपड़ा फैलाया और आपने पहले 
पळड़ेको ज्यां ही रामा ही रामा कहना प्रारम्भ किया तो फिर 
कया था आप श्रीरमप्रेमकं मशेमें सणबोर हा गये और आपको 
अपने शारीरकी सुघ-बुध जाती रही। अब न तो आपको 
'तराजू-बाटका ध्यान रहा और न नाजका और न सामने बैठे 
नाज लेनेबाले आहकका। बस मुखसे राम ही रामा हो रहा है 


और नेत्र मुँद गये हैं हृदय गदद हां रहा है अब भला 
श्रीणमनामामृतको छोड़कर इस असार ससारकं दुजे तीजेके 
चक्र्म कौन फसे । भला श्रोरामनाममें जा अद्भुत विलक्षण 
मजा है श्रीरामनामर्म जो अद्भुत स्वाद है और श्रीरामनाममें जो 
अद्भुत मिठास है उसे भला ऐसा कौन है कि जिसे यह स्वाद 
लग जाय और फिर वह उमे छोड सके ? आपने ससारको 
दु खाकी खान माना और श्रीरामनामामृतका पान करना ही सब 


सुखॉका केन्द्र माना-- 
नातक दुखिया सब्र संसारा । 
सुखिया यही जो नाप अधारा॥ 


आप तपाकू सुल्फा गाँजा आदि सब नशाँके घोर 
विरोधी थ। बस अपने श्रीरामनामके नशेको सर्योपरि महत्त्व 
देते थे और श्रीरामप्रेमके नशेमें ही हर समय झुमते रहते थे । 

श्रीरामभक्तिका क्या चमत्कार दिखाया ? 

एक बार आप मुसलमामोंक देशर्मे जा निकले और 
श्रीणमभक्तिका प्रचार करते हुए मक्का मदीना जा पहुँचे । रात्रि 
हानपर एक मस्जिदकी आर पैर करक सो गये। प्रात काल 
हानेपर जब ठस मस्जिदका मुल्ला आया तो उसने आपको जो 
मस्जिदकी तरफ पैर करके सोते हुए देखा ता वह बड़ा नाराज 
हुआ और आगववूला हो गया । आपसे पूछा कि बताओ तुम 
कौन हौ ? उत्तरम श्रीगुरुनानकदेवने कहा-- 

हिन्दू कहूँ तो मारिये मुसलमान हैँ नाहों। 

पंचतत्व का पूता नारक मेरा नाथ॥ 

आपने मनमें विचार किया कि म॑ वास्तवमें हिन्दू हुँ यदि 
इसके सामने सच्ची बात कह दी कि मैं हिन्दू हूँ तो यह मुझ 
मारंगा और मैं मुसलमान हूँ नहीं 'नही' यह बात झूठ कैस 
कह दूँ? इसलिये आपने पाँच तत्वका पुतला बता दिया। 
मुल्लाने फिर प्रश्न किया कि तू खुदाकी तरफ पैर करके क्या 
साया है ? इसके उत्तरम॑ श्रीगुरुनानकदेवने कहा कि खुदा ता 
सब जगह है यदि खुदा सथ जगह नहीं है तो तू मुझ उधरका 
कर दे जिधर खुदा म हो ? मुल्लाने जब आपका पैर पकड़कर 
इधरसे ठघरको ओर घुमाया तो सबने क्या देखा कि 
श्रोगुरुनानकदेवक पैरके घूमनेक साथ साथ यह मस्जिद भी 
उघरको ही घूम रहो है जिधरको पैर घूम रहे हैं। जड़ मस्जिद 
भी श्रोरामभक्त सतक इशारंपर इघरसे उधर घूमते देखकर अब 
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* श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


मम्मा जत्रा न a का 


सिख-सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य उपासक थे 
[ सिख संत महाराज श्रीधर्मसिहजीके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश 7 


भारतके सुप्रसिद्ध सिख सत पूज्य महाराज श्रीधर्मसिहजी 
एक बड़े ही उघकोटिक सत हुए हे और बडे ही विद्वान्‌ 
महापुरुष माने गये हैं। हमने उनके श्रीचरणोंमें बैठकर जा 
सदुपदेश लिखे थे वे यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है 
पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करंगे। 

सिख गुरुओंका जीवनाधार श्रीरामनाम 

प्रश्न--महाराज । हमें क्या करना चाहिय ? 

उत्तर--भनुष्य जीवनका उह्टेश्य एकमात्र इश्चर-प्राप्ति 
करना है सो तुम्ट भी ईश्वर प्राप्तिका साधन करना चाहिये। 

प्रश्न--ईश्वर-प्राप्तिका साधन वया हं ? 

उत्तर-ईश्वग-प्राप्तिकः साधन है श्रीरामनाम जपना 
श्रीरमभक्ति करना । 

प्रश्न--क्या ईश्वर और रामर्म कुछ अन्तर है? 

उत्तर--उसे ही ईश्वर कहत है और उस ही राम फहत हैं 
और उमे ही श्रीकृष्ण कहते हैं इनमें काई अन्तर नहीं है। 

प्रश्न-सिख-मतमें और गुरुप्रन्थमाहवर्म कल्याणका 
साधन क्या बताया गया है ? 

उत्तर--हमार सिख धर्मम और श्रीगुरुम्रन्थसाहवमें 
सनातनधर्मकी सभी वातोंको मान्यता दी गया है । येद-शास 
पुराणांकी यात री श्रीगुरुग्रन्यसाहबमे भरी पड़ी है और 
श्रीगुरुम्न्यसाहब श्रीराम कृष्ण हरि, गाविन्द नारायण आदि 
श्रीभगवनामोंस भर पडा है। 

प्रश्न--आजकलक बहुतस सिख यह कहते है कि हम 
हिन्दू नहीं हैं और हमारा हिन्दुओस काई सम्बन्ध नहीं ह आर 
हम दशरथनन्दन श्राएमका नहीं मानत हम ता निकार रामको 
मानते हँ आर श्रीगुरुअन्थसाहयर्म निराकार रामकी उपासना 
यताया गयी है इस सम्बन्धम आपका क्या मत है? 

उत्तर--जो सिख हार ऐसा कहत ह कि हम हिन्दू नहा 
हैं और हम श्रीदशरथनन्दन रामका नहीं मानत और हमारा राम 
निराकार राम है ता य महामूर्ख हैं कार अज्ञाना हँ। उन्ह न 
ता सिखधर्मका ज्ञान है और न उन्हं श्रीगुरुमन्थमाहयका ज्ञान 
है। हमार पूज्य प्रात स्मरणीय श्रागुरगाविदसिहजा महायजन 
श्रीभगवता मैनादेवीको प्रसनकर प्रकट किया ता उन्होन उनस 


यही वरदान माँगा-- 
यही देहू आज्ञा तुरक का खपाऊँ। 
गोघात का दुख जगत्‌ से मिदाडँ॥ 
सकल जगत महि खालसा पंथ गाजे । 
जगै धर्म हिन्दू सकल भंडभाजे॥ 
यदि वे हिन्दुधर्मको नही मानते हाते तो श्रीनैनादेवीसे 
गोरक्षा करनकी और हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेकी याचना 
क्यों करत ? 
प्रश्न~-तो क्या सिख गुरु साकार उपासक थे? 
उत्तर--अवश्य हीं। श्रोगुरुप्रन्थसाहबर्म डकेपी चाट 
राम कृष्णकी स्तुति भरी पड़ी है। लो सुनो श्रीगुरुमन्यसाहबर्म 
क्या लिखा है-- 
धन धन मेघा रामावली। जहैं कृष्ण आंबे. कामली। 
घन धन यृब्दावता। जह खल श्रीनागयणा ॥ 
यह साकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणगान नहीं ह ता 
क्या है ? * 
एक कृष्ण सर्घदेवा देव देवात आत्म 
आत्मं श्रीवासुटेवस्प जे को भेष । 
मानक ताका दास है साई निरंशन देद॥ 
गोपी आये काना आये गळ घराये खावा! 
आप उपावे आप खपाब | तुप रेप नहीं हक तिहा रंगा॥ 
और सुनिय-- 
हरि हरिं करत पृतना तरी। याल धातति कपटहि मरी॥ 
केमी कंस मथन जिन कीया। जीव दान काळी का हीया॥ 
प्रणवे ऐसा हरी। जास जपत भय अपदा टी॥ 
(प्रथमारय) 
अब मुमिय श्रीगुरु नानकदवजीं महाराजको श्रीणम 
भक्तिक प्रमाण ! श्रीगुरु नानकदवजी कहत ई ' 
सूरजवेश्ञी रघुकुल यंशी शम! 
रामचन्द्र फे दाए सुत रूऊ कु ताहि माम! 
मंप सखा सद हगि भये कोऊ न वियहा साय। 
कहि नानक इस विपति म॑ टेक शक स्पुराध॥ 
इसर्म स्पष्ट रूपस श्रीगुम्नावकट्य ओऔरघुनाधजीस , 


जानत 


आय 


नापा 


रपु भया 


० सिख सप्प्रदायके सभी पूज्य गुरु श्रीरामके उपासक थे * 
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भजन करना और श्रीदशरथनन्दन श्रीगमकी उपासना करना 
बतला रहे है इससं बढ़कर और प्रमाण क्या चाहिये ? 
रघुनाथ क्या निएकारका नाम हो सकवा है? और सुना 
श्रोरामनामकी अद्भुत विलक्षण महिमाकी बात-- 
सबसे उँघ राम प्रकादा । निस थासर जप मानक दास ॥ 
राम नाम महामन्त्र 
न ओ मरे न ढागे जाहि।जिनके राप बसे मन भाहि॥ 
श्रीगुरुमानकदेव तो बाल्यावस्थासे ही परम श्रीरामभक्त थे 
और श्रीयमभक्तिमें हर समय सराजोर रहा करते थे तथा 
आपका याल्यावस्थासे ही श्रीरमभक्तिका नशा सवार हो गया 
था और आप श्रीरामभक्तिमें चूर रहा करते थे। जन घरवालाने 
देखा कि यह दिन रात श्रोगम-भजनम॑ ही सलग्न रहता हं और 
घरका कोई काम नहीं कग्ता इसलिये आपको खैतपर विषया 
उड़ानेका काम सौंपा गया कि तुम चिडिया उडाकर खेतकी 
रक्षा किया करो । आप खेतपर चले तो गये पर सब जीवमात्रमें 
अपने परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रारामको देखनेवाले सत 
श्रीगुरुनानकदेबजी महाराज भला उन चिडियांमें अपने परम 
इष्टदेव श्रीगमजीको कैसे न देखते ? आप चिड़ियोंमें भी अपने 


श्रीरधुनाथजीको देग्वकर कह उठ-- 
रामजीकी चिड्या रामजी का खेत। 
खाआ चिडिया भर भर पेट॥ 


अब तो घरवालोंको बहुत बु लगा। आपका खेतस 
हटाकर एक बार माज तोलनेका काम द दिया गया। आपसे 
कोई नाज माळ लेनेके लिये आया । जिस समय तोला जाता 
है तो यह भारतीय प्राचीन परम्पर है कि उस समय एकको 
एक न कहकर तोल्नेबाले एककी जगह राम ही राम कहते हँ 
और उसक बाद दूजा तीजा कहना प्रारम्भ करते है। जिस 
समय आपने माज तोळनेके लिये तराजू अपने हाथमें ली और 
तराजूके एक पलडेमें नाज और दूसरे पल्डैमे वाट रसा और 
इधर लेनेवालेने अपना कपड़ा फैलाया और आपने पहले 
पलड़ेको ज्यों ही रामा ही रामा कहना प्रारम्भ किया तो फिर 
चया था आप श्रीरामप्रेमके नशेमें सराबोर हो गये और आपको 
अपने शरीरकी सुध सुध जाती रही! अब न तो आपका 
तराजू वाटका ध्यान रहा और न माजका और न सामन बंठ 
माज लेनेवाले आहकका । बस मुखमे राम ही रामा हो रहा है 


और मत मुँद गये हैं हदय गद्दद हो रहा है अव भला 
श्रीरामनामामृतको छोड़कर इस असार ससारके दुजे-तीजकं 
चक्करम कौन फँसे) भला श्रीरामनामर्म जो अद्भुत विलक्षण 
मजा है श्रीरामनामर्म जो अद्धुत स्वाद है और श्रीरामनाममें जो 
अद्भुत मिठास है उसे भला ऐसा कौन है कि जिसे यह स्वाद 
लग जाय और फिर वह उसे छोड़ सके ? आपने ससारको 
दु खोकी खान माना और श्रीरामनामामृतका पान करना ही सय 
सुर्खोका केन्द्र माना-- 
नानक दुखिया सब संसारा। 
सुखिया थही जो नाम अधारा॥ 
आप तंबाकू, सुल्फा गाँजा आदि सब नशाँकै घोर 
विरोधी थ। बस अपने श्रीरामनामके नरीको सर्वोपरि महत्त्व 
दत थ और श्रीरामप्रेमके नशेमें ही हर समय झुमते रहते थे । 
श्रीरामभक्तिका क्या चमत्कार दिखाया ? 
एक बार आप मुसलमानोंके देशमें जा निकले और 
श्रीरामभक्तिका प्रचार करते हुए मक्का मदीना जा पहुँचे । रात्रि 
होनपर एक मस्जिदकी आर पैर करक सो गये | प्रात काल 
होनेपर जब उस मस्जिदका मुल्ला आया तो उसने आपको जो 
मस्जिदको तरफ पैर करके सोते हुए देखा तो वह बड़ा नाराज 
हुआ और आगबवूला हो गया। आपसे पूछा कि बताओ तुम 
कौन हो ? उत्तरर्म श्रीगुरुनानकदेवने कहा-- 
हिंदू कहू तो मारिये मुसलमान हूँ नाहीं। 
पंचतत्व का पूतला नानक मेरा नाव ॥ 
आपने मनम॑ बिचार किया कि मैं चास्तवम॑ हिन्दू हूँ यदि 
इसक सामने सच्ची बात कह दी कि में हिन्दू हूँ तो यह मुझ 
मारेगा आर मैं मुसलमान हूँ नहीं 'नहाँ' यह बात झूठ कैसे 
कह दूँ? इसलिये आपने पाँच तत्त्वका पुतला बता दिया। 
मुल्लान फिर प्रश्न किया कि तू खुदाकी तरफ पैर करके वर्या 
सोया है ? इसके उत्तरें श्रीगुरुनानकदेवन कहा कि खुदा ता 
सब जगह है यदि खुदा सब जगह नहीं ह॑ ता तू मुझे उघरका 
कर दे जिघर खुदा न हो ? मुल्लाने जब आपका पर पकड़कर 
इघरसे उधरकी आर घुमाया तो सबने क्या देखा कि 
श्रीगुरुनानकदेवके पैरक घूमनेके साथ साथ वह मस्जिद भी 
उघरको ही घूम रही है जिघरको पैर घूम रहे हैं। जड़ मस्जिद 
भी श्रीणमभक्त सतक इशारपर इधरसे उधर घूमते देखकर अब 
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= भ्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये + 


[ झीरामभक्ति 
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ता मुल्ला-मौलवियॉके होश गुम हा गये और वह आपके 
श्रीचरणॉर्म लाट-पॉट हो गये नतमस्तक हो गये और करबद्ध 
क्षमा माँगने लग। 
काबुल पहुँचनेपर धादशाहन उनका स्वागत किया और 
सोनेके कटोरेमें आपक लिये बाबर बादशाहने भाँग पीनेको दी 
और आपसे करबद्ध प्रार्थना की कि साईजी महाराज ! इसे 
पीजिये। भला श्रीगुरुनानकदेवजी इस नशीली चीजको कैस पी 
सकते थ ? आप तो हर समय श्रीरामप्रेमके नशेमें झूमनवाले 
थे। आपन उसस कहा-- 
भाँग सेबाकु छोतरा उतर जाय परभात। 
चाम खुमारी नानका चढी रहे टिन रात॥ 
अर घांवले बादशाह ! तुम्हाण यह नशा क्या नशा हे यह 
तो तुच्छ है ऑर यह तो सुवहतक उत्तर जायगा इसके सेवनसे 
क्या लाभ ? हम तो श्रोगमनामकी खुमारीम॑ मस्त रहते हैं जो 
दिन रात चढ़ी रहती है। हर्म तुम्हारा यह तुच्छ नशा नहीं 
चाहियँ। 
आपने पूज्या गोमाताकी अद्भुत महिमाक सम्बन्धर्म 
कहा है— 
गऊ घौटवाँ रतन है कापग्रेन तेह. नाम। 
पूजन सव अवतार तिर्से करके मात समान ॥ 
शीर निन्हा दा पीजिये तिस मारिया थहुत गुनाह। 
नानक आणे रुकन दीन बहु भुखियाँ होय निबाह ॥ 
(जतम सासी) 
ग्रश्न--महाराज ! क्या श्रीगुरुम्रन्थसाहबर्म जिन कबीर, 
नामदेव रैदास आदि सतोकी घाणियाँ हैं बह सय संत भी 
श्रीरमनाम जपते थे और कया घह भी सय रामभक्त थे और बह 
भी निणकार रामको नही, अपितु श्रीदशरथनन्दन श्रीराघवेन्द्र 
प्रभुके ही माननेवा थे? 
उत्तर--नि सदेह सभी गुरु और सभी संतोते अपनो 
घाणियोंमें श्रीदशरथनन्दन रघुनन्दन, कौसल्यानन्टन श्रीरामका 
हो एकमात्र गुणगान किया है। 
८ श्रश्न--सत कवीरजी महाराजको तो यह कहा जाता है 
कि घे निसकारके उपासक थे, क्या यह यात सत्य है? 
उत्तर-नहीं कभी महों तांन कलमें नहीं। संत 
कयोरजाने जिन्हें अपना गुरु बनाया ये कौन थे? जातिक 


ब्राह्मण और परम वैष्णव श्रीरामापासक श्रीसमानन्दडा 
महाराज थे। भला जो निराकारको माननेबाला हांगा बह 
साकारोपासकको अपना गुरु क्यों बनायेगा। संत कबारजा 
भी हर समय श्रीयमनामामृतका पान किया करते थे आर 
साकारोपासक थ। राम-कृष्णके अनन्य भक्त थे। 

कविरा भन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। 

पाछे पाछ हरि फिरे कहत कबीर कविश॥ 

तो क्या निराकार पीछ-पीछे कबीर कबीर कह धूम 
सकता हँ! यदि धूम सकता है तो फिर वह निराकार कैसे 
हुआ? यदि नहीं घूमता तो क्या कबीर सत होकर झूठ 
चालते हैं? और सुनो कथीरके साकारोपासक होनेका प्रवछ 
प्रमाण-- 

वविरा कयिरा क्या कहं धरू यमुना के तीर। 

एक एक गोपी चरण पर वारौ कोटि कवीर॥ 

और सुनिये ध्यानसे-- 

कयिरा धारा अगम की सहुरु दयी यताय। 

उलट ताहि पढ़िये सदा स्वामी संग लगाप॥ 

अब इसक अर्थपर ध्यान दीजिये । हमार सदगुस्ने उस 
अगम अगोचर पस्त्रह्मकी धाराका हमें बता दिया है, अत उसे 
पलरकर अर्थात्‌ धारा शब्दको उलट कर पढ़नेपर राधा शब्द 
बन जायगा उसे पढा पर केवल राधा नहीं अपितु उसकै साथ 
उसक स्वामी (श्रीकृष्ण) को सगर्मे जोड़कर अर्थात्‌, 
राधा कृष्ण ऐसी ही भावनासे जाप करो। ' 

क्या अब भी उन्हें निराकार ग्रमका उपासक मानोगे ? 
सत कबीरजी कहते है-- 

किरा संच खग निरथना धनवन्ता नहि कोय । 

घनवत्ता सोइ जानिये जाके गमनाप धन होय! 

नाम जपत्ता कुष्टी भला चुइ घुइ परे जाँ चाम। 

कथन देह किस काम का जो मुता नाही राम॥ 

राम मो तो हम मर नाता मो आशाय! 

अविनाशी की गोद में भरो न मारा जाया 

सत कवीरजी कलिकालमें कल्याणका एकमात्र उपाय 
श्रायमनाम कीर्वन और श्रीयमकथाका श्रवण करना ही 
मानत हैं। 


कधा कीर्तन करिविदे भवसागर की माया 


अङ्क] » सिख सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु श्रीरामके उपासक थे + ३२९ 
क शक क कक क्‌. कक कह कृ कै जक कृ रित्त ह कक हैक क है रिज 8 क जि रि है हर कण कर छ हुक फर पुर कछ फरर क छ फर कर जि का क हर है उ पृ जज ह#ऋ कफ हर कर श। जी कृ जज र पर जौ कप शक की: हुआ जा छक हि 


कहै कबीर जग हरन को नाहिन और उपाव॥ 
कथा कीर्तन करनकी जाके तिश दिन रीत। 
कहै कथीर ता दाससे कीजै निश्चय प्रीत॥ 
और भी सत कबीरजी कहते है-- 
भनौ रे भैया राम गोविन्द हरी। 
जप तप साधन कछु नहि लागत खरचत नहीं गठरी ॥ 
--वही रघुनन्दन राम और वही गाय चरानेवाले कन्हैया 
गोविन्द । 
बाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरुके तत्तको समझो । हमारे 
सभी पूज्य गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहत थे और सारा सिख 
समाज वाहे गुरु वाहे गुरु कहता है पर क्या आपने कभी 
इसपर ध्यान दिया कि इसका असली रहस्य क्या है? इसका 
तात्पर्य यह है कि चार युग होते हैं--सतयुग त्रेता द्वापर और 
कलियुग । इन चारों युगकि इष्टदेबोक चार्य नामोंको लेकर वाहे 
गुरु बना है। इसम॑ भी चार शब्द हैं जैसे कि व ह ग र। वाहे 
गुरुमें सतयुगका विष्णुसे व लिया और त्रेताम॑ हरिकी पूजा 
होती थी इसलिये हरिसे ह लिया और द्वापरर्म गोविन्दको पूजा 
होती थी ता गोविन्दसे ग लिया और कलियुगर्म मुख्य नाम है 
राम । इस राम नामसे र लिया । इस प्रकार प्रभुके चारों युगेकि 
चारों मामके एक एक अक्षरको लेकर तब यह वाहे गुरु बना 
है। जब वाहे गुरुम॑ भगवान्‌ श्रीविष्णु हरि गोविन्द ग्रम--ये 
सब माम ल्यि गये हैं तो यह सब साकारके नाम हैं या 
निएकारके ? कलियुगर्म एकमात्र जीवकं कल्याणका साधन 
श्रीरामनाम बताया गया हं और यही बात बंद-पुराणनि भी 
बतायी है। वेद पुराणांक सम्बन्धपें हमारे यहाँ स्पष्ट शब्दॉम॑ 


पूरन पुरान और पुरुष 


दरसन देत 


रटत रहत 
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पूरन बताबै न बताबें और उक्ति कों। 
जिन्हें दरसन समुझैं न 
नति नेति कहैं बेद छाँडि भेद-जुक्ति कों॥ 
जानि यह केसोदास अनुदिन राम राम 


रूप देहि अनिमाहि गुन देहि गरिमाहि 
नाम देहि महिमाहि भक्ति देहि मुक्ति का॥ 


कहा गया है-- 
येद पुरान कतहु य झूठे झूठे जो न विघारे। 

इतना ही नहीं श्रीगङ्लाकी श्राद्ध तर्पणकी महिमा श्रीगुरु 
ग्रन्थसाहयमे आयी है-- 
आपन देय चुलू भर पानी।ते निन्दे जिम शेंगा आनी॥ 

आप तो अपने पितराके निमित्त चुल्लूभर पानी भी 
नहीं दे सकता और निन्दा करता उस भगीरथकी जो अपन 
पितरोंके तारनेक निमित्त साक्षात्‌ श्रीगहाजी महाणनीको इस 
भूतलपर ले आया। 

हमारे सभी सिस गुरु हाथम॑ माला लेकर रामनाम 
श्रीकृष्ण नाम जपते थे और गो-्राह्मण प्रतिपालक थे और 
कट्टर सनातनधर्मी हिन्दू थे । श्रीगुरु तंगवहादुर साहबने ता-- 
कीनों यड फुलुमे साखा। तिलक जळ राखा प्रभुताका ॥ 

चार्ट तिलक यज्ञोपबीतकी रथाके लिये ही उन्होंने 
अपने प्राण न्यौछावर किये थे। सभी सिखगुरु वर्णाश्रमधर्मको 
मानते थे और तीर्थयात्रा करते थे देवमन्दि्सको मानत थे और 
भगवान्‌ शऔराम-कृष्णके गुणगान करते थे और कथा कीर्तन 
करते थे। पजान केसरी महाराजा श्रीरणजीतसिहने लाखों 
रुपया ज्वालाजीके मन्दिरमें विश्वनाथ मन्दिरम॑ तथा 
शरीलक्ष्मीनारायणके मन्दिर बनवानमें खर्च किये थे और घे 
गो ब्राहाणेकि कट्टर परम भक्त थे और गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराजकी रामायणको एक घ्राहमणके द्वारा 
बड़े भ्रेमसे सुना करते थे। सबके जीवनका श्रीरामनाम ही 
आघार रहा है। 

(भेषक--म्रह्मलीन भक्त श्रीरमशरणदासजी) 


भुरान परि- 


न डरत पुनरुक्ति कों! 


(रामचन्द्रिका १॥ ३) 


अफाप कफ 


भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त एव उपासक--भगवान्‌ सदाशिव 


(श्रीश्यामनारायणजी झारी सा रत्न रामायणी) १ 


यां तो भगवान्‌ श्रीयमके उपासक देव दानव मानव 
खग मृग जीव चराचर अनेक हुए हँ हांगे भी। किंतु 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्योपासक सदाशिव-जैस अन्य कोई 
नहीं हुए। स्वय गास्वामीजीन श्रीरामचरितमानसर्म वर्णन 
किया है--- 
सिव सम को रपुपति ब्तघारी। मिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
यदि गम्भीरदृष्टिसे विचार किया जाय तो सतीजीका इतना 
भी अपराध नहीं था कि क्षणमात्रमें परम दुल॑घ्य पत्नीका 
परित्याग कर दिया जाय। अपराध ता एक परीक्षाक रूपमें 
क्षणिक ही था-- 
सिय येषु सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी । 
सती कीन सीता कर थेपा। सिय उर भयउ विषार विपा ॥ 
औं अय करउँ सती सन प्रीती । मिटड्‌ भगति पथु होइ अनीती ॥ 
परम पुनीत न जाइ तजि कि प्रेम यड़ पापु! 
प्रगटि न कहत महेस कछु हद अधिक संतापु ॥ 
अन्तमं निर्णय भी तत्काल ले लिया-- 
सिव संकल्प की मन माहीं। एहि तनु सतिहि भेंट अथ नाहीं ॥ 
इनकी ऐमी दृढ़ निष्ठा एवं श्रीण्मभक्तिकी अनन्यताको 
ग्रशसा आकाशवाणीने भी की-- 
अस पन तुम्ह बिनु करइ फा आना । रामभगत समरथ भगवांना ॥ 
इन राम भगवानके अनन्य उपासक सदाशिवन सती 
डागैर-त्याग ही क्या स्वयक शरीरका भी त्याग श्राराम सवार्थ 
कर दिया-- 
जानि राम सेवा सरस सपुजि करव अनुपान । 
चुस्था मे सबक भए हर ते भ हहतुमाद॥ 
जैहि सरीर रति शाप सों साई आएरहि सुभाना 
स्ट्रेह तजि नहस धाना ध हयुसाल ता 
इन्हांने जीवनभर ऐसी सवा की कि श्रीरामके समस्त 


परिवार परिकरमण्डल सभीको अपमा ऋणी बनाया। सेवा भी 
आजतक कर रहे हैं और भविष्यमें अनन्त कालतक करते 
ही र॑ंगे-- 
राम दुआरे तुम रखवारे।होत न आज्ञा यितु पै 
x x x 

तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्या तवाञ्चामनुपालयन्‌ । 

भगवान्‌ करकी श्रीरामके अनन्यापासनाकौ परम 
पराकाष्ठा तो यह है कि श्रीराम एव उनका पूरा परिवार हा राक 
भगवानका परमापासक है। तथापि ये श्रीरामके अनन्य 
दासत्वर्म ही अपना परम गौरव मानत तथा उसीका 
समग्र-रूपर्म निर्वाह करनकी ही दृढता रखते हैं। इनके तान 
सम्बन्धका गोस्वामीजी वर्णन करत हैं। और समके निर्वाहको 
भी प्रमाण श्रीरामचरितमानस एव गोखामीजीके समस्त म्रथोमे 
मिळता है--- 

सेवक स्वामि सावा सिय पी के। 

सेवक-- 

भगवान्‌ शकरजी स्य हा शिवास वर्णन करत हना 
जासु कधा कुपन रिपि शाई। भगति जासु पैं मुनिहि सुर्गो ॥। 
साइ मम इएटेव रपुीरा। संवत जाहि सटा सुति धी ॥ 

पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर ताय । 

रपुकुलमति मम स्वामि सोइ कहि सिदै नायठ माथ ॥ 
कासी मरत जतु अयलोको । जासु नाम चल काउ विपाकी ॥ 
माइ प्रभु भार धराया स्वापी। रघुदर सव उर अताजामी ॥ 

कथारम्भर्म भी भगवान्‌ करन अपने इष्टदवका स्मरण 
किया-- 
करि प्रनाम रामह जिपुररी। हापि सुपा सम गिग उरी ॥ 

विवाह समयर्म भी अपने इष्टदय श्रीएमका हो प्रणाम 
क्यार 


१ 


अङ्क ] 
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सैठ सिय यिप्रन्ह सिरु नाई! ब्रटयै सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
स्वामी-- 
भगवान्‌ शीराम एव उनका परिवार इन्हीं अपन इष्टदव 
शकरकी ही सर्वत्र उपासमा करता है-- 
मुदित नहाइ कीग्हि सिद सेया। पुनि जधात्रिधि तीरथ देवा ॥ 
अस कहि वंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनपाने ॥ 
लिय थापि विचिवत करि पूमा । सिव समान प्रिय माहि न दूजा ॥ 
सखा-- 
अब यिनती मम सुनहु सिव जा मा पर निज नेहु। 
जाइ विवाहहु सहजहि यह माहि मार्गे देहु ॥ 
इस दाहम तो एक साथ तोना भावांका निर्वाह हो गया । 
“अब बिनती मम सुनहु सिव , यह श्राराम स्वय प्रार्थना करत 
हैं शकरजीको उपाम्य ममझकर यह सवक भाव है । 'जौँ मो 
पर निज नेहु', यह सखा-भाव जाइ बियाहहु सैलजहि यह 
आदश स्वामि भावर्म स्वय द रहे हैं। किंतु धन्य है भगवान्‌ 
शकरकी अनन्यापासना । शकर भगवान्‌ इन तीर्ना भावोर्मस वही 
स्वीकार एवं सकेत करते हैं जिसकी मर्वदा ही अविरल उपासना 
करते चल आ रह हैं। ऑर आजतक बही चल रही है। 
भविष्यम॑ भी बही चलनिको प्रतिज्ञा करते एव निभाते भी ह-- 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ वचन पुनि भेटि न जाही ॥ 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 
यदि वास्तवर्म गम्भीर एव मुल दृष्टिकोणस विचार किया 
जाय तो-- 
रुद्रस्थ परमा घिष्णुर्विप्णोश्न परम शिव । 
एक एव द्विधा भूतो लोक चरति नित्यश ॥ 
शकर भगवान्‌क परम उपास्य विष्णु भगवान्‌ एव विष्णु 
भंगवानूके परम उपास्य दाकर भगवान्‌ हँ । एक ही तत्त्व दो 
रूपमें हाकर लीलार्थ लोक्में विचरण करत हं- 
शिषस्प हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदय शिव । 
इसी कारण गोखामीजी श्रोरामचरितमानसर्म इसका 
स्पष्टीकरण भी करते है-- 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ, मधुर कथा रघुबर की ॥ 
क्याकि जो श्रीयम तत्त्व है वही शिव तत्व ह! मूलत 


तनिक भर भी कहीँपर भी किसी शास्त्र पुराणादिकार्म इनका 
भेद वर्णन न करके हरि-हणत्मक अभदका वर्णन ही सर्वत्र 
किया गया है। वस्तुत -- 
उभयो प्रकृतिरका प्रत्ययमात्रेण भिन्नवद्‌ भाति । 
कलयति कश्चन्‌ मूढो हरिहरभेदो विना शञास्रम्‌ ॥ 
दोनोंकी प्रकृति एक है। केवल प्रत्ययमात्रसे भिन भिन 
प्रतीत हाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम स्वय ही अवधवासियोंको स्पष्ट सकत 
करते हैं-- 
औरउ एक गुपुत मत सबहि कहई कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावड़ मोरि॥ 
इसी बातका परमवैष्णव नारदजीको भी भगवान्‌ विष्णु 
स्वय आदश दत हैं कि-- 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारा। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मारें। असि परतीति तबहु जनि भोरे ॥ 
श्रीणमश्वर-स्थापना कालर्म॑ भी इसीकी पुष्टि भगवान्‌ 
स्वय करते हैं-- 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ॥ 
सिय द्रोही मम भगत कहाखा। सो मर सपनेहुँ मोहि म पावा ॥ 
संकर विमुख भगति सह मारी। सा नारकी मूढ मति थोरी॥ 
सकर प्रिय मष द्रोही सिध द्रोही मम दास! 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महे यास॥ 
वस्तुत बिना शकरके विष्णु एव बिना बिष्णुके शकरकी 
उपासना सिद्ध नहीं हा सकती । इसी कारण शास्नार्म दानोकी 
अभेदापासनाका वर्णन किया गया है-- 
यथा हरस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव । 
अन्तर शिवविष्ण्वोश्च भनागपि न दृश्यते ॥ 
(स्कम्दपुरण) 
गास्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजन ता श्रीरामचरित 
मानसमें भगवान्‌ शकर एवं भगवान्‌ श्रीरामकै गुणगर्णाके 
साम्यका सर्वत्र ही वर्णन किया है। जा जो गुण भगवान्‌ 
श्रीयमके हैं व थे ही गुण थोशकरभगवानूर्म पूर्णरूपस हैं। 
मानसर्म अनका उदाहरण इस प्रकारक भर पडे है। कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रह हैं। चुधजन इसपर विचार 
करेंग तो स्पष्ट हा आयगा-- 
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गुणावली भगवान्‌ इकर 


१-दाना जगदीश हैं रामाख्य जगदीश्वरम्‌ सकरु जगतबद्य जगदीसा । 
२-दोर्ना अन्तर्यामी हँ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । 

रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ हर अतरजामी सब जानी ॥ 
३-दामा सर्वप्रेरक हैं उर प्रेरक रघुवेस विभूपन । तुम्ह प्रेरक सबके हृदये सो मति रमहि देहु! 
४ दोनों व्यापक ब्रह्म हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं । 
५ दोनों निर्मुण हैं अगुन अरूप अलख अज सोई निर्ज निर्गुण निर्विकल्पं निरीह । 
६ दोनों मन आदिसै परे हैं | मन समेत जेहि जान न चानी । गिरा ग्यान गातीतमीश गिरीश । 
७ दोनों कालभक्षक है भुयनेस्वर काहु कर काला । कणल महाकालकालं कृपालम्‌। 
८ दोरनाका नाम कल्पतर है नामरामको कलपतरु कलि कल्याननिवास । | जोग ग्यान बैरग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ 
९-दोनकि धाम मोक्षदाता हैं | चारि खानि जग जीव अपारा | आकर चारि जीव जग अहहीं। 

अवध तजें तनु नहिं ससारा ॥ कासी मरत परम पद लहहीं ॥ 
१०-दोनाकी चरणरति भव सिंधु अगाध परे नर ते। न॑ यावद्‌ उमानाथ पादारविन्द 

आवइयक है पद पकज प्रेम न ज करते ॥ भरजंतीह लोके पर वा नराणां । 

११-दोनों हो उदार है प्रभु छाइउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। तेहि न भर्जास मन मेद को कृपाळ सकर सारस ॥ 
१२ दोमेके चरित अगाध है | चरित सिंधुरघुनायक थाह कि पायइ कोइ। | चरित सिघु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार्‌ । ` 


इसी प्रकार मानसमें दोनोंकी अर्घाञ्गिनी चिन्मयी दिव्य शक्तियोंका भी परम साम्य दिखलाया गया है-- 


गुणावली शरीपार्वतीजी 
१-दोनौं जगदम्बा है जगदबा जानहु जिये सीता ! जगर्टवा तव सुता भवानी ॥ 
२-दोनों आदिशक्ति हैं आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । अजा अनाटि सक्ति अग्रिनासिति। 
३-दानों उद्धवादिकारिणी है | उद्धवस्थितिसँहारकारेणीम्‌। जग संभव पालन लय कारिनि । 
४-दोनों ऋद्धि सिद्धि सविता हैं। तारि संवहि सव सिधि कर जीरे सेवत तोहि सुलभ फल चारी । 
५-दोनों पतित्रताशिरोमणि ई | सुमु सीता तव नाम सुमरि नारि पतित्रत कर्राह।| एहि कर नामु सुमिरि संसारा । 


त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असिधारा ॥ 


--इस प्रकार भगवान्‌ श्रीयम एवं भगवान्‌ श्रोशंकर, जाते हैं ता भगवान्‌ शिव नाना प्रकारमे नाना भार्यास ठे 
विष्णु, नाण्यण--ये सभी मूलत एक ही रूप हैं। पुणणोप  रिझात हैं और खर्य भी रीझते हैं। 
निषदादिका आलोडन करनैपर सर्वत्र ही हरि-हरमें सर्वया जन श्रीरामन दशरथनन्दनक रूपमे कौसल्याम्वाकै 
पाया जाता है। एकरूपता हानेपर भी अङ्कर्म जन्म लिया ता उनक यालरूपके दर्शनाकी ठप 
करनेके लिये दोनामें उपाम्य-उपासक- अभिलापा लेकर भोलभपण्डारै मनुप्यरूपम अवधर्म मा 
रहती है। कभी शिव उपास्य बने ज्यते पदैचे। घह्यादि दवता तो भगवानका दर्शन तथा उनकी खुति 
जाते है और जय श्रीणम उपास्य यन कर यापस सट गय फिंतु पॉकरजीका मन आपन इट्टदेव 


अभेद अधवा एक्य 

भक्रोको आहादित 
॥वसे लीला चलती ही रह 
! तो श्रीयम उपासक बन ज 
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बालरूप भगवानकी बाकी झाँकीर्मे एसा उलझा कि चे 
काकमुञुण्डिजीके साथ बहुत समयतक अवधकी वीथियोंमें 
घूमते रहे और वहाँका आनन्द लूटते रहे। इस बातको स्वय 
शकण्जी पार्वतीजीसे कहते है-- “5 

औरउ एक कहै पिज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति सोरी ॥ 
'कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहि कोऊ॥ 
प्रेमसुख फूले । यीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ 
सह सुभ घरित जान पै सोई! कृपा राम कै जापर होई॥ 


परमानंद 


(साच मा १।१०६।३॥) 
इस प्रकार भगवान्‌ शकरने कभी दवरूपस कभी मनुष्य 


रूपसे और कभी वानराकार हनुमान्‌क रूपमें खय अवतीर्ण 
हांकर सब प्रकारसे श्रीरामकी सेवा करनेमें ही अपना परम गौरव 
एव कर्तव्य समझा । और भर्त्ता, साधकां तथा प्रेमियोकि सामने 
भगवान्‌की--अपने आराध्यकी किस प्रकार भक्ति की जाती 
है किस प्रकार उनकी सेवा की जाती है किस प्रकार उन्हें प्राप्त 
किया जा सकता है--इन बातोंका एक सर्वश्रेष्ठ तम सुगम 
आदर्श प्रस्तुत किया। साथ ही आराध्य आराधक और 
आगधना--इस त्रिपुटीके ऐक्यका--तादात्यका अन्यतम 
भाव दिखलाया। इसीलिये गोस्बामीजीने स्पष्ट घोषणा की 
है--'सिव सम को रघुपति व्रतधारी ।' 


श्रीहनुमतलालजीकी परोपकारी भावना 


(योगिराज श्रीबलिराजसिंहजी) 


दखा जाय ता आज हनुमानजीके उपासकोंको सख्या 
सर्वाधिक दागी । हिन्दू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मावलम्बी भी 
श्रद्धापूर्वक हनुमानूजीका दर्शन करत हैं किंतु दुर्भाग्यकी बात 
है कि आज पूजा, उपासना और भक्तिका महत्त्व ही विस्मृत 
हाता जा रहा है। बहुधा लाग दूससंका कष्ट दमेके लिये और 
अपन स्वार्थ साधनक लिय मन्दिरम॑ जाया करते ह और 'हे 
भगवन्‌ । अमुक कभी सुखो न हो मैं सुख चैनसं रहूँ। मेरी 
यह इच्छा पूरी हौ जाय मर पास खूब धन हो जाय --आदि- 
आदि भावनाआका लकर बडी ही भक्ति जताते हैं और 
बड़ी-बडा मनौतियाँ भी मानत हैं कहत ह कि हे हनुमानजी ! 
मण यह काम कर दो म आपका लड्डू चढाऊँगा। इतना ही 
नहीं बल्कि कार्यसिद्धि न हानपर हनुमानूजीका दोषी भी ठहरात॑ 
हे। यही कारण है कि उन्हं इच्छित फल नहीं प्राप्त होता 
वर्याकि एमा हाना सम्भव नहीं । दूसरको हानि पहुँचाने अथवा 
अहको तुष्टिक लिय दवताकी शरणम॑ जानेवाटे लोग न केवल 
निराश हुए हैं बल्कि उन्ह मुँहकी खानी पडी है। भगवान्‌ 
शकरक परम उपासक रावणको न कवल पराभव प्राप्त हुआ 
अपितु उसका कुल्सहित बिनाश हो गया । धर्मम्रन्थोमें देखें तो 
ऐसी अनक कथाएँ मिल॑गी। 
वास्तविकता यह है कि दाक्ति, साधना और उपासनाका 
लक्ष्य यदि लोकहितम॑ नहीं हुआ तो उसकी परिणति साधकके 
अनुकूल नहीं हा सकती । चैस उपासनाकी आधारभूमि तद्रूपता 


है। हम किमी आशध्यका स्वरूप तभी स्वीकार करते हैं जब 
उसके गुणांक प्रति हमार आन्तरिक आकर्षण रोता है। 
आयाध्यके अनुरूप बननका प्रयास ही उपासना है। इसी 
सदर्भम हम श्रीहनुमानूजीकी चर्चा करत हैं जिनमें अनेक 
विष्यपताएँ हैं । ब पूर्णरूपसं स्वार्थरहित हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारीके 
रूपमं उनका स्मरण किया जाता है। ऋद्धियां और सिद्धियोके 
वे दाता है । भगवान्‌ श्रीणमके अनन्य भक्त कह जाते हैं । उनमें 
तनिक भी अभिमान नहीं है। इसक साथ ही व महान्‌ 
परापकारी है । परापकारके बलपर उनका जीवन-दर्शन राम- 
भक्तामें सर्वाधिक निस्वर उठा है । हनुमानजीके चरित्रस॑ उनकी 
मेवा भावना और परोपकारमे तत्परतास॑ प्रेरणा लेकर 
हम लोककल्याणका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिमकी 
वर्तमानयुगमें सर्वाधिक आवश्यकता है । इसी लॉककल्याणमें 
आत्मकल्याण स्वत ही हो जायगा। 

श्रीयमकी सेवामें पूर्णरूपसे समर्पित हनुमान्‌ अपने 
सुख दुख आराम विश्राम तथा मान अपमानका तनिक भी 
ख्याल नहीं करते। लकामें ब्रह्मास्रसे बाँधे जानेपर थे स्पष्ट 
शब्दांम कहते है-- 
मोहि न कछु बाँधे कड लाजा कोन्ह चहउै निज प्रभु कर कामा ॥ 

मानसके अनुसार प्रथम भ॑टर्म श्रीयमका कथन है कि--- 

"सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
मैं सेवक सचराघर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
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अर्थात्‌ मैं सेवक हूँ और सम्पूण चर अचर जगत्‌ मरे 
खामी भगवानका स्वरूप है--एऐसा मानन॑वाला सवक मुझे 
प्रिय है। यह राममय भाव हनुमानूक सम्पूर्ण जीवन चरित्रमे 
सर्वथा चरितार्थ होता है । हनुमानून सम्पूर्ण जगतका राममय 
दम्या और चे रामक दार्साक्र दास बन रहे! 
भक्तिका एक रूप सवा भी हे जिस दुसर शम्दोर्म हम 
परोपकार भी कह सकते हँ। भगवानके भक्त बहुत प्रकारक 
ह॑ किंतु अद्वितीय परापकारी और अनन्य मबक हॉनेक नाते 
हनुमानूजीको विशेष रूपसे स्मग्ण किया जाता रै। हनुमानजी 
परापकारम॑ अपनी सुख शान्तिका ध्यान कभी नहीं रखत। 
संसारका भूलकर जे निरन्तर परापकारम तत्पर रहत हँ। 
दीन दुखियाँ तथा प्रताड़ताक प्रति उनके मनर्म करुणाका 
सागर उमड़ता रहता है! घ ऐसे सचे परापकारी हं कि पथभ्रष्ट 
प्राणीको जैस भी हा सत्मार्गकों ओर प्रेरित करत हं। 
किप्किन्थाम बारिक शासनकालमें व वहीं रह रहे थ कितु 
बालिद्वारा प्रताड़ित होनक पश्चात्‌ उन्हान सुप्रावक साथ रहना 
स्वीकार किया सुप्राव चूँकि ईश्वर भक्त था और बिना किसी 
अपराधव' वह प्रालिद्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। अत 
हनुमानजी उसका साथ कम छोड सकत थे ? विकट संकटकी 
घड़ीम॑ उन्हनि सुग्रीयफा माथ दिया और भगवान्‌ रामसे उनफी 
मित्रता कराकर उसका महान्‌ हित साधन क्या। भगवान्‌ 
समन हनुमानद्रार किये गय उपकार्गक प्रति वृतज्ञता शापित 
करत हुए कहा-- कप! तुमने जा ठपकार कयि हैं उनम॑से 
एक एकके लिय मैं अपन प्राण निठावर कर सकता हुँ । तुम्हार 
चाष उपकाराके लिये ता में ऋणी ही रह जाऊंगा। 
एकैकस्पाप्रकारम्प प्राणान, दास्यामि ते कपे! 
ज्ञेपस्येहापकाराणां भवाम प्राणिनो सयम्‌॥ 
(था ए ७।४०।२३) 
कपिथ्रष्ठ। मै ता यही चातता हूँ कि तुमन जा-जा 
उपकार किये हैं खे सय मर दाईीगर्म ही पच जाये! ठनरा 
चटा चुकानेका मुझ कभा अमसर न मिल क्याँकि पुरपर्म 
उपक्रवा बदला पानका याम्यता आपत्तिफालमें हा आती 
(र्म नहीं चाहता कि तुम भा सम्टर्म पडा और मैं तुम्हे 
उपकारका पटला चुकार्ठ) त 


मदङ्गे जीर्णता यातु यत्‌ त्वयोपकृते कपे । 
मर प्रत्युपकाराणामापत्थायाति पाञ्रताम्‌॥ 
(वा ए ७३४० । २४) 
भगवानकी यह उक्ति अक्षरश सत्य है। भगवान्‌ यमका 
पृण परिवार हनुमानूजीक उपकारसै दबा हुआ है । हनुमानने 
अलघ्य समुद्रको पारकर सीताजीकी खाज की। लम्मणको 
शक्ति लगनंपर रातांगत सजीवनी लाकर उन्हें जीवन-दान 
दिया। भरतजीको भगवानूकै अयाध्या आगमनकी सूचना 
दकर उनक प्राणाकी रक्षा की पाताल्म॑ जाकर अहिएवणका 
अन्तकर श्रीराम आर लक्ष्मणका मुक्त कराया तथा लकायुद्धमें 
उपस्थित रहकर वै श्रीणमको विजयश्री प्राप्त फरनर्म सहायक 
बने। पूरी रामकथार्म हनुमानूजीका उदात्त चरित्र पग पगपर 
परापकारसे भरा हुआ दिखायी देता ह। वै समस्त कार्योंकी 
सिद्ध करत है। 
इस प्रकार हनुमान्‌ शक्ति संवा और परांपफारके पर्याय 
हैं। परापकारका बड़ा मूल्य है। परापकारसे ही जीवन सार्थक 
बनता है। गाम्वामीजीन कहा भी है-- 
पर हि। सरिस धर्म नहि भाईं।पर पीड़ा सम नहिं अप्रपाई। 
पाशित वस जिन्ह फे मन माही । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाही ॥ 
अर्थात्‌ पर-उपकारीक लिये संसारम कुछ भी दुर्लभ 
नहों। परेपकारपर ही रीझकर भगवामून हनुमानको 'तैँ मम 
प्रिय लछिमन ते दूना' कहा । शास्रवक्ताओने परापकारकी 
महिमाका म्वीकारते हुए यहाँतक माना है--परोपकार ही पुण्य 
है और दुसोका दु ख़ देना हां पाप है-- 
अष्टादश पुराणपु व्यासस्य यचनद्वयम्‌। 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ 
इस प्रकार हनुमान्‌-जसे महान्‌ परोपकारी चरित्रको न 
कवल पूजन स्मरण करनको हो आज आवश्यकता है बल्कि 
आवश्यकता रै उनक चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करतेकी और 
गुर्णाका अमुसग्ण फरनेकी! इसीर्म हम मधे अथेगि 
इनुमानजोके सग सवफ बन सर्कग और तभी हर्म 
एनुमान्‌जीफी और उनके म्यागी श्रीरामजीकै सधी अनुकम्पा 
प्रप्त हा मफगी । 


नालाको जल 
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१ वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ 


| बंदर अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राप पद! 
थिएुप्त दीनदयाल प्रिय मनु तृत इद परिहरेउ ॥ 
जिनके यहाँ भक्ति-प्रेमवश साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन प्रभु 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए, उन परम भाग्यवान्‌ महाराज 
श्रीदवारथकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है | महाराज 
दशरथजी मनुके अबतार थे जो भगवानको पुत्ररूपसे प्राप्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही धराधामर्म 
पघारे थे और जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग और 
मोक्षतकका सन्यास करके श्रीरामप्रमका आदर्श स्थापित 
कर्‌ दिया। 
श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनु महायजकी भांति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे। ये वेदके ज्ञाता विशाल सेनाके 
स्वामी दूरदर्शी अत्यन्त प्रतापी नगर और देशवासियांक 
प्रिय महान्‌ यज्ञ करनेयाल घर्मप्रेमी स्वाधीन महर्पियोंक 
सदृश सदगुर्णावाले राजर्षि त्रैलोक्य प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्रुनाशक उत्तम मित्रावाटे जितेन्रिय अतिरथी * 
धन धान्यक संचयमे कुबेर और इन्द्रके समान सत्यप्रतिज्ञ एव 
घर्म अर्थ तथा कामका शाखानुसार पालन करनेवाल थे। 
(वाग्श १।६।१से ५ तक) 
इनके मन्त्रिमण्डल्में महामुनि वसिष्ठ वामदेव सुयज्ञ 
जाजालि काइयप गौतम मार्कण्डेय कात्यायन घृष्टि 
जयन्त विजय, सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धत अकाप और धर्मपाल आदि 
विद्याविनयसम्पन्न॒ अनोतिमें लजानेवालै कार्यकुशल 
जितेन्द्रिय श्रीसम्पर, पवित्र हृदय शास्त्रज्ञ शस्रज्ञ प्रतापी 
पराक्रमी, राजनीतिविशारद सावधान राजाज्ञाका अनुसरण 
कनेवाले तजम्वी क्षमावान्‌, कीर्तिमान, हँसमुख काम-क्रोध 
और लोभसे बचे हुए एव सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थ। 
(वाण्य १।७) 
आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावस प्रजा सब 
प्रकारसे धर्मरत सुखी और सम्पन थी । महाराज दशरथकी 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दशरथन अनक 


यज्ञ किये थे। अन्तर्म पितृमातृभक्त श्रवणकुमारके वघका 
प्रायश्चित्त करनेके लिय अश्वमेध, तदनन्तर ज्योतिष्टोम 
आयुष्टीम अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आप्तार्याम 
आदि यज्ञ किये! इन यज्ञार्म दशरथने अन्यान्य वस्तुअकि 
अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गायें दस करोड सोनकी मुहरें 
और चालीस कराड चांदीक रुपये दान दिय थ। 

इसके बाद पुत्रप्राप्तिक लिय ऋष्यशुड्रका ऋत्विज्‌ 
यनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसमें समस्त देवतागण 
अपना-अपना भाग लेनेके लिये स्वय पधारे थे। दवता और 
मुनि ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ भगवानने दशरथके यहाँ 
पुत्ररूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुषने स्वय 
प्रकट होकर पायसात्रसे भरा सुवर्णपात्र देते हुए दशरथसे 
कहा--- राजन्‌ । यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठ आरोग्यवर्धक और 
प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली हँ । इसको आपनी कौसल्यादि तीनाँ 
रानियाँको खिला दो। राजान प्रसन होकर मर्यादाके अनुसार 
कौसल्याको बड़ी समझकर उसे खीरका आधा भाग मैँझली 
सुमित्राको चौथाई भाग और ककंयीका आठवा भाग दिया। 
सुमित्राजी बड़ी थीं इससे उनका सम्मानार्थ अधिक देना उचित 
था इसीलिये बचा हुआ अष्टमाश राजान फिर सुमित्राजीका द 
दिया जिससे कौसल्याक श्रीयम सुमित्राके (दो भागासे) 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न एव ककेयीके भरत हुए। इस प्रकार 
भगवानने चार रूपॉसे अवतार लिया । 

राजाका चारा ही पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन सबम 
श्रीरमपर उनका विशप प्रभ था! होना ही चाहिये क्‍्यांकि 
इन्हींके लिये तो जन्म धारणकर सहस्रो वर्ष प्रतीक्षा की गयी 
थी! बे रामका अपनी आँखोंसे क्षणभरके लिये भी ओझल 
होना नहीं सह सकत थ। जब विश्चामित्रजी यज्ञरक्षार्थ 
श्रीराम लक्ष्मणको माँगन आय उस समय शीरामका चय 
पंद्रह वर्पस अधिक था परतु दशरथन उनका अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनेमे बड़ी आनाकानी की। 
आखिर वसिष्ठक॑ बहुत समझानेपर बे तैयार हुए। श्रारामपर 
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खहा रेता है यह अतिरथी कहलाता है। 
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* श्रीरामचद्ध शरणं प्रपदे * 


[ श्रीशमभक्ति 
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अर्थात्‌ म॑ सबक हूँ और सम्पूण चर अघर जगत्‌ मरे 
स्वामी भगवानका स्वरूप ह--एमा माननेवाला सेवक मुझे 
प्रिय है। यह राममय भाव हनुमान्‌क सम्पूर्ण जीवन चरित्रर्म 
सर्वथा चरितार्थ हाता है । इनुमानून मम्पूर्ण जगतका राममय 
देखा और व गमक दासांक दाम बन ग्ह। 
भन्तिका एक रूप सवा भां है जिस दूसर शद्धार्म एम 
परोपकार भी कह सकत हं। भगवानूक भक्त बहुत प्रकारक 
हैं किंतु अद्वितीय पणपकारी और अनन्य समक होनके नात 
हनुमानूजांको विद्वाप रूपस स्मरण किया जाता है । हनुमानजी 
परापकारम॑ अपनी सुख झान्तिका ध्यान कभी नहीं रखत। 
संसारका भूलकर थे निरन्तर परापकारमें तत्पर रहत हैं। 
दान दुखियाँ तथा प्रताडितोफ प्रति उनक मनम॑ करणाका 
सागर उमड़ता रहता है | य एसे सञ्चै परापकागी ह कि पथभ्रष्ट 
प्राणीको जैस भी हा सम्मार्गकी ओर प्रेरित करत हैं। 
किय्विन्ार्म बालि दासनकालर्म य वहीं रह रह थ कितु 
यालिद्वारा प्रताड़ित हानक पश्चात्‌ उन्हांने सुमोचक साथ रहना 
स्वीकार किया। सुग्राय चूँकि ईश्वर-भक्त था और तिना किसी 
अपराधक यहे चालिद्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। अत 
हनुमानजा उसका साथ कैस छोड़ सकत थ ? विकट सकटको 
घड़ीम॑ उन्हाने सुग्रीवका साथ दिया और भगवान्‌ रामस उनकी 
मित्रता ऊशकर उसका महान्‌ हित-साधन किया | भगवान्‌ 
रमन हमुमानद्वारा किय गये उपकारक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
फरत हुए कहा--'कप | तुमने जा उपकार फ्रिय हैं उनर्मस 
एक एकके लिय म॑ अपन प्राण निछायर कर सकता हूँ। तुम्हारे 
जप उपकारोंके लिस तो म ऋणा हा रह जाऊगा।' 
एकैकस्पोपकारस्थ प्राणान्‌ दास्यामि ते फपे। 
चोधस्येहोषकाराणा भयाम गणिनो ययम्‌ ॥ 
(या गु ७।%०॥२३) 
कपिश्रठ ! म तो यही पाह्ता ह कि तुमने जो-जो 
उपकार किष ह थे सन मर रारीरम ही पर जाय। उनका 
सदला चुकानका मुझ कभी अवसर न मिल क्ये पुरुषम॑ 
उपकारवा चदटा पानझा रोग्यता आपत्तिकाठम॑ ही आती है 
(र्म नहीं याहता कि तुम भी सफटमें पछा और मैं तुम्हारे 
उपग्गरफा वदला पुखाउँ) 


मदई जोर्णता यातु यत्‌ त्ययोपकृत कपे। 
नर प्रत्युपकाराणामापत्सायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(या र ७।४०।२३४) ! 

भगवान्‌की यह उक्ति अक्षरश सत्य है । भगवान्‌ रामफा 
पूरा परिवार हनुमानूजीक उपकारस दया हुआ है। नुमाने 
अल्घ्य समुद्रको पारकर सीताजीकी सरोज की! लभ्मणका 
शक्ति लगनंपर रातारात संजीवनी लाकर उर्न्ह जांवन-टन 
दिया! भरतजीको भगवान्‌क अयाध्या आगमनकी सूचना 
देकर उनके प्राणाकी रक्षा की, पातालम जाकर अहिएवणका 
अन्तकर श्रीण्म और लश्मणको मुक्त कराया तथा लकायुद्धमें ' 
उपस्थित रहकर ब श्रीरामको विजयश्री प्राप्त करमेम॑ सहायक 
बने। पूरी रामकथार्म हनुमानूजीका उदात्त चरित्र पग पगपर 
परापकारस भरा हुआ दिखायी देता है। व समस्त कार्यों 
सिद्ध करत हैं। 

इस प्रकार हनुमान्‌ शक्ति सेवा और परापकारके पर्याय 
€। परोपकारका बडा मूल्य है। परोपकारस ही जीवन सार्थक 
जनता है। गास्वामीजीन कहा भी है-- 
पर हि सरिस धर्म नहि भाई।पर पीड़ा सम नहि अपमाई। 
पहि पस निन्ह फे मन माहीं। निन्ह कहुँ जप दुर्लभ वु नाही ॥ 

अर्थात्‌ पर-उपकारीके लिये ससारम कुछ भी दुर्लभ 
नहीं। परोपफारपर हो रीझकर भगयानूने हनुमानको 'तैं मम 
प्रिय लछिमन ते दूना' कहा । शास्रवक्ताआन पगेपकारकी 
महिमाको म्वाकारते हुए यहाँतक माना है-परोपकार ही पुण्य 
है और दूसरका दु स दना झे पाप है-- 

अष्टादश पुराणपु य्यासस्य यचनद्वयम्‌। 

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

इस अपार हनुमान-जेसे मदान्‌ परापकारी चस़िको न 
केवल पूजने स्मरण करनंफी ही आज आवश्यकता है श्रल्कि 
आवश्यकता है उनके चणिसे शिक्षा ग्रहण केके और 
गुणका अनुसरण करनेकी। इसीर्म हम सपे अर्धीमे 
हनुमानूपाक सय सवक यन सकंगे और तभी एम 
हनुमानूजीकी और उनके म्पामी श्रोगमजीझी सधी अनुक्म्पा 
प्राप्त ले सकगी। 


ES 


भै 
का 


* सात्सल्यभक्त महाराज दशरथ * 
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\ चात्सल्यभक्त महाराज दशरथ 


\ घै अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद! 
चिड दीपदयाल प्रिय सरु तुन इय परिहोउ॥ 
जिनके यहाँ भक्ति प्रेमवश साक्षात्‌ सयिदानन्दघन प्रभु 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए उन परम भाग्ययान्‌ महाराज 
श्रोदशरधकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ! महाराजे 
दशरथजी मनुके अवतार थे, जा भगवानको पुत्ररूपसै प्राप्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेक लिये ही घणधामम॑ 
पथारे थे और जिन्होंने अपन जीवनका परित्याग और 
मोक्षतकका सन्यास करके श्रीणामप्रमका आदर्श स्थापित 
कर दिया। 
श्रीदशरथजी परम तजस्वी मनु महाराजकी भाति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवारे थ। वे वेदके ज्ञाता विशाल सेनाकै 
सामी दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापी मगर और देशवासियकि 
प्रिय महान्‌ यज्ञ करनेवाले धर्मप्रेमी स्वाधीन महर्पियॉक 
सदृश सदगुर्णावाल राजर्षि त्रैलोक्य प्रसिद्ध पराक्रमी 
इलुनाशक उत्तम मिर्त्रावाल जितेन्द्रिय अतिरथा! 
धन घान्यके सचयर्म कुवेर और इन्द्रके समान सत्यप्रतिज्ञ एव 
धर्म अर्थ तथा कामका दासानुसार पालन करनेवाले थे 
(वा रा १।६।९स ५ तक) 
इनक मन्त्रिमण्डल्म महामुनि वसिष्ठ वामदेव सुयश 
जाबालि, काश्यप गौतम मार्कण्डेय कात्यायन धृष्टि 
जयन्त विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप और धर्मपाल आदि 
विद्याविनयसम्पर अनीतिमें लजानेवाटे कार्यकुशल 
जितेन्द्रिय, श्रोसम्पन पवित्र हृदय शास्त्रज्ञ शख्ज्ञ प्रतापी 
परक्रमी, राजनीतिविशारद सावधान राजाज्ञाका अनुसरण 
करनेवाले तजस्वी, क्षमावान्‌, कीर्तिमान, हैसमुख काम-क्रोध 
और लापस बचे हुए एव सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे। 
(वान्रा १।७) 
आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डलक प्रभावस प्रजा सब 
प्रकारस धर्मरत सुखी और सम्पन थी। महाराज दशरथकी 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे । महाराज दशरथने अनेक 


यज्ञ किये थे। अन्तमें पितृमातृभक्त श्रवणकुमारके वधका 
प्रायधित्त करनेके लिय अश्रमेघ तदनन्तर ज्योतिष्टोम 
आयुष्टोम अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आप्तोर्याम 
आदि यज्ञ किय। इन यज्ञमिं दशरथने अन्यान्य वस्तुआंके 
अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गार्य दस करोड़ सोनकी मुहं 
और चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे। 

इसक बाद पुत्रप्रापिके लिय क्रष्यशृङ्गका ऋत्विज्‌ 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसर्म समस्त दवतागण 
अपना-अपना भाग रेनेके लिये स्वय पधार थे। देवता और 
मुनि ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ भगवानून दशरथक॑ यहाँ 
पुत्ररूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुपने स्वय 
प्रकट होकर पायसानसे भर सुवर्णपात्र दत हुए दशरथसे 
कहा--'राजन्‌ | यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठ आशेग्यवर्धक और 
प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली है। इसको अपनी कोसल्यादि तीनों 
णनियोको खिला दो। राजाने प्रसत्र होकर मर्यादाके अनुसार 
कौसल्याको बडी समझकर उसे खीरका आधा भाग मैँझली 
सुमित्राको चौथाई भाग और ककेयीको आठवाँ भाग दिया। 
सुमित्राजी बडी थीं इससे उनको सम्मानार्थ अधिक दना उचित 
था इसीलिये बचा हुआ अष्टमाश राजाने फिर सुमित्राजीको दे 
दिया जिससे कोसल्याके श्रीराम सुमिय्राक (दा भागांसे) 
लक्ष्मण और शत्रुप्न एवं कैकयीके भरत हुए। इस प्रकार 
भगवानने चार रूपॉसे अवतार लिया। 

राजाको चारा ही पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन समते 
श्रीरामपर उनका विशेष प्रम था। होना ही चाहिये क्यांकि 
इन्हीके लिये तो जन्म धारणकर सहन्त वर्ष प्रतीक्षा को गयी 
थी! वे रामका अपना आँखेंसे क्षणभरके लिये भा ओझल 
होना नहीं सह सकत थे। जब विश्वामित्रजां यज्ञरक्षार्थ 
श्रीराम-लक्ष्मणको माँगने आय उस समय श्रारामका वय 
पद्रह वर्पसे अधिक था परतु ददारथन उनको अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनमे बड़ी आनाकानी की। 
आखिर वसिष्ठक यहुत समझानेपर ब तैयार हुए। श्रीरामपर 
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अत्यत्त प्रेम हानेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जबतक 
शरीरम सामन रह तजतक प्राणोंको रखा और अपने वचन 
सत्य करनक लिये रामक उिछुड़त हो राम प्रमानलमें अपने 
प्राणॉकी आहुति द डाली । 
श्रीरामके अमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
ककयके साथ शर्त ह चुकनपर भी भरतके वदले श्रीरामको 
युवराज पदपर अभिपिक्त करना चाहा था! अवश्य ही 
ज्येष्ठ पुत्रे अभिषककी कुलपरम्पण एव भरतक त्याग 
आज्ञावाहकता धर्मपणयणता शील और रामप्रेम आदि 
सदशुण भी राजाके इस मनोरथर्म कारण और सहायक हुए थे। 
परेतु भगवानूने कैकेयीकी मति फंरकर एक हीं माथ कई काम 
करा दिये। जगत्‌र्म आदर्श मर्यादा स्थापित हो गयी, जिसके 
लिय श्रीभगवानने अवतार लिया था । इनर्म निम्नलिखित १२ 
आदर्श मुख्य है-- 
(१)दशरथकी सत्यरक्षा और श्रीरामप्रेम । 
(२) श्रीरामके यनगमनस राससर-वघादिरूप कार्यकि 
द्वारा दुष्ट दलन । 
(३) श्रौभरतका त्याग और आदर्श भ्रातूप्रेम । 
(४) श्रीलक्ष्मणजीका ग्रह्मयर्य सेवाभाव रामपरायणता 
और स्याग। 
(५) श्रीसीताजाका आदर्श पवित्र पातिव्रतधर्म । 
(६) श्राकौसल्याजाका पुत्रप्रम पुत्वधुप्रंम पातित्रत 
घर्मप्रिम और राजनीति-कुशलता। 
(७) श्रीसुमित्राजाका श्रोगमप्रम त्याग और राजनीति 
कुशळता। 
(८) कैकेयीका वटनाम और तिग्स्कृत हाफर भी प्रिय 
रामकाज करना। 
(९) श्रीहनुमानजाकी निष्काम प्रेमाभक्ति। 
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सा जननी सो पिता सोइ भाइ, सो भामिति, स सुतु, सो हितु मेणे । 
सोइ सगो, सा सखा सोह सेवकु, सो गुम, सा सुरु साहवु घेरो ॥ 
सो "तुलसी प्रिय आन समान कहाँ रौँ सनाइ कहाँ यहुतेरो । 
जो तनि दहको गेहका नेहु, सनेहसों रामको होइ सथरो॥ 


— RFS 


(१०) श्रीविभीषणजीकी दारणागति और अभय प्राति | 

(११) सुग्रीवक साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता । 

(१२) ण्वणादि अत्याचारियाका आत्तर्म विनाश और 

उद्धार। | 

यदि भगवान्‌ श्रीरामको वनवास न होता सो इन 
मर्यादाओकी स्थापनाका अवसर ही शायद म आता। ये मभी 
मर्यादाएँ आदर्श और अनुकरणाय हैं। 

जो कुछ भी हो महाराज दशरधने तो श्रीशमका वियोग 
हाते ही अपनी जीवन लीला समाप्तकर प्रेमकी टेक रख रौ] 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमर जसु छाता॥ 
जिअत राम विधु घदनु निहारा। राम विरह करि मानु सैदारा॥ 

श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी, यमके थिररम॑ प्राण 
देकर उन्हाने आदर्श स्थापित कर दिया। ददारथक ममान 
भाग्यत्रान्‌ कौन होगा जिनहानि श्रीराम दर्शन लालसामें अनन्य 
भावसे रामपरायण हो, रामके लिय 'राम राम पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया । 

श्रोयमायणम॑ लका विजयक वाद पुन दताग्थक दर्शन 
होत है। श्रोमहादयजी भगवान्‌ श्रीएमको यिमानपर बैठे हुए 
दशरथजीके दर्शन कराते है। फिर तो दशरथ सामने आवर 
श्रीरामको गादर्म बैठा लते है और आलिङ्गन करते हुए उनसे 
अमालाप करत हँ ! यहाँ लक्ष्मणको उपददा करत हुए महाराज 
दशरथ स्पष्ट कहते ह॑ कि ह मुमित्रासुखवर्थन लम्मण | 
श्रीरामकी संयार्म लग रहना तेरा इसमे यडा कल्याण हाँगा । 
इन्ट्रसहित तार्ना राक सिद्ध पुरुप आर सभो महान्‌ प्रहि 
मुनि पुरुषोत्तम श्रीयमका अभिवन”न फरक उनकी पूरा 
करने हँ यदांमें जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्मको दवताआँझ 
हृदय और गुप्त तत्व कहा है ये परम तपम्यी राम यही हैं। 
(वार्य ५।११९।२७--३०) 


PITTI 


(कयतायछौं ७१३५) 
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जननी कोसल्या 


लि कौसल्या दिशि प्राची । कीरति जासु सकल जग मायी ॥ 
प्रारेउ जहै रपुपति ससि चारू । थिस्व सुखट शल कपल तुसारू ।! 
' रामायणर्म महारानी कौसल्याजीका चरित्र यहुत हो उदार 
और आदर्श है । ये महाराज दशरथकी सममे यडी पल्ली और 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जननी थीं। प्राचीन कालम मनु- 
शतरूपान तप करक श्रीभगवान्‌का पुत्ररूपस प्राप्त करनेका 
वरदान पाया था वे ही मनु दातरूपा यहाँ दशरथ कौसल्या 
हैं और भगवान्‌ श्रीराम हो पुत्ररूपस उनके घर अवतरित हुए 
हैं। श्रीकौसल्याजीक चरित्रका प्रारम्भ अयोध्याकाण्डस होता 
है। भगवान्‌ श्रीशमका राज्याभिषक होनेवाला है। नगरभरम॑ 
उत्सवकी तैयारियों हो गही हैं। आज माता कौसल्याके 
आनन्दका पार महा है वे रामकी मङ्गल कामनास अनक 
प्रकारके यज्ञ दान देवपूजन और उपवास ब्रतमें सलग्न 
हैं। श्रीसीतारामको राज्यसिहासनपर दखनकी निश्चित आशा 
से उनका रेम-रम पुलकित ह। परतु श्रीराम दूसरी हो 
लीहा करना चाहते हैं। महाराज दशरथ कैकेयीके साथ 
चचनबद्ध होकर श्रीरामको वनवास दनेक लिये याध्य हो 
जाते हैं। 
धर्मके लिये त्याग 
प्रात काल श्रीरामचन्द्र माता कैकयी और पिता दशरथ 
महाराजसे मिलकर वनगमनका निश्चय कर लते हैं और माता 
कौसल्यास आज्ञा ल्नेके लिय उनके महल्में पघारते ह! 
कौसल्या उस समय ब्राह्मणोंके द्वारा अप्रिमें हवन करवा रही 
हैं और मन ही मन सांच रही हैं कि मरे राम इस समय कहाँ 
हगि शुभ लम्न किम समय है ? इतनम॑ ही नित्य प्रसन्नमुख 
और उत्साहपूर्ण हृदयवाले श्रीसमचन्द्र माताक समीप जा 
पहुँचते हैं। रामको देखते ही माता तुरत उठकर उनक पास जो? 
पहुँचती हँ । राम माताको पास आयी देख उनक गले लग जाते 
है और माता भी भुजाओंसे पुत्रका आलिङ्गन कर उनका सिर 
सूँघने लगती हं। (वा रा २।२०।२० २१) 
इस समय कौसल्याके हृदयमें वात्सल्य रमकी बाढ़ आ 
गयी उनक नेत्रे प्रेमाश्रुआंकी घारा पहने लगी । कुछ दरतक 
तो यही अवस्था रही फिर कौसल्या रामपर निछावर करके 
बहुमूल्य वस्राभूपण बाँटने लगी । श्रीराम चुपचाप खडे थे। 


अब स्लेहमयी मातासे रहा नहीं गया । उन्होंने हाथ पकड़कर 
पुत्रको मन्हेसे शिशुकी भाँति गादमें बैठा लिया और लगीं 
प्यार करने। 
थार भार मुख घुंबति माता । नयन नेह जछु पुलकित गाता ॥ 
जैसे रंक कुबेरके पदको प्राप्तकर फुला नहीं समाता, 
आज यही दशा कौसल्याकी ह । इतनेमें स्मरण आया कि दिन 
बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया भी नहीं 
हांगा। अतएव मा कहने लगीं-- 
सात जाउँ बलि यंगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कएु -खाहू॥ 
माता सोच रही हैं कि लगनर्म बहुत देर होगी मेण राम 
इतनी देर भूखा कैसे रह सकंगा। कुछ मिठाई ही खा छे 
दा-चार फळ ही ले ले तो ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था 
कि राम तो दूसर ही कामस यहाँ आये है। भगवान्‌ रामने 
कहा--'माता | पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है जहाँ 
सभी भ्रकारसे मेण बडा कल्याण होगा । तुम प्रसन्न चित्तसे 
मुझको वन आनेक लिय आज्ञा दे दो चौदह साल चनर्म 
निवासकर पिताजीके चचनोंको सत्य करक पुन इन चरणोंके 
दर्शन करूंगा । माता । तुम किसी तरह दुख न करो। 
रामके य वचन कौसल्याकं हदयमें शूलकी भाँति बिंध 
गये। हा! कहाँ ता चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिहामनपर 
चैठनेकी बात और कहाँ अब भ्राणाराम रामको वन जाना 
पड़ंगा । कौसल्याजीके हृदयका विषाद कहा नहीं जाता चे 
मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं और थोडी दर बाद जगकर 
भाँति भांतिसे विलाप करने लगीं । 
कौसल्याकं मनमें आया कि पिताकी अपेक्षा माताका 
स्थान ऊँचा है यदि महाराजन रामको वनवास दिया है तो क्या 
हुआ मै नहीं जाने दूँगी। परतु फिर सोचा कि “यदि बहिन 
कैकेयीन आज्ञा दे दी होगी तो मेर रोकनका क्या अधिकार है 
कर्याकि मातासे भी सौतेली माताका दर्जी ऊँचा माना गया है। 
इम विचारस कौसल्या श्रीरामको रोकनका भाव छोड़कर 
मार्मिक शब्दार्म कहती ह~ 
जौ कवल पितु आयसु ताता। सौ जनि जाहु जानि घडि पाता ॥ 
जौ पितु मातु कहेड चन जाना। तौ कानन सत अवघ भ्पाना ॥ 


मातासे कहा गया कि पिताकी ही नहीँ माता कैकेयीकी 
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» श्रीरामचद्धे दारणं प्रपद्ये * 


[श्रीरापभक्ति “ 
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भी यहा सम्मति है। यहाँपर कौसल्यान बड़ी बुद्धिमानीके 
साथ यह भी सांचा कि यदि मैं श्रीरमको हठपूर्वक रखना 
चाहुँगा ता धर्म जायगा हा साथ हौ दार्नो भाइयार्म परस्पर 
विरोध भी हो सक्ता है। 
राखउँ सुनहि करडे अनुरयू  घरमु जाइ अरु बंधु यिरोधू र 
अतएव सप तरहसे सोचकर घर्मपरायणा साध्या 
कौमल्याने दृदयकों कठिन करक रामसे कह दिया कि 'बय ! 
जब पिता माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम भा इसको घर्म 
सम्मत समझत ह ता म॑ तुम्हें रोककर धर्मर्म बाधा रीं देना 
चाहती जाओ और धर्मका पालन करत रहो। मंश एक 
अनुरंध अवश्य है-- 
भानि मातु कर नात यलि सुति ब्रिसरि जनि जाइवा 
पातित्रतधर्म 
कह तो दिया परतु फिर हृदयर्म तूफान आया। अग्र 
कौसल्या माथ ले चलमेके लिय आग्रह करन लगीं और 
बोलीं-- 
था हि धेनु स्व वत्स गच्छन्तमनुगच्छति । 
अह स्यानुगमिप्यामि यत्र यत्स गमिष्यसि ॥ 
(षा य २।३४।९) 
"बटा | जसे गाय अपने बछड़ेके पीछ जहाँ चह जाता 
है हीं जाती है वैसे हो मै भी तुम्हार साथ तुम जहाँ जाओगे 
यहीं जाऊँगी। इसपर भगवाम्‌ श्रीमन माताको अबसर 
जानकर पातिब्रत घर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया जो 
स्पीमात्रके लिय मनन करने योग्य है। भगवान्‌ बोले 
“माताजी । पतिका परित्याम करना रखीके लिये महुत 
चट्टी क्रग्ता है आपको मनस भी ऐसा सोचता नहीं चाहिय 
करना ता दुर रहा। जतक ककुत्स्थवशी मरे पिताजी जीवित 
हं तप्त आपका उनको सवा री करमो चाहिय यही 
सनातन धर्म है। सधवा स्सियांक लिये पति ही दयता है और 
पति हो प्रभु 7 । महाराज ता आपक और मेरे स्वामी तथा राजा 
है। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणिपात्रक साथ प्रिय 
आचरण करनवाठ हैं य भी आपकी सवा हां वर॑ग क्यॉकि 
उनका घर्मये नित्य प्रम है। माता | मर जानके बाद आपरे 
अड सापधानीक साथ एमा प्रयन करना चाहिय कि जिसस 
महाप दुखी हकर राहण दकम अपने प्राण न त्याग दें 


सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाएजके हिंतकी ओर ध्यान दें! 
ब्रत उपवासादि नियर्मामें तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा सी भी यदि 
अपन पतिकं अनुकूल नहीं रहती ता बह अधम गतिका प्राप्त 
हाती है परंतु जो देवताऑका पूजन-वन्दन आदि बिलकुल न 
करके भी पतिकी सेवा करती है, उसको उसीके फलस्वरूप 
उत्तम स्वर्गको प्रापि होती है। अतएव पतिका हित चाहनेवाली 
प्रत्यक ख्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिपै। 
स्जियाके लिये श्रुति-स्मृतिर्म एकमात्र यही धर्म घतलाया गया 
है। (या रा० २। २४) 

साध्वी कोसल्या तो पतिव्रता शिरोमणि थीं हो पुत्र 
सन्रहस रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीं अब पुत्रके द्वारा 
पातित्रत धर्मका महत्त्व सुनते ही पुन कर्तव्यपर डट गयीं और 
श्रीरामको घन जानेके लिये उन्होंन आज्ञा दे दी। फौसल्याक 
पातिव्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने 
योग्य है--जिस समय श्रीसीताजी स्वामी श्रीरामक साथ वन 
जानेको तैयार होती हैं, उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरण 
वाली सीताको हृदयसे लगाकर और उनका सिर सूँपक 
निम्नलिखित उपदेश करती हैं-- 

“पुत्री! जो सिया पतिके ड्राय सब प्रकारसे सम्मान 
पानपर भी गरीबीकी हाल्तर्म उनकी सेवा नहीं करतीं ये 
असती मानो जाती हैं । जौ रिबयाँ सती है वे ही शीलवती और 
सत्यवादिनी होतो हैँ बड़ोंक उपदेशके अनुसार उनका बर्ताव 
रोता ह ये अपने कुलकी मर्यादाका कभी उल्ल्कून नहीं 
करतीं और अपने एकमात्र पतिका ही परम पूज्य दवता मानती 
है। चेरी । आज मेरे पुत्र रामको पितान वनवासी बना दिया 
है बह घनी हा या निर्धन तर लिये तो वही दवता है। अत 
कभी उसका तिरस्कार न करना 

यथपि परम सती सीताजोको पातिब्रतका उपदेश करना 
सूर्यको दीपक दिखाना है तथापि सीतान सासके थचनोंसे कुछ 
खुण नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी याते 
धर्मार्धयुक्त समप हाथ जाइ़कर यहा-- माठाजी | में 
आपक उपटशानुसार ही करूंगी पतिक माथ किस प्रकारया 
खताय करना चाहिये इस विवय उपटश माता पिके दास 
मुझमो आत हा चुझर है। आप असाध्या स्ियेके साध मरी 
तुलना न करें। 
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* जननी कौसल्या * 
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भै कदापि धर्मस विचलित न हो सकुँगी। जिस प्रकार 
चन्द्रमासे चाँदनो अलग नहीं होती जिस प्रकार बिना तारक 
वाणा नहीं बजती जिस प्रकार जिना पहियके रथ नहीं चल 
सकता उसी प्रकार स्री चाह सौ पुत्राको भी माँ क्यो न हो 
जाय पति पिना वह कभी सुखी नहीं हा सकता । पिता माता 
भाई और पुत्र आदि जा कुछ सुख दत हे वह परिमित हाता 
है और कवठ इसा लोकक लिये होता ह परतु पति तौ 
मोक्षरूप अपरिमित मुका दाता हे । अतएव एसी कौन दुष्ट 
मनी है जा अपन पतिकी सया न करगी-- 
धर्माद्दिचलितु नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा॥ 
नातन्त्री याद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथ । 
नापति सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ 
मित ददाति हि पिता मित भ्राता मितं सुत । 
अमितस्य तु दातार भर्तार का न पृजयेत्‌ ॥ 
(घा ग २।३०।२८--३०) 
जर श्राराम घनको चल जान ह॑ आर महाराज दशरथ 
दुखी रोकर कौमल्याक भवनम॑ आत ह तम आवेशर्म आकर 
वे उन्हें कुछ कठार खचन कर बैठता हे इमक उत्तरम जज 
दु पा महाराज आर्तभावस हाथ जाइकर कोसल्यास क्षमा 
माँगत है तज कौसल्या भयभांत दाकर अपन कृत्यपर बड़ा 
भारी पश्चात्ताप करती हँ। उनकी आँखासे निर्झरकी तरह आँसू 
बहने लगत हैं. और व महाराजक हाथ पकड़ उन्ह अपने 
मस्तकपर रखकर घयराहटके साथ कहती ह-- नाथ ! मुझसे 
घड़ी भूल हुई। मैं घरतापर मिर टककर प्रार्थना करती हू 
आप मुझपर प्रसन होइय। मैं पुत्रवियागम पांडित हूँ आप 
क्षमा फाजिये। दव । आपका जय मुझ दासीमे क्षमा माँगनी 
पड़ी तय म आज पातित्रत धर्मस भ्रष्ट हा गयी। आज मर 
शोलपर कळक लग गया | अब मै शमाक याग्य नहीं रही 
मुझ अपनी दासा जानकर उचित दण्ड दीजिये। अनेक 
प्रकारकी संवाआके द्वारा प्रभत करन याग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी 
जिस सरीको प्रसन करनेके लिये बाध्य हाता है उस खीके 
लाक परलाक दानां नष्ट हा जात हैं। हे स्वामिन्‌ ! मैं धर्मको 
जानती हुँ आप सत्यवादी हैं यह भी मै जानती हूँ। मॅन जो 
कुछ कहा सो पुत्र शोककी अतिशय पीड़ासे घबराकर कहा 
है। कौसल्याके इन वचनोंसे राजाको कुछ सान्त्वना हुई और 


उनकी आँख लग गयी | 

उपर्युक्त अवतरणोंस यह पता लगता है कि कौसल्या 
पातिब्रत धर्मके पालनमें बहुत ही आग बढी हुई थीं । त्लियॉकां 
इस प्रसगस शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 

कर्तव्यनिष्ठा 

दशरथजी श्रीरामक वियागर्म व्याकुल हैं खान पान छूट 
गया है मृत्युक चिद्व प्रत्यक्ष दीखने लग हैं नगर और महलों- 
र्म हाहाकार मचा हुआ है। एसी अवस्था धीरज धारणकर 
अपन दुखको भुला श्रीरामकी माता कौसल्या जिनका 
प्राणाधार पुत्र वघूसहित वनवासी हा चुका है, अपने उत्तर 
दायित्व और कर्तव्यको समझती हुई महाराजसे कहती है-- 
नाध समुझि मन करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
करनघार तुम्ह अवय जहाजू। चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
धीरजु धरिअ त पाइअ पारू। माहि त बूड़हि सवु परिवार ॥ 
औं जिये घरिअ बिनय पिय मारी। रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी ॥ 

धन्य । रामजननी देवी कौसल्या ऐसी अवस्थामें तुम्हीं 
पमे आदर्श बचन कह मकती हौ धन्य तुम्हारे धैर्य साहस 
पातित्रत विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठाको । 

यधू-प्रेम 

कौसल्याको अपनी पुत्रवधू सोताके प्रति कितना 
वात्सल्य प्रम था इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोसे होता 
है। जय सीताजी समके साथ घन जाना चाहती हें तब रोती 
हुई कौसल्या कहती हैं-- 
मै पुनि पुत्रव्रध प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरिं करि प्रीति बढाई । राखेउै ग्रान जानकिहि लाई॥ 
चलैग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सियै न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
जिअनपूरि जिमि जागवत रहऊँ। दीप बाति नहि टारन कहऊँ॥ 

जब सुमन्त श्रोसीता राम लक्ष्मणकां बनमें छोड़कर 
अयोध्या आते हैं तब कौसल्या अनेक प्रकारकी चिन्ता करती 
हुई पुत्रवधूका कुशल-समाचार पूछती हैं । फिर जब चित्रकूटर्म 
सीताको देखती हैं तय बडा ही दु ख करती हुई कहती है-- 
“बंटी । धुपसे सूखे हुए कमलके समान मसले हुए कुमुदके 
समान घूलसे लिपटे हुए सोनके समान और बादलॉसे 
छिपाये हुए चन्द्रमाक समान तेर यह मलिन मुख देखकर मेरे 
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हृदयर्म जा दुखरूपी अरणीम उत्पन दाकाम्रि है वह मुझ 
जला रही है। 
राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित 
कौसल्या राम और भरतर्म काई अन्तर महीं मानती थीं। 
उनका हदय विशाल था। जज भरतजी ननिहालसे आते हुँ 
और अनेक प्रकारसे विलाप करत हुए एवं अपनको धिकारते 
हुए, सार अनर्थाका कारण अपनकौ मानत हुए माता 
कौसल्याक सामन फूट-फूटकर येने लगते हैं तव माता 
सहसा उठकर आँसू बहाती हुई भरतका हृदयसे लगा लेती हैं 
और एसा मानती हैं मानो राम ही लौट आय । उस समय शाक 
और स्नेह उनकै हृदयर्म नहीं समाता तथापि व बट भरतका 
धीरज वैघाती हुई कोमल याणीस कहती हैँ-- 
असह चरछ चलि धीरन थाहू । कुसमउ सर्पुझ्ल शोक परिहरह ॥ 
अनि आानहु हियै हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी ॥ 
साप आनहु ते प्रात तुष्हारे। तुम्ह रपुपतिहि नहु तें प्यारे ॥ 
बिपु विष चै सतै हिपु आगी! होड़ वारियर धारि विशगी॥ 
भएँ म्यातु बरु मिटै न योहू ! तुम्ह रामहि प्रतिकुल न होहू ॥ 
सत तुम्हार यहु जो झग कहहीं। सो सपनेहै सुख सुगति न रहहीं ॥ 
भप कहि मातु भरतु हियै एाए। धन पय सवहि नयन जल छाए ॥ 
कैस आदर्श घाक्य है । रामकी माता पसी न हों तो और 
कौन हांगी। महाराजकी दाह क्रियाके उपणन्त जय घसिष्ठजी 
और नगरके लोग भरतका राजगहीपर बैठाना चाहते टै और 
जब भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते तब माता कौसल्या 
प्रजाक सुखक लिये धीरज धरकर कहता है-- 
पूत पष्य गुर आयसु अरहई ॥ 
सा आदरिम करिअ हित भाती । तशिभ दिपादु काल गति जानी ॥ 
अन रपुपति सुरपति नरनाइृ्‌। तुह एहि भाति तात कदराहू ॥ 
घरिझन प्रजा सविध सय अदा! तुफही सुत सव कहै अयावा ॥ 
लसित बिपि शाप कालु कडियाई। भीरजु परु मातु अग्मि जाई 
फि घरि शुर आपसु अनुगरहु। प्रदा पालि पजन दुरु हाहू ॥ 
अमा हितका इतना ध्यान शीराम माताको हाना ही 
चाय । माताम यमके यन जात समय भी कहा था--'मुषत 
इस घाता अमिर भी दु रर नहीं है कि गमका यन्यर बटर 
शम मिल रहा है मुच ता इसा यातकी चित्ता है रि गमक विना 


महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजाको महान्‌ हश हागा--, 
राजु देन कहि दीन्ह घनु माहि म सो दुख सेसु! 
तु्ह यितु भातहि भुपतिहि प्रशहि प्रघेड कलेसु॥ 
पुत्र-प्रेम 
कौसल्याकी पुत्र वत्सलता आदश है । रमक घनवामसे 
कौसल्याका प्राणान्त अश है परतु प्यार पुत्र श्रीरामकी 
धर्मरक्षाके लिय कौसल्या उन्हं कती नहीं वरन्‌ कहती है-- 
न इाक्यसे घारयिर्तु गच्छेदानी रघूत्तम । - 
शीर्प च विनिवर्तस्व वर्तस्य घ सती क्रमे ॥ 
य पालयसि धर्म त्व प्रीत्या च नियमेन च । 
स खै राघवशादूल धर्मस्यामभिरक्षतु ॥ 
(सा र २।३५।३ ३) 
“बेटा ! मैं तुझे इम समय वन जानसे रोक नहीं सकती। 
तू जा और शीघ्र ही लौटकर आ। सतपुरुपॉके मार्गका 
अनुसरण करता रह । तू प्रम और नियमके साथ जिम धर्ममा 
पालन कर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्षा कर। इस प्रकार 
घर्मपर दृढ़ रहने और महात्माऑक समार्गका अनुसरण 
करनेको शिक्षा दती हुई माता पुत्रफी मञ्गलरक्षा करती ई और 
कहती है-- 
पितु चतरे मातु. वनदेयी। शग मृग चरन सगर सेवी ॥ 
अंत उचित नृपति धनवासू। बय बिलोकि हियै होइ इसु ॥ 
कर्तव्यपणयणा पर्मशोला त्यागमूर्ति माता फौसल्या इम 
अर पुत्रको सहर्ष वनम भज दता है। त्रियोगके दावानलमे 
हदय दग्ध हॉ रहा है परतु पुत्रक धर्मकी टेऊ और उसकी 
हर्ष शाक-रहित सुख दु रा शून्य आनन्दमयी मञ्जुल मूर्तिमी 
ओर दे-देखकर अपनको गौरयान्वित समझती हैं। यह है 
सचा प्रेम! यहाँ मोहका तनिक भी अवकाश महीं । भरतजीक 
सामने कौसल्या गौरवक साथ प्यार पुग श्रीयमकी प्रशमा 
करता हुई कहता है--'यटा ! माजन तर सडू भाई रामको 
शाज्यक बटल धनयास दे टिया परतु इसस रामके मुरार 
म्लानता भो नही आयी-- 
वितु आफ्न धूउन शय तात लने उपुषी 
सपा हरु य हे कणु परि अरकल चौर ॥ 
मुख प्रापप्ठ पद देण न गापू। सत्र कर सढ डिप करी परित # 
सले डिरिन सुनि सिप सैंध सयौ [सहा ज घ अरत अनुशी ॥ 
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सुनतहि रखनु सले उठि साथा। रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति संघही सिर नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई 8 
यह सब होनेपर भो माताका हदय पुत्रका मधुर मुखडा 
दमक लिय निरन्तर व्याकुल है। चांदह साल बड़ी ही 
कठिनतास श्रीसमके भुय सत्य वचनांकी आशापर यीतते हैं। 
रका विजयकर श्रीराम जब अयोध्या लौटते ई और जय 
भाताको यह समाचार मिलता ह तब वे सुनते ही इस प्रकार 
राइती है जैसे गाय यछड़क लिय दोडा करती है। 
कासया भानु सथ घाई। निरखि बळ जनु घेनु साई ॥ 
जनु घेनु बालक चस्छ सजि गृहै चरस धन परबस गई ॥ 
टिन अत पुर रुत स्यत थन हुंकार करि घावत भई ॥ 
बहुत दिनाक बाद पुत्रका मुख दखकर कौसल्याक 
भ्रमसमुद्रेकी मर्यादा टूट जाती है वे पुत्रको हदयस लगाकर 
घार-वार सिर सूँघती हैं और कामल भस्तक तथा मुख 
मण्डल्पर हाथ फेरती एव टकटकी लगाकर दखती हुई मनमें 
बहुत री आश्चर्य करती है कि मर इस कलके कोमल कमनीय 
जरा सं बच्चने रावण जैसे प्रबल पराक्रमीका कसे मारा हागा। 


कसे जीत हॉग ? 
व्हौसल्या पुनि पुनि रपुवोरहि। चितवति कृपासिंधु रनधीरहि॥ 
हत्यै यिचारति थारहि द्यारा। कदन भाति छेकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभर महाबल भारे ॥ 

माता! क्या तुम इस बातको भूल गयी कि तुम्हारे 
सुकुमार बारे बालक लीला सकेतसे ही त्रिभुवनको बनाने 
यिगाइनवाले हैं। इन्हींकी मायासे सब कुछ हो रहा है। ये 
तुम्हारे प्रेमक कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होकर 
जगतका कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। माता तुम 
धन्य हो । 

कौसल्याको अपने धर्मपालनका फल मिलता है उनका 
शेष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें वे श्रीयमक द्वार 
तत्त्वज्ञान प्राप्तकर-- 

राम सदा हदि ध्यात्वा छित्त्वा ससारयन्धनम्‌। 

अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमा गतिम्‌ ॥ 

ला हृदयम सर्वदा श्रीयमका ध्यान करनेसे 
ससारवन्धनको छिन्नकर सात्त्विक राजस तामस तीना 


मोरे राम लक्ष्मण ता बडे री सुकुमार ह ये महाबली राक्षसोंसे गतियोंको लाँघकर परम पदको प्राप्त हो जाती हैं। 
renee ane) 
माता सुमित्रा 
आत सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सनेम! दते तौ सभी रानियोंको दनेका प्रश्न उठता । 


तनय छखन रिपुदमन सम पावहि पति पद प्रेम ॥ 
महाराज दशरथको रानियोंकी संख्या कहीं तीन सौ माठ 
और कहीं सात सौ यतायी जाती है। जो भी हो महाणनी 
कौसल्या पट्टमहिपी थं और महारानी कैकयी महाराजको 
सर्वाधिक प्रिय थीं। शेपर्म श्रासुमित्राजी ही प्रधान थीं। 
महाराज छोटी महायनीक भवनर्म ही प्राय गहत थ। 
सुमित्राजीन उपेक्षित प्राय महारानी कौसल्याके समीप रहना ही 
उचित समझा । चे बड़ी महारानीको ही अधिक मानती थी। 
पुत्रष्टि-यज्ञ समाप्त हानेपर अम्निके द्वारा प्राप्त चरका आधा 
भाग तो महाराजन कौसल्याजीका दे दिया। शेषका आधा 
कैकेयीजीको प्राप्त हुआ | चतुर्थौ जा शेप था उसके दो भाग 
करक महाराजन एक भाग कौसल्या तथा दूसरा कैकेयीजीके 
हार्धापर रख दिया। दोनों महारानियोने अपना अपना वह भाग 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया । महाराज यदि सुमित्राजीको भाग 


समयपर माता सुमित्रान दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किये । उनमसे कौसल्याजीक दिये भागके प्रभावस लक्ष्मणजी 
श्रोरमक तथा कैकेयीजीक दिये भागके प्रभावसे इत्रुप्रजी 
भरतजीकै अनुगामी हुए। यों चारो कुमाराको रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गांदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविघाका 
लालन पालनका क्रीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं। 
गास्वामी तुल्सीदासजीने गीतावलीम॑ बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
ह। अनेक बार माता कौसल्या श्रीरामको अपने पास सुला 
रतीं । रात्रिम॑ जगनेपर बै रोने लगते । माता रात्रिम॑ ही 
सुमित्राजीके भवनर्म पहुँचकर कहतीं---'सुमित्रा । अपने 
रामको लो ! इन्हें तुम्हारी गादके बिना नींद ही नहीं आती । 
देखा ता रा यकर आँखं लाल कर लो है । श्रीराघव सुमित्रा- 
जीको गोदम जातै हो चुप हो जात। 

बड हानंपर प्रभु प्रात उठकर पिता तथा माताआँको 
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हदयर्म जा दुखरूपी अरणीस उत्पन शाकामि हैं वह मुझे 
जला रही है। 
राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित 
कौसल्या राम और भरतमें कोई अन्तर नहीं मानती थी । 
उनका हृदय विशाल था। जय भरतजी ननिहालस आत हैं 
और अनक प्रकारस विलाप करत हुए एव अपनेका घिकारत 
हुए, सार अनथॉका कारण अपनको मानते हुए माता 
कौसल्याके सामने फूट फूटकर रेने लगते ह॑ तय माता 
सहसा उठकर आँसू बहाती हुई भरतका हदयस लगा लती है 
और एसा मानती हैं मानो राम ही लौट आये । ठस समय शोक 
और स्नेह उनक हृदयर्म महीं समाता तथापि व चेटे भरतका 
घीरज बैधाती हुई कोमल वाणीस कहती है 
अजहुँ पठ यलि धीरन धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ 
अचि चानहु हि हानि गलानी । काल करम गनि अपटित यानी ॥ 
x x 
राम आजु तै प्राय तुम्हारे । सुम्ह रमुपतिहि प्रानहु सें प्यारे ॥ 
विपु विष घयै सवै हिमु आगी । होइ धारियर दारि विरागी ॥ 
भएँ म्यानु बरु मिटै त मोह तुम्ह रापहि प्रतिकूल न होहू॥ 
भत तुम्हार यहु छो जण कहरीं। सो सपनेहै सुत सुगति न रुइही ॥ 
अस कहि भातु भरतु हियै छाए। धन पप रहि नपन जल छाए॥ 
कैसे आदर्श यास्व हैं ! रामकी माता एमा न हाँ तो और 
कौन दागी । महाराजकी दाह क्रियाके उपरान्त जब ससिष्ठजी 
और नगरये लोग भरतको राजगद्दीपर यैठाना चाहते हैं और 
जब भरत किसी प्रकार भां नहीँ मानत तब माता कौसल्या 
प्रजाक सुखके लिये धीरज घरकर कहती हैं-- 
पूत पथ्य गूर आयु अहई ॥ 
झो आदरिभ करिअ हित घावी । हमिआ विषादु कार गति जानी ४ 
र रपुपति सुरपति भरना तु एहि भाति हात कदयहू॥ 
पिर प्रजा सयिव झव अंबा। तुम्हही सुत सब कई अवर्लदा ॥ 
हासि शिपि शाप बपलु कठिनाई । यीरजु धाहु पातु बलि जाई ॥ 
सिर परि गुर आपस अपुमाहु। प्रजा पालि परिजन दुणु हाह ॥ 
प्रजा त्तरा इतना ध्यान श्ोगम मातास् हाना ही 
चाहियै । मानाने यमद घन जाते समय भी यहा घा- मुझे 
इस सात्र तनिक भी दु स महो है कि रामा राज्यके वटल 
थन मिल गहा है मुप्ते ता इमा यातकी चित्ता है कि ग्रमझ यिना 


* श्रीरामचन दारण प्रपद्ये « 
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क कसम फेक) _फहकहाटह ड़ ह हटकर हले हिन | 
महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजाको महान्‌ इञ्च होगा-- 
राजु दैन कहि दीन्ह थनु भोहि न सा दुस लेसु। 
तुम्ह व्रिनु भरतहि भूषतिहि प्रशहि प्रघेड कलेसु॥ 
पुत्र-प्रेम 
कौसल्याकी पुत्र वत्सलता आदर्श ई! गमक चनवाससं 
कौसल्याको प्राणान्त फ्रेश है परतु प्यारे पुत्र श्रीममकी 
धर्मरक्षाक लिये कौसल्या उन्हे येकती नहीँ वरन्‌ कहती हैं-+ 
न इाक्यसे वारयितुं गळेदानी रघूत्तम । 
शीर्घ च विनिवर्तस्व वर्तस्य च सतां क्रमे ॥ 
यं पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन घ। 
स बै रापवशाईल धर्मस्वामभिरक्षतु ॥ 
(या ण २।२५।२३) 
'बटा ! म॑ तुझे इस समय वन जानेसे राक नही सकती! 
तू जा और शीप्न ही लौटकर आ। सत्पुरुषकि मार्गका 
अनुसरण करता रह । तू प्रम और नियमके साध जिस धर्मका 
पालन कर रहा हे यह धर्म ही तरी रक्षा कर।' इय प्रकार 
धर्मपर दृढ़ रहने और महात्माआके सम्मार्गका अनुसरण 
करनको शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मप्ठलरक्षा करती हैं और 
कहती है-- 
पितु अपदेव भातु वनटेयी। गश मृग घाल झाराम्ह सेवी ॥ 
अंतहँ उचित नृपति अस्वासू। बय बिलोकि हियै होइ हरौसू ॥ 
कर्तव्यपण्यणा धर्मशीला त्यागमूर्ति माता कौमल्या इस 
प्रकार पुत्रको सहर्ष यनमें भज देती है । वियागक दावानलसे 
हृदय दग्ध हो रहा है पातु पुप्रम धर्मफी रफ और उसकी 
हर्ष झोक-रहित सुख-दु ग्व शूत्य आनस्दमयी मञ्जुर मूर्तिकी 
आर देख-दसक्रर अपनको गौरवान्वित समझती हं। यह है 
सपा प्रम । यहाँ माटको तनिक भी अवकाश मही । भरतजीक 
सामन कौमल्या गौरवके साथ प्यार पुर श्रीरामका प्रामा 
करती हुई करती है--'यटा ! महाराजन तर यड़ भाई समक 
शज्यक यदए यनवास दे टिया यांतु इसस यमके मुगपा 
म्खानतता भी महाँ आयी-- 
पितु आयस भूधर चसन हाइ तमे रपूची। 
लिसथउ हापु न इत्यै चतु पहि बसकण धौरा 
घुल शस्र मर रप र शेष! सय कर शज डियि बि दठोच॥ 
खळे विसि सुति सिप सेद लागी । रह भे पाय भात सुसौ क 
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सुनतहिं लखन घले उठि साधा! रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सघही सिरु माई। घले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
यह सज होनेपर भी माताका हृदय पुत्रका मधुर मुखडा 
दशनक लिये निरन्तर व्याकुल ह। चौदह साल बड़ी ही 
कठिनतास श्रीयमक धुव सत्य यचनोंकी आशापर बीतते हैं। 
रेका विजयकर श्रीराम जव अयाध्या लौटते हैं और जम 
माताको यह समाचार मिलता है तय ख सुनते ही इस प्रकार 
शड्ता हं जैसे गाय बछड़के लिय दौड़ा करती है। 
फासल्यादि मातु सथ घाई। निरखि यच्छ अनु घेनु ल्याई ॥ 
अतु धेनु यालक यच्छ मजि गृहै धान चन परवस गई । 
टित अंत पुर रुख सयत धन हुकार करि धावत भई ॥ 
प्रहुत दिनोंक बाद पुत्रका मुख दखकर कौसल्याके 
भ्रमसमुद्रकी भर्याता टूट जाती है च पुत्रकौ हदयस लगाकर 
घार यार सिर सुँघती हैं और कोमल मस्तक तथा मुस 
भण्डलपर हाथ फरती एय टकटकी लगाकर देखती हुई मनर्म॑ 
बहुत हा आश्चर्य करती हैं कि मरे इस कलक कोमल कमनीय 
जरा स बघने रावण-जैसे प्रबळ परक्रमीका कैसे मारा हांगा 
मेरे रम लक्ष्मण ता बड़े ही सुकुमार हैं ये महागली राक्षसेंसि 


कैसे जीते होंग ? 
कौसल्या पुनि पुनि रघुयीरहि। चितवति कृपासिंधु रनपीरहि ॥ 
हुदैं सिचारति घारहि वारा । कवन भाँति लूकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसियर सुभट महाबल भारे॥ 

माता ! क्या तुम इस बातको भूल गर्यी कि तुम्हारे 
सुकुमार बारे बालक लीला-सकेतस ही त्रिभुवनको बनाने 
बिगाइनेवाले हैं। इन्हींकी मायास सत्र कुछ हो रहा है। ये 
तुम्हार प्रेमक कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपस प्रकट होकर 
जगतूका कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं । माता तुम 
धन्य हो! 

कौसल्याको अपन धर्मपालनका फल मिलता है उनका 
शोष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें वे श्रीरामके द्वारा 
तत्वज्ञान प्राप्तकर 

राम सदा हदि ध्यात्वा छित्त्वा ससारबन्धनम्‌। 

अतिक्रम्य गत्तीस्ति्रोऽप्यवाप परमा गतिम्‌॥ 


— हृदयम॑ सर्वदा श्रोरामका ध्यान करनेसे 
ससारबन्धनको छिन्नकर सात्विक राजस तामस तीनों 
गतियोंको टाँघकर परम पदको प्राप्त हो जाती हैं। 


Po rnacsn ann 
माता सुमित्रा 


प्रात सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहि सने । 

तनय छखन रिपुदमत सम पावहि पति पद प्रेम ॥ 
महाराज दशरथकी रानियाँकी सख्या कहीं तीन सौ साठ 
और कहीं सात सौ चतायी जाती है। जो भी हो महारानी 
कांसल्या पट्टमहिपी थीं और महारानी कैकेयी महाराजको 
सर्वाधिक प्रिय थीं। शपर्म श्रीसुमित्राजो ही प्रधान थीं। 
महाणज छोटी महारानीक भवनमें ही प्राय रहते थ। 
सुमित्राजीन उपेक्षित प्राय महारानी कौसल्याक समीप रहना ही 
उचित समझा । ब बड़ी महारानाको ही अधिक मानती थीं। 
पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त होनपर अग्निके द्वारा प्राप्त चरुका आधा 
भाग तो महाराजन कौसल्याजीका दे टिया। शेषका आधा 
कैकेयीजीको प्राप्त हुआ चतुर्थोश जो दोष था उसके दा भाग 
करके महाराजन एक भाग कांसल्या तथा दूसरा ककेयीजीके 
हार्थापर रख दिया । दोनों महासनियोंने अपना-अपना सह भाग 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्राजीको भाग 


देते ता सभी रानियॉको द॑नेका प्रश्न उठता। 

समयपर माता सुमित्राने दा हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किय। उनमसे कौसल्याजीकं दिये भागके प्रभावसे लक्ष्मणजी 
श्रीरमके तथा कैकयीजीक दिये भागके प्रभावसे शत्रुप्नजी 
भरतजीके अनुगामी हुए। या चारा कुमारोको रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थो । सबकी सुख-सुविधाका 
लालन पालनका क्रीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं! 
गास्वामी तुलसीदासजीन गीतावलीमें बडा सुन्दर वर्णन किया 
है। आनेक बार माता कौसल्या श्रीरामको अपने पास सुला 
लेतीं। रात्रिम जगनेपर ब रोने रूगते। माता रात्रिम ही 
सुमित्राजीक भवनमें पहुँचकर कहतों--'सुमित्रा ! अपने 
रामको ला! इन्हें तुम्हारी गोदक बिना नोंद ही नहीं आती । 
देखो ता ये रोकर आँख लाल कर ली हैं। श्रीराघव सुमित्र 
जाकी गोदर्म जाते ही चुप हो जात। 

बड़ हानेपर प्रभु प्रात उठकर पिता तथा माताओके 


नशी 
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* शीरामचन्द्रै शरणं प्रपद्ये = 


[ श्वीरापभक्ति 
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प्रणाम करन । निन्य उर्न पूछना पडता कि मझली मा करां हैं। 
क्याकि गजसटनफ समस्त प्रमभका निरीक्षण, दास 
दामिर्याका नियुक्ति पूजा तथा तानक लिये मामग्रिर्याको प्रस्तुत 
करना अत्तिथिर्यारी आमन्त्रण दिया गया कि नही--यह 
देखना रनिङ णर नैमित्तिक उत्सवा पृजादिकॉकी व्यवस्था 
करमा--सत्र सुमित्राजीन अपने ऊपर ले लिया था। इन 
कार्यम॑ ज्यम्त रहनक कारण य प्रात काट गजमदनके किसी 
निधित स्थानपर महीं रहा करती थों। 
x x 

पितास वनवामकी आना पाकर शीरामने माता 
कौमल्यास ता आज्ञा ली परतु सुमित्राजीके समीप ये स्वय 
नहीं गय । वा उन्दॉन कवल लक्ष्मणजीको भज टिया। माता 
कौसल्या आपने पुत्रको गककर कैकेयीस विरोध नहीं कर 
सफती थीं। भगवानूक लिय भी माताफी अपक्षा विमाता 
कैकयी दास आज्ानुमार अधिक मम्मात्य थीं। परतु 
सुमित्राजीक सम्त्रसम यह जात नहीं धी । यदि न्यायका पक्ष 
लेकर प तजस्तिनी अड जायें ना क्या होगा 2 ब श्रीरामको वन 
न जानकी आज्ञा नि संग्चप दे सकती थीं। उनके रुष्ट हानपर 
काई भा उनका प्रतीरार परनम॑ समर्थ महीं था। लक्ष्मण और 
राजुर दाना माताऊ परम आजाझण थे। इस प्रकारको 
असमेजसमपी स्थितिस वचनेके ल्ल्यि ही श्रारघुनाथजी 
सुमित्राजोस आज्ञा लन महीं गया रूध्मणजीका आशा 
मौपनपर मता सुमिरन जो आज्ञा दा है उस श्रीयमचग्ति 
मानमम ज्यां का त्यों उद्धृत विया जा रहा है । मात'के विशाल 
द्रदयाङ इससे रिट परिचय और कहाँ भा प्रात राना 
दुर्लभ है-- 
लात सुती घातु टेहो। पिका शमु सत्र भति झनही ॥ 
अजम तही जरै शप विच तही श्वसु जडे भानु प्रवागु ७ 
जी पै गीष रामु अग झालेत अप सुधार कानु कपू रहीं 
शुत लि माई अपु मूग गाई! मेइअडि फफ प्रा कौ याई! 
याच प्रपप्रिय ओदन जी के म्याच रहित माण सदरी क 
घृशरौय पिप घाम जा सँ सब एाटिअगि गय के नाने 
उदा जितै जाति संगा आय काहा हेजु बाद अण. जीवन लाश 

भूरे भाग धावु भाषा सोहि शपा धि जावा 

जी सुधा घज फा उखु कीक एम पा डाग 


पुत्रवती जुघती डग साई। ग्पुपति भगतु जासु सुतु हेई॥ 


सकर सुकृत कर चड़ फु एहू। राप सीय पर माज सने ॥ 
रागु गपु इरिया मदु माहू। जनि सपमे इङ फे बस हांडू ॥ 
सकल प्रकार विवार शिहाई। भन क्रम यचम फो सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहै बन सत्र भोति सुपास । सैग पितु भातु रापु गिय जासु ॥ 
जेहि न गमु घन हाहि कछएसू। सुत सांड कोहु इर उपरेमू॥ 

मातान इम प्रकार पुप्फा कवल आणा ही नहीं दा 
'युत्रवती युबती आदिम उन्होंन नागी जामनकी सफल्ता भी 
बतलायी। आआक साथ आदरीर्वर दिया-- 

रति हाउ अद्रिर अपर मिप रघुवीर पर नित नित मई । 

माता सुमित्राका हा वह आदर्श हटय था | प्राणाधिक 
पुप्रको नि सेकाच उन्हॉंन फष्ट टिया 

राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 

अधोध्यामटयीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 

Ls जय x 

दित्रकृरमें माता सुभिग्राकी मीतिशताझा बड़ा मनोएर 
परिचय दर्म मिलता है। श्रीजनकजाकी महारानी मुनयनाफा 
कैक्यापर अपार गप "। कौसल्याज्यक पार यार समझानपर 
भी उनका चिन शान्त नहीं होता। “सुनिअ सुषा देखिअहिं 
गरल क समान कदृक्तियाँ य सुनारी जा रही है। महरा 
सुमियाजीन "वि दंड जुग जामिनि थीती +' घाहफर इस 
मर्सगस शा समाम्र कर दिया है। 

दूसरी यार दर्म उनझ उसी गौरवमय हदयस परिचय 
मिलता है तिस गौरम उन्हति रश्मणको यन जायसे आशा 
दी घी। छकार्म घोर युद्ध हो र्हा है। एक्ष्मण रणभूमिम 
आहत हस्र मूता हा गप है। यर समायप शौच 
ल्कर जाते हुए हनुम्पनूणेन भरतशाय सागसे आहत हायर 
गिरतपर हिया! अयाप्यम अन्यत्त ढतागी और व्यासा 
छा गयो 

छिरे छिर गाल सुशाठ मातु % जित छिर ओत हो है। 

दस समय माता गुमा मर्नोदाएं विसि का एगी। 
ज्ध्याप--मंग पुत्र प्रीयणा लिये गम्मुशा युद्र्ग 
यम्तपूर्षर एता शुज गिग र अरा | मै पय गया । 
प्रसारास य हिर उरे पर दुस हा अलल आए ? 


अङ्क 


« भक्तहदया माता कैकेयी « 
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चत्रुअकि मध्यमें श्रीराम अकले रह गये! यह साचते हा 
दमका मुख सूख गया। पर तुरंत ही क्या चिन्ता है अभी 
कात्रुप्र ता है ही। एक निधयपर आकर उन्हाँन सतोष व्यक्त 
किया। पुत्रका तुरंत आज्ञा दी-- तात जाहु कपि सग ।' एसी 
जननीका पुत्र प्रमाता या भीरु नहीं हुआ करता । 'रिपुसूदन 
उठि कर योरि सरे हँ।' आज्ञाका पालन हुआ। महि 
चसिएने नहीं राका होता ता माता अपन छोटे पुत्रको भी 


श्रीरामको संवार्म लका भजनम रुकती नहीं । उन्होंने लक्ष्मणको 
आज्ञा दत समय ऊहा था-- 

*राम सीय संवा सुचि द्व हा, तब जानिहां सही सुत भरे । 

और इस सवाकी अम्निमें तपकर जब उनका लाल तप्त 
विशुद्ध काञ्चनकी भाँति अधिक उज्ज्वल होकर लौटा तभी 
उन्हनि उसे हृदयसे लगाया । धन्य | 


ee] 


भक्तहदया माता केकेयी 


उस समय महाराज ददारथके आश्चर्यकी सीमा न रही 
जय उन्ह विदित हुआ कि मरी अनिन्धसुन्दरी पलो कैकयी 
अत्यन्त मरल बुद्धिमता एव साध्वी ही नहीं अपितु अनुपम 
वीणङ्गना भी है । ककयराजको इस लाडली पुत्रीने एक बार मरे 
सार्थक हत हो जानपर स्वय सारथिका कार्य कर मर प्राणोकी 
रक्षा की थी और दूसरा यार उमन मरे रथके धुरक टूट जानेपर 
उसके स्थामपर अपना हाथ लगा दिया । कितने साहस और 
धैर्यका परिचय दिया था इसन ? यह पीड़ासे छटपटा उठी थी 
इसके नत्रोंक कोय काले पड़ गय थ पर इसने उफतक नहीं 
की और सच भी यही ह कि यदि शाम्बरासुरके साथ हानवाल 
भयानक युद्धमें मरी सवाके लिय वीराङ्गना ककेयी मरे साथ 
नहीं हाती ता मरी प्राण रक्षा सम्भव नहीं थी। 
तुम मुझम कोई घर माँग छा। आनन्द एव कृतज्ञतासे 
भर महाराज दशरथन अपनी आदर्श पत्नीसे साग्रह कहा। 
आप मुझपर प्रसन्न रहे-यस इतना ही मुझ अभीष्ट 
₹। पतिपसयणा ककेयीको किसी सरकी आवश्यकता नहीं 
थी। चे ता पतिक सुख एव उनका संवास ही सुष्ट थीं! 
नहीँ तुम दो वर मुझसे माँगा । महाराज दशरथन 
विशष आग्रह किया! 
अप्छा कभी माँग टँगी । त्यागमयी कैकेयीन महाराज 
दशरथकी विचाग्धारा मोडनक लिय कह दिया । 
श्रीरामको युवगज पद दनका निश्चय हुआ। उस समय 
भरत और दातरर ननिहालम॑ थ! कारण जो भी रहा हा 
महाराज लर्न भरत और चात्रुघका उक्त शुभ समाराहपर 
बुअना आजइयक नहीं समझा । ककय नरशका भी निमन्त्रण 
नहीं भजा गया । कहा जाता है कि फक्यीस परिणयक समय 


महाराज दशरथने इन्हीके पुत्रको राज्यका उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया था किंतु अपन वैशकी प्रथा एवं श्रीरामक प्रति 
अत्यधिक अनुरागक कारण उन्हें युवणज-पदपर अभिपिक्त 
करनकी सारा तयारी कर टी गयी । महारानी केकयीक पास 
भी यह समाचार नहा पहुँच पाया । महाराना कैकेयी इस बातस 
पूर्णतया परिचित थीं कि 'इस राज्य पदका अधिकारी मरा पुत्र 
भरत ह। किंतु ककेया रघुवेशको मर्यादा एवं श्रीरामक प्रति 
खेहके कारण उनक युवराज पनाय जानका सवात सुनत ही 
आनन्दमग्न हा गर्यौ । उनका प्रमन्नताकी सामा नहीं थी। दासी 
मन्थराक द्वार यह समाचार पात हां अत्यन्त हर्पम भरकर 
उन्हांन उसे तुरत एक बहुमूल्य आभूषण प्रदान किया-- 
दिव्यमाभरपा तस्य कुब्जाय प्रददा शुभम्‌ ॥' 
(षा रा <।७।३२) 
और उसमे कहा-- 
इद तु मन्थरे मद्दामाख्यात परम प्रियम्‌। 
एतम्पे प्रियमाख्यात कि था भूय करोमि ते॥ 
रामे या भरते घाह विशेषं नोपलक्षवे। 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा रामं राज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ 
न मे पर किंचिदितो बरं पुन 
प्रिय प्रियार्ह सुवच वचोऽमृतम्‌ । 
ह्ववोचस्त्वमत प्रियात्तर 
खर पर ते प्रददामि तं वृणु॥ 
(वा रा २।७ ।>४— ३7) 
मन्थर । यह तूने बडा ही प्रिय समाचार सुनाया । तून मर 
लिय जा यह प्रिय सवाद सुनाया इसक लिय मै तरा आर 
कोन सा उपकार करूँ > मैं भी राम और भरतर्म काई भन नही 


तथा 


३४४ 


न श्रीरामचन्द्र धारण प्रपद्ये « 


[ भ्रीपमभक्ति 
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मसमझता। अत यर जानकर फि गजा श्रारमका अभिषेक 
करनदार हैं मुझ यड़ी सुझी हुइ है । मन्थर । तृ मुझस प्रिय 
वस्तु पानक याग्य ह । मर लिय श्रासमर अभिपकसम्चन्था इस 
समायारम बढ़कर दूसस काई प्रिय एव अमृतक समान मधुर 
वयन मर्श फरा जा सफता । एमा परम प्रिय बात तुमने करी 
हे अत अब यह प्रिय सबाट सुननक याद तृ काई श्रेष्ठ या 
भाँग र” म उम अवदय दूँगी। 
महारानी कॅकेयाको इस हर्पपूरित खाणांका सुनते ही 
मन्थरान उनके टिये हुए आभूपणका उठाकर फेंक दिया एवं 
यह श्रीगमक विरुद्ध कितनी ही यार्त कहने छगां। मन्धराकी 
इन बाकी सुननपर भा कफ्यो श्रीणमक धर्मशान गुण 
जितद्धियता कृतता मत्यवादिता एवं पवित्रता आदिका हा 
घगान यरतो रहों। 
इतनपर भा मन्धरा जय महागज हहारथ और श्रीरामको 
निम्टा करने लगी तप महागनी कुपित छा गयों। उन्हनि 
मन्धएफा डॉदल हुए ब 
पुति अप पय फहसि परफारी। नव परि जीप कावडे हारी! 
(ग समा ४१४।८) 
यह ता मङ्ग पये अभ्युट्यया शुभ अत्रसर है। इस 
समय तर ममर्म जल्ल फासी ? महागना यजयांन मन्थरासे 
कान 
कौसच्या सप सञ्च सहरी । गमहि सहम भुभावै पिआरी ॥ 
मा पर काहि सनेहु विपी सै यती प्रीति पीछा देखी ॥ 
जौ दिप अयमु दु वरि छाह हाई राय मिय पुत पुड भ 
आज है अधिक गमु जिय घार निक के निलय छाधु कस तोरे 
(ए शमा २११५६५०) 
इन घाटा सा पत्तियाँम स्प्ट पता चल जाता ह कि 
मामा बाहरी फैरामक् किटना अधिक प्यार करता थो और 
उन भागमक शम्यापिरक्र्म किला आनल एवं प्रसप्रता धा। 
इसर अनननर रामा मन्धएर घहकानम लक्ष्मण और साता- 
सा शराम पटह यि तिय अरण्पपाम करता पडा! 
गर अस्याभाविक एय परम अमप्नाश्मण दु खत घटना किस 
घट गयी ? जो कैयया अपन प्रिय स्पुवदाकी मयाचया घ्यान 
हां करे राणा पी म्रत्कि एमाले आधि प्या कानों थीं 
गाण्यात माफ मारी थी आसमा रानपामाफरी 


सेबादम प्रमुदित हाकर मन्धपरका बहुमूल्य आभूपण ही नहीं 
दिया उस मुरमागा वस्नु दनक लिये वचन द चुका थीं 
मन्यणकी यिपरात बात सुनकर उसका जीभतक सिंचानको 
चात कुछ हो क्षण पूर्व कह चुको थीं उनके दवाय एमा 
अनर्थकारी कार्य कंस हो गया जिससे य सदाके लिये दुध 
और पापिना कहलायीं ? श्रारामके प्रति भरतकी अद्भुत 
आदर्श प्राति एव भक्तिस परियित होकर भी उन्होंने 
भरतक लिय राज्य एषं श्रीरामक लिये अग्ण्यवासफा घरटान 
कैसे माँगा ? 

इमर्म मुस्यत्तया दो हेतु प्रतीत हाते है 

(१) कैकेयान भगवान्‌ श्रीणमकी लीलाम॑ सहायता 
करनेक लिये जन्म रिया था। ३ श्रमका साभात्‌ पगात्मा 
समझती थीं इसी कारण उनके डाग इस प्रकारके षरटानमी 
याचना हुई । यदि श्रायमका रान्याभिपक्त हा जाता ता ये सनमे 
नहीं जात और यन गमनरु पिना ऋषि मुनिर्याको दर्शन 
सीता हरण तथा रावण-वध आदि क्रियाएँ नहीं हा पार्ती। 
साधु परित्राण एवं दुष्ट विनाश--अयतास्क य मुरा कार्य 
नहीं ह पात । 

(२) महाराज ददारथसा मृत्यु काट निकट था । उससे 
लिय भा किमी निमित्तकी अपक्षा था और घह निमित्त महाएनी 
कैवयोको बनना पड़ा। 

दूसरी आर कमलनयन श्रीरामका रान्पाभिपक्र न हा 
इसके लिय दयममुदाय प्रयत्नशील धा हो-- 

एतस्मित्रनरे देवा देवी धाणीमचोदयन्‌ । 
गच्छ देवि भुवा लाकमयाध्यायां प्रप्त ॥ 
रामाभिपेकचिग्रार्थं यतस्य अद्यवाक्यत । 
मन्यर्ग प्रविराम्थात झकथीं घ तत पाम्‌॥ 
ततो वि समुत्पत्रे घुरोहि दिवं शुभे! ` 
सथत्युञ्चा तथा घफ्र प्रवियश्ञाच भन्यराम्‌ ॥ 

(अ 7 FIR — 

"इचे समय टय्रत ओने सर्वता दर्यीसे आप्रट पीटी 
देखि ! तुम थस्य भूर्दरन्धि अर्वेध्यपुसमें राज और 
यहाँ ग्रद्मारमी आशम यमयद्धसाम गमामियिरर्म वि 
उपस्थित करन म्म्य यन प) प्रथम दा तुप माम 
आयण काना और फिर सैफी शुभे! इस प्रण र 
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उपस्थित हो जानेपर तुम फिर स्वर्गलोकको लौट आना। 
इसपर सरस्वतीने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और 
मन्धरम प्रवेश किया' । 
जगनियत्ता श्रीगमकी प्ररणास सुरोंक द्वारा प्रेरित होकर 
जब सरखती देवीने कैकयीकी बुद्धि बदल दी तब 'सुरमाया 
यस बैरिनिहि सुहद जानि पतिआनि ॥ और भावी यस 
प्रतीति उर आहा 
इस प्रकार सुस्पष्ट है कि श्रीरामकी परम अन्तरङ्ग प्रेमपामी 
महारानी कैकयान प्रभुकी लीलाम॑ बड़ी सहायता की और इस 
सहायताम॑ उन्हान अपने लिय चिरकालिक अपयश एव 
कलङ्क ग्रहण किया। पापिनी कलङ्किनी कुल्घातिनी आदि 
बाराका उन्हॉन प्रभुको सवाक निमित्त सर्वथा मौन हाकर 
सदाके लिये स्वाकार कर लिया। 
पर ये सर्वधा निर्दोष ही नही प्रभुक अत्यधिक प्रमी 
भक्तमिं भी सम्मानित हैं। श्रीरामक वियागमें विकल विह्वल 
भरतजी चित्रकूट जात समय जर भरद्वाजमुनिस मिले तय 
भरद्वाजजांने उनस करा था-- 
न दोषेणायगन्तव्या कैकयी भरत त्वया । 
रामप्रग्राजनं होतत्‌ सुखोदर्क भविष्यति॥ 
देवाना दानवानों थे ऋषीणा भावितात्मनाम्‌ । 
हितमव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह ॥ 
(वा रा २।९२।३० ३१) 
भरत | तुम कैकयीक प्रति दोप दृष्टि न करो । श्राएमका 
यह नवास भविष्यम बडा ही सुखद हांगा । श्रीरामके ननम 
जामसे दवताओं दानवों तथा परमात्माका चिन्तन करनेवाले 
मरर्पियांका इस जगतूर्मे हित ही होनबाला है? । 
चित्रकूटर्म जब भरतजीने श्रीरामको लौटनक लिय बिशप 
आग्रह किया तम प्रभुकं सकेतस वसिष्ठजीने भरतजीको 


एकान्तमें ल जाकर कहा-- आज र्म तुमसे एक सुनिश्चित गुप्त 
रहस्य बताता हूँ। भगवान्‌ राम साक्षात्‌ नारायण हैं । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीक प्रार्थना करनपर उन्होंने रावणको मारनेके लिये 
दशरथक यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया हं। इसी प्रकार 
योगमायान जनकनन्दिनी सीताके रूपमें अवतार ग्रहण किया 
हं और शेषजी लक्ष्मणक रूपर्म अवतरित होकर उनका 
अनुगमन कर रह हँ। य रावणको मारना चाहत हैं इसलिये 
निस्सदेह वनको ही जायैंगे।' 
कैकेय्या वरदानादि यद्यम्रिष्ठुरमाषणम्‌ ॥ 
सर्व देवकृत नो चेदेवं सा भाषयेत्‌ कथम्‌। 
तस्मात्‌ स्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवर्तने ॥ 
(अ स २॥९॥ ४५-४६) 
कैकेयीके वरदान और निष्ठुर भाषण आदि जो कुछ भी 
कार्य हँ खे सब दवताओंकी प्रेरणासे ही हुए हे नहीं तो वह 
एमे वचन कैसे बोल सकती थी! इसलिये हे तात । तुम 
रामको लौटानका आग्रह छोड़ दो। 
फिर ता भरतजी प्रभुकी पादुका लेकर अयोध्या लौटनेकी 
तैयारी करने लगत हैं और माता कैकेयी एकान्तम प्रभुसे 
मिलती हैं। उनके नेत्रॉमें आँसू भरे होते हैं। अत्यन्त दु खी 
होकर ष कहती ह- हे राम! मायास मोहित होकर मैने 
बहुत बड़ा अपकर्म किया हैं कितु आप मेरी कुटिलताको 
क्षमा कर द॑ क्यांकि साधुजन मर्वदा क्षमाशील ही होते हँ। 
देवताआंका कार्य सिद्ध करनेकी दृष्टिसे आपने ही मुझसे यह 
कर्म करवाया है। अब मैंने आपको पहचान लिया है आप 
दवताआंक भी मन और वाणी आदिसं परे हैं। 
पाहि विश्वेधरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते। 
छिन्धि स््रेहमयं पाइ पुनत्रवित्तादिगोचरम्‌॥ 
त्वण्ज्ञानानरूखङ्गेन त्वामह शरण गता। 


त 


१-साएट वालि प्रिनय सुर करहों।चारहिं घार पाय छै परहैँ॥ 


यिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु। 


रामु जाहिं चन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ (णच मा २।११।८ ११) 


नामु मधरा सेटमति चेरी कैक केरि। 


अजस पेटारी ताहिं करि गई गिण मति फरि॥ (ण च मा २११२) 


२ तुम्ह गानि जिवे जनि करहु समुझि मातु करतूति । 


तात कैफइहि दोसु नहि गई मिरा मति धूति॥ (रा चमा २।२०६) 
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[ भ्रीरापमक्ति 
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खनयामम॑ श्रारम्मणजीक ग्रतपालमका महत्त्व देरिय। 
य दिन यथा श्रीमतायमक पास रहते है। कट मूल फल ला 
रना पूजाका सामग्रा जुटा देना आश्रमका झाड़ना युद्दारना 
यदजयपर चौका लगा रना श्रीसोतागमझों रुचिक अनुसार 
उनको हर प्रमारकी सेपा करना और दिन रात सजग रहकर 
यौयमनस पेठे यमर्म मत लगाय राम-नाम जपत हुए पट्रा 
देना ही उनका कार्य »। य अपन कार्यम बड़ हा तत्पर हँ। 
भ्रद्मचर्यय्रतका पता ता इमीम लग जाता है कि माता साताकी 
मयार्म सदा प्रम्तुत रटनपर भी उन्होंने उनक चरणांकी छोड़कर 
अन्य किमी अह्का कभी दर्शनतक नहीं क्रिया। यह घात 
इसीस मिर ह॑ कि एक्ष्मणजी साताजीक गर्नाका पहचान नहीं 
सफ । जघ शण श्रासीताजीको आक्रशमार्गसे छ जा रहा था 
तर उन्टान पाइपर बढ हुए यानर्गक दलमें फुछ गान डाल 
टिये थ। थोगम लe्यण साताको साजते हुए जव हनुमान्‌जा- 
की प्ररणास सुम्रायफ पास पहुँच तप सुप्रोयन श्रोगमका य 
गहन दिसलास श्रारामक पृछ्तपर लक्ष्मणजी खोल-- 
माह जामामि कपूर नाई जानामि फुण्डले । 
नूपुर त्वभिजानामि नित्यं पादाभिधन्दनात्‌ ॥ 
(व ए ¥।F।२५) 
स्वामिन्‌! भ॑ इन कसूर और कुण्डलाको नहीं 
पहयानता। मैने ता प्रतिरिंग चरणघन्टनक समय माताजाक 
नूपुर देख ₹ आ उन पहचान समता हूँ। आजकल 
दवरेंका इसम शिशा प्ररण करनी चारिय। थीलक्माजीक 


ee 
श्रीशत्रुघकुमारजी 


इस महान्‌ घतपर श्रागमका यड़ा भारी विधास था शम घातका 
पता इसास लगता है करि ये मर्यादापुरुपोतम हानेपर भी 
लक्ष्मणजीक साथ सीताजीक अकळ वेधइक छोड देते प। 
जय सर दूषण भगवानूके साथ युद्धके लिये आय थे तथ 
श्रारामने जानकीर्जीको लक्ष्मणजीकों सरक्षकतायें एकान्त 
गिरिगुहर्म भज दिया था— 
पाप वालाइ अपुर सन यहा 
"छै आनकिंहि जाहु गिरी बटर 
(श घ मा ३।९८।१० ११) 
मायामृगका मारनके समय भी सोतार पास आए 
रक्ष्मणजोका छाइ गये थ और निर्यासनफ समय भी 
उक्ष्मणजाकां हो साताऊ साथ भेजा था। 
एक्ष्मणजाका सया ब्रत तपपूर्ण था। उन्होंने यारा 
मालतफ लगातार श्रीणममवार्म रहकर कठिन तपस्या का इसी 
कारण ये मघनाटका मारकर शम काजर्म सहायक यन मँ 
थ। तपम्यार्म उनका उद्दशय भी यहीँ था फ्यॉकि व श्रीयम 
छाड़कर दूसरे यात न तो जान] थ और म जानता चाहते हा 
थै। उन्हान म्यय कहा है 
शुर पितु मातु न जान काहु। कह) सुभाउ नाध पतिआहू॥ 
सहै छगि जगत सतह पाई । प्रीति प्रतीति निम विज शाई ॥ 
मार सच एक तुप म्ापी। दीनर्बेपु डर अंताजामी॥ 
परप रीति उपटसिओ ताही। कति धूति शुगाति प्रिय जाही ॥ 
(ण च मा २।७२।४--३) 


“यय, 


श्रीशत्रुघकुमारजी 


पूणय घट कपल सपापी। सूर सुमौल पण अनुषामी ॥ 

समागम भगवानूव वई प्रसारक भक्त हाते हैं। सबके 
आचार तथा सयर ध्यवहार भित पिन्न प्राय हात हैं। 
नप्ुप्रफुमार उन सव भक्तमै निलश्षण हैं। ये मु फर्ममागी 
है! उड म कुछ यशया गता ने पूछता एठा। भगवानुर 
अला अतुगमेत करता भारत संपा करना भर हा पउ 
गे शाप संगम सुगम यापन है। भगान्‌ को कात 
है ताय वृषा शिण वैसे फु फीत सह से साला 
छाइजर जिव्या गए पमी ससे गण रु लवा और विभि 
करर उसी राज करता उमोर असरा खड डन अनक 


महाभाग पुस्षर्म टसा गया है। दातुपरफुसार भी इसा 
प्रखर भगवान्‌ परम प्रिय भक्त श्रोभरतल्यल जणी सवाम 
अपना आरी घना छिया था और इससे ये कभी भी जिपलित 
नसे हुए। 

नतुप्रशाक विषयमे र्थे सुत ही कप सर्या आयी है 
पर सा आप हैं उससे उतर पान विछायर पूण परियिय 
विछाग है । उनात भरतजीश आखय शिया और सित णाह 
आर सी उन आ णयस पृदर नही गुए ६ याई भा यत सदर 
नहीं सजला शा हि चु उभी भागते अलग र सामी है। 
बिग दधाम टिय सय यमदव अरतादाटय 


अट] » राम भक्त केवट * ३४९ 
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कहा--'श्रीणम लक्ष्मण आयोध्या लौर जावे और तुम दोर्ना 
भाई वनको जाओ।' तब बिना एक क्षणक विल्म्बके 
भरतजीने इसे स्वीकार कर लिया। झामुप्नसे भी पूछना चाहिय 
यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो शत्रुघ्रक भावपर 
अविश्वास करना हाता | 

एक बार ननिहालस जच भरत झात्रुध लौटे तब 
मन्थण्पर छाट कुमारका राप प्रकट हुआ। वे उस कुटिलाको 
बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थ। दया करके भरतजीन उन्हें 
राक दिया। इसक पश्चात्‌ वे शान्त हा गय। फिर किसीस वे 
रुष्ट नहीं हुए। चित्रकूटसे लौटनेपर भरतजी नन्दिप्रामर्म तपस्वी 
बनकर रहने लगे। माताआकी राजपरिवारकी सवकोंकी-- 
सभाकी व्यवस्थाका भार शात्रुघ्॒जीपर पड़ा। झाङ्रुधजीका क्या 
किसास कम दुख था ? श्रीयमक सनवाससे उन्हं कम पीड़ा 
हुई थी ? ऐसी व्यधामें सार भोग-सुख काटन दौड्ते हँ । उस 
समय सप कुछ छोड़कर व्रत उपवास सयम नियम तप 
'करनस आत्मतोष होता है । हृदयकी पीडा कुछ घटतो है । परतु 
जव हृदय पीड़ासे हाहाकार कर रहा हो जब वस्न आभूषण 


जलती अग्नि-से लगते हों, तव दूसरोको असज करनेके लिये 
दूसराको सुख देनेके लिय हृदय दबाकर, मुसपर हँसी बनाये 
रखकर उन सबको स्वीकार करना कितना बडा तप है-- 
इसका कोई सहदय अनुभवी पुरुष ही अनुमान कर सकता है। 
शत्नुघ्रजीपर माताआकी सेवाका भार था। उन दु खिनी 
माताऑको समान भावस प्रसन रखना था। शत्रुघ्न सवय 
वस्नाभरणसे सजे न रह प्रसन न दीर्ख तो माताआका शोक 
जग जायगा। उन्हं अपार पीडा होगी। अतएव शम्रुघ्रजीने 
चौदह वर्ष अंदरस भगवानूके साथ पूर्ण योग रसत हुए, पूर्ण 
सयम पालते हुए भोगको स्वीकार करके प्रसन्न रहनकी मुद्रा 
रखनका सबस कठोर तप किया। उन्हाने सबसे कठिन 
कर्तव्यका पूर चौदह वर्ष निर्वाह कियां। 

श्रीरामराज्याभिपेकक पश्चात्‌ रघुनाथजीकी आज्ञासे लवण 
नामक असुरको मारकर शत्रुघजीने मधुपुरी (मथुरा) बसायी 
वहाँ राज्यकी स्थापना की और पीछे वहाँका राज्य अपने 
पुत्रको दकर फिर व श्रीरामके समीप पहुँच गये । पूर जीवनमें 
व भरतलालकी आञ्ञाके अनुवर्ती रहे। 


fo आऊ डावी 


राम-भक्त केवट 


(भीगिवकुपारजी पाठक) 


केवट श्रोगङ्गाजीक किनार अपनी नावपर बैठा है। 
देखता कया है कि सामनेसे भभु राम सीता लक्ष्मण और 
निषादराजक साथ चले आ रह हं। केवटने देखा पर उठा 
नहीं। अपने राजा निपादराजका भी उसे कोई ध्यान महीं है। 
अत्तर्मनम॑ बड़ा प्रफुल्लित है किंतु बाहरसे कोई भाव प्रकट 
नहीं हा रहा है। श्रीरामजी उसके सामने खड़े होकर नाव माँगने 
लग । जगतूक स्वामी आज एफ साधारण केवटके सामने खड़े 
हाकर भावकी याचना कर रहे हँ-- 

भागी नाथ न केवदु आवा। 

राघवन्द्र सरकारकै द्वाण नावकी याचना करनेपर भी 
केवट उनके सामन आकर खड़ा नहीं हुआ । भगवती सीता 
तथा लक्ष्मण कवटके इस व्यवहारसे चकित रह । वे दखते आ 
ग्ह थ कि रास्तर्म बाल-वृद्ध युवा नर नारी प्रभुकी एक 
झलक पानेके ल्यि कितने लालायित होकर उनके सामन 


दौडते चले आत थे और उनके दर्शन पाकर अपनेको घन्य 
मानते थे और एक यह केवट हे जा ऐसे बैठा है जैसे इसके 
लिय प्रभु श्रीरमका कोई महत्त्व ही नहीं । मगर केवटके मनर्म 
कुछ और ही भाव है। न जान कितने जन्मोके पुण्य फलके 
परिणामस्वरूप आज केवटको भगवान्‌ रामका दर्शन हुआ है 
उसका वह पूण पूर लाभ उठा लेना चाहता है। उसे कोई 
जल्दी नहीं, उतावळी नहों। अपनी नासमें चैठे-चैठे ही 
सहजभावसे बोला-- मैं आपक मर्मको अच्छी तरह जानता 
हूँ। आपके चरणोंकी रजमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है कि 
उसक स्पर्श मात्रसे ही पत्थरकी शिला सुन्दर स्री हा गयी है 
ऐसा मैं सय मुन चुका हूँ। जब आपकी चरणरजक छूनसे 
पत्यरकी शिला सुन्दर मारी बम गयी फिर हमारी नौका तो 
काउकी है जो पत्थरस कहीँ ज्याला कोमल ह। आपकी 
चरणरज लगते ही कहीं मरी नौका भी ऋषि पत्नी घन गयी तो 


क 
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० श्रीरामचर्दधे शरण प्रपछ * 


[ भीरमभक्ति 
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मऊ ! म॑ घर्मात मारा जाउँगा । मरी ज्गविफाका एकमात्र 
साधन नौछ ता जायणं ₹। साथम॑ घर्गम एक प्राणाकी वृद्धि 
भी हा जायगी। उसका भरण पापण भी करना पडगा! 
महणज ! मैं दूसग काई धंधा भा महीं जानता । इमलिय कृपा 
थारे दूर हो गड सिय मीझाउ पास ने आइय। 

केवट फिर कान्न टगा--'शाँ एफ शर्त है। यदि आप 
साम्तसर्म गञ्जापार जाना हो चाहत है ता पा'ळ मुद्दा अपन चरण 
अच्छी तरह मखमल कन घा रमे यजिय जिसस उनर्म काई 
रज्फ्ग चिपका न र जाप। 

प्रभु चुपचाप सुन रह हैं। मोताजी भा कुछ नहीं बोल ग्हा 
है। परतु एमार शयावतार श्रौलश्मणजास नहीं रहा गया । तुरत 
सोर निकालकर कयटफो लक्ष्य घरक बल--'तू पार उतारता 
हैँ या में तोर चलाऊँ ? पातु कवटपर उसका भा काई असर 
नहीं हुआ। या! अपनी जापर हो बैठ चैठ मोलना चला जा 
रहा 6 इतना ही नहों घड भगवान्‌ रामक हा महीं उनके पिता 
दगणरथतफकी मौगख सान लगा कि मै सय कुछ सच सच 
कह रहा हैं कि जयतक आप चरणका प्रक्षालन नहीं कर 
हँगा मैं आपका नावम नही पढाउँगा और छै णऊ शात आर 
है कि में आपस उतरा भी नहीं लैँगा। कितना हटा भक्त 
है। न जान फितन जग्पोर्म कितन महान्‌ पुण्य इस साधारण 
आय केयरन किये शो जिसफ आमन मृष्टिक रचयिता 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु साधरण नायक लिये याचना कर रह ₹। 
घभन-अपतारग्म जिसने सम्पूर्ण शिच ताम पगस भा छेटा कर 
दिया गान 
माह फण येच तिस जहिजगुकिप निहु पगहुत धारा ॥ 

जिन नाममे यह “पति है जिसके एक यार स्माण 
मास जीप इस विषार शयमागरमे पार कर जाता हे-- 
जाण. शाप शुन एक ३ उतर या भषसियु आधारा ॥ 

और ज प्रभु साक्षात्‌ उपक्तित हा यहाँस तो घाना 
ही फाल 
कारपुत हाइ शीत घोरँह जबरी। पस का? अप नगम कपही ॥ 

कया साप रागक पाप त प्रभुज़ दच्ममाजस हा 
मत रो गरम परतु यह यज्ञ चाए है इत्नम उमे मतत 
गय या घर यार अपना हा पत ये जागा ९ 

प पच पाइ पह नाउ व नाय स्तर सी) 


आहि राम राउरि आत दसरथ सपथ सत्र सायी कही ॥ 

यह तीर महू लखन दै जय छपि म पाय पाररिही । 

सब छगि च तुलसीदास नाध फूपाल पारु उभारी ॥ 

कवटक प्रेमभर अटपटे बचर्नाको सुनकर प्रभु मुख्य 
तठ । आज किसी सघ प्रमा भक्तम पाला पड़ा है। कवट्या 
प्रम अलॉकिक है। वह गाँचफा गैवार साधारण व्यक्ति है! 
अपन घारपर अपना शासन चह यरसोम चला रहा है। उमे 
इस समय निपादणजको भी परवाह नहीं है ! प्रमुने विश्मवर 
पहल जानक्रीजी और फिर लसनलालसी आर दणा। 
मजाक सामने कोई विकल्प रह ही नहीं गया ता मरता ही 
पड़ा-- क्यूट ! यही करा जिससे तुम्टाए नाउ भो यनी रहे 
और एम गङ्गापार भी हो जाये मुझ विलम्य हो रशा है जट 
लाकर पाद-प्रशालन कर लो -- 
कृपासिपु थाले मुसुकाई। साई करु जेहि तय नाव त आई ४ 
चगि आनु जल पाय पलार । हात विहंयु उताहि पाह" 

कटको मनमाँगी मुद मिट गयी । प्रभु वसार निए 
कर रह ह कि चाह जो करा मुझ शाध उस पार ले चलो । अव 
क्यट उठकर दौड़ा घरवाटाको सप्रर दी और एफ लवष््ीर 
कडठौतर्म पाना ले आया-- 
केवट राप रजायमु पावा । पानि कठवता भी लई आवा # 

गद्गाजल नहीं लिया और न किसा धातुक वर्म परी 
लाया। उसन साचा इसस परीला भी हॉ जायगी। प 
खकड़ोर्म पर लगानस काई खी प्रफट हा गयी तो फिर नापर 
पास हा नहीं आन दूँगा! आर गहा-जट तो उसके £ 
साधाग्ण पामा €। यह ता दिन यत गङ्गातटमें हो यंत्र एह 
है। उसका प्रभाव उस विहित महीं ह। आग कयटकी पु 
और साभाग्यकी कोई सामा मही ह। दयतागग भी उमा 
भाग्यमा सहना करने हग उसने काल महराज 
अय जल्ली न मचाइप॥ या” साधाएग वूत्य मही है। पे 
परियाग्फ साथ ही फर पाउँगा और अभी ता आपस पाल | 
पार जनङ लिय जो लाइनम “पढ़ हि उन्हें पर उताला र! 
भगयानूत इधर उघर रसा = क्या यहां मुझसे पाट ? ठ 
पभु--वलरन पशा सिय हम रिल रिफ 
अनाम प्रनाक्षा छार रह हैं रमा अवसर किर का प 
आपण । पहर ठन पर टतारैगा। महाएशडी गसग अ 


* राम भक्त केवट » 
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हारमा एको हक्क य वती 
शान्त रहें। मल्लाह । आज आप मेरे घाटपर आये मैंने आपको पार उतार 


केवटने खूब रगड-रगढ़कर प्रभु पादांका प्रक्षालन 
किया। चरणामृतको अपने परिवारमें बाँटा समको पिलाया 
स्वय पान किया फिर पितृगणोंको भवसागरसे पार कराया तब 
रामचन्द्रजीको अत्यन्त प्रसमताक साथ गङ्गापार ले गया। 
आज वह कितना हर्षित है! उसके हर्पका पारावार नहीं! 
जन्म-जन्मान्तरेके पुण्यकि फल आज एक रमे ही प्राप 
हो गये 
पद पलारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेड पार ॥ 
गोस्वामीजाने कितना सुन्दर वर्णन किया--केवटने 
न केबल अपना और अपने परिवारका कल्याण किया प्रत्युत न 
जाने कितनी पीढ़ियकि अपने पितराँका उद्धार भी कर दिया। 
धन्य है केवट तुम्हारी सूझ वुझ और चतुराई । रामभक्तिका 
कैसा अनूठा इतिहास रचा। भोलवाया माता पार्वतीसे कहते 
है उन्हे समझाते है-- 
सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरपुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत॥ 
करका सास कुल धन्य हा गया। 
अभु रामजा सीता लक्ष्मण और निपादराजके साथ 
गङ्गा पार करके रेतीर्म खड़ हँ । सकुचा रहे हैं कि केवटको पार 
उतारनकी मजदूरी नहीं दी गयी है कुछ पासमें है भी नहीं क्या 
ई? मिथिलशकुमारी सीता प्रभुकं मनकी असमजसभरी 
स्थितिको भाँप गयीं उन्होंने अपने हाथकी मणिकी सुन्दर 
अंगूठी तुरत उतारी और प्रभुकी आर बढा दी प्रभुने मुस्कराते 
हुए केवरसे कहा--'केवट ! लो अपनी उतराई ले ला। 
प्रेम विह्वळ हाकर केवटने अकुलाकर प्रभुके चरण पकड 
लिय बोला-- प्रभो ! आज मुझे क्या नहीं मिल गया! न 
जाने कितन जर्न्मांसे मैं मजूरी कर रहा था विघाताने आज सब 
मूल धन ब्याजसहित चुकता कर दिया है। आपकी ऐसी कृपा 
हो गयी है कि अब तो कुछ भी पानेकी इच्छा नहीं रही । 
कवटने आगे कहा--प्रभो ! मैने तो आपसे पहले ही 
कह दिया था कि मैं आपसे उतराई नहीं ठुँगा क्यांकि म॑ और 
आप एक ही काम करनेवाले हैं। एक मल्लाह दूसर मल्लाहसे 


दिया । जब मैं आपके घाटपर आऊँ ता दयानिधान ! भूलियेगा 
नहीं इस अथाह ससार-सागरसे पार अवश्य उतार 
दीजियेगा। कितनी चतुराईस केवटन अपना काम धना लिया । 

विचार करें--जीव ऐसी परिस्थितिमें कब पहुँचता है 
जब उसे कुछ पानेकी इच्छा ही न रहे। साधारण जीवके 
जीवनर्म भी चया कभी ऐसी स्थिति आ सकती है ? आखिर 
जीवन धारण करनका लक्ष्य ह॑ क्या ? परमात्माकी प्राप्ति । और 
केवटको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी। अब उस और क्या 
चाहिय। परतु प्रभुदर्शनसे अभी उसका जी भय नहीं है। 
इसीलिये पुन दर्शन पानेकी लालसास प्रभुका फिर आनका 
निमन्त्रण दे रहा है। 

श्रीगोरामीजी वर्णन करते हैं-- 
अय कछु नाथ न घाहिअ मारें। दीनदयाल अआनुप्रह तारे॥ 
फिरती थार मोहि जो देवा । सो प्रसादु मैं सिर धरि लेला ॥ 

प्रभुनं बहुत समझाया बहुत प्रयास किया कि कवर 
अपनी उतराई ले छ । सीताजी और लक्ष्मणजान भी बहुत कुछ 
कहा कि कुछ तो यादगार-स्वरूप निशानीक तौरपर ही सही ले 
लो। परतु बाह रे कवट ! तुम धन्य हो । उसका मन तो किसी 
अन्य दुर्लभ वस्तुपर था कुछ भी भौतिक पदार्थ लेनेक लिय 
राजी नहीं हुआ तो ग्रभुन उस प्रसमतापूर्वक बिदा किया परतु 
खाली हाथ नहीं उसे वह दुर्लभ वम्तु द दी जिसे बडे-बड़े 
ऋषि मुनि अनेक जन्माँतक कठोर तपस्या ओर यांग साधना 
करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। श्रीगोखामाजी कहत ह 

अविरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाय। 

जेहि खाजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाय ॥ 

बही दुर्भ भक्ति प्रभु रामने केवटको सहज हो विना 
माँगे दे दी। उसका मानव-शरीर धारण करमा सार्थक हो 
गया । अनेक जन्मास मजूरी कर रहा था आर आज सारी 
मन कामनाएँ एक साथ पूरी हा गर्यौ । न कुछ माँगनको इच्छा 
रही और न. कुछ पानको । कितनी सुन्दरतास गास्वामीजीन 
लिखा हे 

हुत कीन्ह प्रभु लखन सियै नहि कछु कठदु रेड । 

बिटा कीन्ह कस्नायतन भगति विमल थर देह ॥ 


है आप भी 
उतराई लेता है? महाराज । मैं भी मल्लाह और आ 
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मराठी सतोकी रामभक्ति 


(डॉ प्रीभीमालवसजी देपोड एपमूए ची एव डी एच शलूची) 


भरतक अन्य भागोकी तरह हो महागडे सत 
श्रीभगवान्‌ रापयन्द्रजार तरण पदर अनुयायां रह ह! 
प्रावन फालस की महागएक अनेक सत महात्मा एवं 
खयियान श्रागणमका गुणगान किया है । महाराष्ट्र संत भगपान्‌ 
श्रारामफ भक्त ता थ हां किंतु उन्हनि रामकधाक माध्यमर्स 
जन जागरण एवं समाज प्रयाधनक श्त्र्म अधिक रचि तोय 
इन संतॉमै सत एकनाथनो और समर्थ गमटामतीका विशय 
स्थान है। एकनाथ महाणज और स्थामी गमटासजी--३त दाना 
महापुरुषांगी दृष्टि अन्य सतय फुछ भिन रहा है। 
सत एकनाथ महाराज मराएएक भागवतघर्मफे महान्‌ 
माधु थ। उनकी रचना भावार्धामायण फ नागम प्रख्यात 
है। जनता जनार्तनको अतिप्रिय रामचरितका रचना सरनमम 
कार्य उन्होंने अपना आयुके उत्तवाल्म फिया। भायार्ष 
शमायण किसी सम्बत प्रस्थरय भाग नर है अपितु विभिस 
ग्रमरितक प्रन्थांमे जा रमस्था उपर्य है उसका महत्त्वपूर्ण 
आताय भघुमययकत्र पद्धतिम इस प्रन्यम मैकलित क्या गया 
है। यह एफ स्तन्य गमचरित है। ततटीन जन जायनया 
य्यवहार एव राजफार्यका सम्पकुदर्शन इस मन्दमे टिराया रता 
है। तत ण्कनाथरीक समप ययन सता दधित भरतर्म 
फैम्ली हुई थो । सनातन रिन्द्रघमस्नै उस सकर कालस ग्रान 
के हिय ग्रमयरित्म निजी अर्थ बताना ऑर गुयाग्य 
मर्णटिरुनि परता उनाने अपना कर्तव्य समझा । दत रामायण 
में अमुऐेख यानि सबहालल यवन संतहाधाग शरम 
मिलता जुल है। समाज प्रयाधन आर धमका सुरा 
छिये पाएन शाएमयच् गेस कधा एव कीर्ति गुर गान 
उम मत्यपू प्रतीत हुआ आर माण पिपतियाक उघ्छद 
अपहपाक मयम शशी उन हुए आए थी । इसाप 
व्यापक पर्रम और “एवं इसमे गि सान हुआ हैं। 
मापाद्म एणाकथरते भवार्घपाययाक निय पाठ हता रे। 
इस पाठ समय रूपा सुनते आते हनुमान पपरा हैं, 
एमी घटय और एस विशाम नेर अपण जहाँ करो शास 
पाडे होण है धर्म एए स्मन धाह्मुमानुहर लिप भी गा 
न ह+ 


महाराष्ट्र प्रदशक रामभ सतार्म समर्थ शमदासर्जण्या 
स्थान उघता है। समर्थ स्वामी रामशासजीन हौ भाषपत 
धमका भतिया डोया आधार “नफा उपरा बिया! 
समाप'सना अर हतुमदुपासनाया महत्व चताते हुए सामी 
गमटामजात शक्ति साधापर घर दिया। उम इस कार्यमे 
भगवान्‌ रामग्त्रजाका अनुप्रह प्रम था। घ आग्रहपूर्वीए 
उपदश करते है फि "गमरथा प्रराएउ भएन पल्याड मायाँ 
अधात्‌ रामफ्धावा यह्माप्डवा भी पार छ जाना है । उनर प्रन्ध 
रासयोध आत्मागम और अन्य रयनाआर्म रामायण य 
उनकी यममधामं कवल सुन्दरफाण्ड और युदया है। 
इसारा जारण याह हुए य रहत हँ कि रामारितया मार इन 
रो काण्टाम की निहित है। 

गमतासजाणो मायना था गि गमदासा फर्म परतन्य 
नहीं शाता । रस *गेरक हात हुए यह फभी उपासनाफा त्याग 
नहा गरता। एस रामशसमाश रक्षण यना श्राशययद्धजी 
अपना चिरट समझते #। 

उसा प्रशार उस समय यखनर आत्यागरंस बरसत 
सनातमधर्मापरम्वियाके टैल्यायसथा देसायर गमदासणा यात 
व्यथित हुए। जदो स्यु रतास उहान भर्या राम द्वाशयी 
प्रार्थना का । उन' पूग सिक्स था फि भगवान्‌ ग्रपयद्ध इस 
मफटफ दूर करन अपइय आयँगै। 

एय समय महागष्टक सतपा जतपाम स्थित उससे 
याफळ भपर्म टाापतरफो भयते घार गा था। भगयान 
शमयद्धएाओ स्थॉगमे पटक आएर आ ही थे उठ गाह 
हुए। सन पुण होताक से साइ रा रहै उतर साध प्रश 
अमात्य तथा पणश्डित्यग उपीया थ घे भी रण हा राया 
रामटामड'न आसन प्रर नहीं झिया! इसमे मार गामा 
असदा भेग होतो है एसा समदा उसने भगान, 
गमयद्ररी घ म्यौग न करन आरो हे रिदा शमी 
प्रति उनाय इतना अरर शा! 

कर्मता सरी सदाठायात।, माण मानस 
जस्यवाज्ये जर पपरी प्रत धज फम गान एसी उग 
आसय संत आत महपाजत भागय मस येच काका 
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उस भागवतधर्मक पथपर आगे चलकर सत एकनाथजी और 
साधुश्रेष्ठ तुकारामजी महाराजने उस चैष्णवर्धर्मका शिखरपर 
चढाया और उसपर भागवत-धर्मका झडा फहराया। परतु 
उत्तकालमें ययन-मत्ताकें समय कवल भक्तिस काम 
बननेवाला नहीं धा। उस समय समर्थ रामदासजीने भक्तिक 
साथ शक्तिकी आवश्यकता यतात हुए शक्ति सचयपर विशप 
बल दिया। इस कार्यकी सिद्धि हतु उन्टांन ग्यारह सौ मठाफो 
स्थापना की तथा सम्पूर्ण भारतम हनुमानूजीको उपासनाका 
प्रचार किया। समर्थ रमदासजीन छत्रपति शिवाजी महाराजका 
अपना शिष्य स्वीकारनके पश्चात्‌ न सिर्फ स्वराज्यकी स्थापनाक 
लिये प्ररित किया अपितु उसम॑ अपना महत्त्वपूर्ण--सक्रिय 
सहयोग भी दिया। 

स्वामी रामदासजीकी रचना--'कल्याणकारी रामरामा म॑ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी करुणामय प्रार्थना है । उनकी यह रचना 


सम्पूर्ण महाराष्ट्र म आबाल-वृद्ध नित्य गाते हैं। इस रचनामें 
रामके प्रति उनका आदर एव विश्वास प्रकट होता हँ । 
महाराष्ट्रक अनक सत कवियोंन रामकथा वाह्वयमें रुचि 
लेकर उसे अपन शब्टोंम॑ अपनी भावनाओं एव कल्पनाअकि 
अनुसार रूप दकर जन जनतक पहुँचाया। उनमें जानकी- 
स्वयवरकी रचना करनवाल जनी जनार्दन कवि विठारेणुका- 
नद वामनपडित जयरामस्वामी वडगावकर, आनदतनय 
गासाविनदन नागेश विठ्ठल कृष्णदास मुदगल नाथ 
महाराजके पौत्र आर प्रपौत्र मुक्तेश्वर एव शिवरामस्वामी 
कल्याणीकर, माधवस्वामी समर्थशिष्या वेणाबाई प्रमुख हैं। 
मराठीम॑ रचित रामदासकृत ल्घुसमायण श्रीघरकविकृत 
रामविजय मारोपतका अष्टोत्तर शतरामायण और अर्वाचीन 
कालक अमृतराय आऑकका लिखा हुआ शतमुखरामायण 
सम्पूर्ण रामकथा-साहित्यम महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 


i आला 


श्रीरामकृष्ण परमहसके रामललाकी अद्भुत लीला 
(स्वामी भ्रीविदेहात्मानन्दजी) 


सन्‌ १८६३-६४ की यात हे। कलकत्तक निकट 
दक्षिणश्वर नामका एक गाँव है। वहाँ रानी रासमणिद्वार निर्मित 
कालीमन्दिरक प्राङ्घणमें परमहस श्रीरामकृष्ण अपनी साधनार्म 
लीन थे। वे जब जिस प्रकारकी साधना प्रारम्भ करते तज 
यक्षिणश्चरमें उसी भावके साधु-सर्ताका आगमन आरम्भ हो 
जाता था) जगदम्वाकी इच्छाम उनक मनमें वैष्णव-भावोके 
अनुसार साधनाको इच्छा उत्पन हुई और अब परमहंसदवका 
रामभक्तिका आस्वादन कराने वहाँ अनेक महान्‌ वैष्णव 
भक्तोंका आगमन होन रगा । श्रीजराधारी नामके रामायतपन्थी 
साधु भी इन्हीमेंसे एक थे। 
श्रोजटाधारीक पास पीतलकी एक “रामलला की मूर्ति 
थी जिसक साथ उनका विशेष लगाव था । दोर्घकालतक ठस 
मूर्तिकी सेवा पूजा करनके फलस्वरूप उनका मन इतना 
अन्तर्मुखी हो चुका था कि उन्हें भावराज्यमें सदा दिखायी देता 
कि श्रीरामका ज्यातिर्मय नालविग्रह वास्तवमें उनके सामने 
प्रकट होकर उनकी सेवा स्वीकार कर रहा है। प्रारम्भिक 
अवस्थाम उन्हें प्रतिदिन थोड समयके लिये ही एसा दर्शन 


होता था और उसीस घे आनन्दबिभोर रहा करते थे।-यादर्म 
श्रीरामभक्ति अङ्क १२- 


वे ज्या-ज्यों साधनामें अग्रसर होने लगे त्यों त्यों रामललाका 
दर्शन भी उनके लिये घनीभूत होते हुए दैनन्दिन जीवनकी अन्य 
चस्तुओके समान ही सहज तथा स्थायी हो गया। रामलला 
मानो उनके नित्य सहचर हा चुके थे और जटाधारी “विग्रह - 
की सेवा करते हुए भारतके विभिन्न तीर्थोंका भ्रमण करते हुए 
अन्तत दक्षिणेश्वर आ पहुँचे थे। 

श्रोजयाधारीने किसीको बताया नहीं था कि उन्हें सर्वदा 
रामळलाकी भावधन-मूर्तिका दर्शन होता रहता है। लोग 
कवल इतना ही देख पाते कि वे अपने धातुनिर्मित विग्रहकी 
अतीव निष्ठापूर्वक सेवा करते रहते हैं। परतु श्रीरामकृष्णको 
यह सब समझते जरा भी देर नहीं लगी। इसी कारण वे 
श्रीजटाघारीस पहली बार भेंट होनेक बादसे ही उनके प्रति 
श्रद्धावान्‌ हो गये और उन्हें आवश्यकताकी सारी वस्तुएँ 
उपलब्ध कराने लगे। वे काफी समयतक श्रीजयघारीको 
सेवा-पूजा तथा रामललाकी अलौकिक लौलाका अवलोकन 
करते रहते । जटाधारीके साथ सत्सग करते हुए श्रीयमकृष्णका 
हदय क्रमश कौसल्यानन्दनके प्रति भक्ति-प्रीतिस ओतप्रोत हो 
उठा! जटाघारीकी रामलला मूर्तिके समीप बैठकर उसकी 
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= भ्रीरामचन्र शरण प्रपद्ये + 


[ श्रौरामभक्ति ' 
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मराठी सत्तोकी रामभक्ति 


(झा श्रीभीमाशकरजी देशपाड एम्‌ ए पी एच्‌ डी ण्ल्‌ण्लल्यी ) 


भारतके अन्य भार्गाकी तरह ही महाराष्ट्रक सत 
श्रीभगवान्‌ रामचन्रजीके चरण पद्योक्रे अनुयायी रहे ह! 
प्राचीन कालसे हो महाराष्ट्रके अनक सत महात्मा एव 
कवियनि श्रोरामका गुणगान किया हे । महाराष्ट्रक सत भगवान्‌ 
श्रोणमके भक्त तो थे हो किंतु उन्होंने रामकथाके माध्यमस 
जन जागरण एल समाज प्रबाधनके श्षत्रमें अधिक रुचि ला । 
इन सतमें सत एकनाथजी और समर्थ रामदासजीका विशप 
स्थान है । एकनाथ महाराज और स्वामा रामदासजा--इन दोर्मा 
महापुरुषोंकी दृष्टि अन्य सर्तासे कुछ भिन रही ह। 
सत एकनाथ महाराज महाराष्ट्रके भागवतधर्मके महान्‌ 
साधु थे। उनकी रचना भावार्धरामायण के नामसे प्रख्यात 
हे। जनता जनार्दनको अतिप्रिय रामचरितका रचना करनेका 
कार्य उन्होंन अपनी आयुके उत्तरकालम किया। भावार्थ 
रामायण किसी सम्कृत ग्रन्थका भाष्य नहीं है अपितु विभिन्न 
रामचग्तिक अन्धॉमें जो रामकथा उपलब्ध है उसका महत्त्वपूर्ण 
आशय मधुसचयका पद्धतिसे इस ग्रन्यर्म सकलित किया गया 
है। यह एक स्वतन्त्र रामचरित है । तत्कालीन जन-जीवनका 
व्यवहार एव राजकार्यका सम्यक्दर्शन इस अन्थमें दिखायी दता 
है! सत एकनाधजीके समय यवर्नाकी सत्ता दक्षिण भारतर्म 
फैली हुई थी । सनातन हिन्दूधर्मको उस सकट कालस बचाने 
के लिये रामचरित्रका निजी अर्थ बतलाना और सुयोग्य 
मार्गदर्शन करमा उन्हान अपना कर्तव्य समझा । इस रामायण 
में असुरोंका वर्णन समकालीन यवन सत्ताधार राजाआस 
मिलता-जुलता है । समाज प्रश्राधन और धर्मकी सुरक्षाक 
लिये भगवान्‌ श्रीगमचन्द्रजीका कथा एव कीर्तिका गुण गान 
उन्ह महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ और सारी बिपत्तियोंका उच्छेद 
ग्रमकथाक प्रभावस हानकी उन्हें दृढ आशा थो। इसोल्यि 
श्रीयमके पराक्रम और शौर्यका इसर्म विज्ञप वर्णन हुआ है। 
महारष्टरमे एकनाथजीक भावार्थयमायणका नित्य पाठ हांता है । 
इस पाठके समय कथा सुनन स्वय हनुमानजी पधास्ते हैं 
एसी भावना और एमा विद्याम रानेके कारण जहाँ कहीं इसका 
पाठ होता रै बहे एक आसन श्रीहनुमानजाक लिये भा रखा 
जाता है। 


महायष्ट्र-प्रदशक रामभक्त सतार्म समर्थ रामदासजीका 
स्थान उच्चतर हैं। समर्थ स्वामी रामदासजीने ही भागवत 
घर्मकी भक्तिको शक्तिका आधार दनका उपदश किया। 
रामापासना और शनुमदुपासनाका महत्त्व चतात हुए सामा 
रामदासजीने झक्ति-साधनापर बल दिया। उन्हें इस कार्यमें 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अनुप्रह प्राप्त था। व आग्रहपूर्वक 
उपदंश करते है कि रामकथा ब्रह्माण्ड भेदून पल्याड न्यावा 
अर्थात्‌ रमकथाका ब्रह्माण्डके भी पार ल जाना है । उनक ग्रन्थ 
दासयोघ आत्माराम और अन्य रचनाआमें रामायण कथा है। 
उनकी रामकथार्म केवल सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्ड हँ! 
इसका कारण बतात हुए च कहत हैं कि रामचरितका सार इन 
दा काण्डाम हा निहित है। 

रमदासजीका मानना था फि रामदासी कभी परतन्त्र 
नहीं होता । इस शरीग्क हात हुए चह कभी उपासनाका त्याग 
महीं करता। ऐसे गमदासीका रक्षण करना श्रीगमचद्धजी 
अपना विरद समझते ह। 

उसी प्रकार उस समय यवनाक अत्याचारस जम्न 
मनातनघर्मावरम्यिर्याकी दैन्यावस्था दखकर रामदासजा बहुत 
व्यथित हुए । बडी व्याकुरतास उन्हान भगवान्‌ रामपन्द्रजीका 
प्रार्थना का। उन्ह पृण विश्वास था कि भगवान्‌ रामचन्द्र इस 
सकटका दूर करने अवश्य आयग | 

एक समय महाराष्ट्रक सतारा जनपटम स्थित उनके 
चाफळ क्षेत्रर्म टशायतारका मंचन चल रहा धा। भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके स्वाँगमें नरके मचपर आत हा ब उठ गई 
हुए । मंचन पूरा होनेतक बे खड़ ही रहे! उनक साथ राजा 
अमात्य तथा पण्डित॒लोग उपस्थित थे वे भी खड़े हा गये। 
रामदासजीन आसन ग्रहण महीं किया) इससे मै रामकी 
मर्यादा भंग हाता है एमा समणकर उत्हनि भगवान्‌, 
रामचन्द्रजीका स्वाँग न करनका आट द॑ दिया । रामचन्द्रजाक 
प्रति उनका इतना आदर था। 

कर्मकाण्डका पर्व याह्माडम्व॒क। महत्त्व बढ्नस 
जनसमाजमें जन धर्मके प्रति श्रद्धा कम हान लगी उस 
समय सत ज्ञानेश्वर महाग्रजन भागवतधर्मकी नीच डाला 
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उम भागवतधर्मफे पथपर आगे चलकर सत एकनाथजी और 
साधुशरष्ठ तुकारामजी महाराजने उस वैष्णवधर्मका शिखरपर 
चढ़ाया और उसपर भागवत धर्मका झडा फहराया । परतु 
उत्तरकालमे यवन सत्ताक समय केवल भक्तिसे काम 
बननेवाला नहीं था। उस समय समर्थ रामदासजीने भक्तिके 
साथ शाक्तिकी आवश्यकता पतात हुए शक्ति सचयपर बिशप 
बल दिया। इस कार्यकी सिद्धि हतु उन्हाँन ग्यागह सौ मठाकां 
स्थापना को तथा सम्पूर्ण भारतर्म हनुपानूजीकी उपासनाका 
प्रचार किया । समर्थ रमदासजीने छत्रपति शिवाजी महाराजको 
अपना शिष्य स्वीकारनेक पश्चात्‌ न सिर्फ म्यराज्यकी स्थापनाके 
लिये प्ररित किया अपितु उसर्म अपना महत्तपूर्ण-सक्रिय 
सहयोग भी दिया। 

सामी समदासजीकी रचना--*कल्याणकारी रामरामा म 
प्रभु श्रीरमचन्द्रजीको करुणामय प्रार्थना है। उनकी यह रचना 


सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें आवार वृद्ध नित्य गाते हैं। इस रचनामें 
रामके प्रति उनका आदर ण्व विश्वास प्रकट होता है। 
महाराष्ट्रके अनक सत कवियोंने रामकथा वाद्ठयमें रुचि 
लेकर ठसे अपने शद्दोंमें अपनी भावनाओं एव कल्पनाऑक 
अनुसार रूप देकर जन जनतक पहुँचाया । उनर्म जानकी- 
स्वयवरकी रचना करनेवाल जनी जनार्दन कवि विठारेणुका- 
नद बामनपडित जयरामस्वामी वडगावकर, आनदतमय 
गासाधिनदन नागेश बिइल कृष्णदास मुद्गल, नाथ 
महाराजक पौत्र और प्रपौत्र मुक्तेश्वर एव शिवरामस्थामी 
कल्याणीकर, माधवस्वामी समर्थशिप्या बेणाबाई प्रमुख हैं। 
मराठीर्म रचित रामदासकृत लघुरामायण श्रीधरकविकृत 
रामविजय मोरोपतका अष्टोत्तर दातरामायण और अर्वाचीन 
कालक अमृतराय ऑकका लिखा हुआ शतमुखरमायण 
सम्पूर्ण रामकथा साहित्यर्म महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 


बाब 


श्रीरामकृष्ण परमहसके रामललाकी अद्भुत लीला 


(स्वामी श्रीविदेहात्पानन्दजी) 


सन्‌ १८६३ ६४ की वात है। कलकत्तेक निकट 
दक्षिणश्वर नामका एक गाँव है । वहाँ रानी रासमणिद्वारा निर्मित 
काठीमन्दिरक प्राङ्गणमें परमहस श्रासमकष्ण अपनी साघनाम॑ 
लीन थे। वे जज जिस प्रकारकी साधना प्रारम्भ करते तब 
दक्षिणेश्वर्म उसी भावक साधु-सतोका आगमन आम्म हो 
जाता था। जगदम्बाकी इच्छास उनके मनमें वैप्णव-भावौके 
अनुसार साधनाकी इच्छा उत्पन्न हुई और अब परमहंसदेवका 
रामभक्तिका आस्वादन कराने वहाँ अनेक महान्‌ वैष्णव 
भर्ताका आगमन होने लगा । श्रीजटाधारी नामके रामायतपन्थी 
साधु भी इन्हीमेसे एक थे। 
श्रीजराधारक पास पीतलुकी एक रामलला'की मूर्ति 
थी जिसक साथ उनका विशेष लगाव था। दौर्घकालतक उस 
मूर्तिकी सेवा पूजा करनेके फलस्वरूप उनका मन इतना 
अन्तर्मुखी हो चुका था कि उन्हें भावराज्यमें सदा दिखायी देता 
कि श्रीरामका ज्यातिर्मय बालविग्रह वास्तवमें उनके सामने 
प्रकट होकर उनकी सेवा स्वीकार कर रहा है। प्रारम्भिक 
अवस्थामें उन्हें प्रतिदिन थोडे समयके लिये ही एसा दर्शन 


हाता था और उसीस थे आनन्दविभार रहा करत थे |-चादमें 
श्रीगमभक्ति अङ्क १९- 


ये ज्या-ज्या साघनामें अग्रसर होने लगे त्यों त्या रामललाका 
दर्शन भी उनके लिये घनीभूत होते हुए दैनन्दिन जीवनकी अन्य 
वस्तुओंके समान ही सहज तथा स्थायी हो गया। रामरला 
मानो उनके नित्य सहचर हो चुके थे और जटाधारी 'विग्रह'- 
की सवा करते हुए भारतके विभिन्न तीर्थाका भ्रमण करते हुए 
अन्तत दक्षिणेश्वर आ पहुँचे थे। 

श्रीजराधारीने किंसीको बताया नहीं था कि उन्हें सर्वदा 
रामललाकी भावघन-मूर्तिका दर्शन होता रहता है। लोग 
केवल इतना ही देख पाते कि बै अपने धातुनिर्मित विग्रहकी 
अतीव निष्ठापूर्वक सेवा करते रहते हैं। परतु श्रीएमकृष्णको 
यह सब समझते जरा भी देर नहीं लगी। इसी कारण वे 
श्रीजटाघारीसे पहली बार भेंट होनेके बादसे ही उनके प्रति 
श्रद्धावान्‌ हो गये और उन्हें आवश्यकताकी सारी वस्तुएँ 
उपलब्ध कराने लगे! वे काफी समयतक श्रीजटाधारीकी 
सेवा-पूजा तथा रामलछाकी अलौकिक लीलाका अवलोकन 
करते रहते । जटाधारीके साथ सत्सग करते हुए श्रीण्मकृष्णका 
हृदय क्रमश कौसल्यानन्दनके प्रति भक्ति-प्रीतिस ओतप्रोत हो 
उठा। जदाधारीकी रामलला मूर्तिके समीप बैठकर उसको... 
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« श्रीरामचर्द्र शरणं प्रपद्ये » 


[ श्रीसमभक्ति 
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मधुर थाल चंष्टाएँ देखते उनका सारा समय निकल जाता । 

श्रीयमकृष्ण पहल ही अपने कुलदेवता श्रीरघुवीरका पूजा 
करनेके लिये राममन्त्रकी दीक्षा ल चुके थे। पहले बे 
दास्यमावसं उपासना कर चुक थे। परतु अब उनके मनम 
वात्सल्य भावस मन्त्र लेकर उपामना करनेकी इच्छा हुई। 
जटाधारीका जब इसका पता चला तो उन्होंने सहर्ष श्रीराम 
कृष्णको भी अपन इष्टमन्त्रर्म दीक्षित कर लिया । कुछ ही 
दिनाकी साधनाक्रे उपगन्त उन्ह भी 'रामलला का संतत दर्शन 
होने लगा और क्रमश अनुभव होन ल्गा-- 

जो राप दशरथ का बेटा घही राप घट घट में रेया । 

उसी राम ने जगत्‌ पसार दही राम है सबसे न्यारा ॥ 

परवती कालमें श्रीरामकृष्णने अपन युवा शिष्याके 
समक्ष रामललाकी मूर्ति दिखाते हुए अपनी इस उपासनाका 
सविस्तार वर्णन किया था। उन्होने गताया था-- 

“यायाजी सदैव उस मूर्तिक्री सेवार्म लग रहते धे। ये 
जहाँ भी जात उसे अपने साथ ले जातै । उन्हं जो कुछ भिक्षा 
मिळती उससे रामलला का भाग लगाते और इतना ही महँ 
उन्हे प्रत्यक्ष दिखायी देता कि रामलला सचमुच भोजम कर रहा 
है काई चीज खानको माँग रहा है घूमन जाना चाहता हं या 
फिर प्रमपूर्वक हठ कर रहा हैं। और उस मूर्तिको लेकर वे 
सदा आनन्दविभार तथा मस्त रहा करते थे। मुझे भी राम 
ललाक य आचरण दृष्टिगाचर हात थ और प्रतिदिन सारे समय 
बागाजोके समीप बैठा बैठा मैं रामर लाका देखता रहता था। 

ज्यॉ-ज्यों दिन बीतन लगे त्यां त्यों ग्मटलाका भी मेर 

प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मैं जपतक पायाजीक पास रहता 
तबतक रामलला भी घहाँ रहकर चुपचाप खलता और मँ ज्यों 
ही यहाँसे अपने कमरेकी आर लोटता त्यां ही बह भी मरे 
साथ साथ चल दता! मेर मना करनेपर भी वह बात्राजीक 
पास नहीं उहरता। शुरू शुरूम ता मुझे ऐसा लगा कि मैं 
अपनी धुनर्म ही एसा दखता रहता हूँ। अन्यथा यावाजीद्वारा 
चिरपूजित रामलला जिसे ब इतना लाडू प्यार करते हँ 
भक्तिपूर्वक इतना सावधानास जिसकी सया करत हैं वह 
उनकी अपेक्षा मुझसे अधिक लगाव रस यह भी क्या सम्भव 
१? लकिन मेरी इस धारणाका मूल्य हा क्या था? जैस मै 

नुपलागांका दख रहा हूँ रामल्टाको भा ठाक इमी प्रकाग्स 


देखा करता था। मुझे सचमुच ही दिखायी देता था कि कभी 
हिः 


क्र टेट 
क्य 


यह मेरे आगे आग और कभी पोछ पीछे मटकता हुआ चला 
आ रहा है। कभा वह मरी गोदमें चढनेके लिये मचलता और 
फिर जब मैं उस गांदम॑ लिय रहता तो कभी-कभी वह 
बिलकुल भी गांदमें नहीं रहना चाहता और गोदसे उतरकर 
धूपमें दौड़ना कँटीली झाडियार्म जाकर फूल तोड़ना या 
गङ्गाजीमें उतरकर उछल-कूद मचाना चाहता था। मैं उस मना 
करता अरे, एसा न कर, धूपमें पाँव जर्लंग ! पानीम॑ मत 
कूद सर्दा बुखार हां जायगा। पर इन पाताका बह भला क्यों 
सुनने लगा ? मानो कोई किसो अन्यस कह रहा हो । कभी वह 
अपने कमलदल जैस मुन्टर नत्रांसे मेरी आर देखकर 
मुसकराता हुआ और भी अधिक ऊधम मचान लगता | 
अथवा अपने दाना आंठाको फुलाये मुँह बनाकर मुझे चिढाने 
लगता । तब मै क्रुद्ध हाकर उस डाँटता-छपटता नहीं मावनपर 
थप्पड़ भी जमा दता । मार रनक याद बह अपने दोमों सुन्दर 
ओर्ठाको फुलाये मजल मत्रॉस मरा आर देखता रहता । उस 
समय मेर मनम॑ बड़ा कष्ट होता और म॑ उसे गांदमें लेकर 
मेहपूर्वक शान्त किया करता। मैं ठोक-ठीक ऐसा ही देखता 
और उसके साथ इसी तरहका व्ययहार किया करता । 

'एक दिन जन म॑ नहाने जा रहा था उम समय यह भी 
मर साथ चलनक खिय हठ करने लगा । बाध्य होकर मुझ उसे 
छे जाना पड़ा। नानेक याद यह कस भी पानीस तिकएना ही 
नहीं चाहता था | मनि कितना ही कहा पर उस्न एक न सुनी। 
आखिरकार क्रुद्ध हाकर मने उसरु सिरक्रो पानीमें डुयॉर्कर 
कदा-- छ जितना चाह पानीम रह। तब मैने दगा कि 
चानीके अंदर सचमुच हां उसका दम घुट रहा है और उसका 
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शरीर कॉप रहा है। उस समय उसके कष्टक देखकर 'हाय 
यह मैंने कया किया ! कहते हुए मैने उसे पानीसे निकाला और 
गोदमें उठाकर छातीसे लगा लिया । 

“एक दिन मेरे मनर्म उसके लिये कितना कष्ट हुआ था 
मैं कितना रोया धा, यता महीं सकता । उस दिन रामललाकं 
इउको देखकर उससे चित्रको दूसरी ओर भुलानेके लिये मने 
उसे खानेको थोडी-सी लाई दो थी। लाईमें कुछ धानक 
छिलके भी लग हुए थे। बादम॑ मैंने दखा कि उम लाईको 
चत्ाते चबाते धानके छिलकोसे उसका नरम जीभ छिल गयी 
है। यह देखकर मुझे बड़ा खद हुआ। मैं उसे गोदमें लेकर 
जोगंसे रोने लगा और उसकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगा 
"हाय माता कौसल्या जिस मुखम खीर मलाई मक्खन आदि 
भी बड़ी सावघानीसे खिलाया करता थीं मैं इतना अभागा हूँ 
कि उम मुखर्म एसी तुच्छ चीज दते हुए मर मन्म॑ जण भी 
सकोच नहीं हुआ। 

"किसी-किसी दिन उम बाम़ाजीका रसोई बनानेक बाद 
भोग दते समय रामललाका दर्शन ही नहीं मिलता । उस समय 
घे दु खो हाकर दाड़त हुए मरे कमरम॑ आ पहुँचते और देखते 
कि रामलला वही खल रहा है। उस समय व क्षुब्ध हाकर जो 
भी मनमें आता कह डालते । व कहत--'तुझे खिलानेक 
लिये मैं इतना रसोई बनाकर ढूँढ रहा हूँ और तू निश्चिन्त होकर 
यहाँ खेल रहा है। तरा स्वभाव ही एसा है। जा जोम॑ आता 
है तू वहा करता है। तरे हृदयर्म लशमात् भी दया नहीं ह! 

पिता माताको छोड़कर तू बन चला गया रोत राते पिताका 
देहान्त हो जानेपर भी तू नहीं लौटा उनसे फिर नहीं 
मिला --आदि बहुत कुछ कहते हुए वे रमललाको खींचकर 


ले जाते और उसे भोजन कराते ! इसा प्रकार दिन बीतने लग । 
उन साधुने काफी दिनॉतक यहाँ निवास किया था क्योकि 
रामलला मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था और उनके लिये 
भी सदासे अपन परमप्रिय रामललाको छोड़कर चल देमा 
सम्भव म था। तदनन्तर एक दिन सहसा बाबाजी मरे पास 
उपस्थित हुए और सजल नयनाके साथ मुझसे बोल-- मैं 
रमललाका जैसे दखना चाहता था, उसने कृपा करके 
तदनुरूप दर्शन देकर मर हृदयकी प्यास मिरा दी है। उसने 
कहा है कि आग वह यहाँसे नहों जायेगा तुमका छोडकर वह 
कैसे भी जाना ही नहीं चाहता पर अब मरे मनर्म कोई कष्ट 
नहीं ह। तुम्हार पास वह सुखपूर्वक रहता है आनन्दर्म 
खेळता कूदता हे-यह देखकर मेरा चित्त आनन्दसे भरपूर हो 
जाता है। अब मरी यह धारणा हा चुकी है कि जिसम उसे 
सुख मिले उसीम॑ मंग भी सुख है। इसलिये अब उसे तुम्हारे 
पास रखकर मैं अन्यत्र जा सकूँगा। यह सोचकर कि वह 
तुम्हारे पास सुखपूर्वक रहता है--उसके ध्यानमात्रसे ही मुझे 
आनन्द प्राप्त होगा। इतना कहनेक बाद रामललाको मुझ 
सौपकर उन्हाने विदा ली । तभीसे रामलला यहाँ है। 

श्रीरामकृष्णकं पुनीत सगसे श्रीजटाधारीको यह बोध हा 
गया था कि उनके प्रेमास्पद रामलला सदा सर्वदा उनके 
हदयमें विराजमान हैं और इच्छामात्रसे उनका दर्शन प्राप्त 
होगा। इसी कारण वे अपने प्राणासे भी प्रिय रामललाके 
विग्रहको दक्षिणश्वरमें श्रोरामकृष्णके पास छोड़कर तीर्थाटन 
करने चल गये और रामकृष्ण रामललाकी लौलाओंका प्रत्य 
आनन्द लेने लगे। 

(श्रीयमकृष्णलीला प्रसङ्गसे) 


SPE 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्तकी रामभक्ति 


(डॉ श्रीसमकुमारओ पाठक डो ल्लिद्‌) 


राष्ट्रकवि मैथिलोशरण गुप्त परम वैष्णव थे । उनकी रस 
अवर्षिणो ल॑खनीस प्रणीत साकत महाकाव्य आधुनिक हिन्दी 
कालकी सर्वश्रष्ट रचना मानो जाती है । इस महाकाव्यमं गुप्तजीने 
भगवान्‌ रामकं पावन चरित्रको इस प्रकार प्रस्तुत किया हैकि 
वह मानवके लिये अधिक स अधिक लोकमङ्गलकारी एव 
अनुकरणीय बन सके । अत माकेत महाकाव्यके मुखपृष्ठपर वे 


निम्न पक्तियाँ लिखते है--- 
राम तुम्हार वृत्त स्वयं हो काव्य है। 
काई कवि यन जाय सहज सम्भाव्य है॥ 
गुप्तजीने भगवान्‌ रामका परत्रह्मके रूपर्म चित्रित करकं 
उनक सगुण और निर्गुण दोनों रूपॉके प्रति पूर्ण आस्था एव 
भक्ति प्रकट की है। उनका दृढ़ विश्वास है कि अनादिं ब्रह्म 


१ 
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* श्रीरामचद्धे शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीशामभक्ति 
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ससारका उचित मार्ग दिखानंक लिय हां अवतार लता है-- 
हो गया निर्गुण सगुण साकार है 
ले लिया अखिएण न अवतार है। 
नि क्र 
पथ टिखानक॑ लिय ससार का 
दूर करनेक लिय भू भार काः 
पापियॉका जान रा अध अंत है 
भूमि पर प्रकटा अनादि अतेत है॥ 
भगवान्‌ राम सर्वशक्तिमान्‌ ह। जिसपर रामका कपा 
हाती है ससारर्म उसका काई पाल पाँका भी नहीं कर 
सकता । समक सकेतम ही जगत्क समस्त कार्योंरा सचालन 
शाता है। जब्न राम किसीक्र प्रतिकूल हा जाते हैं तो फिर अन्य 
किसीफी आशा महीं करनी चाहिये 
हश इंगित के अनुसार 
हुआ करते है सब व्यापार 
ळू नि 
राम जव ग्राम हुए आशा यहाँ किसकी ? 
राम मर्यादापुरपात्तम है । व एक आदश राजा हैं आदर्श 
स्वामी हे आदर्श पुत्र ह आदश भाई है। ठनक समस्त 
सामाजिक रूप आदर्श एव सम्पूर्ण समाजक लिय अनुकरणाय 
हं। अत रामका यह आदर्श स्वरूप ही गुप्तजाका सदैब अपनी 
आर आकृष्ट करता रहा-- 
निज पर्यादापुर्पात्तम ही मानव का आदर्श । 
नहीं और कोई कर पाता मरा हृदय स्पर्श ॥ 
गुप्तजान भगवानूका माम महिमाक प्रति गहरी आम्था 
व्यक्त की £ । उनक राम स्वय अपन श्रीमुखस स्पष्ट कर दत हैं 
फि जो व्यक्ति मरा नाममात्र ही स्मरण करेगा वह भी बिना किसी 
अन्य प्रयामक इस ससाररूपी सागरको पार कर लेगा-- 
जो नाय पात्र ही स्परण मतीव करेंग। 
थे भी भवमागर खिमा प्रयास तरेगे॥ 
उपासना आर पूजाका चालविक अर्थ ह उपास्पके पास 
पहुँचना और उसक गुण तथा स्वभावका अपन आचरणम॑ 
अहण करना। रामक आदर्शोका न माननवाला व्यक्ति रामका 
सधया भक्त कम कहा जा सकता ह! अत गुप्तजीक राम कहते 
हैं जा मर गुण, कर्म और स्वभावका अपन आचरणामें उतार 


लेंग न केवल स्वय, अपितु अन्य व्यक्तियोंको भी इस 
ससार सागरसे पार कर सकत हैं। एस व्यक्ति ही वास्तवमें 
स्नेक शुद्धिके जनक हात हैं-- 
पर जा भरा गुण कर्म स्वभाव घरेंगे। 
ये औरो को भी तार पार उतोंगे॥ 
कर्मके बिना भक्ति वन्ध्या है । अत सभी भक्त कवियांन 
भक्तिक साथ कर्मको विशेष महत्त्व दिया है और कर्मत्यागकी 
निन्दा की है। गुप्तजाने सदाचारका मुक्तिका द्वार कहा है और 
कदाचारका रौरव नरक बतलाया हैं। मनुष्य अपने अच्छे 
कर्मासे जहाँ चाह यहाँ स्वर्ग जैसी शान्तिका वातावरण बना 
सकता है। अत गुप्तजीने भक्तिक क्षेत्रम कर्तव्य-पालनका 
बिशेष महत्त्व दिया है और आनन्द प्राप्तिका अपने सत्कर्मोकि 
अधीन सिद्ध किया है-- 
आनंद हमार ही अधीन रहता है 
सब भी विषाट नर लाक व्यर्थ सहता है। 
करके अपना कर्मव्य रहो संताषी 
फिर सफल हो कि तुप विफल न होग॑ दोषी ॥ 
गुप्तजीद्वार प्रतिपादित भक्ति्म लाकापकार एवं समाज 
सवाकी भावना सर्वत्र निहित है । उन्होंने भक्तिका सीमित 
कर्ममाण्डक सीऊचामें पद नहीं किया है अपितु मानयताकी 
सवाक रूपमें अड्डित किया ह। भक्तिक इसी उदार रूपको 
अपनानेस ही सघ सुख और सतोपका अनुभूति मनुष्यको हो 
सकता है-- 
करत हैं जथ उपकार किसीका हप कुछ 
हाता हैँ तव सताप हमें का कम कुछ? 
निज हतु दासता नहीं घ्यामसे पानी 
हम हा समधिक लिपे ब्याट चिनी ॥ 
वम्तुत्त भक्तिको एक सामाजिक उपयागिता है। जिस 
समाजर्म सटाचारी भक्त रहते है वहाँ सप ग्रफारस शानि 
और सुखका अनुभव हाता है। गांम्वामी तुलसादास राम 
खन्यका चित्रण करत हुए लिखते हैं कि यहाँ सभी व्यक्ति यैर 
भावका त्यागकर आपमसर्म प्रमम रटत हँ! इसो प्रकार 
सा्कतफ आदर्श समाजर्म सभा मनुष्य इस प्रकार प्रममे 
मिलकर रहत हँ जैस किसा यक्षपर सैकड़ा पुष्प विना किमी 
ईर्प्या डेपक गिलत हैं-- 
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एक तरु के विविध सुमनो से खिले 
पौरञन रहते परस्प है मिले! 
इस आदर्श समाजमें मानवको श्रष्ठता कुलस नहीं वरन्‌ 
जील और चरित्रस होता है। वहाँ “वृत्तेन भवति आर्यण 
विद्यया न कुलेन घ' के सिद्धान्तको अपनाया जाता है । इसका 
कारण है कि भगवान्‌ रामका अवतार आर्याका आदर्श 
समाजके सामने रखनेके लिय ही हुआ था। ब समाजको यह 
शिक्षा देनेके लिये पृथिवापर आय थे कि मानवताक 
सम्बन्धोंका विशेष महत्त्व है, उनकी अपक्षा धनका कोई महत्व 
नहीं है। समाजमें सुख और शान्तिकी स्थापनाक लिय वह एक 
क्रान्तिका सदेश लेकर पृथिवीपर आये थ आर जिन मनुष्याको 
भगवानकी सत्तामें विधास हाता है उनक विश्वासकी रक्षा 
लिये ही भगवान्‌ रामने इस पृथिवीपर अवतार लिया था-- 
मैं आपो का आदर्श यतान आया 
जन सम्मुख पन को मुच्छ संतान आया । 
सुख आन्ति हेतु मै क्रान्ति मचान आया 


विश्वासी का विश्वास बचाने आया॥ 
इस प्रकार हम दसते हैं कि राष्ट्रकघि मथिलीशरणकी 
रामभक्तिका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक एव मानवतावादी रहा 
है। उनक राम विश्वमें नया वैभव व्याप्त करनंक लिये तथा 
मानवको उच्च आदर्शासे युक्त बनाकर मानवर्म ही ईश्वरत्वका 
प्रतिष्ठा करानेके लिय इस भृमिपर अवतार लेत ह-- 
भव म॑ नव वैभव व्याप्त कराने आया 
को ईश्वरता 
संतेश यहाँ पर नहीं स्वर्ग का छाया 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया॥ 
अत भगवान्‌ राम स्वर्गका सदेझमात्र लेकर इस 
पृथिवीपर नहीं आते वरन्‌ इस पृथिवीको ही सुख शान्ति 
सौहार्द प्रम दया आदि मानवोचित गुणोंस परिपूर्ण करके स्वर्ग 
बनानक लिये आया करते हैं। गुप्जीकी इस राम भक्ति 
परिकल्पनामें मानवताका अमर सदेश है। 


नर प्राप्त कराने आया। 


eet ‘ded 


रसिक सम्प्रदायके रामभक्त 
(डॉ भ्रीकृष्णचद्धलार) 


(९) 

महात्मा रामचरणदास 'करुणासिन्धु' 

"रसिक सम््रदाय'के उनायकॉर्म जिन महात्माओंका माम 
विशेष रूपसे लिया जाता है उनर्म रामचरणदासका नाम 
अग्रगण्य है । उन्होंने सीतारामकी मधुरोपासनाको शासत्रसम्मत 
सिद्ध करके उसके दार्शनिक सिद्धान्तोका सम्यक्‌ विश्‍लेषण 
किया और रसिकसाघनाके सम्बन्धमें लोगोंके हृदयमें विद्यमान 
भ्रान्तियोंको दूर करके उसे भलीभांति समझनेकी सही दृष्टि दी। 
उनके इस महत्वपूर्ण कार्यके कारण ही रामचरणटासको 
गोस्वामी तुलसीदास जैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई! जिस 
अकार रामोपासनाको जन-जनतक पहुँचानेका श्रेय गोखामी 
श्रीतुलसीदासको है उसी प्रकार मधुरेपासनाको प्रतिष्ठित 
'करनेका गौरव रामचरणदासजीको है। 

रामचरणदासका जन्म संवत्‌ १८१७ के लगभग 
प्रतापगढ़ जिलेम॑ एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर हुआ था। 
इनि आरम्मिक शिक्षा घरपर ही समाप्त करके प्रतापगढ़के 


राजाकं यहाँ सजाचीका कार्यभार संभाला परतु य भगवल्रेमर्म 
सदा तल्लीन रहते थे जिसके फलस्वरूप एक दिन उचित 
समयपर अपनी ड्यूटीपर म जा सके। अत राजाके पास 
जाकर अपने विलम्बागमनके लिये जब उन्हनि क्षमा-याचना 
की तो राजाने कहा कि 'तुम तो समयसे आय थे और उस 
दिनक इनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों आदिको भी दिखाया। 
रामचरणदासने उसे भगवानूकी असीम अनुकम्पा समझा और 
उनका हृदय भगवद्यीतिमें डूब गया । अत तत्काल त्यागपत्र 
देकर ये अयोध्या चले आये। हनुमानगढीका दर्शन करनेके 
बाद ये विन्दुकाचार्यसे मिल और उनके आदेशानुसार उन्हीके 
शिष्य रघुनाथप्रसादसे दीक्षा ले ली-- 
अवथपुरीमें आये सरपू महाय॑ कोटद्वार 
हनुमत्त फे चरण शीश नाय कै! 
दीनवन्यु शिष्य रघुनाथप्रसाद मिलै 
तितकी शरण भये अति हरचाइ कै॥ 
युगुल उपासना को मूलमंत्र पायो सब 
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ससारको उचित मार्ग दिखानेके लिय ही अवतार लता है-- 
हो गया निर्गुण सगुण साकार है 
छे लिया अखिलश न॑ अवतार है। 
पथ दिणानेके लिय संसार का 
दूर करनके लिये भू भारा को। 
पापियोंका जान स्ते अब अत है 
भूपि पर प्रकटा अयारि अर्नेत है॥ 
भगवान्‌ राम सर्वशक्तिमान्‌ हैं। जिसपर रामकी कृपा 
होती है ससारम॑ उसका काई बाल बाँका भी नहीं कर 
सकता । गमके सक्तमे हा जगतूक समस्त कार्याका सचालन 
हाता ₹। जम रम किसीक प्रतिकूल हो जात हैँ तो फिर अन्य 
किसीकी आशा नहीं करनी चाहिये-- 
ईहा इंगित के अनुसार 
हुआ करते है सय व्यापार 
x x he 
राम जब याम हुए आणा यहाँ किसकी ? 
राम मर्यादापुरुपोनम हँ । व एक आदर्श राजा हई आदर्श 
म्वामां ह आदर्श पुत्र हैं आदर्श भाई है। उनक समस्त 
मामाजिक रूप आदर्श एव सम्पूर्ण समाजके लिय अनुकरणीय 
है अत रामका यह आदर्श स्वरूप ही गुप्तजीका सदव अपनी 
आर आकृष्ट करता रहा--- 
निज मर्यादापुरुयात्तम ही मानत्र का आदर्श । 
नहीं आर काई कर पाता मरा हत्य स्पर्ष ॥ 
गुप्तजीन भगवानको नाम महिमाक प्रति गहण आस्था 
व्यक्त की है । उनक शम स्वय अपन श्रीमुखस स्पष्ट कर दते हैं 
कि जा व्यक्ति मण नाममात्र ही स्मरण करगा वह भी यिना किमो 
अम्य प्रयासक इम ससाररूपी सागरको पार कर लगा 
जा माम मात्र ही स्मरण मीय करेग। 
च घी भवभागर बिना प्रयास तरंगे n 
उपासना आर पूजाका यालविक अर्थ है उपास्यके पास 
पहुँचना और उसक गुण तथा स्वभावका अपन आचरणर्म 
प्रण करना । रामक आटक न माननवाल व्यक्ति समका 
सचा भक्त वेस कहा जा सकता है । अत गुप्तजाक राम कहत 
है जा मर गुण कर्म और स्वभावको अपन आचरणोर्म उतार 


लंग बे न केवल स्वय अपितु अन्य व्यक्तियाका भी इस 
ससार-सागरसं पार कर सकते हैं। एसे व्यक्ति ही घास्तवमें 
लोक शुद्धिके जनक होते ई 
घर जॉ मंशा गुण कर्म स्वभाव घरंगे। 
घे औरों को भी तार पार उतरेंगे॥ 
कर्मके बिना भक्ति वन्ध्या है । अत सभी भक्त कवियांन 
भक्तिक साथ कर्मको विशेष महत्त्व दिया है और कर्मत्यागी 
निन्दा की है। गुप्रजीने सदाचारको मुक्तिका द्वार कहा है और 
कदाचारको रौरव नरक यतलाया है। मनुष्य अपने अच्छे 
कर्मासि जहाँ चाहे वहाँ स्वर्ग जैसी शान्तिका वातावरण चना 
सकता हं। अत गुप्तजीने भत्तिके क्षेत्रम॑ कर्तव्य पालनको 
विशेष महत्त्व दिया है और आनन्द प्राप्तिको अपन सत्कमेक्रि 
अधीन सिद्ध किया है-- 
हमार हो अधीन रहता है 
तव भी विषाट नर रोक व्यर्थ सहता है। 
करके आपना कर्तव्य रहा संतापी 
फिर सफल हा कि तुप विफल न होगे दापो ॥ 
गुप्तजीद्वाण प्रतिपादित भक्तिर्म लाकापकार एव समाज 
सवाकी भावना सर्वत्र निहित है । उन्हान भक्तिका सामित 
कर्मकाण्डक सीकर्चाम पद नहीं किया है अपितु मानवताकी 
सवाक रूपर्म अङ्कित क्या है। भक्तिके इसा उदार रूपको 
अपनानेस ही मघ सुख और सतोषकी अनुभूति मनुष्यको श 
सकती हन 
करते हैं जब उपकार फिसीका हम कुछ 
होता है तव संतोष हम का कम कुण? 
निज हनु रसता नहीं व्यामसे पानी 
इप हा समष्टिके लिये व्यष्टि श्लिटानी॥ 
खस्तुत भक्तिकी एक सामाजिक उपयागिता है। जिस 
समाजम सदाचारी भक्त रहते ह यहाँ सप प्रक्रम शक्ति 
और सुखका अनुभव हाता है! गाम्यामां तुलमादास राम- 
राज्यका चित्रण करत हुए लिखत हैं कि यहाँ सभी व्यक्ति यैर 
भावका त्यागकर आपसम॑ प्रमसे रहत हँ! इसा प्रकार 
साकतक आरट समाजर्म सभी मनुष्य इस प्रखर अमस 
मिलकर रहत हैं जस किसी यृशपर सैकड़ां पुष्प थिए फिसा 
ईर्प्या दपक मिलते हैं-- 


आमद 
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एक तरु के विधिध सुमनो स खिले 

पौरजन रहते परस्प है मिले, 
इस आदर्श समाजर्म मानवको श्रेष्ठता कुलसै नहीं वरन्‌ 
शाल और चरिप्स हाती है। यहाँ वृत्ते, भवति आर्येण 
विया न कुलेन घ' के सिद्धान्तको अपनाया जाता है । इसका 
कारण हँ कि भगवान्‌ रामका अवतार आर्यांका आदर्श 
समाजके सामन रखनेके लिय ही हुआ था। ब समाजको यह 
शिक्षा देनके लिये पृथिवापर आये थ कि मानवताक 
सम्वन्धोंका बिशप महत्त्व है, उनकी अपेक्षा घनका कोई महत्त्व 
नहीं है। समाजर्म सुख और शान्तिकी स्थापनाक लिये वह एक 
क्रान्तिका सदेझ लेकर पृथिवीपर आय थ आर जिन मनुष्याँको 
भगवानका सत्तामें विश्वास हाता हे उनक विश्वासका रक्षाके 
लिये हो भगवान्‌ रामन इस पृथिवीपर अवतार लिया था-- 
पै आर्या का आदर्श बतान आया 
जन सम्मुख घन का सुच्छ जतान आपा । 
सुख कत्ति हेतु यै क्रान्ति पचान आया 


विश्वासी का विश्वास सचाने आया॥ 
इस प्रकार हम दखत हैं कि राष्ट्रकवि मैधिलीशरणकी 
रामभक्तिका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक एव मानवतावादी रहा 
है। उनके राम विश्वमें नया वैभव व्याप्त करानक किय तथा 
मानवका उच्च आदशाँसे युक्त बनाकर मानवम ही ईश्वरत्वकी 
प्रतिष्ठा करानेक लिये इस भूमिपर अवतार लेत ह-- 
भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया 
संदेश यहाँ पर नहीं स्वर्ग का छाया 
इस भूतल को ही स्वर्ण बनाने आया॥ 
अत भगवान्‌ राम स्वर्गका सदेशमात्र लकर इस 
पृथियीपर नहीं आते वरन्‌ इस पृथिवीको हो सुख झान्ति 
सौहार्द प्रेम दया आदि मानवोचित गुणोंस परिपूर्ण करक स्वर्ग 
बनानेक लियं आया करत हैं। गुप्तजीकी इस राम भक्ति 
परिकल्पनामें मानयताका अमर सदश है। 


RR es 
रसिक सम्प्रदायके रामभक्त 


(डॉ श्रीकृष्णयन्द्रलाछ) 


(१) 

महात्मा रामचरणदास 'करुणासिन्थु' 

“रसिक सम्प्रदाय'के उन्नायकामें जिन महात्माआका नाम 
विशेष रूपसे लिया जाता है उनमें यमचरणदासका नाम 
अग्रगण्य है। उन्होंने सीतारामकी मधुरोपासनाको शास्त्रसम्मत 
सिद्ध करक उसके दार्शनिक सिद्धान्तोंका सम्यक्‌ विश्लेषण 
किया और रसिकसाधनाके सम्बन्धमें लोगेकि दृदयमें विद्यमान 
भ्रान्तिर्याको दूर करके उस भलीभाँति समझनेकी सही दृष्टि दी। 
उनके इस महत्त्वपूर्ण कार्यके कारण ही रामचरणदासको 
गोस्वामी तुलसीदास-जैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई। जिस 
प्रकार रामोपासनाकां जन जनतक पहुँचानेका श्रेय गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासको है उसी प्रकार मधुरोपासनाको प्रतिष्ठित 
करनेका गौरव रामचरणदासजीको है ! 

रामचरणदासका जन्म संवत्‌ १८१७ के लगभग 
प्रतापगढ़ जिलेम॑ एक कान्यकुब्ज ग्राह्मणके घर हुआ था। 
इन्होंने प्रारम्मिक शिक्षा घरपर ही समाप्त करके प्रतापगढ़के 


* 


0 


राजाके यहाँ खजांचीका कार्यभार सँभाला, परतु य भगवत्पेममें 
सदा तल्लीन रहते थे जिसके फलस्वरूप एक दिन उचित 
समयपर अपनी ड्यूटीपर न जा सके। अत राजाके पास 
जाकर अपने विलम्बागमनक लिये जब उन्हाने क्षमा-याचना 
की तो राजाने कहा कि 'तुम तो समयसे आये थे और उस 
दिभके इनके द्वारा हस्ताक्षरित पर्त्रा आदिको भी दिखाया। 
रापचरणदासन उसे भगवानकी असीम अनुकम्पा समझा और 
उनका हृदय भगवद्मीतिम डूब गया। अत तत्काल त्यागपत्र 
देकर ये अयोध्या चले आये। हनुमानगढीका दर्शन करनेके 
बाद ये बिन्दुकाचार्यस मिले और उनक आदेशानुसार उन्हेकि 
शिष्य रघुनाथप्रसादसे दीक्षा ले ली--- 
अवधपुरीमे आये सरपू नहाये कोटद्वार 
हनुमन्त कै चरण झींश भाय का 
दीनबन्यु शिष्य रघुवाथप्रसाद मिलै 
तिनकी शरण भये अति हयाइ कै॥ 
युगुल उपासना को मूलमंत्र पायो सब 
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भयो मर भाया गुरु सवासुग् पाय कै! 
सरसाधो 
म्पामी आर्कि प्रथन्यनम रहे हैं छुभाय कै ॥ 

(रसिक प्रकारा भकतमाल युगलप्रिया टीयाकार जानका रसिकरारणका 
एन्ट २१८ पृ ४२) 

रमचरणदासजाने विन्दुफाचार्यजीक साथ चित्रकूट 
मिथिला आदि रमतीथोका भ्रमण किया। मधुरापासनाको 
भलीभाँति ममझनक लिय य रेवासा गये और अम्रसार 
म्रन्थका अध्ययन अपन तिळकको परिवर्तित करके किया जो 
इनकी ज्ञानपिपासाकी उत्कटताका परिचायक है (राम-भक्तिर्म 
रसिक सम्प्रदाय--डॉ भगवता प्रमाद सिह पृ ४१९) । 
उसक बाद अयोध्या आकर जानकाघाटपर 'रामचरितमानस - 
का कथा कहने लग जिसस इनफी ख्याति चतुर्दिक्‌ बढ़ 
गयी। इस प्रकार सत सया और भगबल्कीर्तन करत हुए य 
माघ शुर ९ स? १८८८ का दर-लीला समाप्त कर 
सांतारामझी नित्य टीलाम प्रविष्ट हुए। 

रामचरणदासजी एक नि म्पृह एव सतसवी महात्मा थे। 
इनकी कृपाझीलता और उदारता कारण ही इन्हं 'करुणा 
सिन्धु की उपाधि मिली । इनके शिष्याम युगलप्रिया रसिक 
अला आर हरिरासका नाम इन्होंफी भाति रसिक भक्तिक 
य्यास्याताआं और उप्नायकोंम॑ परिगणित किया जाता है। 

करुणामिन्धुजी तत्सुखा-भावोपासक थे स्वसुख-भाजना- 
का प्रवर्तन इन्हीकि शिष्य जनकग्रजकिशाराशरण रसिक 
अलीने किया । उसो समयस रसिक सम्प्रटायर्म भावना भदसे 
दा शागाएँ हा गयों--पहली तत्सुजा शाखा ऑर दूसरी 
स्वसुखी शागा। 

करुणासिन्धुजी रममिद्ध महात्मा शाके साथ साथ एक 
प्रतिभासम्पन कवि भो थे। पूर्वाचार्याकी खाणोक सफ स्न 
विश्लेषणफ द्वार जहाँ एक आर इन्हानै साम्प्रदायिक 
मान्यताओका प्रतिपादन किया खहींपर सीताराम मधुर 
लोल्मआमें निमप्न दृदयकी आतर्यतियांक सरस पर्दा 
उद्घाटन भी जिया। उनकी निम्नलिखित १९ रचनाएँ, प्राप्त 
हाती है 

(१) आनन्दहारी (२) शठपशाशिका (३) रस 
मालिका (४) राम पदावला (५) जयमाल संग्रह 


घानसो स्वरूपको प्रभाव 


(६) छप्पय रामायण (७) सोताराम-चरण चिह (८) 
कवितावली (९) दृष्टान्त योधिका (१०) तीर्थयात्रा 
(११) पिंगल (१२) अष्टयाम-पूजाविधि (१३) अभृत 
खण्ड (१४) सियारमर्मजरी, (१५) काव्यशृगार, (१६) 
झुलन (१७) कोशलेन्द्ररहस्प, (१८) रामनवरल सारसंग्रह 
और (१०) भाषा-भूपण। 
रामचरणदास उच्चकोटिके भावापन साधक तो थे 
ही उत्कष्ट काव्यप्रतिभाक भा धनी थे। यहाँपर उनकी 
रचनाशीलताके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हँ-- 
(१) 
जुगल बदन छवि घाम कोटि शशि छवि इमि। 
मानिक मनि दिंग होत होत दूति त्यो जिमि॥ 
तिलक अधर रम यिम्ब हास असुन लूसै। 
जमु पन रवि ससि जज्ञ पेर दामिरि लसै॥ 
येसरि स्वच्छ युलाक एलकई । 
जनु वृहस्पति दिवि शुक्र इृदप दाशि स्का ॥ 
(२) 
देखि री हरि की सुन्दाताई । 
जातु पानि विचरत मनि आँगन बोलत किलेकि ब्रदन छवि छाई ॥ 
इन्दु विन्दु युग सड़ित सुदन अलि भरन कंग दाण परि अनु आई । 
कुण्डल झालक कपालन झलकत कर कएु खात झुकाई। 
भनहुँ इदु रस सहित बाल अलि छोडूत पिअत डेरा डराई ॥ 
कठुछा कंठ रंग थहु राजत ता यिध घटिक भातु पहिराई । 
सनहै, मेप पर श्विमण्डछ थरि सवान नयप्रह सुधन कधाई॥ 
कर कंगन अगन किंकिन काल नूपुर फी छवि अस शनि आई! 
रामचरन जनु राम अंग प्रति सेचहि मुनि चित रूप धनाई॥ 
(३) 
आभा प्रैल्यक्य कया विधाता कामधेनु करै 
मदन अहीर छयि दूध को दुहाचई। 
आनेट्मय पात्र अदटाय गाढ पातिप्रव 


अधर पर 


ज्ीतल सुख? परम रूप जामन जपावई ॥ 
सेह रजु माती सिंग लल्प्य भ्वम्म 

भतत मधि माखत माधुर्य परम पारवई ! 
रामचरण नील आरि बारहो विभूचर साति 

शाहा की विधि रि ठापिका अरावई ॥ 


अङ्क] 


* रसिक सम्प्रदायके रामभक्त » 
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ऐसो जो नायिका ग्नावे विधि रचि पचि 
जाहि देखि उपा रमा शारदा जावई! 
ताहि देखि भगे मन स्वप्न हू न दृष्टि करे 
जानकी या रूप देखे बिक्यो मैं मोळ न लावई ॥ 
(२) 
जनकराजकिशोरीशरण 'रसिक अली? 
स्वामी अग्रदामजीन सीतारामकी रसमया लीलाआकी 
भक्तिका आलम्वन पनाकर राम-भक्ति धारमे जिस रसिक 
मम्मदायको जम दिया उसीकी एक महत्त्वपूर्ण कड़ीके रूपम॑ 
रसिक अरी'जीका नाम उल्लेखनीय है। इनका पूर माम 
जनकगजकिशोरीशरण 'रसिक अली था। रसिक अली 
इनका महली नाम था । इन्होने पूर्वागत रसिक धारको भी एक 
नयी दिशामें प्रवाहित किया। इनसे पहले सीतारामकी 
युगल-लीलाका रसपान सखियाँ 'तत्सुखीभाव'से करती थीं। 
तत्सुखीका तात्पर्य है उसके सुखस सुखी रहना। युग- 
दम्पतिकी मधुर लीलाआका अवलोकन कर आनन्दका 
अनुभव करना ही तत्सुखी भावना ह । इसर्म परकीया भावकी 
प्रधानता रहती ₹ै। रसिक अलीजीन परकीया भावका 
महत्वपूर्ण ता ठहराया परतु स्वकीयाभावका उत्कृष्ट एव 
अनिवार्य बतलते हुए स्वसुखी भावनाको प्रश्रय दिया। इसमें 
सखियाँ लीलाऑकी द्रष्टा न होकर भोक्ता हो गयीं और 
वास्तविक रूपसे सीतारामक सामीप्यका लाभ उठाकर कृत 
कृत्य होने लगी | अयोध्या मिथिला एव चित्रकृट-जैसे 
रामतीथोंमें अभी भी इस भावनाके भक्त हैं। 
रसिक अलोजी एक भ्रमणशील सत थे। इन्होने 
निश्चितरूपस कहीं अपना निवास-स्थान नहीं मनाया था परतु 
अयोध्यासे इनका घनिष्ठ सम्वन्ध रहा ह । यहींपर ये दीक्षित भी 
हुए थे और इनका 'रसिक निवास नामसे एक स्थान 
अयोध्यामें चना हुआ है । य अयोध्या और मिथिटा--इन दो 
सम घाममिँ आया-जाया करत थे। 
इनका जन्म काठियाबाड़म॑ सुदाभापुरीके पास नागर 
ब्राह्मण वशमें हुआ था। बचपनमं ही किसी साधुके साथ 
अयोध्या चल आय। यहाँपर कनकभवनका दर्शन करनेके 
चाद महात्मा राजराघवदासक दर्शनक लिये आय और उनके 
शरणागत हा गये। बाबा राजराघबदामन इन्ह हिन्दी और 


सस्कृतका अच्छा विद्वान्‌ बना दिया । रसिक अलीजीकी दीक्षा 
मधुर दास्य-भावानुकूल हुई थी, परतु इनका मन सीताकी 
शुगारलीलामें अधिक रमता था इसलिये गुरुकी आज्ञाके 
अनुसार महात्मा रामचरणदास करुणासिन्धुजीस शुगारी सम्बन्ध 
आप्त किया। इमी समय टिकरीके राजाको भी करुणासिन्धुने 
मन्रोपदेश दिया था! इसके साथ ही रसिक अलीजीने भी 
टिकरीके राजाको कनकभवनके स्वरूपका उपदेश दिया 
जिसस प्रभावित होकर राजाक मनमें नव वनों और 
अष्टकुजकि साथ कनकभवनका निर्माण करानकी इच्छा जाग्रत्‌ 
हुई! इमके लिये उन्हाने रसिक अलीजोको दस हजार रुपय 
दिय परतु रसिक अलीजी सीतारामके इतने रसिक ठहरे कि 
सारा धन समाप्त हा गया परतु कनकभवनका निर्माण नहीं हा 
सका। इसका कारण यह रहा कि जो मजदूर रखे गये उनके 
लिय पीत वस्न और घुँघरू तैयार कराये गये तथा कार्य करते 
समय उनके छगानेके लिय इन्र-फुलेल आदि खरीदे गये। 
जितन साज-सामान थे सब मधुर भावानुकूल जिससे बहुत 
सारा धन इस टीम टाममें ही समाप्त हो गया। इसी बीच 
रम विवाह भी पड गया। वह भी बड़े धूमधामसे हुआ और 
सताको भडारा भी दिया गया । इस प्रकार दस हजार रुपयेर् 
बड़ी मुश्किलस अष्टकुजमिं कबल एक कुजका एक द्वार बन 
पाया! बाबा राजराघवदासजीने इनके इस अनुभवहीन कृत्यसे 
अप्रसन्न होकर इनसे पूछा कि धनको इस प्रकारसे नष्ट करनेसे 
तुम्ह क्या मिला ? ता इन्हानि उत्तर दिया कि 'सत सुखी हुए 
और भक्तिका प्रचार हुआ। इस घटनासे रसिक अलीजीकी 
भक्ति भावनापर काफी प्रकाश पड़ता है। इसक बाद इनका 
मन अयाघ्यासे उचट गया और ये मिथिला चले गये । बहाँसे 
अयोध्या आते रहते थे। सवत्‌ १९१९ म॑ ये नित्य साकेत- 
लोलामें प्रविष्ट हुए 
रचनाएँ-- 

रसिक अटाजाने जिस स्वसुखी-भावनाको प्रचारित 
किया उसको परिपुष्ट करनेक लिये प्रचुर मात्राम॑ साम्प्रदायिक 
एव सैद्धान्तिक म्रन्थॉका प्रणयन किया। इनके रचित 
निम्नलिखित २५ अन्ध चारुशीर बाग जानकीघाट अयोध्यामें 


सुरक्षित हैं-- 
(१) सिद्धान्त मुक्तावलीं (२) सीताराम सिद्धान्त- 
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* श्रीरामचद्ध शरणे प्रपद्ये + 


[ क्षोगपभकि- 
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रस-तरगिणी (३) आदोल रहस्य-दीपिका, (४) तुलसीदास 
चरित्र, (५) विवेक-सार चन्द्रिका (६) सिद्धान्त-चौंतीसा या 
चारटखड़ी, (७) ललित-शुगार-दीपिका (८) कवितावली 
(९) जानकी-कर्णाभरण (१०) सीताराम अनन्य तरमिनी 
(सस्कृत), (११) सीतारामरहस्य अनन्य तरगिनी या 
सीताराम रहस्य (१२) आत्पसम्यन्धदर्पणम्‌ (सस्कृत) 
(१३) होलिका-विनोद, (१४) वेदान्तसार श्रुतिदीपिका 
(१५) श्रीयम पद्धति (१६) दोहावली, (१७) रघुवर- 
कर्णाभरण (१८) मिथिला विलास (१९) अष्टयाम-प्रबन्ध 
या अष्टयाम (२०) वर्पात्सव-पदाजली (२१) जिज्ञासा- 
पञ्चकम्‌ (संम्कृत), (२२) अमर-रामायण (सस्कृत 
महाकाव्य) (२३) घ्यायजी (सस्कृत), (२४) अनुराग- 
रमाला और (२५) सीताणम-रस-चन््रादय । 
रसिक अलीजीकी उपर्युक्त रचगाओर्म कुछ सैद्धान्तिक हैं 
और कुछ भावात्मक सैद्धान्तिक ग्रन्थोमें रसिक रामभक्तिके 
सिद्धान्तो और सीताणमफी रसमयी लीलाऑकी दार्शनिक 
व्याख्या की गयी है और भावात्मक ग्रन्थो--जैस 
वर्षोत्सव पदावली होलिका विनोद आदिर्म सीतारामको मधुर 
लीलाओआकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। रसिक अलीजी 
हिन्दी और सस्कृतके विद्वान्‌ थे। उनकी रचनाओमें 
आएँकारिक छ्या और उक्ति-वैचित्र्यका भी सौन्दर्य देखनेको 
मिलता है। उनकी रचनाके दो एक नमूने दिये जा रहे है--- 
(१) 
सपता सयानी संशेष काली घानी पहुँचो 
सील घेलि मारि गयी दुखिता दारी है। 
ससि गई सूजा उदाता उदास शैठी 
घीरता थमें पैठी श्रद्धा देह गारी है॥ 
किया भई घषली सुरुषि दूनी साथ के के 
ब्रह्म कुल त््यापी हव करै का विजारी ई। 
भारि गई मौतता पुरोतता पताल ढैडी 
दषा मषा मौन सापि चैती पर यारी tn 
(बुल्सोद्स घरि) 
(२) 
काप को कमात ऐसी अपी अंक घोडे आली 
केसरिक तिलक रेस शबत है स्ती। 


सेज मीत खंजनसे चंचल विसाल उैन 
फूलत झरत बैन होत मौन भाव स्सा॥ 
घाग जरकसी ताचै भोतिन की कलगी हैं १ 
मोतिनके झब्बन की झूलन एवि पूती 
सुषमा अपार अंग राघव सुजान जू के 
देखि-देणि अलीगन डार तृण दूगे॥ 
(३) 
नष स्ीजे प्रिया, गिरि कैसे उठाइये भूवन है नहि भूर गो) 
उर गोरी कहै छवि शेक रही रूर तीन को है, ई पे शो? 
कर धारो याही भरो कहिहे नेग मील जौ जह लाग त ऐो। 
खर चैन कहे नहि छंद पढ़े घतिथी जू कही. हम दीप रौ 
(३) ह 
श्रीश्यामसखे 
उनीसवीं शताब्दीमें रसिक रामभक्तिधायका आई 
उत्कृष्ट रचना-शीलतासे समृद्ध करनेवाले रामभक्तेमे मह 
'इयामसखे का नाम सगर्व लिया जाता है। संद है किं के 
जन्मादिके विषयमै कोई ठोस जानकारी उपलब्ध ब है 
इनकी एकमात्र रचना 'राग-प्रकाश' उपलब्ध है जिसमें मे 
पदसे ज्ञात होता है कि ये अयोध्या निवासी थे-- 
जाके हनुपान चरन आसा । 
ताको सफल मनोरथ करिहे घर दीम्हो रपुपति दामा॥ 
जो मन खच विस्वास यढ़ावै संकट येगि कँ ना। 
निञ्चै शयामसखे अपनायो दीकों अवध नगर मा 
(खग प्रकाश चरसे गी 
अन्तिम पंत्तिमें इयामसखेने अपने ऊपर ह 
कृपालु होनेक विश्वासका प्रमाण यह दिया है किं 
कृपासे उन्हें अयोध्या नगरमे निवास कलेका सौमी” 
है। इसम ज्ञात होता है कि उनकी ज'्मधूमि चाहे उषे ९ 
कितु अयोध्या उनकी साघना-भूमि थी। | 
उयामसखेके नामान्तर्फे विद्यमान 'ससे' शो र ' 
होता है कि ये सख्यपावोपासक शमभक्त थे बि म 
पदावहीमे 'सखो-भाव'की प्रधानता है। उदोग अप” 
मिथिलाको सखियॉकी भावनास भाषित दारका > 
युगल-माघुर्यका चित्रण किया है। इनकी रचना य 
देखनेम पता चलता है कि दयामसखे न 


अङ्क] 


* रसिक सम्प्रदायके रामभक्त * 


३६१ 


व खसकन 


अन्य दवी-दवताओंके प्रति भी उनम॑ प्रेमभाव था । यहाँ उनके 
कुछ पद दिये जा रहे ह 
(१) 
देसु सखी ! छवि इयाम-सुदरकी ॥ 
भनि मानिक सिरमौर ग्िराजै रतन मैडपसर दामिनि दमकी। 
उर वना केसरिया जामा कच कुंखित विच नागिन स्थ्टकी ॥ 
एक से एक सखी पिथिलापुर रपुर्नेदन-छवि देखत अैटकी । 
चयामससे दम्पति-छवि निरखत सेत लाहु स्प्ोघन हिय की॥ 


(पद सख्या २५) 
(२) 
हतुपत फुँघर रजाय तोहारे । 
इयामससे हमरी सुधि लीजे रामसियामीके प्रानपियारे ॥ 
(पद संख्या ३१०) 
(३) 
साँवली सिवके संग सोड । 
चित चकोर पति प्रम पियासी घटन-चेद्र जाहै॥ 
शिवाकी एवि बरने को है। 
कोटिन रति-पति उपजत बिनसत भृकुटी वर मोहै॥ 
(पद सख्या ३९४) 
(४) 
मन धसि करि लियो अवध निवासी । 


दशन दाप भन काम पूरकर भटकनि मंद हँसनि सुखभासी॥ 
चिकने चिवुर मुकुर फपोरू ढिंग रूटकनि कुंडल बजनि बिभासी । 
मदन मीन अहिगन विछोकि के नाचत गावत खंजन मासी । 
पट सिस्तु रूप ईश मुनिगन जहाँ खेलत मगन रहत अविनासी । 
इपामसखे कमला शिव दासिनि भूकुटि विलोकत करत खवासी ॥ 
(पद संख्या १०४) 
(४) 
श्रीसीतारामशरण 'रसरंगमणि'जी 

इनका जन्म रामपुरमें एक कुलीन ब्राह्मण-परिवारमें सवत्‌ 
१९१६ में हुआ था। इनके पिताका नाम 
और माताका नाम जगरानीदेवी था। चौदह वर्षकी अवस्थार्मे 
ही इन्होंने संस्कृत भाषाका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी 
समय वाल्पीकिरामायण आदिके अध्ययनसे इनके देदयमें 


भगवतीति अविरल रूपसे प्रगाढ होन लगी, जिसक प्रभाव 
स्वरूप पिताके अनेकानेक आग्रहाके बावजूद इन्होंने विवाह 
नहीं किया और गृहप्रपञ्चसे मुक्ति लेकर सवत्‌ १९३० में 
चित्रकूट चले गय। वहाँ इनकी भेंट सख्यभावापासक 
कामदेन्द्रमणिसे हुई । उन्हाने इन्हं समभक्तिमें दीक्षित किया 
और रसिक सम्म्रदायानुकूल इनका शरणागतिसूचक नाम 
*सीतारामशरण और रस-सम्बन्धी नाम 'रसरगमणि रखा। 
कालान्तरम॑ कामदन्द्रमणिके साथ ही ये अयोध्या चल आय॑। 
अयोध्यामें इन्होंन 'रामरसरगविलास नामक अपना स्थान 
बनाया। दीर्घकालतक अवधवास करके स १९६९ म॑ य॑ 
सीतारामकी दिव्यलीलाम॑ प्रविष्ट हुए। 

रसरगमणिकी उपासना मधुर सख्यभावकी थी । इन्होंने 
स्वय लिखा है-- 

“मधुर सख्य रसरंगमणी श्रीरामलला अलबेला को। 

ये रामको अपना सखा तथा सीताजीको स्वामिनी 
मानते थे-- 

मणि रसरंग दुलारे न्यारे सिय स्वामिनि सुकुमारी के' 

सौतारमशरण 'रसरंगमणि'की २९ रचनाआका उल्लेख 
प्राप्तहाताहै जोइस प्रकारहैं-- (१) श्रीरामस्तवराजटीका, (२) 
ध्यानमजरीकी टीका (३) मानसी सेवा, (४) श्रीरामानन्द- 
यशावली (५) श्रीहनुमतयशतरेगिणी, (६) श्रीयुगलानन्द- 
बधाई (७) सरयूरसरगलहरी, (८) बारहमासा-माहाझ्य 
(९) सीतारमनाममजरी, (१०) श्रीगमप्रेमपचरत्न, (११) 
रामलीलासवाद (१२) सीताराम-प्रेमपदावली (१३) 
होलीविलास, (१४) सीतारामशोभावली (१५) सीताराम- 
नखशिख (१६) सीताणम-झूला विलास (१७) गीताके 
बारहवें अध्यायकी टीका (१८) सीताराम-सुषमाविलास 
(१९) श्रीरामप्रेमचर्चा (२०) जानकी यावली, (२१) 
रामायण बाराखडी (२२) सीतारामवर्ष विलास (२३) 
श्रीरामझाँकी विलास (२४) रामरक्षास्तोत्रकी टीका, (२५) 
श्रीयमशतवन्दना (२६) नाभाजीके भक्तमालकी टीका 
(२७) रामरसरंग-दोहावली, (२८) श्रीरमनाथयशविलास 
और (२९) णमरसरगविलास। 

उपर्युक्त रचनाआक संदर्भमें कहा जा सकता है कि 
सीतायमशरण 'रसरगमणि'ने सीता और रामकीं मधुर 
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लालाआक भावपूर्ण चित्रणमें विशेष रुचि ली है। श्रीय्रमानन्द- मावा काल नील कंड शील पुंज सिया सैन 
यशावली और श्रीहनुमवयशतरगिणी -जैसो रचनाआर्म साल कजहू से मंजु आँखें रप्तिया की हैं॥ 
उऱ्होने क्रमश स्वामी रमानद और भगवान्‌ रामके अनन्य रे रसरंगमचो चोभा दाऊ दाहुत को 
भक्त हनुमानूजीके जीवन चरित्रका विश” निरूपण किया हं मंद मुस्कान माह प्रीति मद छाकी है। 
अन्य मर्न्या्म सौतारामके युगलमाधुर्य-वर्णविलास तीनों शाक झाँकी बुद्धि कतष न झाँकी 
युगल सौन्दर्य और युगल विहारकी ही मनोरम झाँकी प्रस्तुत राघव सिया की जस घाँकी घर झाँकी है॥ 
की गयी है। यहाँपर इनस सम्बन्धित कुछ भावपूर्ण उदाहरण (९) 
प्रस्तुत किय जा रह हैं जिनसे रसरगमणिजीकी भाव साधना हिडे झूलि रह सियराम । 
और कलात्मक अभिव्यक्तिका अच्छा परिचय मिल जायगा-- सावन सुस्व सरसत्त घन यरसत दामिनि परस लाम ॥ 
(९) झाकत रसिक हैसत अवलोकत प्यारी मुख अभिराम। 
सान सो सुन्दाताई समी सितलाई सोहाई प्रभा अपली सी । ससि जू लकि एलन गल रागहि कहि कएु केलि कलाम ॥ 
दामिति ओप मनीरसरंगे मृदुल सुर्गघिहु घंपकली सी ॥ खूटहि लोघन छाहु अले राति रीला ललित ललाम। 
कल्प सता सी लत लहरानि अतूपम लाल शमाल रली सी । मणिरसरग युगल झूलन पर चारत घहु रति काम ॥ 
ज्यों छवि दह सनेह की डीप निपै दुति देह घिरेह लली की ॥ हिन्दाम रसिक राममक्ति काव्यधाराम॑ रसरगमणिजीका 
(२) साहित्य उल्लेखनीय महत्वका है। इससे रामभक्ति-काव्य 
सीता तडिति के तन बसन सपान घत घारपर पड़ ग्रतिकालीन प्रभावोंक अध्ययनम॑ भी काफी मदद 
पन*याम सन सट दुति तशता की है! मिलती है। 
~$ 


जन्मसिद्ध आलवारो तथा वैष्णवाचार्योकी रामभक्ति 
(ले श्रीभगवतीप्रपाद सिंहनी) 

राम भक्ति तथा राम कथाका जो राष्ट्रव्यापी प्रचार आज विभाषणफे प्रति रामद्गार कह गय अपतिमूलक यायय 
हम दसते ₹ और जिसने भाषा क्षेत्रीय सस्कार तथा शमोपासनामं चरम मन्त्रके रूपर्म प्रतिष्ठित हो गये-- 
भौगोलिक स्थितिफी विभितताआके बावजूद सार देशको एफ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति घ याचते। 
सूर्म याँधकर भावनात्मक एकत'की स्थापनामें अपूर्ण योगदान अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ प्रतं मम ॥ 
किया है उसके मूलमें भावरिद्ध आल्यारें तथा शानमूर्ति यहाँतऊ कि स्वयं रामानुजाचार्यने भी "दारणागति-गघ'म॑ 
दैष्णवाचायाकी आण्ड तपश्चर्या तथा साघनापुष्ट पाण्डित्य इसका आधार लकर आत्मनिवदन किया है। विभीषणकी 
रहा है। महाकवि कंय महात्मा तुळसाटास एकनाथ राम भक्तिका प्रतिपादन वाल्मोकियमायणके एक अन्य 
बल्शामदास कृतियास शंकरदेव गुरु गोविन्दसिए-जैस प्रसगसे भी हाता है जिसके अनुसार ऐक्ष्वाकुआक बुल्देवता 
लोक बिशुत यमपरित प्रणेताअकि हदयम॑ रामावतारके प्रति श्रीरगजीको अयोध्यासे ले जाकर द्रविड़ दशम स्थापनाका श्रेय 
असाधारण आस्याकी स्थापना इसी परम्पएक आचायोँ तथा उन्हीको दिया गया। 
भक्तोंका प्रसाद था। दश्िण भारते श्रारगघाम शताव्दियाँम वैष्णव भक्तिका 

शम-्फचाकी भाति रामोपासनाके भी मूलम याल्मीकि- प्रधान कत्र रहा है । एतिहासिफ काटम॑ राम भक्तिक प्रवर्तक 
रामायण तथा महाभारतकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनर्म आल्वाण--पाठफोप (नम्माल्या) और बुरुतोरार तथा 
विशिष्ट रमुमघरित तथा विभीषणकी शरप्पागतिठे' धर्मगँका आचयो--नाथ मुनि और रामानुमस्रे गम मत्तया प्रसाद 

प्र महत्व है। याल्मीकियमायण (६।१८।३३) म॑ इसी दिव्य देशमै प्राइ हुआ था। 


। 
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आठवां शताव्दीसे आळवारोंकी पीयूपवाणीसे सिचित हो 
भक्तिलता पुन लहलहा उठी। पाँचर्व आलवार शठकोप 
णमके अनन्य भक्त थ। इनकी सहस्तगीतिमे टाशरथि रामको 
चारणागतिका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- 

“दशाऱ्थस्प सुतं ते बिना नान्यशरणवानस्मि 

(सहस््गीति ३।६।८) 

शठकोपाचार्य भगवान्‌ रामकी पादुकाके अवतार माने 
जाते है । इन्हनि वॅकटाचलक निकट तिरुपतिम॑ श्रीरामचन्द्रकी 
मूर्ति स्थापित की थी (श्रीरामरहस्सत्रयार्थ (परि ) पृ" ४४) । 
कलियुगमें शमतारक मन्त्रके उपदेशद्वार ग्रमापासनाके 
प्रचारका श्रेय इन्हीको दिया गया है-- 

येंकटाद्रे पुरा वेदा द्वापरान्ते पराङ्कुश । 

विष्वक्सेन समाराध्य छभिप्यति षडक्षरम्‌ ॥ 


तत्समीपे महापीठे येंकटे र॑गमण्डपे। 
जपिष्यन्ति चिरं मन्त्र तारक तिमिरापहम्‌ ॥ 
(शारमरहस्त्रयार्थ) 


छठे आलवार मधुर कवि हुए। ये शठकोपके शिष्य और 
अप्रतिम गुर-भक्त थे । वैष्णव ग्रन्थार्म इनका जो वृत्त प्राप्त है 
उसस इमकी प्रगाढ राम भक्तिके प्रमाण मिलत हैं। प्रपनामृतम॑ 
इनकी अयाध्या-यात्रा सरयूरस्रान तथा सीताराम पृजाका 
उल्हख करते हुए कहा गया है कि इन्होंने कुछ दिन 
अयाध्यायास भी किया था-- 
तस्मिन्‌ कालेऽथ येदान्तिस्तस्मादद्यदरिकाश्रमौत्‌। 
अयोध्यामगमद्धीमान्‌ कविर्मधुरसंज्ञक ॥ 
स्रात्याथ सरयूनद्या वेदान्ती भगवत्पर । 
ससेव्य सीतासहितमयोध्यां रघुनन्दनम्‌। 
कञ्चित्‌ फालमुयासातर नित्यवासरत सदा॥ 
सातवें आरुषार चेग्नरेदा कुलशेखर परुमाल प्रसिद्ध 
ग्मभक्त थे। य रामायणको वेदाक समान पूज्य मानते थे। 
कहा जाता है कि समचरितमें इनकी इतनी आस्था थी कि एक 
चार कथामें व्यासक मुखसे खर-दूपणकी विशाल समाद्वारा 
वनवासी रामपर आक्रमणका वृत्तान्त सुनकर य आवंशर्म आ 
गय थ और प्रभुकी सहायताक लिय तत्काळ अपनो सेनाका 
डका बजवा दिया था। इसी भाँति एक अन्य अवसरपर 
सीता हरणका प्रसग कानर्म पडते ही इन्हनि जगत्माताका 


उद्धार कलक लिये लकापर धावा बोल दिया था। 
नाभादासजीने भक्तमालमें इनके परिचयके प्रसगमें इस 
घटनाका उल्लेख किया है। इनके विषयमें यह भी प्रसिद्ध है 
कि इष्टदेवकी अन्त प्रेरणासे इन्हांने अपनी पुत्री उनकै अतिरूप 
श्रीरगदेवको ब्याह दी थी। आरध्यके प्रति इतनी प्रगाढ 
निष्ठाके उदाहरण पूरे भक्ति साहित्यम॑ दुर्लभ है । कुलदोग्वरद्वारा 
तमिल भाधार्म विरचित एकादश श्‍लोक राम-भक्ति साहित्यकी 
अमूल्य निधि हैं। 

आठव॑ आलवार विष्णुचित्तकी पुत्री गोदा जी आन्दाल 
तथा रगनायिकीके नामसे भी प्रसिद्ध हैं तुलसी वाटिकामें 
प्रकट होनेके कारण भूमिजा सीताका अवतार मानी जाती हैं। 
उनकी माधुर्य-भावकी उक्तियाँ यद्यपि अधिकाशत रगनाथ 
तथा कृष्णको उद्दिष्ट करके कही गयी हैं किंतु कुछ छन्दामें 
वही भाव रामके प्रति भी व्यक्त हुए हैं एक उदाहरण है-- 

जनकनृपते पुत्र्या पाणिम्रहाय यथा तदा 

दृढयनुर्भगं चकार नृणां पणम्‌! 

वृषभकरीणां भर्ग नीलाग्रहाय यथा च मे 

कमपि पणमश्रास्ते कुर्वन्‌ तथा न फरप्रह्टे ॥ 

(गोदालोत्र प १२) 

बारहवें तथा अन्तिम परियालवार तिरुमोलिके भी 
रामशरणागतिसम्यन्धी कुछ छन्द तमिल दिव्य प्रयन्धम 
सकलित मिलते हैं। 

आलवारेंकी भक्ति भावनाके विवेचनक प्रसगमें यह 
उल्लखनाय है कि उनके भक्तिपूर्ण उद्गार भगवान्‌ विष्णु 
नारायण श्रीरगमाथ राम तथा कुष्णके प्रति अभेदभावसे 
व्यक्त हुए है। इसलिये उन्हं किसी एककी भक्ति परिधिमें 
सीमित नहीं किया जा सकता यह दूसरी बात है कि व्यक्तिगत 
साधनामें इनर्ममे किसी एककी और उनकी विशेष रुझामको 
लक्षित कर परवर्ती साहित्यम उसे ही उनका आराध्य स्वीकार 
कर लिया गया हो। 

उपासनामें इष्टदवकी अनिवार्यताकी प्रवृत्ति आलवारेकि 
अनुवर्ती वैण्णवाचार्याद्वार पापित तथा प्रतिष्ठित हुई जिसके 
फलस्वरूप सगुणोपासनामें राम-भक्ति तथा कृष्ण भक्तिकी दो 
पृथक्‌ धाराओंका प्रवर्तन हुआ और उनकी अलग परम्परएँ 
चलीं। 
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यैष्णयोके चार सम्रदायों--श्री सनक ब्रह्म और 
विष्णुस्वामीमें राम भक्तिका विद्ञप प्रसार श्रीसम्रदाय तथा 
ग्रह्मसं्रदायमें हुआ । प्रधमक आदि प्राचार्य नाथ मुनि तथा 
द्वितीयके मध्वाचार्य थे। आलवारेंकी भाँति इन आचायेनि भी 
विष्णु तथा उनके अवतारामें समान रूपस आस्था व्यक्त की 
और तद्विषयक माहित्य-रचमामें रचि दिखायी। इसीलिये 
राम-भक्तिपरम्पसमे य पार्पदोके अवतारक रूपमें पूज्य हुए । 
श्रीवैष्णर्बा'क प्रथम आचार्य नाथ मुनि (८२४-९२४ 
ई )ने दाठकोप आलवारके पदचिद्वोंका अनुसरण कर अपनी 
साघनामें रामनिष्ठाकी प्रमुखता दी । दिव्य दशोंका पर्यटन करते 
हुए उन्होंने अयोध्या और चित्रकूटका दर्शन किया था। इनके 
द्वाय आराधित कादण्डपाणि रामकी मूर्ति चालाजी पर्वतपर बड़े 
जियरमठम अबतक विद्यमान है। आचार्य रामानुजने सर्वप्रथम 
इसी विमरहस प्रेरणा प्राप्त की थी। याल्मीकियमायणकी 
गोविन्द-राजद्वार निर्मित असिद्ध भूषण टीका इसी स्थानपर 
हनुमानूजीके समक्ष लिखी गयी थी। इसके अतिरिक्त परपन्ना 
मृतमें आचार्य नाथ मुनिके महाप्रस्थानका जो वृत्तान्त दिया 
गया है वह भी रमचरणोमें उनकी अलौकिक शद्धाका 
परिचायक है। कहते हैं कि एक दिन माथ मुनिको ढूँढ़ते हुए 
दा धनुर्घर राजकुमार एक सुन्दरी युवती तथा बलवान्‌ वानरके 
साथ उनकै घर आये। उनकी पुत्रीसे पूछनेपर पता चला कि 
नाथ मुनि कहीं बाहर गये हैं। अत ये सैट गये । पिताके घर 
अनिपर पुप्रीने साथ हाल कह सुनाया। नाथ मुनि ठनक 
दर्शनोके लिये तुरत घरसे निकल पड़े। निकटवर्ती गाँवों 
नगरे पर्वतों और जंगलों ढूँढ़ते-दूँढ़ते जय घे थक गये और 
आगतको कहीं पता नहीं चटा तो परम विर्हाकुल-दशाम॑ 
आयध्यका साक्षात्कार करनेके लिये उन्होने परमयामके लिये 
स्थान किया । 
आचार्य नाथ मुनिके उत्ततधिकारी पुप्डरीकरक्ष हुए। 
उनका *पमार्चा' नामक मन्य दक्षिणके दिव्य देशोमे पाया जाता 
है। तीसरे आचार्य रापमिश थे। इनकी दो कृतियाँ 'राम- 
चडक्षर-प्रपति-स्तोत्र तथा यास्मीकिएमायणको “भाव- 


* श्रीरामचर्द्ध दारणे प्रपछ्चे « 
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प्रकाशिका टीका'का उल्लेख साम््रदायिक साहित्यमें मिलता 
है। प्रथमका एक ४लोक नीचे दिया जाता है-- 
रामायणपरत्वार्थ॑ प्रतिपाद्मपर स्मृत । 
ऐकात्तिकानां सेव्यो$यं मन्त्रराज षडक्षर ॥ 
गुहपक्षीन्रकाकादीन्‌ भल्लप्रवगराक्षसान्‌ ! 
मोक्षो दत्त पुरा येन स मे भ्राता भविष्यति ॥ 
(उमर्हस्पत्रयार्थ (परि ) पृ ४७) 
शऔसममिश्रके शिष्य यामुन मुनि (९१६---१०४० ई+) 
असाधारण महत्तके आचार्य हुए। 'श्री'-सम्रदायकी विधिवत 
स्थापना और उसके सिद्धान्तका प्रवर्तन इन्हींकी प्रेरणाका फल 
था। अपनी विश्रुत रचना आलवन्दारसतोत्र' (स्तोनरत्रम)मे 
इन्होंने यमकी विभीषणके समक्ष की गयी प्रतिज्ञा 'सकृदेव 
अपन्नाय'की दुहाई देते हुए अपने पितामह नाथ सुनिकी प्रगाढ़ 
रम-भक्तिका स्मरण दिलाकर उसी भातेसे चरणोमे स्थान 
पानेकी पात्रता व्यित की है-- 
नेवु प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्पीति च याचमान । 
सवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवर्ज्य किमिद प्रत ते ॥ 
अकृत्रिमत्यघरणारविन्दप्रेमप्रकर्षाययिमात्मवन्तम्‌ ] 
पितामहं नाथमुर्नि विलोक्य प्रसीद मदवृत्तमनिन्तयित्दा ॥ 
(मलवन्दारस्योत ६७-६८) 
आचार्य रामानुज (१०१६--१११७ ई) यामुन मुनिके 
अशिष्य थे! “श्री -सम्प्रदायमें ये अपने नाम गुणानुसार दोष 
अधवा रूक्ष्मणके अवतार माने जाते हैं और अहर्विश 
अग्रनकी सेवा टी इनकी निष्ठा बतायी जाती है। प्रसिद्धि है कि 
महापूर्ण स्वामीने इनका दीक्षा-संस्कार कोदप्ठ-णममन्दिर 
(बेंकयचल-तिरुपति) में श्रीविप्रहके समक्ष सम्पन्न किया था। 
थाल्मीकिरामायणमेँ इनकी अगाध निष्ठा थी। उसकी घौयीस 
आवृतियाँ इन्हॉने गुरुसे मनोयोगपूर्वक सुनी थीं। 
खमतीयॉमिं इनकी भक्तियर अनुमान इसीसे हगाया जा 
सकता है कि इन्होंने शैव राजा कृमिकंठद्ण आरतत 
चित्रकृटका उद्धार किया था और आफ्प्पकी अभमूमि 
अयोष्पाका दर्शन कसै गये थे। प्रपप्रामृतके अनुसार 


१-बैश्यर संदिलम ये सध्पीयायापउसे स्दैटणमसी अभिग्रत प्रशिपादित कर इसकर पप प्रात घन टिया गया धान 
जद्येष्या पुर रम्या यार कंणयाों एट यमल्येय रमे सीतया परया सद# 


आदिभूच महलको सता तु विभवे मठा। 


(वृषहद्वङा्महिटा पु" टश) 


१ 


अङ्के) 


* जन्मसिद्ध आलवारों तथा दैष्णवाचार्योकी रामभक्ति « 
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यादवाचळपर इन्होंने रामके लीलाविग्रह “सपल्कुमार'की 
स्थापना की थी । उनमें इनकी अनुरक्ति इतमी अधिक हो गयी 
धी कि पूर्वाचायोँद्वाण आराधित श्रीरगदेवको भी भूल गये थे। 
श्री-भाष्य'की रचना इसी स्थानपर हुई थी। 
आचार्य रामानुजकी शिष्य परम्पणमें रामके प्रति 
भावभक्ति उत्तरेत्तर दृढ़ हाती हुई अनेक रूपॉमें विकसित हुई । 
उमक शिष्य पराशर भट्ट पहले रामभक्त हैं जिन्होंने खुळे 
रूपम॑ “दामाद रूपर्म रामकी उपासना करते हुए उनके 
सामीप्य लाभकी आकाक्षा व्यक्त की-- 
मातर्सक्षिमि यथैव मैथिलजमस्तेनाध्वना ते थय 
त्वद्दासैकरसाभिमानसुभमैर्भावैरिहामुत्र च । 
जामाता दयितस्तवेति भवती सम्बन्धदृष्टया हरिं 
पश्येम प्रतियाम याम च परीचारान्‌ प्रहप्पेम च ॥ 
(श्रीगुणरसकोदा ५१) 
इतना ही नहो उन्हाने स्वर्गके परे स्थित अपराजिता 
अयोध्याके उस दिव्य रूपका भी वर्णन किया है जा परात्पर ब्रह्म 
रमकी भागभूमि एव मित्य-लीरास्थली है और जिसकी प्राप्ति 
रसिक रामोपासक अपनी साधनाका परम लक्ष्य मानते हैं-- 
आज्ञानुभहभीमकोमलपुरीपाला फल भेजुपा 
यायोध्येत्यपराजितेति विदिता नाकं परेण स्थिता । 
भावरद्भुतभोगभूमगहनै साद्रा सुधास्यन्दिभि 
श्रीरंगेधरगेहलट्विम युबयोस्ता राजधानीं विदु ॥ 
(श्रीगुणरत्रकोश २३) 
इसी परम्परामे आविर्भूत लोकाचार्यने रामभक्तिमें 
सीतापरलकी भावनाको कुछ आगे बढ़ाया। उन्हाने 
अपणधैकपरायण ससारी जीवकि लिये भगवस्माप्तिका 
सर्वाधिक सुगम साधन जगन्माता सीताकी शरणागति बताया 
है। जगसिता रामके स्वभावमें पुरुपसुलभ कठोरता तथा 
मार्दव--दोनां गु्णाकी स्थिति है। अत दण्डके भयसे जीव 
सहसा उनके समक्ष उपस्थित होनेसे डरता है। इसके विपरीत 
सीताजीका मातृदददय वात्सल्यपूर्ण है। वे चेतनोंका दु ख नहीं 
देख सकतीं। अपराध करनेपर भी माताके सम्मुख उपस्थित 
होनेमें बाळक सकाचका अनुभव नहीं करता। सीताजी 
शरणागत जीवका अपराध अनेक उपायॉसे पतिद्वाय क्षमा 
कराती ई और अवसर पाकर उसे उनके चरणोंमे अर्पित कर 


देती हैं। उनका स्वभाव ही विमुख जीवॉंको सम्पत्ति-लाभके 
लिये ईश्वरोन्मुख करना है | यही उनका घटकत्व अथवा 
पुरुपकारत्व है। इसलिये वरवरमुनिने रामकी कृपासे सीताका 
अनुग्रह अधिक सुलभ माना है। (श्रीवचनभूषण टीकाकार 
वरवर मुनि, पृ० ४० ५६) | 

लोकाचार्यजीने जीव और सीताक सम्बन्धकी स्वाभाविकता 
अन्य प्रकारसे भी सिद्ध की है। उनका मत है कि शरीर 
छूटनेपर सभी आत्माएँ स्री स्वरूप हो जाती हैं और उस 
स्थितिर्म स्री-सुलभ छ गुणोंसे समन्वित जीव सीतासे 
एकात्मता स्थापित कर परम पुरुष रामका भाग्य बन जाता है। 
लोकाचार्य तथा घरवरमुनिद्वार प्रतिपादित यह सिद्धान्त आगे 
चलकर शुगारी यमोपासनाका मुख्य प्रेरणास्रोत बन गया। 

इस प्रकार श्रीवैष्णव आचायेनि अपनी भावसाधनाद्वार 
रामोपासनामें पञ्चरसात्मिका भक्तिके विकासका मार्ग प्रशस्त 
कर दिया। इन्होंने स्वय इसकी प्रेरणा आलवारॉसे ग्रहण की 
थी । नम्माळवार माधुर्य एव दास्य कुलशेखर सख्य तथा दास्य 
और गादाकी उपासना माधुर्य भावकी थी। इसीके अनुरूप 
नाथ मुनि तथा कूरश स्वामी दास्य, रामानुज दास्य-मिश्रित 
वात्सल्य पराशरभट्ट दास्य तथा वात्सल्य और लोकाचार्य एवं 
वरवरमुनि दास्य-मिश्रित शुंगारी-भावके साधक थे। 

स्वामी राघवानन्द और उनके लोकविश्रुत शिष्य तथा 
मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलनके पुरस्कर्ता स्वामी रामानन्दको 
आवारे तथा आचार्योद्वारा पोषित पञ्चरसात्मिका रामभक्तिके 
ये सिद्धान्त रिक्थ-रूपमे प्राप्त हुए । उन्होंने उनकी रक्षा ही नहीं 
की प्रत्युत अपनी अद्भुत सगठन-शक्ति एव साधनासे 
खींचकर विकासकी चरम सीमातक पहुँचाया । राम मन्त्रकी 
व्याख्या करते हुए उन्होंने ईश्वर और जीवके भाव सम्बन्धके 
इन पाँचा रूर्पाको विहित ठहराया और कूरश स्वामी तथा 
लोकाचार्यकी पद्धतिपर सीताजीक पुरुषकारत्वका महत्त्व 
स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी 
पुरुषकारपरा विनिगद्यते सर्कपला कमला कमरप्रिया । 
इयमसौ कुशलैस्तदुपायता नृभिरुपायशुत्यपरै परै ॥ 

(वैष्णवमतान्जभास्कर ९५) 

और इसकी पात्रता प्राप्तिके लिये नवधासे पर “दशधा 

प्रेम लक्षणा अथवा पराभक्तिकी साधनाका उपदेश दिया-- 
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 श्रीरामचर्द्र शरणं प्रपद्य * 


[ श्वीरामभक्ति- 
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समको यण्यर मानत थ। किसास दैतभाव न था। इन्ह शरीर 
छाड़ पाँच सौ वर्ष हा गये हैं। 
जय य मनीपर्यतपर आये तो उसा जगह ल्येगोन उनके 
लिय झापड! डाल दा। य हनुमान्‌ हनुमान्‌ करत रहत। एक 
यार आकाशवाणी हुई--'तुम्हाय प्रम कशण किद्रारसे है तो 
यह मन्त्र जपा कण । तबसे उन्हनि मिन्न मन्त्र जपना शुरू 
कर दिया” 
ॐ नमो हनुमान पहायीर यजरण अजनीकुमार 
पयनपूत रामदूताव नम ।' 
रामभक्त जिकिरक्षाह, साकेत महाविद्यालय 
ईरानके जिकिरराट २८ वर्षकी उम्रमें अयोध्या आये। 
एक मुद्दा जौ भिंगाकर खात थे। छ माहक बाद विप्णुभगयान्‌ 
प्रकट हां गये, सिरपर हाथ फरा सब प्राप्त हौ गया। तवसे 
यैमे ही एक मुष्टो भिगाये जौस जयन विताया। १०५ वर्षमे 
शारीर छोडा य एक पेड़क नीचे रहते थे। केवल दो ठँगारी 
रमत धे । दारीर दुबला था यल नही घटा था । घरपर सर्ताकी 
पुस्तक बहुत देखी थी ठसीसे मन भगवानका तरफ हा 
गया था। 
आमारवाणी हुई कि अयाध्या पाक स्थान खुर्द मका है 
यहाँ तुम्हारा कम हौ जायगा। तय यहाँ चले आये । 
यस्त इतना बताकर अत्तर्घान हो गय । यह घटना ५०० 
वर्षती रै। 
रामभक्त खजट्टी पीर, 'कुवेर'--टीलापर 
राजट्टा पार भी अरवस ३० वर्षको उप्रर्म आय। इसी 
"कुवर टील्मपर चठ गये आकाशवाणा हुई कि तुम इमीपर 
रही । महीना गर्मीका घा। कपल रुंगाटा थी एक राका 
चिमटा था। दाढ़ी का थे रग न यहुत काला था न 
गागा-गहुंचा रंग था। चार दिन बैठ रह तत्र हनुमान्‌जी 
अकर हुए और चाट कि तुम गर्टन झुफाका सुख आसनम 
चैठा और नभिपर सुरति छगाआ। इस पणयाती कात है यह 
जप सत्युगका है! पया दयम अताफी ह मध्यमा चाना 
दापरसे है यये काज्युगरी है। ये घागें खजियाँ 
गरन प्रस्ट हुई है । सुरति टगपेस सारी सायो एकम 
उठ्य हो जाती हैं। 
सरन हनुमन्‌पीस दप्डयगू किया और टमी गतिर्म चैठ 


गये। सात दिनरे याद उनकै पट खुल गये फिर हनुमानजी 
प्रकट हुए और चोल-- अब तुम्हारा काम हा गया कुछ 
जलपान करा। इन्हान कहा--'कुछ भूख प्यास नहीं है! 
हनुमान्‌जीन जयरदस्ना इन्हें उठाया और कहा--'रारीर अक _ 
गया कुछ थोडा टहल ला हम अभी जो तुम्हार लिये 
भगवानूक यहाँसे हुक्म हाया भंग । इसके बाद हमुमानूजने 
भिगाया चना पाव-आध पाव एक कुल्हड़में और एक चुल्हड़ 
पानी भैरयजीक हाथ भेजा और कहा--'रूप चदर का 
जाना यह विफराल रूप है साघकने एसा रूप नहीं देखा है । 
एक दिन दा बजे रातका चारो भाई प्रकट हो गय । सतने उन्हे 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया। रामजीन कहा--'तुम तो हमारे यह 
प्रमी हा गय मारुतिनन्दनने तुमको उपदश देकर कृतार्थ फर 
दिया अव हम चार्रा भाई अपनी अपनी शक्तिके साथ तुम्हार 
सामने हर समय रहेंगे मारुतिनदन हमार परम भक्त हैं। ण्या 
ही इतना कहा त्यों री चार महारानिर्योकी छरा छम्रि शुगार 
सतक सामने हा गयी। य रूप अन्तर्हित हो गये । उनक दिव्य 
रूपांकी शोभा अपार थी। सभी देवी दवता सिद्ध संत 
ऋषि मुनि दर्शन देन लगे । यमनामकी धुनि सारे दाईरस- 
राम-णममे होन टगी । जीवनभर भैरवजी घाही चना और जल 
टत थे। १२५ वर्षपर जानकी-मॉमावाले दिन ठीक १२ मनै 
दिनर्म इनान दारीर छेड़ा । 

कृष्णभक्त इत्रारीम शाहजी 

ये घादशाहकै लड़के थे। अयोध्याजीमें अड़गड़ाक पास 
एक झापडर्म भजन करत थे य भी बहुत छाटी उप्रमें अरबस 
आय थ और कष्णक भक्त थे! इन्टने ६४ दिनतए 
खाना पोना नहीं किया अत्तर्म उन्हे भगयानूक दर्शन हुए। 
१०१ वर्षकै ठग्रर्मे उलनि शरीर छाड़ा। 

रामभक्त नौ गजा पीर-- 

ये चाटीम सर्प उप्रप अरजसे आप थे । इन्हनि अपने 
सम्बन्ध्म परमहसजाको घताया कि म्यप्रमे उर जात 
माहम्मट साहयक दर्शन हुए, जिन्हांन आदश दिया कि सुमे 
भरन सग्ना रै ता शम धाम जाओ! वहाँ तुम्हार उपर 
भगवानका कृपा रोगी । वुग्टाण इमान टीक है और ओप 
दया घरत ह एमा पियास ईश्वर बहुत रस रते हैं। रो 
सार शया फरा है उस ही सा" संत, माघु भत और पयीर 


अङ्ग] 
| 


* मुस्लिम सतोंने श्रीरामक दर्शन किये और कराये * 
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&./ 
कहते ह! आदश पाते ही ये दूसरे दिन मात अयाध्याक लिय 
चल पडे | उस समय वहाँ जग था और कुछ साधु रहत थे। 
उनकी जहाँ समाधि है वहीं वे आकर बैठ गय थे। 
अयोध्याके छागेनि उनके लिये एक झांपड़ा बनवा दा । व एक 
छटाक आरा नमक और पानीके साथ पी लेत थे। उन्हं 
हनुमानूजीके दर्शन हुए और पादमै श्रीराम और सीताकं भी 
दर्शन हुए। इन्होंने रामनधमीक दिन १२ बजे अपना शरीर 
छाड़ा और उस समय १५० वर्षकी आयु थी। 
'सुभान अल्लाह' मन्त्रसे भगवानके दर्शन-- 
परमहस राममगलदामजीने भक्त भगवत-चरितावलो'में 
एक एसा सस्परण लिखवाया है जो आध्यात्मिक भेत्रर्म 
एकता अभिरता और सद्भावका व्यक्त करता है और महान्‌ 
आशर्यसे भए है। यह सस्मरण दुराही कुआँ अयाघ्यार्म एक 
करूर नामक मुसलमान चिकवाकी पत्नीक विपयमें है। 
उसकी उप्र भी अधिक नहीँ २६ सालकी थी। उम जब 
परमहसजाके दर्शन हुए तो कहा कि हम॑ कुछ पताओ। 
परमहसजीने उसे देखत ही समझ लिया कि यह अत्यन्त सरल 
दृदयकी स्री है और सरलतामें ही निर्विकारता होनेक कारण 
भगवान्‌ शीघ्र ही अपना निवास बना लते हँ । परमहंसजीने 
कृपा करके उससे कहा कि तुम सुभान अल्लाह का जप दस 
तसबी (माला) जपा करा | परमहसजीको खुदाका खास बदा 
मानकर यह पुरे मनोयोगस जप करन लगा । फिर उसे ध्यान 
भी बताया । थोडे समयकी साधनाक बाद हा उस अशिक्षित 
गरीब मुस्लिम महिलाको श्रीसोताराम राधश्याम लक्ष्मी 
विष्णु, पार्वती शकर गणेश-कार्तिकेय हनुमान, कालभैरव 
आदिके दर्शन होने लग । हजरत माहम्मद साहबन भी उसे 
दर्शन दिया और कहा कि तुमन उस भगवानसे ऐसा प्रम किया 
है कि जा करडॉम॑ कोई कर सकता है। ऐसा अभीतक सुना 
और दला नहीं गया । हजरत मोहम्मद साहबने उसके सिरपर 
हाथ रखा और अन्तर्धान हा गये। 
अन्तमें भगवानक्के दर्शन करते हुए और अपन आँसू 
बहाते हुए उसने अपना शरीर छोड दिया । मणिपर्वतके पास 
उसकी जमीन था जहाँ कई क्रें थीं। वहीं उसे दफनाया 
गया। उस समय उसकी उप्र कवल ३० घर्षकी थी! 
इसी प्रकार सीतापुर जिलेके आम धैलाके फिक नाम 


चिकवाकी पत्नीकी चर्चा भी परमहसजीन इस पुस्तकम 
करायी । उसक गुरुका नाम झल्रुरशा था! जब उसे वैराग्य 
हो गया ता वह मम्जिदमं बैठ गयी और समाधि लग गयी, 
उसका दर्शन करने जब लोग आते तो वह कहती कि जिनका 
मन जप ध्यान पाठम लग जाता है उनके पट खुल जाते हैं। 
पहले नेम-टेमसे अपना काम करा फिर जब प्रेम आ जायगा 
तो मेम टम छूट जायगा, शरम भरम भाग जायैगे।' 
हजरत मोहम्मद साहबके दर्शन-- 
परमहस राममगलदासजीने इस्लाम धर्मके पैगम्बर 
हजरत माहम्मद साहबका दर्शन करनऊ बाद अपने शब्दामें 
लिखा है कि- मोहम्मद साहब दोहरी देहके गोरे-गोर थ 
सिर बडा था सफेद तहमद बाँधे थे नीचे ठँगोट था! 
साधुभपमे थे। उस समय हमारी अवस्था लगभग ४० वपकी 
रही हागी तब यह हमारे ध्यानम॑ गोकुलभवनमें आये । इन्होंने 
बहुत बड़ा पद सुनाया था! वह सय हमन लिख लिया था। 
अन्थम लिखा है। उसका थोडा अश इस प्रकार है-- 
शर--ईमान जिसका हो मुसल्ल्म रहम जीवॉपर सदा । 
अल्लाका प्यारा जानिये तन मनसे सच्या यह गदा ॥ 
ससयी जये भनको फिरै तब काम सब तरा सौ । 
रोजा भेमाज तभी छुटै जब सामने मूरति डरै ॥ 
बडी बुआजी और सत जमील शाह 
अयोध्यामें बड़ी देवकली मन्दिरके पास बडी बुआकी 
मजार सर्वविदित है । परमहसजीको ध्यानमें उनके दर्शन और 
उपदंश हुआ करते थे। युआजीके सूक्ष्म शरीरके माध्यमसे 
परमहसजीको कई सिद्ध मुस्लिम फकीराँक बारेम पता चला 
था। वै पाँच शताब्दी पूर्व आचार्य रामानन्दजीके समयम थीं। 
वे मियाँ चिस्तीक निर्दशपर चित्रकूटर्म स्वामी सुखानन्दाचार्यके 
दर्शन करने गयी थीं जो स्वामी रामानन्दाचार्यके शिष्य थे और 
सत कबीरके गुरु-भाई। वहाँ उन्हं बगदादसे पधार सत 
जमीलशाहस भी भेंट हुई थो जो उस समय स्वामीजीके 
दर्शनार्थ आय थे! युआजीने १२५ वर्षकी आयुमें अपना 
शरीर छोड़ा था। 
संत जमीलशाह किसी दैवी संकेतके अनुसार भारत 
आये थे और चित्रकूटसहित अनक तीर्थमें घूमते फिर। 
चित्रकूटमें किसीने कहा कि बिना गुरुके ज्ञान और दर्शन नहीं 
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हागा। अन्तर्म उनकी भ॑ट स्वामी सुखानन्दाचार्यसे हुई और 
जघ चगटादके संतने उनस अपना शिष्य बनान॑क लिये प्रार्थना 
की ता उर्तान कहा कि किसीको मैं शिष्य महीं बनाता फिर 
भी तुम्हार हित अवश्य करूँगा। इसक याद उन्होंने 
जमाल्शाटको अपन सामने बैठाया और कहा कि आँखें उंद 
करके मुक्त-भावस अपना कलमा पढ़िये। ऐसा करते ही 
उनपर जैसे कोई बड़ा नशा सवार हो गया और वे बडी देरतक 
हाशर्म नहीं रहे। होशर्म आनेपर जब स्वामीजीने पूछा कि 
कटिये क्या हाल है? तय जमीलशाहने उत्तर दिया कि मैने 
स्मरों यार जिस कलमाका पढ़ा और पढ़ाया उसमें इतनी 
कर्मात भरी है यह मै महीं जानता था। अल्लाहकी फजलस 
आजे मुझ सद्या उस्ताद मिल गया। जमीलशाहने यह भी 
बताया फि जन मैं ताड़ी चढ़नेपर दसवीं मजिलपर पहुँचा तब 
हमार पीर मुर्शिद हबीपे सुटा और अशरफुल अम्बियाने दीदार 
किया । उनको मूरानी शकल कभी भूल नहीं सकती । अंगुली 

क इशरेसे उन्होंने मुझे अपने पास युराया रेकिन यहाँ जाकर 
उनकी खिटमतर्म पहुँचनेकी मरी हिम्मत न हुई। वही खड़ा 
रध। हजरत मुसकग रह थे उस मुस्कुराहटपर मै फिदा हो 
गया। उस बंसुटामें मैं हजरतके साथ कहाँ-कहाँ घूमा और 
क्या-क्या देखा, यह वयानसे बाहर है। स्वामीजी सुन सुनकर 
मुम्करा र थे। जय यह चुप एआ तय उसकी दृष्टि इनपर 
पड़ी। उसे उसर्म भी हजरतकी ही मुसकाने छरा दिखायी 
दी वह चौंक पड़ा। घरणामें गिरकर कहने लगा। आरे आप 
ता यही हजरत ही है. स्वामीजीन उसके मलकपर हाथ 
रखकर आग बोल्नेसे रोक दिया। कहा-- भाई । रहस्यकी 
बातें मनमे गुप्त रखना सीशो । इसके बाद स्वामीजीने संत 
जमीलदाहको अपने गुरु स्वामी रामानन्ाचार्यजीके पास 
काशीफे पछगड्ठा घाटपर भेजा। वहीं संत कमीरदासजी तथा 
उनके अनफ सिद्ध गुरु-भाइयोसे आपकी भेंट हुई । इसके याद 
ये पुन पितकूट अपने गुस्के पास आव। चहाँम य 
डारभगन्धनमे जकर जप ठप करने रगे! 


» श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये » £ श्रीरामपक्ति 
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सत चसालीने पण्डितजीको शीरामके दर्शन 


कराये-- 

शाह जलालुद्दोन वसाली खुणसानस आये सूफी संत थे। 
उन्हें जीवनकालमें ही भगवानूसे मिलन हो गया था अतएव 
ये घसाली उपनामसे विभूषित हां गये। उसके माद घूमते 
फिरते मुल्तान नगर पहुँच जहाँ प्रसिद्ध रामायणी पे? टेकचन्द 
शर्माके मुखसै उन्हनि श्रीरामके अलौकिक सौन्दर्यकी चर्चा 
सुनो तो ये मस्त हो गये और पण्डितजीसे प्रस होनेपर उन्हें 
वरदान भी दिया किंतु पण्डितजीने एक घरदान यह भी माँगा 
था कि उन्हें श्रीणमके दर्शन हों जीबनमें दर्शनकी लालसा 
सर्वाच हात्ते हुए उन्होंने पुत्र लालसा पहल पेश को थी। 
अतएव सत घसालीने पुत्रवाला वरदान तो निश्चित समयमें 
फलित कर दिया, किंतु श्रीरामके दर्शनकी बात भविष्यके लिये 
रख दी। जब पहला वरदान पुत्रक रूपर्म मिल गया तो 
पण्डितजी पछताने लगे कि उन्हनि कैसी नादानी फर दी] 
तबतक सत बसाली कहीं और चल गये थे! 

अन्तत अयाध्यामें पुन एक दिन पप्डितजीकी कथामें पे 
प्रकट हुए, तब पण्डितजीने उनका दामन पकड़ लिया और 
कहा कि अय ध्रीणमके दर्शनका वरदान पूय कीजिये। उन्देनि 
एक बगीचेम॑ चरके पडके नीचे उह एकान्तर्म सुलाया और 
पण्डितजीको चरम लालसा पूरी की । इसके घाद पण्डितजीका 
नाम वलीराम पड़ गया ! अन्तमे सत वसालीने अयोध्यामें ही 
शरोर छोड़ा था। कहत हैं कि उनकी समाधि उसी चेसवृक्षक 
नीचे विधमान रहो । 

इसी प्रकार अनक ऐसे ज्ञात-अज्ञात सिद्ध मुस्लिम संत 
हुए हैं जिन्होंने अपने इस्लाम धर्मका पालन करते हुए भी 
श्रोरम और कृष्णके रूपमें एक निर्गुण निराकार ग्रायके दर्शन 
किये। इन घटनाओंसे यह सय यार-यार सिद्ध हुआ है कि 
ईश्वर एक है और उसका साक्षात्कार किसी भी धर्म पंथ या 
उपासता-पद्धतिके माध्यमस हा सकता है। 


Se 
राम सरित पाकेस कर सरिस सुद सत्र काहु । 
समन कुयुद चकार यित हित थिसेचि बड़ साहु ॥ 


(द्टदवण्ी १९३) 
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कविवर गुमानीकी रामभक्ति 


(शो श्रीवसन्तवल्लमजी भट्ट एम्‌ ए पी एच्‌ डी) 


उत्तरप्रदेशक सुदूर उत्तरवर्ती जनपद पिथौणगढ़में 
भाद्धाजगोत्रीय पन्त नामक ब्राहाणांका एक गाँव है-- 
उप्राड़ा। यही उप्राड़ा आम कविवर गुमानाकी मातृभूमि थी। 
सत्‌ १८४७ क॑ पोप कृष्ण द्वादशीको प देवनिधि पन्त और 
माता देवमझरीके गर्भस एक विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
बालकका जन्म हुआ | जन्मकै समय इनके माता पिता 
काशोपुरमें धे। फलत गुमानीका अधिकाश बाल्यकाल 
काशापुरमें री बीता । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा स्वपितृव्य 
प० राघाकृष्ण वैद्यराजद्वार हो सम्पन हुई तदनन्तर इन्होंने 
सर्वतन्त्र खतन्त्र कलौन ग्रामवासी प हरिदत्त ज्योत्तिविंद्स 
विविध शाखाका ज्ञान प्राप्त किया। हरिदत्त ज्योतिर्विद्के 
विषयमे कूर्माचल (कुमाऊँ)में उन्हीकि द्वारा प्रोक्त गर्वोक्ति 
आज भी सुनी जाती है-- 
“सवर्गे इन्र पाताले शेष भूलोकि चाह हरिदत्त । 
गृहस्थाश्रमर्म प्रवेशके अनन्तर ही एक घटनाने इनकी 
जावनघाएको अन्यत्र मोड दिया । ऐसा सुना जाता है कि एक 
दिन भोजन बनाते समय इनका यज्ञोपवीत दग्ध हो गया। 
उसके प्रायश्चित्तके लिये इन्हाने बरह्मचर्यत्रत घारणकर तत्क्षण 
ही गृह त्याग कर दिया और 'जबतक ब्रतकी समाप्ति न होगा 
तयतक अझिपक् ग्रहण नहीं करूँगा इस प्रकारकी कठिन 
प्रतिशा कर ली । प्रतिज्ञाके अनुसार बारह वर्षतक केवल फल- 
मूलाशनका आश्रय अहणकर तीर्थान्तरमे भगवद्धजनर्म लीन 
रहे और ब्रतोद्यापनके अनन्तर अपनी माताके आग्रहपर इन्हाने 
पुन गृहस्थाश्रमं प्रवेश किया । 
एक बारकी बात है टिहरीनरेश महाराजा सुदर्शनशाहको 
णजसभामें झाखार्थके लिये समागत एक पण्डितने शाखार्थसे 
पूर्व गुमानीजीका नाम जानना चाहा । परत्युत्पसमति गुमानीजीन 
तत्क्षण एक ऐसा विलक्षण इलोक बनाकर सुना दिया जिसे 
सुनकर उन महाशयको अर्थ समझनेमें कुछ समय लग गया । 
सह इल्रेक इस प्रकार था-- 
कोर्मध्यमो हुस्वतृतीयकेन स्वरेण दीर्घप्रथमेन युक्त । 
पोरन्तिमस्तो श्वरमस्तुवर्णो दीर्घद्दितीयेन ममाभिधानम्‌॥ 


अर्थात्‌ कवर्गका मध्यम वर्ण 'ग्‌ और तृताय हस्व स्वर 
उगु पवर्गका अन्तिम वर्ण म्‌ और प्रथम दीर्घ स्वर 
आमा तथा तवर्गका अन्तिम वर्ग न्‌ और द्वितीय दीर्घ स्वर 
इजी 
` यह चमत्कार दखकर सभीका बडा आनन्द हुआ । एसी 
ही अनक चमत्कारपूर्ण कहानियाँ उनक जीवनक साथ जुडी 
हुई ह! 
विविध भाषाज्ञान--गुमानीजी न कवल सस्कृत 
भाषाके अपितु हिन्दी कुमाउँनी नेपाली ब्रज अवधी उर्दू 
फारसी तथा व्रज-भापाओंक अच्छ ज्ञाता थे। उनकी रचनाएँ 
प्रधानत सस्कृत हिन्दी कुमाऊँनी तथा मपालीमें उपनियद्ध 
हैं। वे हिन्दीके आदिकवि भी मान जाते हैं। 
समभक्त कविके रूपम--गुमानीजी भगवान्‌ रमक 
अनन्य भक्त थ। उनकी सम्कृतस इतर भाषाओंका रचनाआंका 
वर्ण्य विषय कुमाऊँनीकी रोक संस्कृति लाक व्यवहार तथा 
देशप्रमसे सम्बद्ध है कितु सस्कत भाषामें प्रणात उनकी 
रचनाओंमें सर्वत्र भगवान्‌ रामकी भक्तिका अनन्य भाव समाया 
हुआ है। यद्यपि उन्होंने सभी दर्वा--कृष्ण शिव गण 
जगनाथ सरस्वती गङ्गा कालिका आदिकी वन्दना की है 
किंतु श्रीरामकं प्रति उनका विशाष पक्षपात सा दिखायी दता 
है। गुमानीजीक अनक भाषाआंम रचित एक पदकी छटा 
दखिये जिसमे उन्हनि अपने रामभक्त होनका स्पष्ट सकेत 
दिया है-- 
बाजे लोग त्रिस्सेकिनाथ शिका पूजा करें तो करें (हिन्दी) 
के-के भक्त गणका जगतूने बाजा हुनी त हुन्‌। (कुमाउँनी) 
द्रो प्यान भवानि का घाणनमां गर्न कसैले गरन्‌ (नपाली) 
न्यो मातुलू्यापनीह रमत राय गुमानी कवि ॥ (सस्कृत) 
गुमानीका कृतित्व--गुमानीजीने किसा विशाल 
काव्यकी रचना नहीं की अपितु उनकी सभी रचनाएँ प्राय 
स्फुट पदॉर्म मिलता हैं। अन्य भापाआंकी अपक्षा संम्कृत 
भाषा सम्बन्धी रचनाएँ कुछ विस्तृत अवश्य हैं तथापि एक 
विषयपर प्राय २०० से अधिक पद नहीं मिलते । चुँकि कवि 
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[ भ्रीगममक्ति 


काव्य सचयको दृष्टिसे उदासीन थे अत इनके सभी पर्दोका 
सम्रह नहीं हां सका है। १८९७ ईन में अल्मोड़ेसे एक सम्रह 
प्रकाशित हुआ है तथा जार्ज ग्रियर्सनने इनकी कुछ रचनाओंका 
उल्लेख किया है। “सुप्रभातम्‌ पत्रिका तथा काव्यमाला- 
गुच्छकमे भी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हैं तथापि विद्वार्नॉका यह 
अनुमान है कि गुमानी प्रणीत यदि सभी पद उपलब्ध होते तो 
उनकी संग्या एक लार पदसे भी अधिक होती! 

संस्कृत भाषाकी प्रमुख रचनाएँ, इस प्रकार है-- 

(१) णमनाम विशप्तिसार, (२) शमाष्टपदी (३) राम 
नाम पञ्चाशिफा (४) भक्तिविशप्िसार, (५) भक्तविशप्तिसार, 
(६) शानभैपज्यमञ्ी (७) हितोपदेशशतक (८) 
समस्पापूर्ति (९) जगन्नाथाष्टक (१०) गद्गार्योशतक, 
(११) पञ्पपञ्चाशिका (१२) दुर्जन-दूपण (१३) विभित्र 
देयतास्तोत्र, (१४) कृष्णाएक (१५) यमसहरुगणदण्डक, 
(१६) तिधिनिर्णय (१७) आचार निर्णय (१८) अशौच- 
निर्णय और (१९) सद्रआ्टकम्‌। 

इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषाम उपनिबद्ध अनेक स्फुट 
पद भी उनके प्राप्त होते हैं। 

यहाँ उनके केवल ग्रमंभक्तिमय पदोंकी ही कुछ चर्चा की 
गयी है--गुमानीक एकमात्र आय्य श्रीराम ही थे। उन्होंने 
दास्पभावको ही मर्थोपरि मानते हुए अपना आत्मनिवेदन 
आरमके सामने रखा है। ये श्रीराम चरणकमलकि अनन्य 
चारणागत होकर उनके घरणफमरछौँकी प्रातिकी याचना करते 
है। भक्तविशतिसारक सौ पदोंमें उनि अपना हृदय स्योलकर 
उमक सामने ररा दिया है। किया कहना है कि हे करुणा 
वरुणालय शाम! न ता अपफ समान अनन्तकोटि पातका 
महापातवोसे उद्धार करनवाला अम्य कोई है और न मर समान 
कोई पाठसी हा है तथापि है प्रभो ! आप मुव अपना दास 
स्तीर कर 'लाडिय-- 

ने त्यादुशो जगति पातककोटिपाता 

दर्धध॑नुष्कृतमों न च माद्रोउपि । 
हेव नित्यमवगत्य भवन्तमीहे 
करतु मिळे परिवृर्द दृशभत्पपाव ॥ 
(भतन ५) 
हे जावदयल्साभ। जब मरी दह थदावम्थाक थरा 


करेगी उस समय जर्जरित इद्रियोवाली यंचारी मेरी जीर्ण देहरे 
लिये आपके अतिरिक्त और कौन शरणदाता हो सकता है-- 


देहे विदेहतनयाधिपते मदीयं 
सा संश्रयिष्यति तदा तु जरा वराकी । 
हा इन्त हन्त राम मम जर्जरितेद्धियस्य 
त्वत्तोऽपर शरणदो भविता तदा क ॥ 
(मफ्यिशपिसार, १८) 
गुमानी अपने अनन्य शरणदाता श्रागमजीसँ वहत 
हैं--ह प्रभो | कुछ लोग भगयान्‌ शंकर कुछ लोग भगवान्‌ 
गणेश कुछ लाग भगवती गौरी तथा कुछ लोग प्रहाफि 
अधिपति भगवान्‌ भुजनभास्करकी उपासना करते हैं किंतु मेर 
चित्तमें तो आपके नवीन मेघके समान आभावाली प्रयाममयी 
चुतिमयी मूर्ति ही सदा सर्वदा विद्यमान रहती है-- 
केचिद्विरीशमपरे गजवय्त्रमेके 
गौरीमथ प्रहपर्ति समुपासतेश्ये । 
त्यभिनवाम्युदनीछमूर्ति 
बिद्योतते धुतिमती तव सर्वदैव ॥ 
कविवर गुमानी अपने इष्टदवको सम्याधित करते हुए 
कहते है--हे जगदीघर | आपका पवित्र मङ्गलमय नाम की 
मुक्तिका एकमात्र साधन है अर्थात्‌ बिना रामनामफा आश्रय 
अदण किपै ससारके दु ख-जालसे भुक्ति पाना मप्मय नहीं। 
यदि एसी चात महीं हाती ता जा वदाटि शास जाता है 
अमलाला है विमलात्या हैं, विशुद्ध मुद्धियुक्त धीरपुरप है 
माधु संत एव भक्त है य वर्याकर आपके मामझा अधलप्पन 
महण करते ? ह कृपासिन्था | इसीलिये इस घार ससाररूपो 
दारुण पाशर्म आयद मैं यही आशा लेकर जी छा ह. रिं 
आपका नाम-जप फरत हुए मैं भी फिसी दिन मुक्ति प्राप्त कर 
हलैगा-- 
धीरा प्लुतिस्पृतियिदी विष स्वरीयं 
नापैच केवलमएं बरूयान पुकत्यै । 
जीवामि मेन जगटीधर जीविता 
स॑गारटीपदृदपाणनिपरालणद्ध n 
(भरति? ४१) 
गुमनीजीयर या दृढ़ गियाग है कि बोगटी 
श्रागमके नाम कोर्न बिता फस्या। सहँ सम्म है? पो 


मधेतसि 


अइ] « कविवर गुमानीकी रामभक्ति « ३७३ 
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करता है उनके पवित्र नामको हृदयर्म चैठा लेता है वही यादृगुहेऽप्यपसदे त्यदनुग्रहोऽधूत्‌। 


पुण्यवान्‌ है वही विशुद्ध चुद्धियुक्त है और यही मान्य 
भी है— 
सञ्नामकीर्तनसुधामपहाय जन्तु 
स्पात्‌ कोसलाधिप कर्थ कुशली जगत्सु । 
नूनं स एव सुकृती सुमति स एव 
मान्य स एव हदि तद्वियृत हि यंन॥ 
(भक्तविश्प्तिसार, ४३) 
कवि अपने हदयकी बात रामजीके सामने रखते हुए 
अपना दैन्य निवेदन करत हुए कहते है--हे पुरुषोत्तम 
भ्रापम । मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपके चरणांकी शरण 
महण फरनक अतिरिक्त मण और कोई भी शरण्य नहीं है 
अर्धात्‌ मैं ता कवल आपक चरणांका ही दास हुँ, मेश और 
आइ भी आश्रय नही है, आपका छाड़कर मैं अन्यत्र कहाँ 
आऊँ मर ता सर्वस्व आप ही हैं हे प्रभो! कवल मैं ही 
आपका समस बड़ा सवक हूँ यह मैं नहीं मानता मुझसे भी 
अधिक श्रेष्ठ आपके अन्य भी तो सेवक होंगे ही किंतु जब 
आप अपने संवकोंकी अपने भक्तांकी गणना करगे उस समय 
कटाचित्‌ मरा स्मरण करगे कि नहीं करंगे। यह मुझे नहीं 
मालूम। ह दीनानाथ । मेरी तो यही प्रार्थना है कि यदि आप 
उस समय मर भी स्मरण करेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगा-- 
सत्य घदामि पुरुषोत्तम ते पुरस्ता 
न्रान्यदभवधरणत दारण मदीयम्‌ । 
त्व तु स्वभृत्यगणनावसरे क्तचि 
नपा स्मृत्या कृतार्थयसि वा नहि तन्न जाने ॥ 
(भक्तबिशप्तिसार, ३०) 
पुन गुमानी कहते है--हे प्रभो ! पापाण बनी गौतमकी 
पत्नी अहल्यापर जैसा आपका अनुग्रह हुआ जैसा अनुग्रह 
गुहपर हुआ अर्थात्‌ आपन ऐसे ऐसे जनोंका भी उद्धार किया 
वैसा ही अनुग्रह आप यदि हे रामचन्द्रजी ! मुझपर भी कर दें 
ता फिर मै समझता हूँ कि तब पृथ्वीपर मेरे समान और कोई 
धन्यतम भहों हो सकता ? तात्पर्य यह है कि धन्यतम वही है 


कृतकृत्य बही है जिसपर भगवान्‌ श्रीरामजीकी कृपा-दृष्टि हो 
जाती है 


स्याद्रामचन्द्र यदि मय्यपि तादृशश्च 
मन्ये तदा न भुवि धम्यतमो मदन्य ॥ 
(भक्तविशप्तिसार, ३२) 
हे करुणासिन्धो ! यद्यपि मैने आपके पादपद्योंकी न तो 
उचित आरधना ही की है और न मनसे आपका माम ही लिया 
है फिर भी हे दीनानाथ | आप तो सबका उद्धार करनेवाले 
हं ही करत ही हँ । तात्पर्य यह है कि सेवकम अपने स्वामीकी 
सवाके भावका अभाव हो सकता है सेवककी सेवामें न्यूनता 
ता होती है किंतु आप तो स्वामी हैं सर्वतोभावेन सर्वज्ञ हैं 
इसलिय आप मेरा निश्चित ही उद्धार कर देंगे क्योंकि 
महापुरुपाका तो धर्म ही है--दीनों, अनाथॉका उपकार करना । 
हे प्रभो ! यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो विरद है 
चह मिथ्या हा आयगा-- 
आराधित पदयुग तव नो यदापि 
नाम स्पृतं न खलु यद्यपि चेतसा ते। 
उद्धर्वमहसि तथापि दयानिधे मां 
दीनात्मनामुपकृतिर्महतां हि धर्म ॥ 
(भक्तविशप्तिसार, ३३) 
श्रीणमजीकी भक्तिकी अपार महिमा एव अनन्त शक्तिका 
वर्णन करते हुए गुमानी कहते है--हे जानकीहृदयवल्लभ । 
हे पुण्यकीर्ति श्रीराम | आपका अतुल इक्तिदात्री भक्तिकी जय 
हो जिसका आश्रय ग्रहणकर बदर भालू, गीध आदि भी 
पुरपार्थके भागी हुए अर्थात्‌ उन्है भी आपका साकेतलोक प्राप्त 
हुआ घे भी वैकुण्ठके वासी बने। आपकी भक्ति यज्ञ तप 
आदि साधनेंसे भी दुर्लभ है फिर मुझ-जैसे दीन हीनके लिये 
वह कैसे सुलभ हां सकती है ? 
भक्तिर्जयत्यनघ तेश्लुलशक्तिदात्री 
झाखामृगा अपि यया पुरुषार्थभाज । 
है. जानकीहदयवछलभ दुर्लभा सा 
यज्ञैस्तपोभिरपि मे सुलभा कथं स्पात्‌ ॥ 
हे रघुवशशिरोमणि ) आपके भक्तिभावसे पवित्र हुआ 
यदि मेरा चाण्डालयोनिमें भी जन्म हो तो भी मेरे लिये वह 
उत्तम ही होगा किंतु यदि आपके कृपाप्रसादसे रहित अमित 


३७४ 


» अ्रीरामचर्द् शरणं प्रपछे » 


[श्रीरामभक्ति- 
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एंश्वर्य किया ऐन्द्रन्पद भी मुझ प्राप्त हे जाय ता वह मर लिये 
निरथक हो है-- 
त्यदूभतिभावनपवित्रितवेतसो मे 
चाण्डाल्योनिषु जनु स्पृहणीयपेय । 
न त्यखसादरहितस्थ तु माननीय 
मैश्नर्यपैद्धमपि तद्रघुवेशकेता ॥ 
अत्तर्म रामजीकी ललित स्तुति करते हुए गुमानीजी 
कहते हैं-- 


मार्तण्डवंशाधरपृरुषमण्डमाय 
प्रोइण्डदानवकदम्यकदण्डनाय ॥ 
यृन्दारकप्रकरकल्पितवन्दनाय 
तुभ्प ममोशस्तु सततं रघुनन्दनाय ॥ 
इस प्रकार अनवरत साधना करते हुए ५६ वर्षकै 
अवस्थामेँ कवि गुमानी अपन आयष्यदेव भगवान्‌ शीरामर्म 
लीन हा गये। कुमाउँमे आज भी उनके द्वारा रचित पद 


बड़े-बूढ़े बड़ १ 
ड्रे-बूढ़े बड़ ही भायमम्र होकर सुनाया करते हैं। 


गिलहरीपर राम-कृपा 


करा जाता १ कि जप रका विजयक लिय नल-नाल 
समुद्रपर सतु बनानमें लगे थे और अपार वानर भालुसमुदाय 
गिरिशिगर तथा युक्षसमूह ला लाकर उन्ह द रहा था एक 
गिलहरा भी मर्यादापुरुषोत्तमक कार्यम सहायता करने वृक्षस 
उतरकर यहां आ गयी। नन्ही मी गिल्हरी--उमसे न वृक्षवी 
झाया उठ सकता थी और न शिटासण्ड । लेकिन उसने अपने 
उपयुक्त एक कार्य निकाल लिया । वह यार बार समुद्रके जलमें 
खान करक रेतपर लाट पाट शाती और संतुपर दौड़ जाती । 
यहाँ यह अपन दारीरम लगी सारी रेत झाडू दती और फिर सान 
फरन दौइती । अयिणम उसका यह कार्य चलता रहा । 
मतापुरष तथा दास यतलात है कि भगवान्‌ साघन 
साध्य नहीं हैं। जीवका महान्‌ म महान्‌ सापन उन सर्वेशफो 
न ता विषदा कर मकता है और न उनव प्रतिक मूल्य यन 
समता है। इसलिये किसन कितना जप तप आदि किया 
इसका यहाँ महत्व नही है] जीयनिए साधन तथा भगवनिष्ठ 
कृपाक संयोगसे भगवद्याप्ति होतो है. यह महापुरुष पडत हैं 
फितु भगवन्‌ तो निन्य कृपके अनन-अदत्त मागर है । जोय 
अप्रमत फर अपनी “कतवा पूण उपयाग बरके सघो श्रद्धा 
तया प्रतिस जव साधन यरता है, घे यरणन्धरणाटय प्रय 
से जात हैं। शिमने स्तितै समय या कितन! साधन किया यह 
प्रघ यहाँ राका महीं। भगपत्‌ असग रते ऐै--ये नित्य- 
अमन जो है! 
मिश्रको चेटा बहे पुताटमे बढ़ी एसप्रतामे 
परदियुरुगेगम दस रहे थे। उस सु” जोवरी आए दुसो 


किसीका ध्यान नहीं था किंतु क्वीरदासजीन कहा है न+- 
“घीटीक पग धुँपस चान सो भी साहय सुनता है। 
श्रायघवद्धने हनुमान्जीको सकतस पास बुलाकर उर्म 
गिलहरीकी उठा लानेका आदेश दिया । हनुमानूजीने गिटी” 
का पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाधजीफे किसलप 
कामल यन्धूकारुण हाथपर रस दिया उस] प्रभुन उस नन्हे 
प्राणीसे पूछा--'तू मेतुपर क्या कर रही थी ? तुझे भय नहीं 
लगता कि कपियां या रांठोके पैरके नीचे आसफती है या पाई 
यृक्ष अधवा शिलागण्ड तुझ कुचल दे सकता है २' री 
गिलहगीन हर्पम गम फुलाय, पूँछ उठाकर श्रीगपयफ 
करपर गिरायी और घोल--मृत्यु दा यार ता आती नहीं 
आपक सवर्मा चरणोक नीच मेरी मृत्यु हा जाय यह तो मग 
सौभाग्य हागा। सनुर्म युत बड़े-बड़े शिला तथा यूक्ष 
लगायै जा रह ई। यहुत श्रम करतपर भी नर मोर मतु 
पूण समतल नहं यर पा रह हैं। उतरी नीचा विषम भूमिपर 
चल्नर्म आपरे कामज परणाकी बड़ कष्ट हंगा य” गाया 
पुष्य छाटै छोट गई मै ग्तम भर दनेका प्रयत यर राग थी! 
मर्यादापुर्थातम प्रस्न हो गय। डन्दनि वाम हम्तपर 
गिलहरीको बैठा रण था। उम क्षु" जोयावे यह आगन द 
रणा था जिम उत्पन विभुषतम काई कर ही नाते मंगा 
अब दारिते ए"धकी सन उगुलियास तकल गिलहीयी पीठ 
थपयपा दी। कात है शि पिएटणणी चाठपर य्रीरमपी 
अपुस्पि'क चिदखरूप हैन शत पेग यन गयौं और तभीस 
सभी पिलररियाफर घे रगाएँ धूप काना रै। 


न GHC 


मिथिलाके दूल्हा श्रीराम 


(आचार्य डॉ श्रीजयमन्तमी मिश्र पूर्वकुल्पति) 


मिथिलाक महाराज सीरध्वजकी राजधानी जनकपुरी 
जिम प्रकृति नटोन अपनी सारी कलाआंस आज विद्यपरुपस 
सजा रखा है। त्रटाक्यसुन्दरी जनकदुलारा श्रीसीताजीका 
स्वयवर जा हान जा रहा है। चारा आर अपूर्व आनन्द और 
उल्लामका वाताबरण है । 

“महर्षि विधामिजक साथ अयाध्याक राजकुमार श्रीराम 
अपन अनुज श्रीलक्ष्मणसहित जनकपुर पधार है । --यह 
सुखद समाचार चारा आर चर्चाका विषय बना हुआ है। 
गुरुदवकी शुश्रूपास निवृत्त हानपर दानां राजकुमार्रास नगरकी 
शाभा दखनक लिय महर्षि कहत ह-- 

दि आउ जा कय नगर सुख निधान दुहु भाय। 

कछ सफल सबहु नयन सुन्दर वदन देखाय ॥ 

जनक्पुरकी ललनाएँ अट्टालिकाआक झराखांस अनुपम 
छि दखकर कहती है-- 

यय किसार सुपमासतन स्याम गार सुखधाम। 

अग अंग पर निहुँछिदी कोटि कादि सत काम॥ 

जिस आर दाना कुमार जात ह उस ओर ता आमन्दकी 
झडा लग जाती है-- 

हिय हरपि धरषथि सुमन सुमुखि सुलाचनि वृन्द 

जाथि जहाँ जहीं अन्थु दुहु, तहँ तहँ परमानन्द ॥ 

नगरकी शाभा दखकर दामा राजकुमार प्रमुदित हे-- 

याग तड़ाग बिलोकि प्रभु छथि सघन्धु हरखत। 

पाम रभ्य आराम जे अछि रामहि सुख दत॥ 

अवधकुमारकी अपूर्व छवि दखकर एक सहली दौडी 
हुई आता है और राजकुमारी सोतामे सत्र कुछ सुनाती हे । 
सीताक हृदयमें पूर्वणगका उदय होता है । दूसरे दिन कुलदेवी 
भगवता गिरिजाकी पूजा करन जानको सखियोंक साथ 
सुमनहेतु पुप्पवाटिका जाता है । इघर राजकुमार भी पुप्पचयन 
हेतु उमां बाटिकाम आत हं । वहाँ श्रीराम वैदहीकी अपूर्व छबि 
लखत ह॑ और सक्त करते हुए अनुजस कइत ह-- 


१-ण्मलाचनारणकृत मैथिलीश्रीरमचरितमामस बालकाण्ड । 


सिय सोभा हिय धरनि प्रभु कय निज दसा विचार । 

खजला सुचि मन अनुज सा घचन समय अनुसार ॥ 
तात सैह ई जनक दुलारी! जनिका हित हा धनुमख भारो ॥ 
अनलनि सखि सव गारि पुमायय । घुमइस फुल्याड़ी दुति पाबय ॥ 

फरधि यतकही अनुज सौ मन लुयधल सिय रूप! 

मुख सराज मकरन्द छबि पोयथि गनर मधूप॥ 

इधर प्रभुका दखत हो-- 

सुमिरि सीय नारद वचन उपजल प्रीति पुनीत। 

चकित बिलाक्थि सकल टिस जनि सिसु मृगी समीत ॥ 
देखि रूप स्प्रचन रूर्चायछ। इरखल जनि निधि अपन चिन्हापल ॥ 
लाचन भग रामहि उर आनी। देलनि पलक कपाट सयानी ॥ 
सखि सब सियहिं प्रप घस जानी । मन सकुचथि कहि सकथि न यानी ॥ 

उसा अपसरपर टानां राजकुमार 

रता भवन सौ प्रगटला तहि अवसर दुहुभाय । 
निकसछ जनि युग विमल घिघु, जल्टक परल हटाय ॥९ 

परम्पर अवेलाकनक चाद दानांकी मनादशा अवर्णनीय 
हा जाती हैं। 

अगल दिन स्वययरक अजसरपर धर्नुर्यज्ञ होता है । 
जिवधनुप भङ्ग कर महाप्रभु अपन पराक्रमका परिचय दते हैं। 
आनन्दक्री मन्दाक्रिना प्रवाहित हाने लगती है। अयाध्यास 
सज धजकर पारात झाता है। मार्गशीर्ष झुक-पञ्चमी (जिसे 
मिथिलाम विवाह पञ्चमा कहत हैँ) -को शुभ ल्ममें वैवाहिक 
विधियाका श्रीगणदा हाता ह। 

मिथिटाकी परम्परा ह कि विवाह~-मण्डपपर जानस पहल 
द्वारपर गङ्गल्गान करता हुई रलनाआक द्वार बरका परीक्षण 
हाता ह। त्रह्मचर्याश्रमस गार्हम्थ्य जांचनर्म प्रवश करनवाल 
वरके व्यावहारिक ज्ञानकी परोक्षा ली जाती है और साथ ही 
उस लोक शिशा दी जाती है । 

इस परीक्षणक क्रमम दूल्हा श्रासम एक स्वर्ण रजत 
मण्डित चौकापर खड किय जात ₹ । एक लाखमा पानक पत्तम 


त नस 
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० श्रीरामवर्द्रै झरणं प्रपद्ये > 


[ श्रीरपभक्ति 
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दमक नासाम भागशो जोणेम दयाठी है । वह उनक प्राणायाम 
क्ग्मजी पीला ठ सात है । दृल्ट्स यर शास निरा जन्य कष्ट 
फक मयाना महिलाका सह्य नहीं हा रहा हँ । यह कहती ह-- 
जि 7 माळ मेहि जारे दवाउ। 
दुमा छि अभिकृष्ततु काम 
अनु हिप दुस पहैयाउ॥ 
मसारम ठग आर बगुराभाम पग पगपर मिलत है। 
दाम साधान रहनकी शिक्षा टनक लिय ठग और वफकां 
मूर्ति दिखलायी जाता ह। दृलेझा ठग और वकक मूर्ति 
हिसाटाती हु ललना पूरता है। दूल्हा जान-यूझकर हास्ये 
य्यग्य सुननकी स्त्रलसास मौन रह जते 6 । इसपर एक सखी 
उपहास करता हुई फान “गता हन 
पृ पिताक दुश्टह तरप नहि ज्ञानक रु खाना जक । 
फारम चमि करौपलटा छनि चाण मै थप काए हिय खा ॥ 
इस तग्हकी अनक पिधियां और हास्य मनाविनादवि 
माथ दूलय पियाष्ट मण्डपपर पधारत है। मिधिटाको 
पारम्परिष* विधिक अनुसार दूत्हाक साथ और सात मिक 
स्यि पुरप्रमूक्तका पाठ करते हुए हामक लिय मृसलसै 
ऊरालम॑ भान कूटत ई । छरलाएँ इस अवसरक मद्गल गीत 
गानी हैं। इसके याद अनक लिय विधियाके उपणत्त 
फन्यादानक समय गामाप्यायम' मर्म टशरथ और अजके 
माम सुनत ही सशियाँ हैस पडती हैं-- 
साति है बढ़ अमंगुत ई बात 
दुम केर पिता छि 'द्गग्थ 
अजे छा याप। 
बायो तिक ई भनपाहज सुत 
देरे हा हिपन्ार॥ 
इम मधुर व्यग्पञ्च सुनफर यूना मुम्कयत छगन है। 
इसके याद एूस्पेय३ वीके घार आर पुमाया साता है। 
वैयि विधि सम्पण शेनेपर सिया दृल्हेस्य बयहयर 
(तुर) छ जा री है। दूलफौ साज दार वसर 
आग उसेसे रंगती है। उमा निपरिण्पित मामे जवतऊ पुणे 
परी गती दूल्हा आग नहीं यह रर 
डरी हजार शपण चुकवणे है उपुजेमौ दुता 
सर परइडा पा दाउ घो रपुवारी दुत्दा 


जिका 


वै हय ल दुष्टा अत्र प्रर सानमा 
*ै दप छेय' पलेहार यौ रपुर्वसी दुम्हा 
"हमरा कै दीय दुम्हा शान्ति वहिनी 
भैया क राजी-सुसी हम मनायव था रपुदेसी शुसा 
राजा दगरथनी के तीर पटरानी घौ पुर्वसी दुम 
हू मे दीय एक दान थी रघुदसी दुस्हा 
दुनू घर खत अप्राद यौ इपुवसी दुलहा 
दुल्टा दानम॑ एक मधुर मुस्मान दकर आग बढ़ते हैं। 
मिथिलामें विवाहक पाद चतुथकिर्मपयन्त यरको 
ल्यणरहित भोजन कराया जाता ह इसम॑ पायस ही प्रमु 
भाज्य रहता है जा दूल्हा श्रीरमको अधिक प्रिय नहीं है। 
इसपर एक सयानी व्यंग्य करती है-- 
चायस राय तै माय भहाप्रभुरापक सत देलनि सब आत । 
पायस तै नहि नीक छौ एॉनि छैक ने घात इह सुजान ? 
दूल्श निरुत्तर शाकर मुसकाने रुगते ₹। दुल्हनपै प्राय 
पूर्वाभास था कि पुन जनफपुर आकर सा्टियाका गाली 
सुननका सौभाग्य प्रा नही हा सकगा। इसलिय दूल्हा हास 
उपहास गाली सुन सुनकर अत्यधि प्रमुदित हात हैं । 
अब दुल्हनका सकर दूला अयोध्या जानकी तयागर्म 
हैं। साताजांकी बिदाईका यह करण असर ₹। जनफपुरफै 
समस्त नागरिक जानकाफे गितको सार्मिक पीड़ा सहतम 
अममर्थ पात है । विद्राजका पारमार्थिक गान अधुपयातगा 
रूप ए रहा ह । रानर कारण “सुनयना सुनयना नहीं दाय सा 
हं। करायंव वत्थपर डाली चड चुकी है। सती हुई सायी 
साणियाँ मिधिलाके प्रसिद्ध सग *समटाडन म॑ जी गात गा रहा 
हैं उस सुनन पापाण टय भी फुट फरर य रहा हला 
डो जबनसे सीपाजीके पातळ सेर रघुवेशी येरे जाए। 
चदन प टालिया घने गे आशीषा हगि शोत डीसी मारत 
छर दए निकस बिजु छत शिरा आह घन डिप न पा । 
कती २ कारय रातपडरुय आभा छठे पाइए 
कत जे कतय विमिल्यवारस ज्यकगि विशेड़ फैले जाया 
आज थीया काना अया उठ शरी छरछय साती पोप 
सममित एय गता गेलो जा गी जि सी गे री 
है। मधला मे गरे यातर फे है रती हिं । शिचा बिजु 
सब सुर लाग? 


टपाली कशाशी णी 


अट्ट] 


* पजावी, हरियाणवी तथा हिमाचली लोक चेतनामें रामभक्तिका स्वरूप * 
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पजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली लोक-चेतनामें रामभक्तिका स्वरूप 
(डॉ भीनवरत्रजी कपूर एम्‌ ए पी एव्ही पी ईन्एस्‌ ) 


पौराणिक कथाएँ, इस तथ्यकी साक्षी हैं कि अजामिल- 
जैसा असत्‌ आचरण करमवाला ब्राह्मण अन्तिम समयमें 
अपने पुत्र--'नारायण का नाम पुकारनेसे भवसागरसे पार 
उतर गया और गणिका अपने पालित तोतेको 'राम राम रटाते 
हुए देवलोककी अधिकारिणी बन गयी। भगवन्नामकी इस 
अपार महिमाके कारण ही भारतीय नामॉमें “रम शब्द 
जोडनेकी विशेष प्रथा है। 'राम राम 'जय श्री राम “जय 
सियाशम और 'जय रामजीकी जैस अभिवादन श्रद्धालुजनों 
की सच्ची रामभक्तिके परिचायक हैं। मृतको अर्थीको कधा 
दैमेवाले भाई-बन्चु भी 'राम नाम सत्य है इस शब्दाषलीको 
दोहराकर भगवनामकी महिमाको चार-वार दर्शाते हैं। सच्चा 
भक्त तो उठते-बैठत खाते पीते और सोत जागत वस्तुत हर 
घड़ी एवं हर पल शममय हानकी अभिलापा अपने हदयमें 
सँजोये रहता है। 
साहित्यक नव रसोंकी आधार-सामया जुटानेक लिये 
प्रतिभावान्‌ कवि चिरन्तमकाळमे अपने आराध्यदवके अनेक 
रूपांकी उद्‌भावना करते आये हैं किंतु जम-मानस अपने ही 
चातावरणके परिपरक्ष्यमें भगवान्‌ रामक जीवनक किसी न 
किमी प्रसगका चुनकर अपना भक्तिभाव दशनिके लिय॑ उत्सुक 
रहता है-- 
निग के रही भावना जैसी। प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
जप हम किसी क्षेत्र विशेषके लोक-साहित्य और लोक- 
जीवनका अध्ययन करते हैं तो वहाँकी जनताकी रामभक्तिको 
कतिपय निजी विलक्षणताआंका परिचय मिलता है। 
पजाबी 'लोक-काच्यमे रामभक्ति-प्रसग 
दसर्व सिक्ख गुरु श्रीगोविन्दसिहजीने अपन 'दशम- 
अन्य म॑ चौबीस अबतारोंकी कथाको बडे सुन्दर काव्यात्मक 
ढंगसे प्रस्तुत किया है। भगवान्‌ रामका जीवन-चरित्र ददामंश 
पितान "रामावतार शोर्षकसे हिन्दी-जगत॒क्ता प्रदान किया हे 
जिसे कुछ विद्वामेनि “गोचिन्दरामायण भी कहा है । इसी ग्रन्थमॅ 
गुर साहबने रामकथापर विस्तारसे प्रकाश डाला है। मूलत 
इसम॑ बाल्मीकीय रामायण अध्यात्मरामायण एव रामचरित- 
मानसका ही स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। तथापि बोच 


बीचम॑ स्थानीय मान्यताओका भी समावेश हो गया है। 
देवताओंकी प्रार्थनापर रामावतारसे कथा प्रारम्भ होती है 
और रामावतार सोतास्वयवर अवघ-प्रवेश वनवास 
वनप्रवेश सीताहरण सीताकी खोज लका-गमन प्रहस्त- 
युद्ध त्रिमुण्डयुद्ध, महोदरयुद्ध, इन्द्रजीत-युद्ध, अतिकाय सुद्ध 
मकराक्ष-युद्ध, रवण-युद्ध, सीता मिलन अयोध्या आगमन, 
माता मिलन सीता वनवास अवध प्रवेश रामको परमधाम- 
गमन तथा चारों भाइयोंके पुत्राद्रार चारों दिशाआका 
उत्तराधिकारी बनना--इम शीर्षकोमें अनेक छन्दोमें रामचरित- 
का गान हुआ है। 

गांविन्दरामायणमें मुख्यरूपसे भगवान्‌ श्रीरामका दुष्टकि 
सहारक और अभयदात्ता तथा झारणदाताक रूपमे विशेष 
रूपसे चित्रण हुआ है। इसीलिये जहाँ कहीं राक्षसाके साथ 
युद्धका वर्णन आया हे वहाँ बिस्तारसे भगवान्‌ श्रीरमके 
पराक्रमका विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान्‌ श्रोरामकी 
भगवत्ताक विषयमें कहा गया है-- 

प्रभू है। अजू है॥ अजै है। अभे है ॥ 
अजा है। अत्ता है ॥ अछै है। आजै है॥ 

अर्धात्‌ श्रीराम सभी लोकांक खामी हैं अयोनि हैं 
अजय और अभय हं अजन्मा तथा खय प्रकृतिरूप हैं और 
अता (पुरुष) रूप भी हैं। व अछै हैं अर्थात्‌ उनका कभी लय 
नहीं होता बं सर्वथा अजेय है | 

राजा रघुक वृत्तान्तसे रामकथाका आरम्भ हुआ है और 
दशरथजीके परिचयके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरमकी माता 
कौसल्याजीका वर्णन है। उस प्रसगमें यह बताया गया है कि 
कौसल्या कोमल देशकी गजकुमाठे थीं और कौसल्याजीका 
जन्मस्थान कुडहाम बताया गया है जो हरियाणा और 
यजाबकी सीमापर निर्दिष्ट है-- 
कुड़हाम जहाँ सुनिए नगरं। लहै करोशल-राज नृपेश घरे ॥ 
उपजी तिह धाम सुता कुझला। मिह जीत लई ससि अंशा कला ॥ 
सुधि पाय सुयम्वर जो करयो। अवधेश मोहिं तो घरयो॥ 

कुशल (कौसल) के राज्यकी पुत्री कौमल्याजीका जन्म 
'कुड्हाम (अब इसे घडाम कहा जाता है) म॑ हुआ और 


३७८ 


» झीरामचद्ध शरणं प्रपध्े « 


[ श्रीराम्रभक्ति- 
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उना जिघाट अवघफ रापाफ साथ हुआ । हरियाणा और 
पजमऊय सामापर पमा घड़ाम नामक छटा फस्वा पजायक 
माख्खा भरक प्रसिद्ध नगर परियाराक समीप हा पड्ताह। 
पटियाछा फताटगढ साहिय और सगरूर जिर्लाफ कई पजायी 
ब्राद्राप एय लत्रिय आज भी अपन नामांक माथ 'कौशल 
गाउका प्रयाग फरत है। 
बौसल्याजशया जय पजाबफ जन मानसन अपन प्रदश- 
की बरफ सम्मान ट टिया ता मल्खई यालोका क्षत्र भगवान्‌ 
गया मनिशल भूमि यहलछानका अधिकार बन गया । चटीफ 
विवाह-गीर्ताकों 'मुहाग कहा जाता ह। इसालिय कौल 
गस्य आधुनिक यटियाक मुटार्गामें भो घैसल्या जैसी 
आहश सास दशग्ध-जैसा आदश ससुर रभ्मण जैसा दयर 
तथा अयाप्याप'क राम सदश अश पति पातकी मन - 
कामना पन्याद्वाण प्रकट का जाता ह। यथा-- 
चीयी चाचाने दिभाँ पाणी उत किड खरी ? 
घै ताँ गदी सा घायल जी दे पाम 
चाव ) चर रोहीए। 
चेरी किण जिरा या साइए २ 
मैं हाँ माम पैगाँगी कौतारिओआ 
कि माग दाच हाये 
वैती दर यैर भी पम 
छाया देवा म्यम होण! 
ई माँ पैगौगी अपुधिआरी शा गज 
फएई बैरी दकम घर्ग ॥। 
पायी पलयई उप-णाशक राणा और यागनक 
भजवक समय गाय जानपार हास परिषसघर पनत 
'फत्य क अनशन अनाशारी हो रंगना अम॑ गम ए साताक 
यवारिए प्रसंगरो अपरास शमभनिफी अभिव्यीम कर गया 
डा मडकी गाकर घाएठको भजन परनस र्ना “पाला 
मना काल हि। घाएतह साथ झाया एक कपि अक 
कषिपोम उन मेट पामि उतर टएर पाल झुरका 
दख निभा हा मा शाप-शकाउन एक पाए 
काण म॑ एम परप्पाओं भोजन गणर समरस श आर 
आश्र शात अपनी रमर्भार प्रा फी ह था पार 
पामे इ छ क लिए है। पचि क 


“पत्तर क तत्सम्बन्ध कुछ अंश प्रस्तुत एं-- 

कारिआँ भ बढाइ जकर जापण ने जनकणी नै 

आप जनक पालो ते भोज जो पामदा। 

अन्न चन्र निती दी नागीआँ ने 

“शाटोशप सूक्षपण जा उदलटफे तुशे पश ॥ १२४ 

(पिआर सिंध पच (सप ) पजाया अप्रा पृ ३६) 

पंडित चदुलाल और राममिध सिद्धय 'पनल काद्य 
भो इसी प्रकार “माता स्वयवर म॑ भगवान्‌ रामका शरद्धापूर्ण 
यर्णन फिया गया ₹। यस्त] पजाबप लाफ साहियमें 
श्रीरामकी परिकल्पना एक आदर्श जामाताक स्पर्म भी पा 
गया है। 

हरियाणवी लोक-काव्यमें श्रीराम 

पजायस मट हरियाणा प्रदेश कुछ समय पूर्वतर 
पजाएका गी आङ्ग था । हरियाणयी यालीर्म रित रागी 
भी लगभग पजाय जैस हो प्रसंगाद्वाग श्रारमका स्मरण मिया 
गया है यथा-- 

चाया जी क कपर मैं बन्तारी मुष्पएा 

चाधल जी क कर्मो में धपन्नारी युक्त! 


रापर्यड 


शे भारी. छाइश्रे था कैस चा आए। 
अन्य नही आए, मूर परी आए। 
हाथी क होश गांजा गाम घरर आण 


ई#मिथताक Po घाण विभाग नरिपणाइग धरत) 

यटीक गरि गोतर्म उसी ताक आहे समुर टयारष 

आरप याम योमल्या आर आट देया लबमण जम पीजन 
प्रम यस्यस्य आशा इस प्रकार प्रफट को गया औला 


अ में लाचा जी ताई 

गय एए | ३.३ र्त्त 
जीषी फच छ साग. कशत 

अभी को जई पि आहरत 
सैं श घा फागु भातान 

हवा छार प्रलय 
है ले सगै कन्दा छागी पाम 

ष्प्पर गजा उप प्रे 
बैश कनै अषुध्दाओं का शोक 

अर्त दिशी कस्ये आर 


अङ्क] 


किव्हा हहत कक । छक हक हक ज हक ऋहऋक कराइ कुक जापान कै हक है हक ऋफ ति "छक हज कह जज हक +अह कह कह ऋज हह फर्क कक 


* पजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली लोक-चेतमामे रामभक्तिका स्वरूप * 


३७९ 
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भात नौतन के समय “हनुमान बली का स्मरण करके 
प्रकारन्तरसे णमभक्तिका प्रदर्शन होता है ऐसा एक लोकगीत 
देखिये-- 
काहे की तेरी ओबरी काहे का अहाए कियाइ 
सधा हनुपान यरी । 
अगड चंदन की ओवरी चंदन जड़ाए किदाडू 
सघा हनुमान चरी । 
एक लोकगीतमें कुशको जन्म दनेवाली वनवासिनी 
सीताके अकेलेपनके कष्टांका उल्लेख भी इस प्रकार किया 
गया है-- 
सिया एङ्गी पछताय कुस थन में हुए 
जो यहाँ होती रूलभा की दाई 
लना देती जपाय सूरज देती पुजाय 
मुन्ना लेती खिलाय कुस थन में हुए। 
(हरियाणाके लोकगीत पृष्ठ ५८) 
इसी प्रकार चाची नायन दादी ताई आदिकी भूमिकाका 
बाल-जेन्मके समय वर्णन किया गया है। 'नेग'के इस 
सोकगीतमे 'उत्तरणमायण का प्रसग ता आया है किंतु 
कीपर भी श्रोगमकी कठोरताका निदर्शन नहीं हुआ। 
प्रकाणत्तरसे यह रामभक्तिकी मौन स्वीकृति ही तो है। 
हिमाचली लोक-साहित्यमें श्रीराम 
पर्वतवासियोंका जीवन एव भरण-पोषण बड़ा श्रम 
साध्य होता है। बीहड़ वर्मोको लाँधकर रोजी राटीके साधन 
उन्हें जुटाने पड़ते हैं। जगलोमें हिरण-जैसे पशु होते हैं जो 
फुलांचे भरते हुए पहाडियॉके आकर्पणकी वस्तु बन जाते हँ। 
ग्रमायणमें मारीचद्वाए स्वर्णमृगके रूपर्म किया छल कपर ही 
सौता हरण रामके वियोग, सीताजीकी खोज और अन्तत 
छेका दहनकी घरनाओंका कारण बनता है। पहाड़ी रहन 
सहनके परिप्रे्ष्ममें हिमाचली खोक साहित्यमे “सीता हरण 
का भसग अत्यधिक लोकप्रिय है। हिमाचलके लोकधमी 
नाटये एव लोक-नृत्येके सक्षिप्त विवरणसे यह और भी स्पष्ट 
हो जायगा यथा-- 
(क) हरण लोक नाट्य--यह कुल्लू जमपदका 
विशुद्ध लोकरञ्जक नाट्य है । इसका आरम्भ दशहरके अन्तिम 
दिवसकी पूर्व रात्रि (रामनवमीकी रात्रि) से होती है जिसे 


हिमाचलो भापामें 'दशहरेकी मुहलला रात्रि कहा जाता है। 
तबसे आरम्भ हुए इस नृत्यका प्रदर्शन अगले तीन महीनोंतक 
केवल गु पक्षको सत्रियाम॑ ही किया जाता है। इस अवधिस 
पहले ओर बादम 'हरण लोकनाट्यका आयोजन निपिद्ध है। 
कुल्लू जिलेके अनेक भागोंमें इसे 'सीता-हरण'की कथा- 
से जोड़कर रामायणके आख्यानका अभिनय किया जाता है, 
जिसे देखकर शोक-विह्ृल हा राम-भक्त-दर्शक आँसू बहाने 
लगते हैं। 

लकविश्वासक अनुसार मारीचने स्वर्ण-मृग बनकर राम 
एख लक्ष्मणको वनॉर्म खूब भटकाया और अन्तमें उनक हाथों 
मारा गया। इसी लोक-आख्यानकी पुष्टि--'हरण-नाट्य- 
गीत की इन पक्तियाँसे हो जाती है--- 


माचै नायै हरिणये। 
नाचे नासै तेरा नाकडू 
कॉटू डाये कादर ॥ 


अर्थात्‌ हे हरिण ! तेरे नाचनेसे सीता-हरण हो गया और 
इससे तेरी नाक कट गयो] 

(ख) हरणाञ्न लोक-नाट्य--इसे “हरणात्तर भी 
कहते हैं। यह "हरण नृत्य का अपभ्रश रूप माना जाता है। 
चम्बा जिलेका यह लोक नृत्य वसन्तके आरम्भमें होता है और 
चैत्र वैशाखतक चलता है। कितु फाल्गुन मासमें होलीके 
आस-पास इसकी खूब धूम रहती है। भले ही इसमें 
“कृष्ण लोला का प्रदर्शन अधिक होता है । परतु राम कथाके 
“सीता हरण प्रसगर्म इसका आरम्भिक स्रोत छिपा हुआ है । 

(ग) बरलाज--यह हिमाचठी गेय नाट्य ह । इसका 
आयोजन शिमला सालन सिरमौर और कुल्लू जिलोके 
अनेक भागामे दीपावली के आस-पास हाता है] इसमें 
रामायणके प्रसगोंको चार दृश्योमै विभाजित करके हलकी 
उड़ी राताम प्रदर्शित किया जाता है। पवनमुत हनुमानूसे 
सम्बद्ध दृश्यको 'हणु -लश्मणस सम्बन्धित टक्ष्यको 'जति 
सीता-प्रसगको 'सिया और अन्य सभी प्रसगांको 'रमंनी कहा 
जाता है! इसमें 'सीता हरण क दृश्यका इस प्रकार 
सगीतबद्ध किया जाता है-- 

रामे होदा हेझे के देई छूलनो 


रेका दा रावण आया सीदा नीही, ब 
डी 
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* झ्रीरामचर्द शरण अपश * 


[ श्रीगामभक्ति 
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कण आप हेहे दे आय पाई सोपा चंपी 

मुखाण पिका पाही. करी हूरानो यापी। 

श्राणपञ्च चिन्ता और एक्ष्मणका अपन बढ़ भाईको 
ममझानका प्रसग युद्धकी साज सज्ञा और लकान्दहन तक 
यदढ़ता ह। अन्तत 'रमैनी दृश्यम॑ रावण-वघ और उसको 
गाजघानाक अन्य प्रसंग भी रंगमंचीय माज संज्ञा तथा 
मंगातद्दाग अभिनान जिये जातै हँ। 

हालीक निनोर्म 'फागुली त्याहार मनाया जाता है। 
किरीर जिछक कामरूप शेपा सागटा नामक गार्वॉर्म 
वमत्तपत्षमीक़ दिन यह पर्थोन्मव सम्पन्न होता है। उस दिन 
वा्गजपा शवणका चित्र बनाकर प्रामीण राग उसपर बार्गास 
निशाना लगाते है। इस “लका मारना या 'लका दहन कश 
जाता है। हिमाचले हाफविधाम है फि यदि निशाना ठोक 
लग जाय ता स्पर्म देवताऑआकी विजय हा जाती है । चम्नुत 
यह आसुर शक्तियांपर विजय प्राप्त करनेवाले आरामको 
डाक्तिक प्रति भक्ति भाय दानिम शौर्यपृण पद्धति है। 

कुल्लू-दशहरा 

दक्षितर्म पमुरक ददारको भोति कुल्लूफ दता भो 
उतर भारठम॑ अद्विताय माना जाता ह। इस मरक समय 
पहाह़ी अञ्चरक दूर दूरऊ मन्दिरँकै टेयो दयवाआँङ एफ 
स्थानपर एक हाना मैसूरक दणारस विचित्र साम्य रखता है। 
यह मन्त्र युसन मगरग दारुपुर मटानम छगता है और 
दाहस लेकर पूरिमातक पाँय शिन चलता है! 


कुल्टूक प्रसिदध रघुनाथ मन्तिस श्रीगमचद्धजेश 
स्वीषिम प्रतिमा नौघ नवरात्रको सध्याको रधर्म चेढाक्र एक 
विशाल शापायानाक रूपर्म दारुपुर मैदानर्म छायी जातै है। 
ल्कड़ाफे विशालकाय रथको रचनेक लिये हडाएँ 
शामभक्तार्म होड़ सी रूग जाती है और लोकवार्चासे ध्यनिके 
साथ “जय रघुनाथ'क म्वरोस आकाश गूँज उठता है। 

पाँच दिनतक रघुनाथजीकी सवारी दालपुर मैदान 
ठहरता रै और अन्य दवी-देवता मैदानक इर्द गिर्द निधित 
स्थानापर वियते हैं। मलेके अन्तिम दिन सभी देयी-दपता 
रावणक्की लंका फूँकनकी विशेष तैयारी करत हैं। शामको 
जुलूस व्यासनतीफ तटपर पहुंचता है। यशाँपर काटो और 
झःड्याँस बनी लेकापर आक्रमण करके उसे जला दिया जाता 
है। इस विजय प्राप्तिय उपलक्ष्य पिशेष पूजा हातो है और 
रघुनाधजोका रथ यापम सोचा जाता है। अगले प्रात म॑ 
अ्द्धाहुजज अपन अपन दव मन्दिणंस लायौ अतिमाओं 
फिर पालकिर्याम विराजमान करके शोक याधाकि साध अपन 
स्थाना सदन लगतै ऐै। 

इस प्रकार पजाय हरियाणा एव हिमाचल अ्रदेशफ 
रोक जीयनमें भगवान्‌ श्रीएमसे सम्बन्धित विभिन्न प्रसंग 
विभिन स्पर्म स्वीकृत दृष्टिगाचर हाते है। यहाँकै सग 
सम्पूर्ण जीयनस श्रोयमक्र विभित भरग इतना अधिक 
सम्यन्ध होना उनको रामभक्तियय ही प्रकट करता है। 


काक णा 


सिधी-साहित्यमें राजाराम-सीताराम 


(फम १०८ भ मापी शीराएपणदास प्रेपणशसरी ऊोत्पीर) 


विश्यी प्रचिनतम समातियो सिध संम्कूटियय एफ 
विश मान है। हट आर पागनमाहय शिरला 
गए मिद्ध गा धुक है रि मारा सभ्य मस्करीत सा सर्पप्रधम 
संघापाओा नींव शग हाम यही यप है रि भाताय 
मर्वे पदन मिधु नरक "यन सटपर हा साण्याद घर यदि 
चिनाम किया गाउ 

पदति वि तसे अपयात भामरे पा 
रि दा कपल फला शिच तरी है मगापि जा 
मजाक हश पटारे ये कलकल को एरा 


मोटागमरु रपम विएजमन हैं। सम्पूर्ण मिधी समानो 
दम रामे ग्ररणम मोतासम रमा हुआ है। आज भी यो 
व्यनि जिसी गय दा प्रदेशर्म जाड है तो उससे वहा जता 
है कि एपी आसा असुक-अमुशयों एम मठ परर 
त्‌ राम शम गहता। किमी भी समाजय इर्य 

रधर एवं शातिलप्रथत देवार आघार टपर है 

हिज ममाय मार तषा आयर घाव श रा है। 
इस आधारपा मि साझा इहदेयक शमे भगत्‌ एसपी 
ल प्रफपक प्रण हाते है! यत शाटप वाह जड है ति एस 


अङ्क ] 


* राजस्थानके भक्ति साहित्यमें रामकथा * 
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भली कदो अर्थात्‌ 'रामजी भला करेंगे। 

हमारे सिघ लाड़काणामें दो सग भाई राम भक्त हो चुके 
हैं जिनका नाम हजारीमल और मंगूमल था । हजारीमल सदैव 
कहा करते थे कि 'हे रामजी | तुमने ऐसा क्यों किया? तो 
तत्काल ही उनका छोटा भाई मगूमल कह चैठता कि भैया! 
रामजी सब अच्छा ही करते हैं--उनकी रजापर राजी रहना 
चाहिये --इन दो छोटेसे खाक्योंमें रामके प्रति इतना रहस्य 
समाया हुआ है इतना निष्ठा-प्रेम एव आस्था विश्वास भरा 
हुआ है कि जिसका वर्णन कर पाना सम्भव नहीँ है। इन 
शब्दोंस जहाँ हेजारीमलके दु खमय जीवनको झलक मिलती 
है वही मगूमलजीके सतोपमय स्वभावका सकेत भी प्राप्त 
होता है क्योंकि एक तो अपने दु खोका वर्णन भगवान्‌ 
रमजीस करना चाहता है और दूसण दु खमें भी धैर्य धारणकर 
रमजीको भूलना नहीं चाहता। दोनों हो दशामें उन्हें भगवान्‌ 
रामको हो याद आती है। तात्पर्य यह कि जिस भी भावसे 
समका स्मरण कर वे भला ही करते हैं। 

भगवान्‌ राम किसी जाति-विशेष था सम्प्रदायके ही 
इष्टदेव नहीं है अपितु ये तो समस्त प्राणिमात्रके ही हितैपी तथा 


सुखदायक देवादिदेव हैं। ऐसा इष्टदेव भगवान्‌ रामके सिवा 
दूसरा कौन हो सकता है जो न केवल मानवमात्रका हो इष्ट 
करते हैं अपितु चराचर प्राणिमाजका भी कल्याण करते है-- 
पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ पपा॥ 
गत्रिका अजापिल ब्याध गीर गजादि खल सारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम यारक तेपि पावन होहि राम नयामि से॥ 
सिधी-साहित्यके भत्येक पृष्ठपर भगवान्‌ राम प्रत्यक्ष 
अथवा पशेक्षरूपसे समाये हुए हैं और सामान्य जनवाणीके 
प्रत्येक वाक्यमें उनका निवास है। सिधी सस्कृतिका श्रीगणेश 
ही इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है--'एको एको रामे रामे 
सति। अर्थात्‌ एक राम केवल एक राम ही सत्‌ है। यहाँ यह 
बात विशेषता रखती है कि एक राम मात्र एक राम, अत 
रामके सिवा और कोई नहीं । इसलिये 'एको एको और “रामे 
राम दो बार वर्णन किया गया है। भगवान्‌ रामका सिधी- 
साहित्य और सस्कृतिमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनेक 
लोकाक्तिया एव रीति रिवाओके मूलमें श्रीराम और उनकी 
लोकपावनी कथा ही दिखलायी पड़ती है। 


i YN 


राजस्थानके भक्ति-साहित्यमे रामकथा 
(डॉ ग्रीऑकारमारायण सिंहजी) 


शजस्थानक भक्ति-साहित्यकी निर्गुण एव सगुण दोनों 
खरूप विघाओंके अन्तर्गत पौराणिक आख्यायिकाऑका 
चित्रण प्रचुर रूपमे उपलब्ध होता है। सगुण साहित्यमें 
एतद्विपपक उल्लेख भाव-भक्ति, विश्वास तथा समर्षणपरक 
अभिव्यजनाओके प्रकट अर्थ करनेवाले हैं जबकि निर्गुण 
साहित्यर्म प्राय इनका भ्रकारान्तरसे प्रतीक अर्थम॑ प्रयोग 
हुआ है। 

उपर्युक्त पौराणिक मान्यता--विद्वार्सोके अन्तर्गत श्रीराम 
एव श्रोकृष्णको अवतार-लीलाओके सम्बन्धमें अनेकश 
विवरण प्राप्त होते हँ । 

रजस्थानमं रामानन्दकी सगुण भक्ति-परम्पराके अन्तर्गत 
अनन्तानन्दक शिष्य कृष्णदास पयहारीको राम पक्तिका 
विशिष्ट उन्नायक माना गया है जिन्हॉन आलवार सतोंकी 
परम्पणके कमें राम-भक्तिक अन्तर्गत रसिक भावका 


समावेश किया। इसके अतिरिक्त 'समुणान्मुख निर्गुण-भक्ति- 
परम्परा'के प्रतिष्ठापक जाभोजीकी परम्परामें कवि में हद्गारा 
१५१८ ईग्के लगभग २६१ छन्दोंवाली 'में ह रामायण की 
रचना हुई। इसमें प्रचलित रमकथाके अन्तर्गत कविद्वारा 
कतिपय लोकप्रसिद्ध तत्तकि सयोजन--समायोजनके 
अतिरिक्त मानवीय सवेदनशीलताका उत्कृष्ट चित्रण प्रस्तुत 
हुआ है। यथा-- 

सत सीता जत लखमणा 

जे आ सीत न जावही सै गुण माहि गळत॥ 

(छन्द २५९) 

निरजनी-सम्प्रदायके साहिंत्यके अन्तर्गत श्रीरामावतारका 
हेतु रक्षसोंका वघ करना और सत-जनेकि कार्यको पूर्ण करना 
निर्दिष्ट किया गया है-- 


रामजी ओतार आप बड़े हो बिख्यात भ्रये। 
छ 


सबळाई  हणर्वत । 


३८२ 
| 55 रनले ओलीको न 
गसमा कै पाकर भर्ता काज भगो ह 


मोर्ँफ पतेम श्रम चरि मामिक सिग यहविध 
प्रर्ट एता है। यथा--- 
चात रन मामा ये आनो ॥ 


य ही थर से अभ्या उपार शेत फी पटशानी ॥ 
(प्राण पहरगपला--माग १ पर ६ ५) 

अष्छे भीड घार. धारा यार लाई भीलणी। 

ह री 

यी बुल आणो. जाग अति ही कुथीलणी ॥ 

जुड़े फल छान गम प्रेम की प्रतीत जाण। 

ऊंस. मग्ध जारे नहि कस की रसी एणी॥ 
(प” उ) 

सागा झपा सिल तिगाई दुष्ट गण कै सार छियारी । 

गीला धहित अपपपुर आये. भगत विधीषण राज टिपोरी ॥ 

(प" ०७) 
शप लाइन अल आव सपार अगवाशी हनुमान । 
पौ क प्रभु शप मिपा गुम ही कृपाशिपात ॥ 

("> ४४२) 
इमा प्ररार विरजना सम्मटायक प्रयर्ता हरिदास 
विरमगया याह अत्तन यनयास साठफरण रावण यध 
दाया” मपला सासे सर्य हुई है । यधा 
अये हरस दसा रन शो वाप” दयवास पराया । 
(पृ आर फुटाच्या ८) 
ए स घय में एत्या अशत्दि हह क घोवज। 
(षश्च ४ ३ फुग्रीच्या 3) 
शोेषप£ कोश ऊद शता शु हतीस कापा 
पक पती का गइ लोइपा शज चमप पाया 
प" १३५ मरा १५) 
घातन अमणि वार्य व्ययस्य जुळ 
खघ आए यश प्रयग सयाम पर घतत हुए 
प्रभु विच्या" एफएम गरन पत पिर है। पाला 
वाही शाय ग इसर उँछ 4 
फो र परीय गक हराए, रपी का जुरे एज जाये + 
अगर करमा केशी घारे चिके पा तपु परि अप प 


» श्रीरामचत्रे दारणं प्रपछे « 


[ श्रीमि 
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उदाहर एप्री भूप हुने यह, थाओो सेरद सुप शब आए 
लपीक जप पूरन वीना, जैजेकार भयो जस ग्य ॥ 
(वणे भग १ प” १८ पृ ५०) 
भक्त कवि सुदरदासद्ररा सेतु-वचये संदर्भमे अगम 
महिपाझ गान किया गया है-- 
राप मंत्र तें शिला तिरानी। पाथर कहा शि कई परी) 
(सुपर प्रन्यावत्थे भाग १ पृ १७ सौ 3२) 
पिश्रोई सम्रदायक प्रणता जभाजाकी संबत्यारिर 
अन्तर्गत लक्ष्मण भूच्छफि प्रसगकी उपदंशपरक ध्यास्या हु 
है। मघनादकी राक्तिस भृस्छित छप्मणउे चैतन्य होवर 
श्रीगमद्वाण अठारह दार्षांका नामाला करते हुए उनम 
मूच्ठित होनफा कारण पूछ जानपर (सप? ५९) लक्ष्मण ठता 
दते हैं-- 


एक ज अवगंण राम. कीपो 
अश हुँतो पिरपौ घण गयो 
दूज अवर्षण गय कपौ 
एकौ दोस उदासा दीपौ 
थपर्खड मो जदि झर माइपै॥ 
(मप ५१) 


अर्धान्‌ एक ता आपके अनहान (म्य) मृग पे 
जान्पर म॑ आपकी आगाका टल्ठघन कर सालों अक? 
छाड आपके पछि चला आया। दूसो मैन विरा (भरग) यर 
ता दघ दिया और म्पर्य निद्राजितू वहत्मकी भी दनम 
साधगीपर सा गया। इन हा दापेक कारण मूर्छ हुई । 
दमक अतिरेक श्रीरामफ साथ माघ यम पमे 
मप्यद लीरा धल्य यधा--अयध्या पहत एम 
जनकपुर पञ्चयटी पम्पापुर आरिफ भी पिश हाथी रामे 
मत्त प्रसारित गती है। यंघा-- 
अत्रय पयत पका पिर पयुग पीत 
सपुईप शये इप फू टी मुगारी ॥ 
इए सुटा जगकयुर गोग न 
वेदवती पेवा शाडियाती देच कि पदराची? 
एधा फो ४27? 
जतय भा कविएह सापताणा अदर्श एता 
ब्रदर फी गण जपा गवाह अस गा प प 
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बनाया गया है। 
'करणोदान कविया'ने सूरज प्रकास -सदृश ऐतिहासिक 
प्रबध-काव्यमें सूर्यवशके विवरणक साथ सक्षिप्त णमायणकी हो ज्ञान-घरित्र 
रघना कर दी है। इसमें श्रीराम जन्मोत्सवका हृदयहारी चित्रण रघुनाधलीला 
द्रव्य है-- श्रीरामध्यानर्मजरी 
उठाधदयै अजायिया प्रभुदरसण परवांण। 
चेंद्र देख सामंद्र घडै जळ राका विस्त जाण ॥ रघुधर जस प्रकास 
चित इलोळगीत 
कवि अजवा आदाद्वारा प्रियाके असामयिक निघनपर सपंखतै गीत 
२घुणजसं उपालम्भपूर्ण विनती को गयी है कि पतिके जीवित मंछाराम सेवग | रघुनाथ रूपक 
रहते प्रिया वियोग न कय॑ । यथा-- 0-0 का sd 
कंत पहला कामणी, माधय मत मारंह। अह्मदास वीठू भगतपाळ 
सीता रावण छै गयौ खे दिन घौीतारेह॥ चॉकी दास दातार यावनी 
सारत राजम्थानऊ भक्ति साहित्यक अन्तर्गत राम 
कथाके क्वियाँकी सक्षिप्त सूची कालक्रमानुसार निश्नाङ्कित है उपर्युक्त कवियोक अतिरिक्त पृथिवीराज राठौड दुरसा 


आढ़ा सूजा बीढू आपजी आढा चैनजा सादू कुसलजी 
रतनू आवडदान लाळस गुलजी आढ़ा बुधजी सिढायच 
चिमनजी कविया फतैदान वणसूर आदिद्वार भी राम नाम एव 
राम-कथाका गुणगान किया गया है। 


पेहागोदारा मेह रामायण १५७५ 
वारहठ इंसरदास गुण हरिरस १६थो शती वस्तुत राजस्थानक लाकजीवनके अन्तर्मन श्रीराम इस 
माधोदास दधवाड़िया | गुण रामरासो १७६८ सोमातक रचे बसं हैं फि पारम्परिक अभिवादन प्राय “राम 
माघाटास रापपगल १८यो शती | राम सा के उच्चारणस होता है । इसक अतिरिक्त कवियोंद्वारा 
000५७ अन्थका पुष्पिकाके अन्तमें प्राय 'बाचै विचारे ज्यानै राम यम 
[गम नख शिखवर्णन लिखा जाता रहा ह! साथ ही प्रन्थ-रचनाक अन्तमे गद्य 
का Shs अथवा पञ्चमे मात्र 'राम राम की ही परम्परा प्रकट होती है । 
अवतार चरित्र थे समग्र प्रथाएँ राजस्थानके जनसामान्यर्म श्रीरामके प्रति 
अडिग तथा अविरल निष्ठाविश्वासको ही निदर्शित करती हैं। 
fe Tt en 
रामराज्य 
नृपतिमुकुटरलले राघवे शासति मा 
शुणगणपरिपूर्ण सर्वसम्पत्समृद्ध । 
समुचितनिजकर्मा धर्ममार्गप्रवृत्त 


सुतपरिजनयुक्त प्रज्ञजीवो अनोऽभूत्‌ ॥ 
_ (ण्मायणमञ्जरी रामाभिपेक उत्तर १९३) 
'यजाओके मुकुटमणि भगवान्‌ रामके पृथिवीपर राज्य करते समय प्रत्यक व्यक्ति सदुर्णोसे युक्त था। वह सारी सम्पत्तिस 
सम्पन था उचित ढगसे अपना काम करता था धर्माचरणमें तत्पर और सुत परिजन आदिसे सयुक्त और बुद्धिमान्‌ था। 
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» श्रीरामचन्द्रै शरण प्रपद्य + 


[ श्रीरामभक्ति 


3 यी 0323522. 


राक्षसा कूँ मारकर संता काज सारे हैं 
मीगके पर्दार्म श्रीराम चरित्राका मार्मिक चित्रण बहुविध 
प्रकट होता है | यथा-- 

चरण रज महिमा मैं जानी । 
ये ही चरण से अहिल्या उथारी गौतम को पटनी ॥ 

(मारं बृहत्पदावली--भाग १ पट १३५) 
अच्छे मीठे चाख चाख बोर लाई भीलणी। 

x x 

नीच कुल आछी जात अति ही कुचीलणी॥ 
जूठे फल छीन्‍्हे राम प्रेम की प्रतीत जाण। 
ऊँच नीच जाने पहि रस की रसी लूणी॥ 

(पद ३) 
सागर ऊपर सिला तिराई दुष्ट रावण कू मार ल्यिरी । 
सीता सहित अवधपुर आये भगत विभीषण राज दियारी ॥ 

(पद ९७) 
राम लखन अरु भरत सन्रुहन अगवाणी हनुमान ! 
मीराँ के प्रभु राम सियावर तुम ही कुपानियान ॥ 

(पद ४४२) 
इसी प्रकार निरजनी सम््रटायके प्रवर्तक हरिदास 
निरजनीकी वाणीक अन्तर्गत वनवास सीताहरण रावण-वध 
इत्यादि लीला चरित्रोकी चर्चा हुई है! यधा-- 
जन हरीटास दसरथ सुत सो रामचंद्र वनवास पठाया । 
(पृ ३२४ रकुडल्या ८) 
राम स थन में छल्या अकलि ब्रह्मा की वाषण। 
(पृष्ठ ३२३ कुँडलिया ७) 
रामचंद्र आं जब रूीया सुर तेतीस छुड़ाया। 
राँचण पारि लकी गढ तोड्या राज बभीषण पाया ॥ 
(पृ १३५, साली १५) 
'चरणदासने प्रमाभक्तिका वर्णाश्रम व्यवस्थागत कुल 
रूप आचार, शुचिताकी प्रत्यक सीमासं पर वतात हुए 
प्रभु मिलनका सरलतम साधन घापित किया है। यथा-- 
चारि वरन सू हरिजन ऊँचे । 
जो न पतीजै सारि धताऊ सवरी के जूँठे फल राये । 
बहुत ऋषांसर हवाई रहते तिनके घर रघुपति नहिं आये ॥ 


ख्राहान छात्री भूप हुते बहू, थाजो संख सुपच जब आया । 
वालमीक जग पूरन कीन्हो जैनैकार भयो जस गापो ॥ 
(बाणी भाग १ पद १८ पृ ५४) 
भक्त कवि सुदरदासद्वारा सेतु-बन्धके संदर्भमें श्रीराम 
महिमाका गान किया गया है-- 
राम मंत्र तें शिला तिरानी। पाथर कहा तिरै कहुँ प्रामी ॥ 
(सुदर अन्थावली भाग १ पृ ९७ चौ २०) 
विश्नोई सम्प्रदायके प्रणता जाभाजीकी सबदवाणीके 
अन्तर्गत लक्ष्मण-मूर्च्छके प्रसगकी उपदेशपरक व्याख्या हुई 
है। मंघनादकी शक्तिसे मूर्छित लक्ष्मणके चैतन्य हानपर 
श्रीरामद्वारा आठारह दोषोंका नामोल्लेख करते हुए उनसे 
मूर्च्छित होनका कारण पूछे जानेपर (सबद ५९) लक्ष्मण उत्तर 
देत है , 


एक ज अवर्गग रामैं फीषौ 
अंण हुंतो भिरधौ माण मइयौ॥ 
दूजौ अवगेण राम कोयौ 
एकौ दोस ढदोर्सा दीयौ 
अनखंड मां जदि साथरि सोइपौ॥ 
(समद ६०) 


अर्थात्‌ एक तो आपके अनहोने (स्वर्ण) मृगके पीछ 
जानेपर म॑ आपकी आज्ञाका उल्लंघन कर सीताको अकेली 
छाड आपके पीछे चला आया । दूसरे मैंने निर्दोष (भरत) का 
ता दाप दिया और स्वय निद्राजितू कहलाकर भी यनर्म 
साधरीपर सो गया । इन दा दापांके कारण मूर्च्छा हुई । 
इसक अतिरिक्त श्रीयमके साथ साथ राम कथास 
सम्बद्ध लीला स्थळा यथा--अयोध्या, चित्रकूट मेधम्‌ 
जनकपुर पञ्चवटी पम्पापुर आदिकी भी पवित्र तीथकि रूपमें 
महत्ता प्रकाशित होती है। यथा-- 
अवधपुरी मधुपुरी द्वारिका चित्रकूट यमुना सी! 
सेतुव्थ रामेश्वर ईश्वर मूल वटो सुरमासी । 
हरिद्वार कुरुखेत जनकपुर गोदावरी हुलासी । 
र्घयवटी पपापुर रुविमणी देव कपिल युवरासी ॥ 
(मोर्य--वृहत्पदावली पद ४७३) 
उपर्युक्त भक्त कवियांक समानान्तर अनेक चारण-“ 
कवियोद्वारा भी राम कथाका गानकर अपने साहित्यको पवित्र 


अङ्क] 


शातता छ हतार ङ १6१6७ कक कह ततक ह है हक कु पै 5 हज हू शर जी फु काग क फ़र४क के ऊफ कक्कड 45 कछ पेरु कि छ आर फक अक्कल री 


बनाया गया है। 

'करणीदान कविया ने 'सूरज प्रकास'-सदुश ऐतिहासिक 
प्रबध-काव्यम॑ सूर्यवशक विवरणके साथ सक्षिप्त रामायणकी ही 
रचना कर दो है। इसमें श्रीणम-जन्मोत्सवका हृदयहारी चित्रण 
द्रष्टव्य है-- 

उछावव्ध अजओोधिया प्रभुद्रस परदोण। 

चंद्र देख सापंद्र चढ़ै जळ राका निस जाण॥ 


कवि अजबा आढाद्वारा प्रियाके असामयिक निधनपर 
रघुएजसे उपालम्भपूर्ण विनती को गयी है कि पतिक जीवित 
रहते प्रिया वियोग न करार्य। यधा-- 

कंत पहन्ला कामणी माधव मत पारेह। 

सीता रावणा रै गयौ थे दिन घीतारेहग 


सार्सशत राजस्थानक भक्ति-साहित्यक अन्तर्गत राम 
कथाक कवियोकी सक्षिप्त मूची कालक्रमानुसार निप्नाड्रित ह-- 


* रामराज्य * 
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ह 


पीरदान छात्स 
भाधोदास गुसाई 
अग्रदास 


ज्ञान-घरित्र 
रघुनाथलीला 
भ्रीरापध्यानमंजरी 
रामप्रताप 
राम नौरत्न सारसैप्रह 


किसना आढा | रघुवर जस प्रकास 


चित इलोळगोत 
सर्पखरौ गीत 
रघुनाथ रूपक 
रूघरास 
सूरजप्रकास 
भषतमाळ 
दातार थावनी 


भछाराम सेवग 
रघुनाथ मुहता 
करणीदान कविया 
ब्रह्मदाप्न वीठू 
थांकी दास 


उपर्युक्त कवियोंक अतिरिक्त पृथिवीराज राठौड दुरसा 
आढा सूजा घीठू आपजी आढा चैनजी सादू, कुसलजी 
रतनू आवडदान लाळस गुलजी आढा बुघजी सिढायच 
चिमनजी कविया फतैदान वणसूर आदिद्वारा भी राम-नाम एव 
राम कथाका गुणगान किया गया है। 


मेहागोदारा मह रामायण १५७५ 
दाहठ ईसरदास | गुणहरिरस १६वीं शती वस्तुत राजस्थानके लांकजीवनक अन्तर्मन श्राराम इस 
मापोटास दधवाडिया | गुण रामरासो १७६८ सीमातक रचे-बस हैं कि पारस्परिक अभिवादन प्राय 'सम 
भापोदास राममगल १८ यो शती | राम सा क उद्यारणसे होता है । इसके अतिरिक्त कवियोद्ारा 
क अन्थका पुष्पिकाक॑ अन्तर्म प्राय बाचै विचारे ज्यानै राम राम 
दरदा oa लिखा जाता रहा है। साथ ही प्रस्थ रचनाक अन्तमें गद्य 
याएहठ भरहरिंदास | पौसुथेय रामायण अथवा पद्यमें मात्र राम राम की ही परम्परा प्रकट होती है। 
अवतार चरित्र य समग्र प्रथाएँ, राजस्थानके जनसामान्यमें श्रीरामके प्रति 
अडिग तथा अविरल निष्ठाविश्वासको ही निदर्शित करती हैं। 
rear 
रामराज्य 
नृपतिमुकुटरतरे राघवे शासति क्ष्मा 
शुणगणपरिपूर्ण सर्वसम्पत्समृद्ध । 
समुचितनिजकर्मा घर्ममार्मप्रवृत्त 
सुतपरिजनयुक्त प्राज्ञजीवो जनोऽभूत्‌॥ 


(एमायणमञ्जरी रामाभिषेक उत्तर १९३) 


क कर मका 
सम्पन्न था उचित ढंगसे अपना काम करता था धर्माचरणमे तत्पर और सुत-परिजन आदिसे सयुक्त और बुद्धिमान्‌ था। 
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बुदेली लोक-काव्यमे रामनामकी महत्ता 
(डॉ श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एमल्ए पी एचडी ) 
बुदेला लाक-जीवनमँ लाककवि ईसुरी का शृगार- प्रति-दिन दहको दिव्य प्रकाश दता हे और कभी मलिन 
रसका सम्राट्‌ माना गया हे किंतु उनकी भक्ति रससे परिपूर्ण नहीं होता-- 
चौकड़ियाँ पठनीय और मननीय हे! उनकी चौकड़ियार्म रसना राम कौ नाम नगीना। मन मुटरी में दीना ॥ 


आध्यात्मिक भावना तरगित हो रही है। व॑ ससारकी क्षण नियत निवान खान सें खोदौ ऐसो धान कहीया॥ 
भगुरताको देखकर सीतारामके भजन करनकी आर सकत दत उदोत जोत जैपुर की, चढी भजन को मीना। 
करते हुए कहत हैं-- दिन दिन देत देहु रों दीपक कभउँ न होत महीना ॥ 
भज मन राप सिया भगवानें । यह जीवन चद साँसोंका खजाना हे इसका काई भरासा 
सग कएू ना जाने । नहीं अत समयको व्यर्थ न गँबाकर रामका भजन करना 
धन सपत सघ माल खजाने रैज एइ ठिकाने ॥ सार्थक है नहीं ता पीछ पछताना हागा क्याकि-- 
भाई थम्द औ कुदुम कथीला जे सब स्वार्थ जानें। मिदना खतम होइ सड खाता। चुल्वा रेड विधाता। 
कड़ा कैसो छोड़ ईसुरी हसा होत रमानें॥ भरी-पलक की देरी माहीं सत्य हिसाब करासा ॥ 


बुदेळी जन-जीवनके चतुर-चितर 'ईसुरी का पूर्ण करनी होय सा कर हो जग में फर न जौ शिन आता। 
विश्वास है कि जिसके रक्षक श्रीरामचन्रजी हं उसक साथ कात 'ईसुरी भज हा रायै नइ पीछे पछत्ताता ॥ 


कौन दगा कर मकता है। यथा-- तभी तो कविवर ईसुरी सभीको सचेत करते हुए करते 
जी के रामचन्द रखवार को कर सकत दयार हैं कि-- 
घर नरसिंग रूप कढ आये. हिरनाकुस को मारे । तन कौ तनक भरेसौ मड़याँ। राखे लाज गुप्तइयाँ। 
राना जहर दऔ मीरा खों पीतन घान सपार॥ तर वर पत्र गिरै धर्मी में फिर ना लगत डरहयाँ॥ 
मसकी उनै प्राह की गरदन झट गजराज उबारे। जर बर देह मिले माटी म॑ घुर्ने न राख चिरइदाँ। 
ईसुर बचा लाई है उनमे सिर सं गाज हमार॥ जा नर देही काम न आवै पसु की बने पनइयाँ॥ 
कवि मनसे श्रारामका भजन करनेकी राय दते है क्यॉकि अन्तत लाक कवि ईसुरी 'राम -नामकी माला फेरनका 
अन्तिम दिनमें यही रामनाम काम आता है । दखिय- राय देत हैं क्याँकि इस भवसागरसे 'राम'-नामके भजनस ही 
मन ते काय भजत ना रामें। आय आखिरी कामें । पार उतर सकत हैं। ठीक ही कहा है-- 
सुआ पढावत गनका तर गई सोरी लेतन नापें। जो कोउ सीताराम विसारै। जीती दाजी हारँ। 
नाम लेत रैदास घले गये घछा चाम के दामे नामइ छै पृहलाद अया रए हिरनाकुस खो मारे ॥ 
अपने जनकी सेइ निवाउत पढे देत सुर थामें। परमसुर ने देह दई जा नाम की माला टारें। 
स॑ म्‌ भजत ईसुरी जानें तोय नाक के गापें॥ ईसुर भव सागरसे जन खाँ नामइ पार उतार ॥ 


सुकवि 'ईसुरी राम नामका अनमोल नगीना मानत हं वस्तुत इस कल्लिकाल्म श्रीरमजीका गुणगान हीं 
इसे मनरूपी मुद्रिकाम॑ जडा जाता है! यही भाग्यको चमकाता एकमात्र आधार हे अत ममा भरसं त्र्यागकर श्रीरामका 
है। इस अलौकिक खानसे निकाला है । इसमें जयपुरी रत्नोंकी भजन कर रम सभी मानव शीजनका सफल वना सकत है । 
चमक है और भजन भक्तिकी मौनाकारी है। यह दिन 


हि अन्न 
स्थाम सुरभि पय यिसद अति गुनद करहि सब पान । 
गिरा आम्य सिय राम जस गायहि सुनहि सुजान ॥ 
oe 


। 


अङ्क ] 
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उडिया साहित्यमे रामकथा 


(श्रीयोगेश्वरजी त्रिपाठी “योगी ) 


मयोदापुरुषोत्तम श्रीगमका चरित्र भारतांय आदर्श 
सास्कतिक चेतना व्यवहार कुशलता एव नैतिक मृल्यांसे 
आतप्रोत दिखायी देता है। उनके चरित्रक पठन पाठनसे 
छाकन्मानसर्म पवित्र भावनाओंकी उर्मिल तरेगे सहज हो उठने 
लगती हं । विभिन प्रकारक संदगुणोंका विकास उनक जीवन 
दर्शनकी अमूल्य निधि है। युग युगसे रामायण पतितजनेकि 
परित्राणका सदश देती आयी है । इसम॑ समग्र मानव जातिक 
लिये आज्ञाकी किरण आलांकित है। 
दशके विभि अञ्ञलकी भाँति उत्कलम भी रामकाव्य 
प्रचुरमात्रामे देखनेको मिलता है। उडीसाका प्रान्तीय भाषा 
अनुमानत ग्यारहवी शताब्दीस ही एक समर्थ साहित्य 
माध्यमक रूपमें प्रसिद्ध रहो ह। हजार वपेकि अन्तराल्म 
उडीसार्म कई सौ रामायणाकी रचना अथवा अनुवाद हुआ ह 
जिनका मूल आधार वाल्मीकोयणमायण अध्यात्मरमायण 
तथा हनुमनाटक है । प्रामाझलॉमें प्राय पाँच सौस अधिक 
अनुवाद देखनको मिल जाते हैं। उनमेंम बहुतमे ता एस हैं 
जिनका मुद्रण अभातक सम्भव नहीं हुआ । गाँवाम ताइपत्रपर 
हिले हुए ये ग्रन्थ अभी भी सुरक्षित रख हैं। उडिया भाषामें 
रमायणक अनुवादकी चार कोटियाँ हैं जा रामायणके 
अक्षरश अनुवाद भावानुवाद सम्कृत-रूपान्तर तथा नाटकम॑ 
अयुक्त होनवाल कथोपकथनयुक्त रामलीला साहित्यके रूपर्म 
उपलब्ध हैं। भायामुवादार्म आत्माभिव्यक्ति एव स्वसाहित्यक 
माघ्यमसे अभिनव चिन्तनका समाचर भी हुआ है। 
उडिया भाषाका सबसे प्राचीन रामायणका अनुवाट 
रुइपादकातणपदी रामायण है जो अभीतक अप्रकाशित है। 
अनुमानत यह रचना नखी शताब्दीकी है। उसमें पवित्र 
सूर्ववशकी प्रतिष्ठा यज्ञ महिमा, मुनियोंकी रक्षा, ईश्वरीय 
विभूतिका प्रदर्शन आदि आदशॉका उल्लेख मिलता ह। 
श्रीशयारलादासका रामायण अनुवाद परवर्ता रचना है, जो 
अनुमानत तेरहवीं शताब्दीर्म रची गयी । इसका कुछ अश 
शरीआर्तबस्लभजीऊ द्वारा प्राचीप्रकाशन से प्रकाशित किया 
गया था | इसर्म रामायणको शुद्ध यौगिक गन्थके रूपमें लिया 


गया है। शारलादासजी योगणमायणमं कहत हैं कि अध या 
आरमभक्ति अङ्क १३- 


ऊर्ध्वगतिको योग गति कहा जाता है। उस साफल्यके 
कंद्धविन्दुका ही नाम अयोध्या है । दस इन्द्रियॉका दमन-कर्ता 
राजा दशरथ है। इडा पिंगला ऑर सुपुन्नारूप उनकी तीर्ना 
पटरानियाँ हैं। सुपुप्रास धर्मतत्वरूप आला--राम इडा 
नाडीसे स्थिति कामतत्त एवं मोक्षतत्त--लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
तथा पिंगलासे अर्थ-तत्त्व--भरतका प्रादुर्भाव हुआ। यही 
राम परिवार रसतत्त्वके सरयू पुलिनपर योगश्वर-रूपमें क्रीडारत 
था। झारलादासजीने योगानुभवकी व्याख्या करते हुए 
सुग्रीवका योगभ्रष्ट ताराको आहादिनीशक्ति बालिका त्राटक 
चानराका यागग्रन्थि कुम्भकर्णको अज्ञान, रावणको मोह तथा 
मेघनादको ईर्ष्या एव यागाभिमानके रूपमें प्रम्तुत किया है। 
सालहवों झताब्दीतक उड़ीसामें रामायणक प्रचुर 
अनुवाद हां चुके थे। भक्त वलणमदासजीने श्रीजगन्नाथ 
मन्दिस्में बैठकर 'जगमाहनरामायण की रचना की यह 
श्रीचैतन्य महाप्रभुक समकालीन थ पडित मधुसूदन मिश्रन 
हनुमन्नाटकका ख्याति-प्राप्त अनुवाद किया ह। कवि चिकिटि 
राजेन्रकी चिकिटिरामायण भी उडीसाकी एक प्रमुख रामायण 
है) वनगमनका वर्णन करतं हुए वह लिखते हैं कि जिनके 
मस्तकपर धैर्यका जराभार और युगल नेत्रॉमें कृपाका निर्झर 
झरता रहता है अधरपर झान्तिकी वाणी विश्वको सान्त्वनाका 
सदेश देती हैं जिनको दोनों बाहुआका देखकर प्रजा अपनको 
भयरहित मानती है वक्ष स्थलक दर्शनमात्रसे स्रिया सकुपित 
हो जाया करती हैं जिनक चरणोंक दर्शनसे ज्ञानीजन विज्ञानी 
कहलातं ई --ऐसे रघुनाथजी बनमें कैस चल गये ? 
पीताम्बरद्वारा विरचित 'दाण्डीरामायण तथा श्रीकृष्ण- 
चन्द्र पट्टनायकद्वाउ रचित रामायण अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है । 
पञ्चघरीमें सीताजी लक्ष्मणको श्रीयमकी सहायताके लिये 
जानेको कहती हैं और उनके न जानपर कटु शब्दोंस आधात 
पहुँचाती हैं। अन्तम लक्ष्मण यह कहत हुए चले जात ह कि 
“हे माता । मरी खातोंपर ध्यान द॑। मरे कथनको बालविनांद न 
समझ। कभी कभी बच्चे भी अपनी तोतली मधुर घाणोसं 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कह जात हैं। परदझर्म उन्नतिके 
समय आपत्तिकारुमे तथा दात्रुसे घिरी भूमिमें चित्तकी 


* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये * 


श्रीसमयसुन्दर लिखित “सीताराम चौपाई विशेष उल्लेखनीय 
हैं। ये रचनाएँ न कवल जैन कवियोंकी रामभक्तिका परिचय 
ही देती हँ, अपितु गुजराती एव हिन्दी भाषाअकि मध्य एक 
सेतु भी निर्मित करती हैं। 

३--छोकसाहित्यकी परम्परा--शिष्ट साहित्यके 
समान गुजरतीके लोकसाहित्यमें भी रामभक्तिका विकास 
यथेष्ट-मात्राम॑ हुआ है। इसम॑ भी अनेक प्रकारके रामायणग्रन्थ 
लिखे गये हैं जिनमें रामायणकालीन सस्कृतिक साथ 
गुजरातकी तत्कालीन सस्कृतिका सुभग समन्वय हुआ है। 
गुजरातीकी विभिन्न बोलियोमें जो रामायणप्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं उनम॑ लोकणमायण 'डागी रामायण भीलोडी रामायण' 
इत्यादि विशेषरूपसे द्रष्टव्य हँ । 

*लोकरामायण का विशेष प्रचार गुजरातके बनासकाठा 
तथा खेड़ा जिलेमें देखा जाता है । इसम॑ राम कथाके हृदय- 
स्पर्श प्रसगोंपर अनेक गीत दिये गये हँ। इन लोकगीतोंमें 
सीताहरण तथा लक्ष्मण मूर्छा सम्बन्धी गीत विशेष प्रचलित 
हुए हैं। 

'डागी रामायण की रचना डागी बोलीमें हुई है। यह 


गुजरातके डाग प्रदशक आदिवासियोंकी बहुमूल्य धरोहर है। 
डाग प्रदशके निवासी अपनेको दण्डकारण्यवासियोंका वशज 
मानते हैं। विजयादशमी तथा रामनवमीके त्योहारोपर झा 
प्रदेशके आदिवासी 'डागी रामायण के छन्दाको गाते हुए 
रामलीला खेलते हैं। 

भीलोडी रामायण गुजरातकी भील प्रजाका गौरव ग्रन्थ 
है। यह भीली बोलीर्म लिखा गया है ! गुजरातके पचमहाल 
जिलके भील इस अन्थके प्रति विशेष आदर एव आस्था रखते 
हैं इसम॑ केवट गुह, जटायु, शबरी इत्यादि पाराको विशेष 
महत्त्व दिया गया है । 

उपर्युक्त तीनों परम्पराओके अवलोकनसे यह स्पष्ट 
हाता है कि प्राचीन कालसे आधुनिक कालतक गुजगात्ीमें 
रामभक्ति-सम्बन्यी अनक महत्त्वपूर्ण एव मननीय ग्रन्थ 
प्रकाशमें आय हैं। ये अन्य गुजराती प्रजाकी रामभक्तिके 
परिचायक तो हैं ही अन्यान्य भारतीय भाषाओंके रामभक्ति 
विषयक साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे उपयोगी 
एवं सहायक भी है। 


महाराष्ट्रके वारकरी-सम्प्रदायमे श्रीरामनामकी महिमा । 
(एडवोके” श्रीरमेशचन्द्र के परदेशी एम्‌ए (हिन्दी राज्य) डी एच ई एल एल्‌ धी आयुर्वदरत्न) 


महाराष्ट्रका वारकरी सम्प्रदाय एक महत्त्वपूर्ण भक्ति” 
सम्मदाय है। इस सम्प्रदायक प्रवर्तक सत ज्ञानेश्वर माने जात 
हैं और पंढरपुरके श्रीविड्टळ (पाडुरग) इस सम्प्रदायक उपास्य 
देवता हैं। 

महाराष्ट्रमे ११ थीं शतान्दीके बाद तथा वारकरी- 
सम्प्रदायके उदयक साथ ही 'राम-कृष्ण -भक्तिघाराका प्रवाह 
विशप रूपस प्रवाहित हुआ है । वारकरी शिव और हरिम कोई 
भद नहीं मानते। वारकरी-सम्रदाय भागधत घर्मका वह 
व्यापक एवं विशाल स्वरूप है जा सभी पथके लोगको 
कँच नीचका सुशिक्षित एव अशिक्षित सभीको साथ लेकर 
चलनेवाला मानव धर्मका प्रसार एव प्रचार करनेवाला 
सम्मदाय ह। इसका महाराष्ट्रक सारे भागार्म तथा तटवर्ती 
अदेझोमें गहण प्रभाव है। 

यारकरी-सम्मदाय सगुण एव निर्गुणमें भेद नहीं करता 


भगवान्‌ श्रीविद्ठल सगुण हैं और निर्गुण भी हैं। ज्ञानेधर, 
नामदघ एकनाथ एव तुकाराम वारकरी-सम्मदायक प्रमुख एसै 
प्रसिद्ध सत है। 

स्वामी समर्थ रामदास महाराष्ट्रके एक प्रसिद्ध मत हैं, जा 
समर्थ सम्प्रदायक सस्थापक ह और जिनके आराध्य भगवान्‌ 
श्रीरामजी है! 'जय-जय रघुव्रार समर्थ --यहे इस पथका 
मन्त्र है । समर्थ रामटासजीकी 'दासबाध करुणाष्टक मनोबोध 
एव ल्घु वृहत्‌ रामायण --य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। जिसमें 
प्रयत्नवाद तथा कर्मयागका महत्त्व बतलात हुए उन्हांन प्रपञ्च 
एव परमार्थका विवचन किया हे । भगवान्‌ श्रारामजीकी भक्ति 
उनक आदर्श श्रीराम नामकी महिमा आदिक साथ 
खीर रसकी चेतावना उनक साहित्यमें है। 

स्वराज्यका मृल मन्त्र दनवाल रामदास भारतक प्रथम 
सत है । उनक साहित्यर्म भगवान्‌ श्रीरामजीको सगुण भक्ति 
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उपासना शक्ति-तत्त्व एवं भक्तितत्त्वका सुन्दर मिलाप है। 
वारकये सम्प्रदायका मुख्य मन्न ह--'जय जय 
राम-कृष्ण हरी । वारकरी भगवान्‌ श्रीविद्ठलका भजन करतं ह 
तो उसर्म राम कृष्ण हरिका सुन्दर मिलाप--अभिप्रत रहता 
है। ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाध तथा तुकाराम आदि सताँकी 
रचनाओमें श्रीराम-मामका विशष महत्त्व बतलाया है । हरिपाठ 
वारकरी लागाक जपका प्राण है। द्विजमात्रक लिये जैस 
सध्या गायत्री आवश्यक होती है उसी प्रकार 
वारकरी-सम्पदायके अनुयायियोंक लिये नित्य हरिपाठ 
आवश्यक है। 
हरिपाठमें भगवान्‌ श्रीराम-नामका महत्त्व-- 
राम-कृष्ण चाचा भाव हा जीवाधा। 


आभा जे शिवाचा राप-जघ॥ 
च ति 
विष्णु विळे जप च्यर्थ त्याचे ज्ञान। 
राम-कृष्ण भन माही ज्यांचे ॥ 
(हरिपाठ ज्ञानेश्वर) 
हरि नाप ऊपे तो नरन्दुर्लभ। 
वाचेसी सुलूभ राम कृष्ण ॥ 
रामन्कृष्ण नामी उभ्पनी सांपली । 
तयासी लाघली सकळ सिहरी ॥ 
ज्ञानदेवी नाप राम-कृष्ण ठसा। 
तेणे दस दिशा आत्माराम ॥ 
(मत ज्ञानेधर--हरिपाठ) 
जगाचे कारण रामनाम पाठी। 
जाईने बैर्कुठी एकीहेका ॥ १ ॥ 


शमनाप ऐसा जिव्हे उपरे ठसा। जो उद्धरेल अपैसा इहलाकी ॥ 
दो अक्षी राप जप हा परम नलग सुश नेम नाना पेथ॥ 
नपा म्हणे पवित्र श्रीगाम चरित्र । उद्धश्सि. गोत्र. पूर्वजेसी ॥ 
(संत नामदब~-हरिपाठ) 
हरिपाठके इस अभगर्म यम --इस दो अक्षरके शब्द 
(नाम) का महत्त्व बताया है। राम-नामसे बिना आयास ही 
संसार सायरस उद्धार हा जाता है और वैकुण्ठकी आहि हो 
आतो है। अपने पूर्वेजोंसहित अपना बेड़ा पार हो जाता हे। 
भगवान्‌ श्रीरमका नाम उनका चारित्र्य गान बड़ा ही पवित्र 
रव मङ्गल है जिसस उद्धार हो जाता हे। 


हरिपाठक अतिरिक्त अन्य रचनाआरमि भी ज्ञानेश्वर 
नामदेव एकनाथ एव तुकाराम आदि सताने श्रीराम -नामकी 
बड़ी महिमा गायी है और सत एकनाथजीने भावार्थयमायण 
नामके ग्रन्थकी रचना की है जिसमें भगवान्‌ श्रीरामजीकी 
कथा मराठी भाषामें अत्यन्त मधुर भार्वाके साथ प्रस्तुत की 
है। हिन्दी साहित्यमें तुलसीदासजीका रामायण जैसे सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ है वैसे ही मराठी-साहित्यमें संत एकनाथका 
भावार्थगमायण है। अपने एकनाथी-भागयत ग्न्थमें 
रामनामका महत्त्व बताते हुए उन्हाने कहा है- भगवान्‌ राम 
और कृष्णका स्मरण करत ही जन्म मरणका यह चक्र दूर हो 
जाता है उस ससार-सागरके पार करनेकी कोई चिन्ता ही नहीं 
रह जातो है व्योंकि-- 
करिता राम-कृष्ण स्परण।ठठोति पळे जन्म भरण । 
तेचे भड भयाये तोंड कोण । थैर्ययण 
(सत एकनाथ भागवत अ २।६) 
अभग गाथाएँ--मराठी तथा वारकरी सतांकी सबसे 
बड़ी देन है--अभग-गाथा। इस अभंग वाणीमेंस 'राम - 
नामकी झाँकी प्रस्तुत करनेजाले कुछ अभग इस प्रकार है-- 
राम म्हणे वाट चाली। यज्ञ पाकुलापाकुरी ॥ १॥ 
थत्य धन्य ते शरोर। तीर्थ व्रतांचे माहेर॥ २॥ 
राम म्हणे करिता धंदा। सुख समाधि त्या सदा॥ ३॥ 
पाम म्हणे भासो प्रासी। तोचि जेषिला उपवासी ।! ४ ॥ 
चाप म्हणे भोगो त्यागी। कर्म न लिंपे त्या अंगी॥ ५॥ 


एसा राम सपे मित्य। तुका म्हणे तो जीवन्पुक्त॥ ६॥ 
(अभग गाथा-मत तुकाराम) 


धरावदधा ॥ 


राम पिता सीता पाता। रूश्मण सायरा चुलता। 
नामा म्हणे माझे गोत। चिप्रकुटी असे यॉटत। 
श्रीम सोयरा आली माझघा धरा । 
दिधला खया धारा हेद्रया माझ्या | 


थालो विश्रान्तो घाले पाझे मन । न छगे आता ध्यान शिकावया । 
(अभंग गाधा--सत नामटव) 


राम चाय सोल। तथा पुरुष माही. मोल । 
न्य ज्याद्चे शारीर । करी जना उपक्ार। 
जाप्रा म्हणे स्वामी । सुखे खसे अतर्थामी ॥ 

(अभग गाथा--सन नामटव) 
रामा दशरथ... जैदता । यागिज्ञम 
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अभय वरद वैष्णव जना। बिभीपण स्थापि मळे 
म्हणकनी सुझे भी पोसण।ह ऐके एक रघुतत्ने। 
येणेप्रि कारणे आलो शरण । विष्णु दास म्हणे नामा । 
(अभंग गाधा--सत भामत्य) 
गाम नाम जपि घौ श्रवनमि सुनिदौ! 
सलिल मोह भ दहि नहीं जाइयो ॥ टेक ॥ 
अकथ कथ्यौ न जाई कागद लिख्यौ न माई। 
सकल भुवन पति पिल्या है सहज भाई। 
राप माता राम पिता राम सर्द जीव दाता। 


» श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपद्ये « 


[ श्रीरामभक्ति 


छांपौ। कहै रे पुकारि गीता॥ 
(अभग गाधा--संठ॑ नामव) 
वारकरियोंके सर्वस्व जीव प्राण एव परम देवता भगवान्‌ 
विट्टल श्रीराम ही हुँ | इमी दृष्टिस समग्र वारकरी सम्रदायका 
साहित्य रम-नामकी ही महिमा गाता है। सत्त नामदेवजीके 
दाब्दाम॑— 
शाम विद्टुला । हम तुमारे सेवक । सेवक। _ 
ग्यान विठ्ठल थ्यान विद्वल। नामा का स्वामी प्राण विडल 


नामईयौ 


भणत 


राम 


re 


दक्षिणी-पूर्वी एशियामे रामकथा 


(डॉ श्रीकशवप्रसादजी गुप्त एम्‌ ए (भूगोल सस्कृत) पी एच्‌ डी शास्त्री) 


श्रीयमकथा मूल-रूपम॑ भारतीय है और आर्यांकी एक 
आदर्श कथा है। यह जगत्पावनी कथा लॉकमङ्गलकारी 
सुविशाल ख्यापक एव अति सारगर्भित है । आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे अवतीर्ण नरतनुधारा मर्यादापुरुषांतम 
शीरमकी जीवन-लीलास॑ सम्बन्धित यह कथा उत्तर एव 
दक्षिण भारतकी सस्कृतिर्याका जोइनवाली एक महत्वपूर्ण 
शुखला है । भारतके हर घर्म सम्प्रदाय एव वर्गके अनुयायिया 
में यह किसी-न-किसी रूपम अवश्य व्याप्त है। मूलत 
वाल्मीकिरमायण पयोधिसे निकला हुई यह रममय अजस्न- 
धार अति प्राचीन कारूस ही भारतके चतुर्दिक्‌ फैलने 
लगी थी। कालान्तरमं तत्तदेशाय निवासियाने इस कथामें 
पर्याप्त परिवर्तन भी कर लिये जिसस यह उनके समाज एव 
परिस्थितिकं सामुरूप हो गयो । आज भी जिन देशोंमें भारतीय 
हैं अथवा जिन दाक लाग भारतर्प हं वहाँ न्यूनाधिक रूपर्म 
रामकथाको परिचर्चा अबश्य देखन-सुननको मिलती है। 
दक्षिणी पूर्वी एशियाके दर्शास भारतका सांस्कृतिक 
सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काळसे ही चला आ रहा है। यद्यपि 
आज यहाँ कई सस्कृतियांक्रा सगम दिखायी पडता है और 
यहाँक निवासी विविध धर्माका माननेवाले हैं फिर भो इनपर 
भारतीय सम्कृतिका गहर! और अमिट प्रभाव पड़ा हुआ है। 
फलस्वरूप यर्हकी सस्कृति और साहित्य दोनोंमें रामकथा 
अत्यन्त घुल मिल गयी है। सम्मवत इन देशमै रामकथा 
अशाक एव ममुद्रगुप्त-जैस प्रभावशाली भारतीय राजाआंद्वास 


चलाय गये विदेशोंमें धर्मविजय अभियानसे बहुत पूर्व ही 
अपना स्थायी स्वरूप प्राप्त कर चुकां थी । आज दक्षिणी पूर्वी 
एशियाके कई देशोंमें बौद्ध एव इस्लाम धर्मोका वर्चस्व होनेपर 
भा यहाँ रामकथा पूरी तरहस अपना अस्तित्व बनाय हुए है । 

थाईलैंड (सियाम या स्याम) दक्षिणी पूर्वी एशियाका 
एक प्रमुख देश है जा वर्माक पूर्वमे स्थित है। यहाकि 
अधिकाश निवासी बौद्धधर्मक अनुयायी हैं फिर भी यहाँ 
रामकथाका अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त हँ। यहाँ अयोध्या 
(अयुधिया) नामकी मगरी है जहाँकि राजा रामाधिपति' 
कहलाते थे। यहाँ लवपुरी (लापभुरी) नामसे प्रसिद्ध एक 
अन्य नगरी भी है जा पहल द्वारवती राज्यकी राजधानी थी! 
थाईलैंडके कई शासक अपन नामक साथ राम' लगाया करते 
थे। तेरहवीं शताब्दीफे उत्तगर्धके नरेश खुन राम खम्हङ्‌ तो 
'राम' के नामस हा प्रतिष्ठित थ। राजा भूमिबल अतुलतज भी 
अपन नामके साथ राम लगाते थे। 

थाईलैंडर्म समय समयपर कई यमायर्णोका प्रणयन हुआ 
है परतु सन्‌ १८०७ में मरेश राम प्रधमद्वारा लिखी गयी 
रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है। यहाँ प्रतिष्ठित 
रामायणका नाम 'रामकियेन है जिसका तात्पर्य होता है-- 
रामकोर्ति । इस रामायणका कथानक मुल रूपर्म वाल्मीकि 
रामायणम्े लिया गया है परतु इसर्म पर्याप्त परिवर्तन एवँ 
कल्पनाका आश्रय लेकर इसे अपने देश एवं परिस्थितिक 
अनुरूप ढाल दिया गया है। फलस्वरूप यहाँके निवासियमि 


अङ्ग] 
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यह धारणा बन चुकी है कि समका जन्म उन्हींके देशर्म हुआ 
था और रामकथा भी उन्हीके देशसे सम्वन्धित घटना है। इस 
ण्मायणम॑ हनुमान्‌ एव सूर्यदेव सोता बनवास आदि प्रसंग 
अत्यन्त रौचक ढगमे प्रस्तुत किय गय है । थाईलेंडके कुछ 
मन्दिरेमे रामकी मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित हैं। यहाँकि राष्ट्रिय 
सम्रहालयमें भी रामको मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। थाईलैंडकी 
राजधानी बैंकाकक एक प्रसिद्ध मन्दिरकी दीवारपर “रम 
कियेन को कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाएँ चित्र रूपमे उत्कोर्ण हैं 
धाईलैंडक निकटवर्ती दश कम्योडिया (कम्बुज या 
कम्यूचिया) में रामकथाका पर्याप्त महत्त्व है यहाँकी रामायण 
रामकेर नामसे सुप्रसिद्ध है। यह थाई रामायणसे विशेष 
प्रभावित है। यहाँ सूर्यवर्मनद्वार बनयाये गये अङ्कोरवातके 
मन्दिर दावारेमि जो पत्थर रगे हुए हैं उनपर शमस 
सम्बन्धित दृशय अङ्कित है । वायोनके मन्दिरकी भित्तियापर भी 
रामायणके कथानकसे सम्बन्धित चित्र बने हुए हैं जिसके एक 
चिमे करुद्ध शंकर अपने तृतीय मेत्रसे कामदेवको भस्म करते 
हुए दर्शाय गये है । इसी प्रकार रामायणकी कथापर आधारित 
माऐचका आखेट सोताहरण थाली और सुग्रीवका युद्ध, 
सुग्रीव और रामकी मैत्री अज्ञाकवाटिकामें सीता राम-एवण 
बुद्ध आदि दृश्य कम्बोडियाके मन्दिरोंकी भित्तियोंपर चित्रित 
है। ग्रभायणके रचयिता वाल्मीकि मुनिका उल्लेख यशोवर्मा- 
की सूखी झीलके पूर्वा तटवर्ती एक अभिलेखम॑ स्पष्ट रूपसे 
हुआ है। 
लाओस देशमे भी रामकथाका बिशेष प्रचार है। यहकि 
कुछ मच्दिरेंकी भित्तियांपर भी रामकथाके दृश्य अङ्कित 
है। यहाँ दो रामायण प्रचलित है--१-फालक फालाम और 
९ फोमचक्र। यहाँ समय-समयपर रामकथाका रंगमचपर 
अभिनय किया जाता है जिसे यहाँके निवासी बडे हर्षोल्लास- 
के साथ देखते हैं। 
फम्बोडियाके पूर्वम दक्षिणी वियतनाम दक्षिणी चीन 
सागरतक फैला हुआ है। प्राचीन कालमें इस क्षेत्रर्म एक 
हिन्दू राज्य स्थापित था जिसे चम्पा कहा जाता था। 
भ्रमे रामायणका इतना प्रचार था कि यहाँके अभिलेखामें 
चावा, रामायणके पात्रका नाम देकर उनसे वहाँके 
तुलना की जाती थी । दशरथ एव उनकै पुत्र रामका 


यहाँके अभिलेखोंमें अनेक बार उल्लेख हुआ है-- 

दशरथनृपजो$य॑ राम इत्पाशया यं 

श्रयति विधिपुरोगा श्रीरहो युक्तिरूपम्‌ ।' 

वियतनामके इस भेत्रमें यत्र तत्र रामकथाका मनोरम 
स्वरूप अब भी परिलक्षित होता है। 

दक्षिणी पूर्वी एशियामें मलेशिया एक इस्लाम-धर्मका 
अनुयायी देश हँ । परंतु यहाँ भी रामकथाका व्यापक प्रभाव 
दृष्टिगत होता है। यहाँके इतिहासमै लकासुक नामक एक 
राज्यका उल्लख मिलता है । मलेशियामें प्रचलित रामायणका 
नाम है-- हिकायत सिरीरामा। इस देशमॅ रामायणकी 
घटनाआंका बड़ी रोचकताके साथ मचन किया जाता है और 
यहाँके मुस्लिम लोग भी रगमचपर रामायणके पात्रोंके रूपमें 
आते हैं। यहाँ आये दिन रामके चरित्रसे सम्बन्धित नृत्य एब 
गीतक आयांजन हुआ करत हैं। यहाँ रमकथामें रामके 
सहयोगी पार्त्राको बडी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है। 

दक्षिणी-पूर्वी एशियाके देशोमें राम और रामकथाका 
सबसे यडा प्रेमी देश इडोनेशिया है । यहाँ रामके प्रति लोगोंकी 
वैसी ही श्रद्धा एव निष्ठा है जैसी भारतीयोंकी । यहांके निवासी 
रामके चरितसे अत्यन्त प्रभावित हैं। यहाँकी सुप्रसिद्ध 
रामायणका नाम “रामायण ककविन्‌ है । इस अन्थका प्रणयन 
जावा (यव) द्वीपके मतरमवशी महाप्रतापी नरेश बलितुङ्गके 
शासनकाल (नवों शताब्दीके उत्तरार्थ) में उनके राजकवि 
योगीश्वरने जावाकी प्राचीन भाषा (कवि भाषा) में किया था। 
खाल्मीकिरामायण भट्टिकाव्य एवं रघुवशसे प्रभावित इस 
महान्‌ अन्थमे २६ सर्ग तथा कुल २७७८ इलोक हैं। इस 
अन्थका देवनागरी लिप्पन्तरण एव हिन्दी-रूपान्तर भी हुआ है। 
इस रामायणके कतिपय भ्रसग वाल्मीकिरामायणसे भिन हैं। 
इसकी कथाक अनुसार अभि परीक्षाके पश्चात्‌ रामने सीताको 
ग्रहण किया था और सीताके अन्तिम वर्ष वाल्मीकि ऋषिके 
आश्रममें नहीं बीते। इडोनेशियामें रामकथा बाली एख जावा 
द्वीपोमें विश्ष रूपसे प्रचलित है । बाली एक हिन्दू द्वीप है। 
यहाँ भारतीय दबी दबताओंकी पूजा-अर्चना आज भी 
परम्परागतरूपम होती है। यहाँ रमका आदर्श चरित्र एव 
रामकथा जन-जनको प्रिय है । जावा द्वीपमं मुस्लिमॉकी सख्या 
अधिक हानपर भी यहाँ रामकथा बहुप्रचलित है। यहाँके 


जच 
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आदि विश्व विश्रुत हं । इस नगरक समीपमें स्थित 'परम नवम्‌ 
के मन्दिरम रामकथा उत्कोर्ण है। यहाँ प्रस्तर-निर्मित रामको 
मूर्तियाँ हैं। जावाम॑ चण्डी-लर जोग्रन्न के मन्दिरकी 
भित्तियोंपर भी रामायणक चित्र अङ्कित हैं। यहाँका मुस्लिम 
समुदाय भी रामकथाकं अभिनयमें अत्यधिक रुचि लेता है! 
एमा अनुमान किया जाता है कि दक्षिणी-पूर्वी एशियाके 
अन्य छोट-छोटे ट्वीपामें भी रामकथाका अस्तित्व अवश्य होगा। 


रामकथाका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ह। इन दकि 
निवासियोंकी ग्रमपर अपार श्रद्धा एव अगाघ आस्था है! 
उनके विचार चिन्तन, मान्यताएँ आदि रामक लोकोत्तर चरित्रसं 
पहुत-कुछ प्रभावित हँ । वे रामका आदर्श स्वरूप ग्रहण करत 
हुए पग-पगपर रामकथासे प्रेरणा एवं झिशा प्राप्त करते हैं। 
नि सदेह दक्षिणी पूर्वी एशियाक देशार्म राम सर्वत्र वन्दनोय 
है पूजनीय हैं। 


रूसमे श्रीरामके आदर्श चरित्रसे प्रेरणा ली जा रही हे 


(आशिवकुपारमी गोयल) 


स्व» अलैक्सेई बारानिकोव सोवियत-सघक पहले हिन्दी- 
प्रचारक तथा गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामचरितमानसका 
रूसी भाषामें 'रमचरितमानस--रामके झौर्यमय कार्योका 
सागर नामसे अनुवाद करनंवाले प्रथम मनीपी थे। 

श्रीबारात्रिकोवके पुत्र डॉ० प्योत्रा बारन्निकोब भी 
हिन्दी तथा भारतीय सस्कृतिकै अनन्य प्रेमी हैं। उन्होंने 
भी रामचिरतमानस तथा भारतीय सस्कृतिपर बहुत लिखा 
है। श्रीबारान्रिकोब हाल्हामें तीन माहके लिये भारत आये 
थे। लोगॉको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अयोध्याके 
श्रीयमजन्मभूमि मन्दिर निर्माणके लिये सोवियत सघके 
श्रीरामभक्तोकी ओरसे श्रीरामशिला अपने साथ लाय॑ थे। वे 
गर्वके साथ कहते हैं 'सोवियत-संघका प्रत्यक हिन्दी प्रेमी 
तथा रामचरितमानसमें रुचि रखनेवाला हृदयसे चाहता है कि 
अयोध्याम श्रीरामजन्मभूमिके ऐतिहासिक स्थलपर भव्य 
राममन्दिरका निर्माण हो--इसी भावनासे अभिभूत होकर मैं 
रामशिला साथ लाया था। उन्हें इस बातकी पीडा है कि 
भारतके कुछ कथित प्रगतिशील बाबर-जैस साम्राज्यवादी 
तथा अत्याचारीके दुष्कृत्योका अन्थ-समर्थन करने म नहीँ 
हिचकते । उन्होंने कहा-- कराडों लोगांकी मानवताको प्रेरणा 
देनेवाले मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीगमकी बावर-जैसे 
नरसहार करानेवाले साम्राज्यवादीके साथ तुलना करना दिमागी 
दिवालियापनका ही परिचायक है। 

। श्रीप्योत्रा चारातिकोवने एक साक्षात्कारमें ताया कि 'जब 
मरे पूज्य पिताजी अटैक्सई पैत्राविच जारत्रिकोबने श्रीराम- 


चरितमानसका रूसी भाषामें अनुवाद किया था तय 'कथित 
बुद्धिजीवियों और प्रगतिशीलॉने उन्हें भी 'दकियानूसी 
बताया था। 

ऐसे थे मेरे पिताजी--श्रीप्योत्रा यारान्िकोव अन्ताराष्ट्रिय 
ख्यातिप्राप्त अपने पिता डॉ अलक्सेई घारात्रिकोवकी स्मृत्रियोंमें 
खो जाते हैं। वे कहते है---'मरे पिताजी केवल हिन्दी तथा 
सस्कृतके विद्वान्‌ ही महों थ अपितु भारतीय सम्कृति और 
भारतकी परम्पराओके प्रति भी निष्ठाघान्‌ थे। उनका कहना थां 
कि सस्कृत तथा हिन्दी महान्‌ वैज्ञानिक भाषाएँ हैं और भारतीय 
साहित्य पूरे ससारकी महान्‌ धरोहर है। 

श्रीबरासन्निकोबने अन्तर्मे अपना समस्त जीवन ही 
भारतीयताकी सेवाके लिये समर्पित कर दिया था। गोस्वामी 
तुलसीदासजीको रामचरितमानसक्रा चे ससारका सर्वश्रेष्ठ 
आदर्श जीवन चरित्र मानते थ। 

श्रोयारात्रिकोवका जन्म २१ मार्च १८९० को सोवियत 
सघक एक साधारण बढूई परिवारम॑ हुआ था! सन्‌ १९१० मे 
वे कीव विश्वविद्यालयके छात्र थ तथा प्राच्य भाषाविद्‌ डॉ 
कनाउएरकं शिष्य बने । उस दौयन आच्यतम भाषाके रूपमे उह 
सस्कृत भाषाको समझनेका मौका मिला तथा उन्होंने अनुभव 
किया कि सस्कृत और हिन्ती भाषाएँ प्राचीन तथा वैज्ञानिक हँ | 

सस्कृत तथा हिन्दीका प्रचार---उनःनि सन्‌ १९१६ में 
सस्कृत तथा हिन्दीका विधिवत्‌ अध्ययन शुरू कर दिया । सन्‌ 
१९१९ में श्रीवारानिकाव समम्कि विश्वविद्यालयमे सम्कृत और 
तुलनात्मक भाषा विज्ञानके प्रोफेसर बने। 


अङ्क] 


* रूसमें श्रीरामके आदर्श चरित्रसे प्रेरणा ली जा रही है » 
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श्रावारन्रिकोवने सस्कृत हिन्दीके साथ साथ मराठी और 
दंगला भाषाका भी अध्ययन किया । उन्टनि एक लेख लिखकर 
घाषित क्या कि सम्कृत भारतीय भाषाआँकी ही नहीं अपितु 
संसारकी अनेक भाषाओंकी जननी ह। सस्कृत और हिन्दीके 
साहित्यका जब उन्होंने अध्ययन किया तो गोस्वामी 
तुलसोदासक अमर ग्रन्थ 'रमचस्तिमानस ने उनका हृदय मोह 
लिया। उन्हें अनुभूति हुई कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीयमका आदर्श 
चरित ही ससारके माँ-बाप भाई-बहन पुत्र पुत्री तथा 
फु-बधुआक आदर्श जीवन जीनेकी प्रेरणा दे सकता है। ये 
सोवियत सघक॑ लोगाको श्रीरामके आदर्श चरितस परिचित 
कानके कार्यमें जुट गय | सन्‌ १९४८ म॑ यह कार्य पूण हुआ 
तथा रूसा भाषामें उनका अनुवाद किया हुआ रामचरितमानस 
प्रकाशित हुआ। उन्होंने अनुबादकी भूमिकार्म लिखा-- 
'रामचरितमानस समाजमें नैतिक मूल्योंकी स्थापना करनेवाला 
महान्‌ ग्रन्थ है। यह अन्थ भारतीय दर्शन सौन्दर्यशास्त्र 
और नैतिकताका आईना है । रामचरितमानस उस साहित्यिक 
'सारककी तरह है जा दूसरोंकी भलाईके लिय मानवको सच्चा 
मानव बननेकी युग युगोंतक प्ररणा देनेकी क्षमता रखता है।' 
उन्हें प्रतिक्रियावादी बताया गया--रूसी तानाशाह 
स्थलिनके युगम॑ बायनिकोबकी न केवल उपेक्षा की गयी 
अपितु यह *फतवा भी दे दिया गया कि वे 'प्रतिक्रियावादी 
धार्मिक बिचारका विष पनपानेके कामर्म लगे हैं। प्रबल 
विरोधक बावजूद भी डॉ. बारात्रिकोब रामचरितमानस तथा 
भारतीय सस्कृतिके शाश्वत तत्वोंका प्रचार करते रहे प्रसिद्ध 
रूसी विद्वान्‌ श्री ए पीन चेलोशेवके अनुसार श्रीबारात्रिकोवने 
ले आलोचनाओपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लेनिनग्राद 
विश्वविद्यालयमें कहा था--'म॑ मध्यकालीन वैष्णव समाज 
तथा श्रोरामके मानवतावादी दृष्टिकोणका प्रचारक हूँ 
इसलिये कुछ कथित प्रगतिशील मेरी आलाचना करते हैं 


कितु मैं पुन दोहरा हूँ कि श्रीयमका आदर्श चरित ही हमें 
जनवताके साथ साथ अन्यायके प्रतिकारकी प्रेर्णा देनेमें 
कसई 

श्रेवायत्रिकोबने श्रीलल्लूजी-कृत 'प्रमसागर' का भी 
अतुवाद किया । बादर्म महान्‌ भारतीय लेखक प्रेमचंदकी 


रूसी भाषामें उन्होने अनुवाद किया । 


अपने “भारत और रूसके सास्कृतिक सम्बन्ध नामक 
रेखमे श्रीबारन्निकोवने यह स्वीकार किया कि भारतीय 
सस्कृतिका रूसपर भारी प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने पुत्र 
प्योत्रा बारात्रिकोवको भी भारतीय सस्कृति तथा हिन्दीपर कार्य 
करनेकी प्ररणा दी । तदनुसार डॉ प्योत्रा भी अपने स्वर्गीय 
पिताजीकी तरह हिन्दी तथा भारतीयताकी सेवाम सक्रिय है। 

डॉ* प्योत्रा बायनिकोव लेनिनग्राद विश्वविद्यालयमें हिन्दी 
विभागमें प्रोफेसर हैं। बे जब जनवरीमें भारत-भ्रमणपर आये 
थे तो चित्रकूटमे आयोजित रामायण सम्मेळनमें भी उन्होंने 
भाग लिया । बं गाजियाबादमें अत्ताराष्ट्रिय सहयोग परिषदके 
एक समारोहमें भी पघारे। उन्होंने जब समारोहमें भारतीयोंको 
अग्रेजी भाषाका प्रयोग करनेके लिये लताडा तो तमाम श्राता 
उनके हिन्दी-ग्रेमसे उत्पन्न पीड़ाकी अनुभूति कर उठे थे। 

श्रीवारन्निकोवमे कहा था-- हिन्दी ही हिन्द है और हिन्द 
ही हिन्दी है। जो स्वाधीनताके इतने वर्ष बाद भा बिदेशी 
साप्राज्यकी प्रतीक अग्रेजीकी मानसिक दासताका गुलाम है 
वह भारत विरोधी है। हिम्दी-जैसी समृद्ध, वैज्ञानिक तथा 
सरल भाषापर गर्व न कर विदेशी भाषा अंग्रेजीका मोह करना 
घोर शर्मनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है । 

'ब्रयाग'का नाम इलाहाबाद क्‍यों ?--श्रीप्योत्रा 
बासन्रिकोव रामचरितमानसके भक्त हैं अत चे चित्रकूट 
अयोध्या प्रयाग, लखनऊ आदि उन स्थानांपर भी गये जिनका 
श्रीरमसे सम्बन्ध रहा है। उन्होंने बताया 'प्रयागमें पावन 
सगममें खानकर मैंने भारी मानसिक शान्ति प्राप्त की, किंतु उस 
समय मुझे बहुत कष्ट हुआ जब पता चला कि प्राचीन 
प्रयाग नगरीका नाम 'इलाहाबाद तथा लक्ष्मणजीके नामपर 
बसी लक्ष्मणपुरै नगरीका नाम लखनऊ' कर दिया गया 
है। उन्होंने कहा कि “यदि मैं भारतका मागरिक होता तो 
इलाहाबादका नाम पुन “प्रयाग तथा लखनऊका 'लक्ष्मण- 
पुरी करनेके लिये प्रस्ताव लाता। श्रीबाराप्निकोव बताते हैं कि 
सांवियत-सघर्मे प्राचीन नगयेके नामोंको पुन प्रतिष्ठापित किया 
गया है। सोवियत-सघ भरे ही आधुनिकताका हामी है किंतु 
आचीनठाको अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक समझता है। इसी 
अकार भारतको भी अपने प्राचीन ऐतिहासिक नगरोंक नामोंका 
प्रचलन करेमें गर्व अनुभव करना चाहिये। 
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* श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये + 


[ श्रीरामभक्ति 


शका शे कहा कक जमील रिकी की किडी शी किक हे र कू हह 


विश्वकी विभिन्न भाषाओमे राम-साहित्य 


(श्रीजयसिहजी राठार) 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले ॥ 

तावद्‌ रामायणकथा लोकषु प्रचरिष्यति । 

*जबतक धरतीपर नदियाँ और पहाड़ रहगे तत्रतक इस 
लोकर्म ग्रमकथाका प्रचार होता रंगा । समयकी कसौटीपर 
अबतक महर्षि वाल्मीकिका यह कथन अभरश खरा उतरा 
है और निश्चय ही इसकी सत्यता भमिष्यम॑ भी अक्षुण्ण ही 
रहेगी । भारत तो भगवान्‌ श्रारामकी अवतारभूमि तथा 
लीला-भूमि है हां परतु भारतक बाहर भी अनक दशोंक 
जन जावन और सम्कृतिमें श्रीराम इस तरहम समाहित हँ कि 
उन दशाँके लाग अपनी मातृभूमिका भगवान्‌ श्रीरामकी 
लीला भूमि और स्वयो उनका वशज मानत है और 
गौरवान्वित हाते हैं उनव्न ता यहाँतक समझना ह कि मूलत 
राम उनके अपने दशके अधिनायक है आर भारतन भी इन् 
अपना लिया है। इसके दा उदाहरण यहाँ तिय जा रह ह। 

एक बार अफ्रिकाक मुस्लिम दश मि्रक अग्री नम्लक 
राष्ट्रपति अब्दल गमाएल नासिर भारत आय। उन्हान यहाँ 
रामायणका एक नाट्य प्रदर्शन दखनक बाद तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री नहरूजीसे बड़े आश्चर्यपूर्म कहा था कि आप 
भारतीयोन हम मिस्रियाँक लोकनायक रामका किस हदतक 
अपना लिया हं ? 

इडानशियाकी स्वाधांनताक बाद भा न्युगिनीक पश्चिमी 
भागक ऊपर हार्लडने कब्जा बनाय रखा । इडोनशियाद्वारा 


प्रन्यका नाप 


१ लिऊ तऊत्व 
३-ऋच पाओ 
उन्छैका सिद 


४ शातानो रामायण 

५ दिब्यठी शमापण 

६ मग्रलिपाकी णमकथा 
७-जापानकी रामकथा 

e 

९ हरिश्रय 


चार बार इसकी माँग करनेपर डच सरकार (हालैड) ने कोई 
एसा साक्ष्य प्रस्तुत करनका कहा जिससे कि एसा लगे कि वह 
भूभाग इडानशियाका भाग रहा हो। इसपर इडानिशियाई 
मण्डलके नतान साताजीकी खाजपर जानेवालं वानर-दलको 
जहाँ-जहाँ जानका कहा था उनमें न्यूगिनीके इस भाग तब 
उसका नाम दूसरा था का भी वर्णन किया। नोदरलंड 
(हालैंड) के प्रतिनिधिन प्रतिवाद करते हुए कहा था कि 
रामकथा ता भारतक हिन्दुर्आफा ग्रन्थ है इससे आपलीगांका 
क्या छना देना ? प्रत्युत्तरम इडोनेशियाई प्रतिनिधिने कहा 
लना दना कयां नहीं साहब । राम हमारे दशक लोकनायक हैं 
उम भारतन भी अपना लिया तो क्या हुआ ? दिलचस्प बात 
ता यह है कि इसी साध्यन बादमें वह भूभाग वापस दिलानेम॑ 
एक जडी भूमिका निभायी। 

भगवान्‌ रामका उदात्त चरित्र देश काल धर्म और 
जातिगत मीमाओंका लाँधकर समानरूपस सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
श्रायमक यश कौर्तिकी मृलकथा ता महर्षि वाल्मीकिवाली हा 
हे कितु स्वाभाविकरूपस स्थानीय संस्कृतियो तथा लोकाचारं 
का प्रभाव उन कथाआपर अवश्य पड़ा है। 

यहाँ रामकथासे सम्बद्ध वैदशिक भाषाअमिं उपलब्ध 
कुछ ग्रन्थाकी एक सूची दी जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भारतेतर दशोम भी समय-ममयपर रामकथा तथा ' 
रामभक्तिपरक साहित्यका सर्जन हाता आया है- 


| छ | | ऋण. | स्थान 
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ध्वी इदोनेशिया 
भ्वी 
सो समय अज्ञात 


१३वीं शती 
सही समय अज्ञात 


कालिदामके समकालीन 
१३वीं शती 
श्ज्वी 
हट्यो 
१९०४ ई 
१७३५ ई 
१७८४ ई 
१९ ५ई 
१८वीं शती 
१८८० ई 
१९१० ई 
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शिशु राम 
कजरा अखियान छसे बिलसै तन पै छखि चन्र-छटानकी न्यारी । 
अधराधर बिहुम मान इरै दैतियाँन पै दामिनिकी दुति बारी ॥ 
लट कज कपोल किलोल करें, मधु मत्त मिलिन्दनकी अनुहारी ! 
निसि बासर वास करे उर में, अवधेस के बालक की किलकारो ॥ 
तोत्ते बोल अमोल रखें, उर भै बिरमैं मधु पानकी चाहैं। 
दीठि समाल सरोज रसे लखि देव-अदेव त्रिदेव सराहें ॥ 
यात मै इन्दुको कोटि उदोत है ज्योति-सरगित घार उमाहे । 


मेरो कलेस हरै अवधेसके बालकजुकी मृणाल-सी बाहे ॥ 
--डॉ श्रीगणशदत्तजी सारस्वत ०0 


हरहहहरलाणाल हरण अयेजनजाई जिलिकजह हज जह कह ज हक हजाह 


३९६ 


+ श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्े » 


विदेशी चिन्तकोकी दृष्टिमे तुलसीदास और उनकी रामकथा i 


(डॉ राज गोस्वामी विद्यावाचस्पदि पी एच डी) 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी लोकप्रियता एव रामचरित- 
मानसक महत्त्व तथा उसके चिरस्थायी प्रभावका देखकर 
विदशी विद्वान्‌ भी तुलसीकी ओर आकृष्ट हुए। श्रीहोनेन्स 
हेमन विल्सनने १८२३ तथा १८२८ ई० के एशियाटिक 
रिसचेजमें 'स्कच ऑफ द रिलीजस संक्ट्स ऑफ द हिन्दूज 
शीर्पकसे लेख लिखा। इस लेखमें प्रथम बार एक विदशीने 
तुलसीदास और उनकी रचनाअका परिचय दिया। 
विदेशी चिन्तकोंमें तुलसीका दूसरा उल्लख फ्रासीसी 
विद्वान्‌ गार्सा दतासीने किया उन्होने तुलसीका परिचय फ्रच 
भाषामें लिखा जिसका शीर्षक था 'इस्तवार दल लितेर हयूर 
एंदुई ऐं एन्दुस्तानी । यह दो भागमें १८३९ तथा १८४७ म॑ 
प्रकाशित हुआ । दतासीने एक अन्य पुस्तक भी लिखी उसमें 
भी तुलसीपर बहुत कुछ लिखा । रै ओत्यूर एन्दुस्तानी ऐ ल्यूर 
उवरज जिसकी हिन्दी है-- हिन्दुस्तानी लेखक और उनकी 
रचनाएँ । इस पुस्तकके पृष्ठ २१५-२७२ म॑ दतासीने 
तुलसीके रामचरितमानसके *सुन्दरकाण्ड का फ्रांसीसी 
अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
विदंशां चिन्तर्कमि एफ एस आउजका तृतीय स्थान है । 
उन्होंने 'समचरितमानस के काव्य तत्वका अनुशालन किया । 
आउजने मानस और वाल्मीकिरामायणका तुलनात्मक अध्ययन 
भी किया । ग्राउज मानसके पहले विदेशी चिन्तक हैं जिन्हान 
“रामचरितमानस का अंग्रेजीर्म अनुवाद किया । “द रामायण 
ऑफ तुलसीदास शीर्षकस यह ग्रन्थ पृथक्‌ पृथक्‌ भार्गार्म 
१८७१ ई० और १८७८ ई के बीच छपा। सरकारी प्रेस 
इलाहायादने अन्थके प्रथम भाग बालकाण्ड' का अनुवाद 
'चाइल्डहुड शीर्पकसे १८७७ ई र्म प्रकाशित किया । इस 
पुस्तकके मुख पृष्ठपर लिखा है--उत्तर पश्चिम प्रदर्शाकी 
जनतामें तुलसीदासका रामायण इग्कैंडर्म बाइबिलकी अपेक्षा 
अधिक लोकप्रिय एवं आदर-प्राप्त ग्रन्थ है। 
पाश्चात्त्य चिन्तकोर्म तुलसी सम्बन्धी अध्ययनको दृष्टिसे 
अब्राहम जार्ज प्रियर्सनका नाम महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने र्वर्ट 
एटकिंगसनस संस्कृत तथा मीर औलाद अलीस हिन्दुस्तानी 
सोखी। प्रियर्सनने १८८६ ई० र्म आस्तियाके वियना नगरम 


होनवाले यूरोपीय प्राच्य विद्या विशारदोंकी अन्ताराष्ट्रिय सभाक 
अधिवेशनमें भारत सरकारका प्रतिनिधित्व किया। इस 
अधिवशममें उन्हान हिन्दुस्तानकी मध्यकालीन भाषा-साहित्य, 
विशेषकर तुलसी सम्बन्धी शीर्षक प्रबन्ध पढा । म्रियर्सनका 'द 
माड्न बर्नाक्युलर लिटरचर ऑफ हिन्दुस्तान नामक लख 
"एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल' क जर्नलमें प्रकाशित 
हुआ। यह हिन्दी-साहित्यका प्रथम इतिहास है। इसके छठ 
अध्यायमें गोस्वामी तुलसीदासका विवेचन हँ। १८९३ ई वी 
इडियन ऐटिक्विटार्म प्रियर्सनका “नोट्स ऑन तुलसीदास 
शीर्षक प्रबन्ध छपा। म्रियर्समने १९१२ ईनमें इम्पीरियठ 
गजटक लिये तुलसीदास-सम्बन्धी प्रबन्ध लिखा। रय 
एशियाटिक सोसायटीके जर्नलमें 'क्या तुलसीदासकृत रामायण 
अनुवाद है? शीर्षक प्रबन्ध १९१३ ई म॑ प्रकाशित हुआ 
इसमें रामचरितमानसकां अनुवाद न मानकर मौलिक रचना 
सिद्ध किया गया है। १९२१ में प्रकाशित 'इनसाइहोपीडिया 
ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में तुलसी सम्बन्धी लख भी 
प्रियर्सनका ही है। 

रामकथाके प्रभावसे सोवियत सघ भी अळूता म रह 
सका। रूसकं सुदूर उतरके विस्तृत भू भाग साइबरियातक 
रामकथाका विस्तार हुआ। तिऱ्वती और खोतानी भाषामें 
लिखी रामकथा रूसम॑ प्रसारित हुई जिसका समय तौसरीसे 
नवी सदी बताया जाता है । साइबरियाक युर्यात प्रदशर्म जहाँ 
बर्फ ढकी रहती है सर्वप्रथम १२बी १३वीं शताउदीम॑ लिखी 
एक पुम्तरकर्म रामायणका साराश प्रकाशित हुआ । तत्पश्चात्‌ 
मगारलों और तुकेकि प्रभावस रामकथा खोल्या नदी क्षत्रमे 
पहुँची जहाँकी एक जाति हाल्मिकर्म यह कथा लोककथाक 
रूपम॑ प्रचलित हुई। रूसक महान्‌ साहित्यकार लियो 
ताल्स्तोयन अपन पर्त्राम॑ रामायणक उपदेशासक तथा 
ज्ञान प्रधान कथनको उद्धृत किया है। 

सुप्रसिद्ध सॉवियत भारत विद्याविद्‌ अकादमाशियन 
अळक्सई बाग्रत्रिकोव (१८९०-१९५३) ने १० वर्षसे 
अधिक परिश्रमके पश्चात्‌ स्व इयामसुन्दरदासद्वार सम्पादित 
तुटसीकृत 'गमचरितमानस का रुसी भापार्म छन्दारद 
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अनुवाद किया, जिसे सावियत सघकी विज्ञान अकादमीने सन्‌ 
१९४८ में प्रकाशित किया। अनुवाद पद्यर्म किया गया है 
ताकि उसे यथासम्भव मूलके करीब लाया जा सक। 

सोवियत सगीतकार जिवानी मिसाइलोव मास्को- 
संगीत विद्यालय के स्नातक हैं। उन्ोंन सोवियत सगीत 
कार अशम रवचातुर्यानकी देख रेखमे अध्ययन किया! 
मिलाइलेवने खत लिखा है--णमायणके आधारपर सगीत 
रच्मेकी इच्छा मेर मनमें बहुत दिनोंसे थी जिसम॑ 
भाठीयजनके नैतिक आदर्श मूर्तिवत्‌ हैं। श्रीमती नतालिया 
गुसेवाने 'रामायण की कथावस्तुको लेकर बर्धोके लिय 
नाटकके रूपर्प रगमंचीय सस्करण तैयार किया। इस माटकर्म 
संगीत दनेके लिये सगीतकार एम० ए» वालासन्यान तथा 
गृत्रचनाकार वी पी० बुर्मेहस्तेर तथा एल» एन० ग्रिकुरोवाका 
सगीतर्म भारतीय धुनो और लयोकी अभिव्यक्ति दनेके लिय 
दर्जनें रिकार्ड सुनने पढ़े। सन्‌ १९६१ म॑ जब जवाहरलाल 
नेहरू अन्तिम यार मास्को गये थे ता उन्होने इसे सुना। 
सोवियत संघमे भारतके भूतपूर्व राजदूत क० पी० एस» मैननन 
इस 'दो दर्शक चीच मैत्रीकी अनवरत बढ़ती हुई शृखलाम 
एक खर्णकडी कहा है। 

बगालके मेजर जनरल चार्ल्स स्टूआर्ट न केवल हिन्दू 
धसे प्रभावित थे बल्कि उम्हांन तुलुसीके श्रीरामको 
अङ्गीकार भी कर लिया था। 

हिच्दोमे रामचरितमानसपर सर्वप्रथम शोध करनंवाल 
छली निवासी डॉ. लुहजि पिया सैस्सितोरी अब खुद शोधका 
विषय यन गये है। भाग्तम॑ सिर्फ दो ही स्थान ऐसे हँ जहाँ 

स्मृति चिह मिल्ते हैं। एक स्थान है ईसाई धर्मके 

अपु शरोहजारीमल बांठियाद्वाण बोकानरम॑ उनके दावगर्तका 
रमाण जहाँ ब दफन किये गय चे। दूसरा स्थान है कानपुरमें 
भाताझीछ स्थित तुलसो-उपवन जहाँ पण्डित बद्रीनारायण 


वारा इस महान्‌ हिन्दी सवीकी स्मृतिम एक शिलालेख 
रगवाया गया है | 


भारतीय कलाक अमरीकी विद्वान्‌ मीलो हेवलैंड बच्चोर्म 
रामायणकी कथाओंके प्रति आकर्पणस बड़े प्रभावित थे। 
उन्हान इस महाकाव्यको बालसाहित्यके रूपर्म रूपान्तरित 
किया जिसका प्रकाशन 'एडवेन्चर ऑफ रामा' के शीर्षकसे 
स्मिथसोनियन सस्थान की फॉर गैलरी ऑफ आई ने 
किया हँ! 

जातककी बहुत सी कथाएँ चीनसे होकर जापान पहुँचीं । 
इसी प्रकार रामायणका चीनी भाषार्म अनुवाद किया गया है । 
बही धीरे धरि जापानतक पहुँच गया। रमायणकी कथा 
संक्षिप्त रूपमें महाभारत (अध्याय ३ पेज २छ४--२९०) 
में शामिल की गयी। उसके बाद बौद्ध साहित्यके रूपमें 
पाली जातकर्म दशरथ जातकके रूपमें आयी। इस कथाका 
बौद्ध लोककथाके रूपमें चीनीर्म अनुवाद हुआ और इसे 
लिक त्‌ त्वी किग (४--४६) और स्सा पाओ त्सान किंग 
में शामिल किया गया ! इन्हीं स्रोतांसे यह जापानकी बारहवीं 
सदीकी कृति 'हॉबत्स ५ म॑ आया। यह कृति तादूरा नो- 
यातूयोरीसे सम्बन्धित है। इस प्रकार भारतीय महाकाव्य 
"रामायण लोककथाके रूपमे जापान आया । 

रामायणक नेपाली भाषामें कई अनुवाद अपार लोकप्रियता 
प्राप्त कर चुक हैं। बहुत पहले रामचरितमानसका पद्यानुवाद 
नपाली भाषार्म पुरानी पीढीके कवि और नाटककार पहलमान- 
सिह स्वाँरन किया था। उसके बाद महान्‌ कवि कुलचन्द्र 
गौतमने नेपाली टीका की हे। 

रामचरितमानसपर अभीतक सैकड़ा शोध-कार्य हा चुके 
हैं। इस महाकाव्यमें गोस्वामी तुलसीदासने लगभग सोलह 
हजार शब्दाका प्रयोग किया है । 

भापा-वज्ञानिकांक अनुसार संसारकी किसी भी भाषाके 
किसी एक कविन अपनी रचनाआमें इतनी विशाल शब्द- 
सम्पदाका प्रयोग अभीतक नहीं किया है। तुलसीदासका 
“रामचरितमानस कालजयी होनक साथ ही वास्तवर्म एक 
सार्वभौम ग्रन्थ है। 


सनमुख आवत पथिक ज्यो दिएँ दाहिनो खाम । 


| ——e 


(दावली ८१) 


तैसोइ होत सु आप को त्यों ही तुलसी सम ॥ 


३९८ = श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये « { श्रीरामभक्ति ! 
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रूसमे श्रीरामके प्रति अगाध प्रेम र 
(श्रीउ्दयनारायणसिहनी) 


श्रीरामका आदश चरित अपनी सरसता तथा सवेदन- 
शीलतास भारतकी भौगालिक मीमाआंतक ही सीमित न रह 
सका अपितु उसन सुदूर देशकी सस्कृतियांका वहाँके 
लोगोंका भी पहुत अधिक प्रभावित किया। श्रांसमक चरित्रका 
वर्णन सस्कृत हिन्दी तथा अन्य भारतीय भापाअकि लेखकेनि 
ही नहीं किया चरन्‌ विदेशा भाषाआंके टेखर्का रगर्मचके 
अभिनताओं तथा सगीतक रचनाकारन भी इस माध्यमसे 
जहुत प्रतिष्ठा अर्जित की। रूसर्म भी सुदूर उत्तरक विस्तृत 
भूभाग साइवरियातक राम कथाक्रा विस्तार हुआ ! तिव्यती 
और खोतानी भाषार्म लिखी राम कथा रूसप विप प्रचारित 
हुई जिसका समय तीसरीसे नौवीं शती बताया जाता है। 
साइवेरियाके बुर्यात प्रदेशमें जहा बर्फ ढकी रहती है सर्वप्रथम 
१२या-९३वीं झातान्ीमें मगोल भापार्म लिखी णक पुस्तकर्म 
रामायणका मारश प्रचारित हुआ। तत्पश्चात्‌ मगार्ला और 
तुक्रेकि प्रभावसे राम कथा वोल्गा नदी-क्षत्रमें पहुँची जहाँकी 
एक प्रजाति हाल्मिकर्म यह कथा लोक कथाके स्पर्म 
प्रचलित हुई । इसके पथात्‌ धीरे धीरे श्रीरमके प्रति अगाध 
प्रम रूसी जनमानसका आत्मविभार करने लगा | 
भारत तथा मूसके सास्कृतिक सम्बर्धांका चढानेम॑ 
शमायणके रूसा अनुवादन मुख्य योग दिया! सुप्रसिद्ध 
साबियत भारत विद्याविद्‌ एक्रादमीदियन अ बारातिकोब 
(१८९०-१९५२) ने अपन १० वर्षस॑ अधिकक सतत 
परिश्रमक्रे पश्चात्‌ तुलसाकृत 'रामचरितमानस का रूसो भापार्म 
छन्टाबद्ध अनुबाद किया जिसे सावियतमघकां विज्ञान 
अकादमाने सन्‌ १९४८ में प्रकाशित किया। 'रामायण के 
रूसी अनुवाद संस्करणका भूमिकार्म बाशनिकोवन लिखा 
है--- मने जिस पुस्नकपर वर्षा घार परिश्रम किया था वह 
अब इतिहासक उस अत्यन्त महत्तपूर्ण कारमे प्रकाशित 
हो रही है जब रूस और भारतके मध्य राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित हा रह हैं। मुझ आशा है कि यह पुस्तक इन दार्ना 
टाका सास्कृतिक दष्टिस एम-दूसरक अधिकाधिक समीप 
साया । 
अनुवाद अघिकाधिर ठीक हो इसक लिये बाररिकोखने 


भारतीय काव्यशास्रके समस्त रूपर्का-अलकाराको भी 
अनुवादमें अक्षुण्ण रखा और भाव तथा अर्थम तनिक भी 
अन्तर नहीं आने दिया । अनुवाद-कार्यको अपने राथर्म छेके 
साथ बाराजिकोबने गांखामी तुलसीदासक युगका व्यापक एव 
सर्वाङ्गीण अध्ययन तथा चिन्तन किया था। बारामिकोवने सन्‌ 
१९४६ में 'रामायण -सम्बन्धी अपनी लंख-मालाए रूसकी 
विभिन वैज्ञानिक पत्रिकाआफें प्रकाशित करायी। 

जिस समय बारातिकोष 'मानस' का रूसी-अनुवाद कर 
रह थ वह एक अत्यन्त कष्टसाध्य काल था | द्वितीय विश्वयुद्ध ' 
चल रहा था आर नाजियॉका सावियतमधपर आक्रमण तेजीपर 
था । इस समय अनुबादकका स्वास्थ्य गम्भीर बीमारीसं जर्जर हो " 
चुका था लकिन इतनी कठिन परिस्थितियमि भी उनका 
अनुवाद-कार्म चलता रहा। उनके कठिन प्रयत्नास भारताय 
सस्कृति एवं भक्तिधारका एक अमूल्य ग्रन्थ सावियत 
जनताक समक्ष आ सका । 

सोबियतमञ्चपर रामायण-~-रमकथान अपने अत्यन्त 
सरल सवदनशील तथा शिक्षाप्रद कथानकस न केवल 
भारतकी जनता वरन्‌ विश्वक अनक देशॉकी जनता वहाँक 
साहित्यकार, बुद्धिजीवियों तथा कळाप्रेमियाको भी अनुप्राणित 
किया है। श्रीरामचरितके विभिन्न पलुऑपर न कवल 
साहित्यकी ही रचना हुइ है बल्कि उस कथाका नाट्य ण्व 
अभिनयक माध्यमसे भी अस्तुत किया गया है। श्राराम 
कथाका मञ्चन वस्तुत उन सभी देशाक कलाप्रेमियर्नि किया [4 
जहाँ रमकथाका अचार हुआ परतु रूसने इसे रगमञ्चक 
माध्यमसे अयारित करनर्म विशप भूमिका अना की है। रूमी 
कटाकारेंम इसका न केवल यूशपने ही चरन्‌ अन्य दूरवर्ती 
महाद्दीपार्म भी सफल प्रदर्तान कर चाक जनताका हृदय जात 
लिया है। 

रामायणका मञ्चीकरण वस्तुत एक अधिक कष्टसाध्य 
कार्य था विद्यप रूपस उन दशक कलाकारांक लिये जा 
भाग्ताय सम्कृति सामाजिक परम्पराऔं आचार व्यवहार 
खद-भूषा आदिस भलीभाँति परिप्रित नहा है तथापि भारतीय 
सम्कतिकी अमर काव्यकति रामायण क प्रभावसे प्ररित हाकर 


अङ) 


+ अकवरक राम सीय प्रकारके सिक्के « 
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सावियत-भाएतविद्याविद्‌ श्रीमती नतालिया गुसवाने 
एक रंगमञ्चीय सस्करण १९६० म॑ तैयार किया । 
खत नतालिया गुसबाने यह लिखा है--'जो अपने सम 
कालीन लगकर जितनी बार शमायणकी कथा सुनाये उमे 
चाहिये कि वह उसके मुख्य गुण सत्यक्री विजय उम सत्यकी 
जो कोई सपझौता नहीं करता अथवा कोई एट महीं दता वह 
सत्य जा मानवीय भावनाअका, भारतीय सम्बन्धाका सत्य 
है-यनाये रज । जब मने वर्धक लिय इस नाटकको 
लिखनका निश्चय किया तो इसी लक्ष्यका अनुसरण किया । 
'णमायण' नाटकको मश्चित करनेक लिये इसके 
निदेशक मगीतकार, नृत्य रचनाकार तथा अभिनेता-- 
सभीक भारत उसको संस्कृति, कला वश भूपा तथा 
तौर तरीकॉका गहण अध्ययन करना पड़ा। उन्हे एक प्रफारस 
हर चीजका अध्ययन करना पड़ा जा इस महान्‌ भारतीय 
महाकाऱ्यको मञ्चपर प्रस्तुत करन सहायक रहा। रूसी 
रमायणके रचनाकार नतालिया गुमवान बताया कि रामायणक 
उच्च नैतिक प्रतिमानों तथा उसका चारगाथाओन मुझ 
अन्पधिक आकष्ट किया तथा मुझ इस यातकी इच्छा हुई कि 
इसका सदश अपन देशवासियाका प्रतान किया जाय । प्रत्यक 
ए्एूका अपना एक वोरतापूर्ण प्रन्थ हे एकिन उनर्मम काई भी 
भारताय प्राचीन काव्य 'रामायण के समान उच्च नतिक 
आरशों तथा कठार आग्मानुशासनसे ओतप्रात नहीं। 
नाटकक मगातकार एम्‌० ए० बालासन्याल तथा 
पृरचमाकार वी० पी वर्मेहस्तर और एल० एन ग्रिकुरेवाका 
भारतीय घुर्ना और ल्यांका सगीतर्म अभिव्यक्ति प्रदान करनक 
लिये दर्जन रिकार्ड सुनन पड । इस नाटकके समम प्रथम 
आध्यूसर वी कालमाण्य थ लकिन उनकी मृत्युक पश्चात्‌ 


गनादी पश्चिकावने यह स्थान ग्रहण किया जो रामकी मुख्य 
भूमिका अदा करत है । कलाकारांन कई मासतक परिश्रमकर 
भारतीय आचार-व्यवहार नृत्य शैलियों भारतीय भाव 
भगिमाऑका अध्ययन और मनन कर इसे पूर्णता प्रदान की | 
इसस स्वत अनुमान लगाया जा सकता है कि नाटकके मञ्ची- 
करणपर कितनी सैयारियाँ करनी पडी हागी। 

सगीत रचना--महान्‌ सोवियत-सगीतकार जिवानी 
मिखाइलावने रामायणके सगीतकी रचना की। इस विधयर्म 
उन्हाने अपन उदगार व्यक्त किय हैं। उनक कथनांका भाव यह 
ह~ रामायण फ विपयपर सगीत रचनकी इच्छा मेरे मनमें 
बहुत दिमासे थां। महाकाव्याकी काटिम॑ यह रचना अपने 
वर्णनकी तीव्र भावनात्मकताकी दृष्टिस विशिष्ट है और किसी 
साहित्यिक कतिको सगीतेतद्ध करनेमं यह बात बहुत 
महत्वपूर्ण हाती है। किमी अन्य सगातकारकी तरह इस 
चातका जाननके लिये म॑ दिलसे यह चाहता था कि सोवियत 
श्राता भारतक शास्रीय सगीतकी समृद्धताको पसद करें, 
उसका सम्मान करें और उसकी प्रशसा कर। मुझे प्रसन्नता है 
कि गमायण का सगीत रचनाम मुझे सफलता मिली है। 

मावियत नृत्य-मण्डलीने रूसके अतिरिक्त अबतक 
जर्मनी युलगारिया कनाडा अमरिका नीदरहैंड आदि देशे 
रामायणका सफल अभिनय प्रटर्शन कर वहाँके लार्खा लोगोंम॑ 
शमक प्रति अपनी असीम भक्ति पैदा की है। इस तरह 
रूसी जनतामें श्रीयमक प्रति अगाध प्रम और भक्ति हे और 
उनके चरितन उस सुदूर देशका जनताको भी अत्यधिक 
प्रभावित और उनके उघ आदर्शोपर चळनेके लिये अनुप्राणित 
किया है। 


an] 
अकबरके राम-सीय-प्रकारके सिक्के 
(भ्रीठाकुरप्रसादनी चर्मा) 


अकबरन अपन शासन कालके अन्तिम वर्पर्म 'राम 
अकारक सिक्के चलवाय थे। थे सिके इस दृष्टिसे 
यना हैं कि इनपर न केवल नागरी अक्षरोमें राम सोय 
९ अड्रित है बल्कि इनके पुराभागपर राम और मीताकी 
अकुतियां भी उत्कीर्ण ₹। इसके पूर्व किसी भी मुसलमान 


ज्ञासकने मानव आकृतियाँ ही नहीं, पशु और पक्षियोंकी 
आकृतियोंको भी सिकांपर उत्कीर्ण करानेका साहस नहीं किया 
था। यह “राम सोय मुद्रा इस दृष्टिसे और भी महत्त्वपूर्ण हो 
जाती है कि राम और सोताकी आकृतियोंको पुरोभागपर 
अङ्कित किया गया है जो सदैव केवल कलुमाके'छिये ही 


ति 


स्लो 
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सुरक्षित समझा जाता है । यर बात इस तथ्यको उजागर करती 
है कि अकबरने रामकी आकृतिका पुराभागपर स्थान देकर 
उनकी ईश्वराय महत्ताको स्वीकार किया था। 

राम-सीय सिक्के 

इस समय इस प्रकारके केवल तीन सिक्क प्रकाशमें आ 
सक ह जिनम॑ दो सोनेको अर्थ माहर॑ हैं। इनमेंसे एक 
प्रिसेपक सम्रहमें थी जा अब मिटिश म्यूजियम है तथा दूसरी 
कबिने डि फ्रांसमें सगृहीत है। तीसय सिक्का चाँदीका अठन्नी 
हे जिसकी लखनऊके जे क अग्रवालन प्राप्त किया था और 
इस समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके सग्रहालय भारत- 
कला भवनम॑ है। अभी हालहोमें नागपुरकं श्रीप्रशान्त पी० 
कुलकर्णीने सूचित किया है कि एक अन्य मिका जबल्पुरक 
श्रीदिलीपशाहक व्यक्तिगत मग्रहमें है। उपर्युक्त तीन मिक्कोंका 
विवरण इस प्रकार है। 

(९) ब्रिटिश म्यूजियम लन्दनका सिक्का-- 

धातु स्वर्ण, भार--७४-०० अन आकार~-०-८ 

पुरोभाग--बिंदु युक्त वृत्तम दो आकृतियां- (१) एक 
पुरुष तीन कगूरवाला मुकुट पहन धमुप और बाणसहित 
(२) एक नारी जा अपन चहरपर घूँघट किय ह। टेख-- 
अनुपस्थित । 
पुण्भाग 


कड... पृष्ठभाग 
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रामसीय सिक्का (स्वर्ण) ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन 
पृष्ठ भाग--विदुयुक्त बृत्तम अरगी लख ५० इही 
फरवग्दान रूतावल्लरीस अल्स्कृत (बा एम सी मुगत्स 
पृष्ठ ३४ न १७२ प्टट ५ १७२)। 
(२) केबिन डि फ्रासका सिक्का-- 
धातु--म्वर्ण भार और आकार अनुल्लिखित । 
पुराभाग--पूर्ववर्तीकी भाँति कितु आकृतियांक सिरक 


पृष्ठ-भाग--पूर्ववर्तीकी भांति (पी एमः सी , ग्वण्ड र 
हेट २१ २म॑ चित्रित) । 

(३) भारत-कला-भवनका सिक्का-- 

घातु--चाँदी, भार--८१ ग्रेन आकार-- ७५' 

पुरोभाग--बिन्दुयुक्त वृत्तम॑ दा आकृतिया-- 
(१) एक पुरुष-आकृति जिसक॑ बायें हाथमें धनुष है 
(२) एक नारी-आकृति। दानों दाहिनी ओर चलते हुए। 
धनुर्धरके सिरपर मुकुट घुटर्नांतक लटकता हुआ जामा तथा 
एक पटका जिसके दोनों सिरे आगे और पीछे लटक रह हैं 
पीठपर बाणासे युक्त तरकश नारांक दाहिने हाथम॑ फूलांका 
एक गुच्छा (?) जा पीछेकी ओर है और दूसर हाथ मामनको 
आर है तथा उसमें भी फूर्लाका गुच्छा (?) है। बह तग 
चोली तथा ढीला टहँगा पहने है जो टखनतक लंबा है। 
आकूतियाफ्रे ऊपर नागरी लेस 'राम सी(य)' है। 


रामसीय सिक्का (रजत) (पुगे भाग) भारत कला भवन 

इन सिक्काक पुरेभागक सम्बन्धमें यह ध्यान दनकी घात 
ह कि सानक सिकॉपर रामको घौती और उत्तराय तथा साताको 
चाली और माडी पटने दिखाया गया है जा परम्परागत हिन्दू 
थश रै किंतु चाँदीके सिकपर राम और साता मध्यकालान 
पुरुषा और स््रियाकि खेशम हैं। दानों ही उपप्रकारमें सीताकर 


अडू] 


* अकयरके राम सीय प्रकारके सिक्न * 


४०९१ 
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चूड पहन दिखाया गया है। ग्रमक सिरपर मुकुर इस कालक 
हिदू दवताआकि सिरपर बनाय जानेबाले मुकुट जैसा हाँ हँ । 

पृष्ठ भाग--साद वृत्तर्म और ल्तावल्लरी युक्त 
पृष्ठपूमिर्म अरबी छस "इलाही अमरदाद (जै एन एस 
आई वाल्यूम ४ पृ ६९)। 


रामप्तीय सिक्का (रजत) (पृष्ठ भाग) आरत कला भवन 
जहातक इन सिर्धाकी प्राप्तिका प्रथ है सजसे पहले 
ब्रिटिश भ्यूजियमका सिक्का हो प्राप्त हुआ था जिसक 
पुण्पागपर किसो भी प्रकारका छूस नहीं है जिससे उन 
आकृतिर्यांकी पहचान की जा सकती । इसी कारण १८९२ म॑ 
अय स्टनले लन पूलन सघस पहल इसका वर्णन किया ता 
बिक ही इन आकृतियांक सम्बन्धर्म बह दिग्भ्रमित हा 
| उस समय कोई भौ इतिहासकार यह साच भी नहीं 
मक्ता था कि काई मुसलमान शासक वह कितना ही प्रमुद 
उदारमना वर्या न हो किसा हिन्दू देवताका आउृतिघाछ 
मिक्षांको प्रचारित कर सकता ₹। लल पूछ लिखता है~ एए 
अन्य भागेका सिक्का जिसपर रकमालका नाम नहीं " एप 
सुरारी घनुर्घरको विचित्र आकृतिस युक्त ४ जिसयी 
घनुपकी प्रत्यज्ञा चढ़ी हुई है और तोयम भग तग्पश र 
पीछ एक मारा है जा अपन चहर्पर टया सुँघट एथ 

पकडू है) यह वाजापुरक राजाफ समर्पण (हिजरी १०१३ 
तिथि) को सर्टर्धित कर सकता # सिम उसा 


अपनी पुत्रीको अक्बरके पुत्र राजकुमार दानियालका दुल्टनक 
रूपमें दिया धा! लफिन विन्सॅट स्मिथ इस सुझावपर संदह 
प्रकट करते ४ क्याकि दानियाल १६०४ ईन्क अप्रैल महीनेमें 
मर चुका था। यह घटना अकपरक शासनके ४९ व॑ वर्षमे 
पड़ती है न कि ५० वम । आग चलकर आए बी० ह्वाइटहेडको 
कविन डि फ्रासर्म एक ऐसा ही सिका मिला जिसको उन्होंने 
अपने पूरक ऐ्टेट-मण्या २१ २ में छापा है और उसमें पुरोभाग 
पर नागरी लेख 'राम सांय उत्कीर्ण है। इस प्रकार उन्हाँने 
निधित रूपसे इन दोर्ना आकतियांकी पहचान राम और मीताके 
रूपर्म की । प्रा वासुदेचशरण अग्रवालन इनकी पचान पुन 
और जारदार ढंगसे की जब उन्होंने चाँदीकी अठनीका वर्णित 
किया। उन्हाने लिया है कि “राम सीय' प्रकारका सोमेका 
सिक्का अति बिरल मुगल सिका है किंतु चाँदीम॑ यह अपनी 
ताहका अकेला है। 

रामभक्त अकबर 

अकबरकी हिन्दू धर्मके प्रति कैसी अभिरुचि थी इसपर 
इतिहासकारोंने निशेष प्रकाश डाला है। अकबरने १५९१ 
ईन्म वाल्मीकिगमायणक) फारसी अनुवाद बदायूँनीस करवाया 
था। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्मावलम्बी अनेक सतो विद्वान 
और पडितास उसकी धर्मचर्चा होती रहती थो। इस प्रकार 
अफबरकी आस्था राम और रामकथापर ए गयी हो तथा बह 
राम भक्ति करने लगा हो तो कोई आशर्यकी बात नहीं है। डॉ० 
यासुदेवशरण अप्रवाल डॉ* आनन्दकृष्ण तथा डॉ. निसार 
अहमद जैसे विद्वाननि राग सीय लेखका अवधी भाषाका 
मानकर उसपर तुलसीदासफे रामएरिसमानसया प्रभाव दूँढ़न 
का प्रयास पिया है। पितु उनरा या अभिमत स्वीकार नहीं 
किया जा सकता गयांकि से शब्ल ययल अपधी क्षत्रतक ही 
सीमित तौ घे साल्या एगभग समस्त उत्तर भारतमं इनका 
प्रपा था। याहा रामभति आनतेन जो तुसीदासवे 
बहुत पा'ऐेसे ही उतर भार्ग प्रवण्टित ए गया था म॑ संतान 
जिस जरा प्रयाग किया है, या! उमीकी अश ४ । तुएसी 
काश आसो भि सफारी थ और उनमा अभाव 
आवाप पती सभाया आत ही गम! यहि किमी 
शमा प्रभाग गाता ही छो ता गाहमा अप्राम ही यह व्यक्ति 
को साति ह जिया प्रभाष अफवरपर पढ़ा यर यरा जा 


* श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये » 


[ श्रीरामभक्ति 


ककल कफ ज फफफ़ज एक आह हे हजऊ क माडी 


सकता है। किंतु रामभक्तिकी जो धाण सत रामानन्दन चलायी 
थी, उसका प्रभाव उन हिन्दू दार्शनिकों और विद्वानॉपर अवश्य 
पझ होगा जो अकब्ररके निकट सम्पर्कर्म आते थे और उन्हीस 
अकबरको रामभक्तिकी प्रेरणा भी मिली होगी । 

इस प्रकार हम नि संकोच यह धारणा यना सकते हैं कि 
अपने जीवनके सध्या-कालमें अकबर हिन्दू-धर्मकी आर 
आकृष्ट हुआ और उसके हदयर्म भक्ति-भावना जाम्रत्‌ हुई 
इसकी पृष्ठभूमि काफी दिनासे बन रही थी। प्रशासनिक 
कायेमिं उसने मंक्रान्तिके दिनसे प्रारम्भ होनेवाले पञ्जाङ्गको 
आर्म किया। अपने झासनके ४५वें वर्ष्म असीरगढसे 
बाजके चित्रसे युक्त आधी मुहरका प्रचलन करवाया जो 
मुस्लिम संसारके सिक्कोपर जीवघारीका पहला चित्रण था। 
इसके याद उसने लगभग ५ बर्षोतक अपने साथियाँकी प्रति- 
क्रियाका निरीक्षण किया तथा आश्वस्त हो जामेके बाद अपने 
'शासनके ५० वें वर्षमें हिन्दू देवता राम और सीताक चित्र 
अपने सिक्कोपर बनवाये। फरवरदीन ५० वें वर्षका पहला 
महीना था और सम्भवत यह वर्षका पहला दिन था जबकि 


उसने सोनेके 'एम-सीय सिक्कोंका प्रचलन किया । इसी वर्षके 


तीसरे महीने (खुरदाद) में उसने बतख प्रकारके सिक्ष जारी 
कराये तथा पाँचवें महीने (अमरदाद) में “यम सीय प्रकारकी 
चाँदीकी अठन्नी प्रचलित करवायी । यहाँपर यह उल्लेखनीय 
है कि इसी वर्षके आठवें महीने (अबान) में ६३ वर्षकी 
आयुमें सम्भवत विष दैनेके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। 
अपन इन सिक्कोपर उसने राम और सीताको पूर्ण ईश्वरीय 
मान्यता दी । इन सभी बातोंको ध्यानमें रखते हुए यह मानना 
पड़ेगा कि अकबर अपने जीवनके अन्तिम दिनमिँ रामभक्त बन 
गया था। इस प्रकारकी परिस्थिति सर्वथा अनजानी नहीं है 
क्योंकि अनेक मुसलमान भक्त हुए हैं जिन्होंने इस युगर्मे हिन्दू 
देवी दवताआंके भक्तिके गीत रचे। इममें उसके स्वयंके 
दरबारी भी सम्मिलित थे! लेन-पूलने सत्य ही लिखा है कि 
यदि अकबरकं कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रपौत्र औरगजेबने उसकी 
नीतिको उलट न दिया होता तो भारतीय सस्कृतिको इतिहास 
और उनका खरूप कुछ और ही होता। 


प्रर्म च्य 


रामटका 
(डॉ. श्रीमेअर महेशजी गुप्ता) 


रामटेका कोई सिके नहीं हैं किंतु भारतीय मुद्रादाम्में 
इनका विशिष्ट स्थान है । इन टकाऑमें भित्र भिन दवताआकि 
चित्र उत्कीर्ण रहते है । इन टॅकाओके साथ धार्मिक आस्था एवं 
विश्वास तथा श्रद्धाका एक पवित्र आस्तिक भाव जुड़ा हुआ है । 
अधिकतर ये पीतलके यने होते हैं कुछपर चाँदीकी पालिस 
होती है। कुछ चाँदीके यने होते हँ । सोनेमें ये बहुत ही कम 
मिलते हैं। इनका आकार सिकांकी तरह गोलाई लिये रहता है 
और इसके दोनों ओर भगवानके चित्र और तिथि आदि रकित 
रहत हैं । कही-कहीं धार्मिक तीर्थ-स्थानॉपर ये आज भी मिला 
करते हैं। तीर्थयात्री इन्हें खरीद कर अपने घरम॑ पूजा स्थलर्म 
या रुपये पैसेक साथ रख देते है। ऐसा विश्वास है कि इर्न्ह 
घर्मं रखनेसै सभी प्रकारकी सुख-समृद्धि बनी रहती है और 
कोई राग शोक नहीं होत। लाग दंवताओकी मूर्तिकी तरह 
स्नकी पूजा भी करते हैं। बहुत समयसे इनका इसी तरह 

अयोग होता रहा है। 


प्राय रामटकाआपर एक ओर राम दरबार और दूसरी 
ओर श्रीराम लक्ष्मण बने रहते हैं और उसम॑ एक तारीख भी 
रकित रहती है। जनताकी यह मान्यता है कि ये श्रीणमके 
समयके सिके हैं और हजारों साल पुराने हैं। 

यहाँपर श्रौमसे सम्बद्ध बारह रामरंका प्रकाशित किय॑ 
जा रहे हैं जो विभिन्न आकार-प्रकारके हैं-- 

(१) चाँदीका रंका-इस चाँदीक यन टंकामें 
अग्रभागमें राम-लक्ष्मण तथा सीता सिहासनपर आसीन हैं 
और हनुमामूजी दोमां हाथसे छत्र पकड़े खड़े हैं चारों आर 
दवनागरीमें कुछ लिखा है किंतु सारे अक्षर कट हुए हैं। अत 
अस्पष्ट हैं। 

इस टकेक पृष्ठ भागमें राम लक्ष्मण सामन देखते हुए 
खड़े हैं वे वार्य हाथमे तीर तथा दाये कंघेपर कमान धारण 
किय है। राम लक्ष्मण तीर-कमानके साथ ही तलवार और 
ढाल भी धारण किय हैं। तलवार तथा ढाल लिये हुए यमका 


अट्ट] * रामटका + ४०३ 
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अप्रभाग पृष्ठभाग अग्रभाग पृष्ठभाग 


* श्लीरामचर्द्ध शरणं प्रपच्ये * 


[ औरामभक्ति 


बहुत हौ कम दिखायी देते हैं। चारों तरफ देवनागरीमें अधूरे 


अक्षरोर्म 'रम लक्ष्मण जनक, जय बल हनमनक (अर्थात्‌ 
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की) लिखा हुआ है। 

(२) चाँदीका रामटेका--इसके अग्रभागमें राम- 
लक्ष्मण दायें मुँह किये खड़े हैं। यायी ओर अस्पष्ट कुछ शब्द 
हैं पृष्ठ-भागमें राम-सीता कुटीमें बैठे हे रामका दाहिना हाथ 
आशीर्याद-मुद्रामें उठा है तथा सीता रामके सामने हाथ जोडे 
बैठी हैं। दायीं तरफ हनुमान्‌ और बायीं तरफ लक्ष्मण हाथ 
जोड़े खडे हैं। ऊपर 'यम-सीता लिखा है। 

(३) घाँदीका रामर्टका--इस रामटकेके अग्रभागमें 
राम तथा सीता सिंहासनपर बैठे हैं, सीता हाथ जोड़े गरदन 
झुकाये रामको नमन कर रही हैं। यम आशीर्वाद देते हुए 
अपना बायाँ हाथ उठाये हैं। लक्ष्मण बायीं ओर छत्र पकड़े 
खड़े हैं। दायीं ओर हमुमान्‌ हाथ जोड़े खड़े हैं। नीचे “राम 
सात' (अर्थात्‌ यम सीता) लिखा है। 

पृष्ठ भागमें हवार्म उडते हुए हनुमानको सूर्यको पकड़ते 
दिखाया गया है । हनुमानके नीचे पेड़ पौधे तथा पहाड़ अङ्कित 
है। ऊपर 'हमान' (अर्थात्‌ हनुमान्‌) लिखा है। 

(४) पीतलका रामर्टका--इसक अम्रभागर्म नौ खानेमें 
९ अङ्क--१ से ९ तक लिखे हैं जिनका हर दिशाम॑ जोड़ १५ 
आता है। ; 

पृष्ठ-भागमें राम दरबारका चित्र है। राम-सीता 
सिहासनपर बैठे है ऊपर छत्र है यायी ओर लक्ष्मण तथा 
दायी आर भरत और झतरुघ्र खड़े हैं। नीचे हनुमान्‌ हाथ जोड़े 
बैठे हैं। अधिकतर रामटकाओमें एक ओर राम दरवार चना 
रहता है। 

(५) पीतका टॅका--इस रामरंकाक अम्रभागमें 
चौथ पीतलके रामटेकाके पृष्ठ-भागके ममान ही चित्र उत्कीर्ण 
है। पृष्ठ-भागमें रम लक्ष्मण हाथमें घनुप-चाण लिये खड़े हैं 
चारे तरफ देवमागरीमै 'राम-लछमन-जानक जबल हनमानक' 

(अर्थात्‌ गरम लक्ष्मण जानकी जय यालो हनुमान की) तथा 
काल्पनिक तारीख ५५१--४० लिखी है। 

(६) चाँदीका टंका--इसके अम्रमागर्म राम-लक्ष्मण 
सामने देखते हुए खड़े है रामक हाथर्म तीर तथा लक्ष्मणके 
हाथमें कमान है । नीचे काल्पनिक तारीख १७४० दी है चार्य 


तरफ दंबनागरीमें 'राम-लछमन-जानक जवळ हममनक' 
लिखा है। पृष्ठ भागमे 'राम-दरयार' का चित्र उत्कीर्ण है। 

(७) पीतलका र॑का--इसके अग्रभागमें राम लक्ष्मण 
सामने मुँह किये हुए खड़े हैं। रामके हाथमें तीर तथा 
लक्ष्मणके हाथमें तीर-कमान है | दवनागरीमें 'राम लछमन 
जानक जवल हनमनक लिखा है और तारीख १७४० दी है। 
पृष्ठ-भागमें 'राम-दरबार रकित है। 

(८) पीतलका टका--इसके अम्रभागमें राम 
दरबारका चित्र टंकित है तथा ऊपर “राम राम' लिखा हुआ है 
और पृष्ठ-भागमें राम-लक्ष्मण सामने मुँह किये हुए खडे है। 
रामके हाथर्म धनुष-बाण और लक्ष्मणके हाथमे केबल धनुष 
दर्शाया गया है। नीचे काल्पनिक तारीख १७०० (अस्पष्ट) 
दी है। देवनागरीमें 'राम-लछमन जानक जबल हनमाक' 
लिखा है। 

(९) पीतलका टंका--इसक अग्रभागम॑ हनुमानजी 
बाय हाथमें पर्वत उठाय और दायें हाथमें गदा लिये हैं। पूछ 
ऊपरकी ओर मुड़ी है सिरपर मुकुट धारण किये हवामें 
उडते से अङ्कित किये गये हैं। इनक पाँवके नीचे घास-जैसी 
कोई वस्तु दिखायी गयी है । देवनागरीमें चारों तरफ 'राम भगत 
लंका दाहक हनुमान लिखा है। तारीख ५००० दी है। इसके 
पृष्ठ-भागमें राम-दरबारका चित्र रकित है! 

(१०) पीतल एवं चाँदीका पत्र घढ़ा रामरंका-इसक 
अमरभागमं राम-दरबारका चित्र है तथा पृष्ठ-भागमें हनुमानजी 
खड़ी अवस्थामें हवार्म खड़ हँ । उनक पाँवक मीच और दोनों 
ओर पेड़ दीख रहे हैं दायें हाथम॑ गदा तथा वाय॑ हाथमें पर्वत 
उठाये हैं पूँछ ऊपर मुड़ी हुई है सिरपर मुकुट धारण किय हैं 
दवनागरोमें चारा ओर 'राजा रामसत लछमनक हनमन ज 
(अर्थात्‌ राजा राम सीता लक्ष्मण हनुमान्‌की जय) लिखा है। 

(११) पीतलका ट॑ैका--इसक अम्रभागर्म भगवान्‌ 
चतुर्भुज शिव बाधके चर्मपर पालथी मारे यैठे हुए हैं। दायें 
हाथर्म त्रिशूल यायें हाथमें डमरू तथा अन्य दो हाथ सीनपर 
हँ। सिरकी जटासे गड्डा निकल रही हैं। गलेम॑ सर्प मस्तकपर 
तासय नेत्र है। देवनागरीर्म 'दिवाय नम जैसा कुछ अम्पष्ट 
टैकित है। पृष्ठ-भागम॑ राम दरवारका चित्र है! 

(१२) पीतलका टॅका--इमके अप्रभागमें जगन्नाथ 


/ 
र 
/ 


अङ्क] 


* प्रेतामें राम अवतारी, द्वापरम॑ कृष्णमुरारी * 
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सुभद्रा और बलगम--य तीनों सामने मुँह किये खडे हैं। नीचे 
दवनागरीमें श्री श्री जगन्नाथ स्वामी' रकित है । पृष्ठ-भागमें 
रम दरबार बना हुआ है। 

इस प्रकार उपर्युक्त रामटंका अलग-अलग धातुओंमें 
अलग-अलग समयपर भिन्न भिन्न धार्मिक स्थानसे बनकर 


निकले हैं। राम-दरबारक साथवाले हनुमान्‌ अयाध्याके हैं और 
श्रीजगन्नाथवाले दक्षिणके हैं। आज्ञा है इन टकाआंके ज्ञानसे 
उनका महत्त्व समझम॑ आयेगा और रामोपासना तथा रामभक्तिक 
विविध आयार्मा एव उपार्या तथा साधनांका परिचय प्राप्त होगा । 

(डॉ श्रीमती इयामला गुप्ताक व्यक्तिगत सम्रहसे) 


00 आए आल 
त्रेतामे राम अवतारी, द्वापरमे कृष्णमुरारी 


भगवान्‌ श्रीयम जब समुद्र पारकर लंका जानेके लिये 
समुद्रपर पुल माँधनेमें सलप्र हुए, तब उन्होंने समस्त बानरोंको 
सकत किया कि 'वानरो] तुम सब पर्वतोंसे पर्वत खण्ड 
खआ जिससे पुलका कार्य पूर्ण हो। आज्ञा पाकर वानरदल 
भिन्न भिन पर्वतोपर खण्ड लानेके लिये दौड़ चले और अनेक 
पर्वतांस बड़-बड़े विशाल पर्वत-खण्डोको लाने लगे। नल 
और नाल जो इस दलमें शिल्पकार थे उन्होंने कार्य प्रारम्भ 
कर दिया । हनुमान्‌ इस वानरदलम अधिक वलशाली थे। वे 
भी गोवर्धन नामक पर्वतपर गये और उस पर्वतको उठाने लगे 
परंतु अत्यन्त परिश्रम करनंपर भी वे पर्वतराज गोवर्धनको न 
उठा सके। हनुमानको निराश देखकर पर्वतराजने कहा-- 
'हनुमान्‌ । यदि आप प्रतिज्ञा कर कि भक्तशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीरमके दर्शन करा दूँगा तो मैं आपके साथ चलनेको तैयार 
हूँ।' यह सुनकर हनुमानूने कहा--'पर्वतराज । मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलनपर श्रीरमजीका 
दर्शन कर सकेंगे।' विश्वास प्राप्त कर पर्वतराज गावर्धन 
हनुमानूजीके करकमलोंपर सुशोभित होकर चल दिये। जिस 
समय हनुमानजी पर्वतराज गोवर्धनको लेकर ब्रजभूमिपरसे आ 
रहे थे उम समय सेतु याँधनेका कार्य पूर्ण हौ चुका था और 
भगवान्‌ श्रोरामने आज्ञा दे दी थी कि 'वानरो ! अब और 
पर्वत खण्ड न लाये जायं जो जहाँपर है वह वहींपर पर्वत- 
खप्डेको रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानरनि जहाँ-के तहाँ 
पर्वत शिलाओको रख दिया । हनुमानूजीने भी आज्ञाका पालन 
किया और उन्हे पर्वतराज गोवर्धनको वर्दीपर रखना पडा । यह 
देख पर्वतराजन कहा--'हनुमानजी। आपने तो विश्वास 
दिलाया था कि मुझे श्रीरामजीका दर्शन कराओग पर आप तो 
मुझे यहींपर छोड़कर चल जाना चाहते हैं। भला कहिय तो 
सही अब में पतितपावन श्रीरामका दर्शन कैसे कर सकूँगा। 


हनुमानजी विवश थे क्या करते प्रभुकी आज्ञा ही एसी थी। 
हनुमानजी शोकातुर होकर कहने लगे-- पर्वतराज ! निराश 
मत हो मैं श्रीरामजीक समीप जाकर प्रार्थना करूँगा आशा 
है कि दीनदयाळू आपको लानेकी आज्ञा प्रदान कर देंगे 
जिसस आप उनका दर्शन कर सकेंगे। 

इतना कहकर हनुमानजी वहाँसे चल दिये और ग्रमदलर्म 
आकर श्रीरामजीके चरणामें उपस्थित हो अपनी “प्रतिज्ञा 
निवेदन की । श्रीयमजीने कहा-- हनुमान्‌ । आप अभी जाकर 
पर्वतराजसे कहिये कि बह निराश न हों। द्वापरमें कृष्णरूपसे 
उन्हें दर्शन हांगा । हनुमानजी तुरत ही पर्वतराज गोवर्धनके 
पास गये और जाकर बोले-- पर्वतराज । भगवान्‌ श्रीरामजी- 
की आज्ञा है कि आपको द्वापरमें कृष्ण-रूपसे दर्शन होंगे । 

द्वापर आया । भगवान्‌ श्रीगमने श्रीकृष्णरूप धारणकर 
ब्रजर्म जन्म लिया। एक समय देवताऑके राजा इन्द्रन 
व्रजवासियोंद्राण अपनी पूजा न पानेके कारण क्रोधातुर हो 
ब्रजको समूल नष्ट करनेका विचार करके मेघोंको आज्ञा दी कि 
आप ब्रजमें जाकर समस्त ब्रजभूमिको वर्षाद्वारा नष्ट कर दो। 
मेघ देवराज इन्द्रकी आज्ञा पाकर त्रजपर मूसलाधार जल 
बरसाने लगे। 

अतिवृष्टिके कारण त्रजमें हाहाकार मच गया। समस्त 
ब्रजवासी इन्द्रके कोपसे भयभीत हाकर मन्दबाबाक घरकी 
ओर दौडे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'त्रजवासियो ! धैर्य 
घारण करो इन्द्रका कोप आपका कुछ न कर सकेगा आओ 
हमारे साथ चलो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप तथा ब्रजवालाआ- 
सहित गोवर्धनकी ओर चल दिय । पर्वतसज गावर्धनको दर्शन 
देकर अद्जुलिपर धारण कर लिया और समस्त त्रजवासिर्यांका 
भय हर लिया तर अपने वचन एवं सेवक हनुमानको प्रतिज्ञा 
भी पूरी की। 


अधि 


+ श्रीरामचन्द्रे शरणं प्रपद्ये « 


म हह! 


[ श्रीरामभक्ति 
हम कू जा हन छ खीर हु अर हरी # 6 # क तीत फू हहफ 
नम्र निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


जड़ चतन जग जीव जत सकळ राममय जानि । 
बंदउै सघ के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 
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अकारण-करुणा चरुणालय भगवान्‌ श्रीरामक स्वरूपमें 
जड चतनरूप सम्पूर्ण चसचर जगत्को सर्वप्रथम प्रणाम करत हुए 
आज हम पाठकोंकी सेवामें इस वर्ष 'कल्याण क विशपाङ्कक 
रूपर्म श्रीणमभक्ति-अङ्क प्रस्तुत कर रहे हैं। 
श्रीराम भारतीय सस्कृतिके प्रतीक हैं और भारतवासियॉक 
जीवन ऐै। श्रारामको पख्रह्वका अवतार माना गया है जो इस 
जगतूमें मर्यादाओकी रक्षाके ल्यि अवतरित हुए। सटाचार 
संस्थापन और घर्मसरक्षण हो उनका मुख्य उद्देश्य था। घास्तवर्म 
श्रीरामका जीवन ही भारतकी संम्कृति हैं। इसी कारण भगवान्‌ 
श्रीरामकी कथाका प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जन मानसर्म 
सर्वाधिकरूपसे हाता रहा हँ। यंद पुणण और इतिहासम॑ भगवान्‌ 
श्रीरामकी कथाओं और लीलाओंका वर्णन सर्वत्र व्याप्त है! उनके 
जीवम चरित्रको घटनाएँ, लोलास्थल लक्षण और उनक चिद्द 
जिनका वर्णन शाखॉम मिलता है व आज भी उपल्ब्ध हैं 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीगमका अवतार, उनकी छीलाएँ और उनकी 
क्रथाए कपोलकल्पित नहीं यल्कि बास्तविक हैं और भारतीय 
जन मानसकी सर्वाधिक श्रद्धाकी प्रतीक हँ । 
श्रीराम परिपूर्णतम ईश्वर तो हैं ही साथ ही पूर्ण मानव भो हें। 
उनके लीलचरित्रम॑ जैसे एक ओर भगवत्ताका अशेष वैचित्रयमय 
लीला विलाम है वैसे ही दूसरी आर मानवताका परमात्कर्ष प्रकाश 
है अनन्त ऐेशर्यके साथ अपरिसाम माधुर्य अनन्तवीर्यक साथ 
मुनि मन माहन अनुपम नित्य-नव सौन्दर्य वञ्जवत्‌ न्याय 
कठारताके साथ फुसुमवत्‌ प्रम-कामलता समस्त विषमताओकि 
साथ नित्य सहज समता--इस प्रकार अगणित परस्पर विरोधी 
भावा और गुणांक युगपद्‌ विलास है । 
मर्यादापुरुषातम भगवान्‌ श्रीणमने भारतकी इस पवित्र भूमिपर 
अवतरित होकर समग्र भारतीय संस्कृतिको अध्यात्मभावांसे 
अनुप्राणित कर दिया है । केवळ भारतकी राष्ट्रिय-सामाक अंदर ही 
नहीं किमी भी दशमे जहाँ भा भारतीय सम्कृतिन अपना प्रभाव 
विस्तर किया सर्वत्र हा श्रीराम और श्रोगमकी लीलाकथाने 
जनदाक हृदय पटलपर अधिकार स्थापन किया और ईश्वरको 
मनुप्पक अति समीप लाकर उपस्थित कर दिया! 
मर्यादापुरुपानम भगवान्‌ श्रग्ममक गुण और चरित्र इतन 
>ँचयपूर्ण हैं कि ये सम्पूर्ण प्रजाऑपर अपनों अमिट छाप 
इत हैं। इसीलिय णमणन्य सुख शान्तिका एक अर प्रतीक 
रामशज्यक सम्बन्ध कहा गया है कि 


खरनाश्रम निज निज धरम निरत खेद पथ लोग! 
चलहि सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ 

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
सव नर करहि परस्पर प्रीती । घलहिं स्वभर्म निरत श्रुति नीती॥ 
राम भगति रत मर अरु मारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सद सुंदर सव विरु सरीरा 
महि दरिद्र कोठ दुखी न दीना। नहिं कोउ अवुप न लकन हीना ॥ 
सल निर्देभ धर्मरत पुनी। नर अरु मारि घतुर सब गुनी ॥ 
संघ गुनम्य पडित सब ग्यानी। सब कृतम्म नहि कपट सयानी ॥ 

सय लोग अपने अपन यर्णाश्रमके अनुकूल वेदमार्गपर 
चलते हं और सुख पातं हें। भय शोक रोग तथा दैहिक दैविक 
और भौतिक ताप कहीं मही है । राग इष काम-क्रोघ लोभ माह 
झूठ कपट प्रमाद-आलस्य आदि दुर्गुण दखनेको भी महीं मिळत । 
सउ लाग परस्पर प्रेम करते हैं और स्वधर्मम दृढ़ हैं। धर्मके चारों 
चरणों-सत्य शौच दया और दानसे जगत्‌ परिपूर्ण है । स्वपरमे 
भी कहीं पाप नहीं है। खी पुरुप सभी रामभक्त हैं और सभी परम 
गतिके अधिकारी हैं । प्रजाम॑ न छोटी उप्रमें किसीकी मृत्यु हाती है 
न कोई पीड़ा है सभी सुन्दर और नीरोग हैं। दरिद्र, दु सी दीन 
और मूर्ख कोई भो नहीं है। सभी नर नारो दम्भरहित धर्मपरायण 
अहिंसापरायण पुण्यात्मा चतुर गुणवान्‌, गुर्णाका आटर 
करनेवाले पण्डित ज्ञानी और कृत हैं। 

सभी उतार, परोपकारी दूसरोंकों सेवामें रत और तन मन 
खचनसे एकपलीव्रती हैं स्त्रियां सभी पतिव्रता है । ईश्वरकी भक्ति और 
धर्मम सभी नर नारो एसे संलम् हैं मानो भक्ति और धर्म साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ होकर उनम॑ निवास कर रहे हाँ ! पशु-पक्षी सभी सुखी और 
सुन्दर है। भूमि सटा हरी भरी रहती है और वृक्षादि सदा फल-फूे 
रहत है। सूर्य चद्धमादि देवता बिना ही माँग समस्त सुखदायी वसर 
प्रदान करते है । सार देशर्म सुख सम्पत्तियाय साम्राज्य छाया रहता है। 
श्रोसीताजी और तीनां भाई तथा सारी प्रजा श्रीगमकी सवामें ही 
अपना सौभाग्य मानते हैं। और श्रीयमजी सटा उमक हितम लगे 
रहते हैं। रामराज्यक्री यह व्यवम्था महान्‌ आर्त है) आज भी 
संसारमै जय कोई किसी राज्यकी प्रशंसा करता है तो वह सवस ऊँदी 
अर्शसामे यही कहता है कि यस यहाँ तो “शमणम्य है! 

जिनके गुरणास प्रभावित राज्यम॑ प्रजा भी इतनी गुणवान हे 
उनके अपने गुग और चरित्र कैसे होंगे इसफा अनुमान बनते हो 


अङ} 


हृदय भक्तिसे गद्दद हो उठता है। भगवानूक अनन्त गुणों और 
चसक जय-सा भी स्मरण भनने महान्‌ कल्याणकारी और परम 
पावन है। 
आसवम्‌ सदाचार, संयम स्वार्थत्याग माता पिता एव 
अन्य गुष्जनोक सेवा और उनका सम्मान परस्पर सौहार्द तथा 
आणिमत्रमे भगषदयुद्धिकी भावना और उनकी सेवा भारतीय धर्म 
और सस्कृतिके आधार स्तम्भ हैं। वर्तमान युगमें इन सभी आदर्श 
गुणो जगत्मे सावनीय हास हो रहा है सर्वत्र मर्यादाहीनता 
उष्कृद्धलता. अनाचार, दुशचार, अत्याचार, भष्टाचार एवं 
व्यभिचारका चोल्याला है। सत्यनिष्ठा म्रह्मचर्य एवं मर्यादित 
जीवनका लोप सा हो रहा है। भोगलिप्सा अमर्यादित रूपसे बढ़ 
रहो है। परस्पर विद्वेष तथा कलह परखापहरण मुकदमेबाजी 
चो इकैतां मार-काट जीव हिंसा घूससोरी एव स्वार्थपणर्पणता 
सीमाको पार कर चुक है। नवयुयको एव विद्यार्थिपेमि 
अनुशासनहीतता गुरुजनेकि प्रति अयशा एवं दद्दण्डता 
खभावगत सी हो गयी है। आये दिन प्रकृतिके प्रकोपका शिकार 
बनना पड़ता है। इस सोचनीय हासकी गति अवरुद्ध हो और इम 
मानव-जीबनके परम उद्देश्यको समझकर इसवी उपलब्यिके लिये 
अयक्नशील हो और मानव होकर भानय होनेकी योग्यता अर्जित 
करें--इसके लिय आवश्यकता है कि भगवान्‌ श्रीरमके आदर्श 
चलि और लोलकचाका स्मरण, चिन्तन एवं मनन तथा पठन 
पाठन किया जाय । भगवान्‌ श्रीयम भारतीय अध्यात्म धर्म और 
संस्कृतिके आधार स्तम्भ हैं और उनकी आराधना आय प्रत्येक 
आलिकके परमे होती है। इतना ही नहीं भगवान्‌ श्रीरमको जो 
व्यक्ति भगवानके रूपमें स्वीकार नहीं कर पाते ये भी उनके आदर्श 
गुणों और मर्यादित गुणकि प्रति नतमस्तक हँ । 
अत इस पुनीत ठद्देइयकों दृष्टम रखकर ही श्रीरमभसि 
अङ्क'के प्रमाशनका निर्णय लिया गया। भगवान्‌ श्रीयमवी अनन्त 
अपरिसीम अनुकम्पासे इस अङ्कमे भगवान्‌ श्रीणम जौ पत्र 
ह्य है निर्गुण निएकार और सगुण साकार हैं मर्यादा संरथापक 
तया संरक्षक महापुरुष है. जा 'महामानव हैं आदर्श राजा है-- 
मो सर्वकारणफारण है जिनस सय उत्पन्न है मिग 
त हैं निनर्म सय फुछ समाया हुआ है तथा जिप 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है उन्हीं भाक श्रीण्म और उनपी 
अभिन्न शक्ति भगवती श्रीसीताक नाम, स्वरूप छीए भाग 
आदर्श गुण प्रभाव एवं मह आदिका तारियिय थियेया शो 
विस्तारसे हुआ ही है इसके साथ ही श्रीणमभक्ति ण्य शागौपागगार 
यर खरूपका विवेचन श्रीणमभक्त और दपामर्ाकी यथा 
Pao ee महिमा और श्रीमत थापी व्यापारी 
सेन भी कराया गया है। आासालम विविध गणाय, 


£ 


+ मप्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना * 


है 98390 3 38 + ५७५४3 कृष्ण हितकर 8 स्कहलसत सकर २३२७ ति तिर शी तरत तत 6 


४०७ 


पुराणोमें तथा अन्थोमे रामकथाका विस्तार प्राप्त होता है। जिनमें 
कल्पभेदके कारण कुछ वैभित्र्य भी दीखता है । इसीलिये कहा गया 
है-- 'रामायन सत कोटि अपारा।' तदनुसार इस अहम 
विभिन रामायणो पुराणो तथा प्रन्धौकी रामकथाओंकी भी 
यथासम्भव प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। दशके पिभित 
जनमि एदं बरिदेशमि गमकथाकी व्यापकता दिखायी पड़ती है, 
जिसका विवेचन भी इसमें समाहित करनेका प्रयत्न किया गया दै 
श्रोशमभक्ति अङ्क'के लिये रामभक्तो उपासको सथा हेल 

महानुभावेने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रटान क्या है यह अत्यन्त 
सराहनीय और अनुपम है। हमें आशा नहीं थी कि यर्तमान समयमें 
श्रीशमभक्तिसे सम्बन्धित उधकोटिके टे सुलभ हो सगे किंतु 
भगवत्कृपास इतने लेख और इतनी सामप्रियां प्राह हो गयीं कि उन 
सबको एक अडूमें समायोजित फना सम्पव नहीं धा। फिर भी 
ब्रिपयकी. सर्याशीणतापर ध्यान रखते हुए अधिकतम सामप्रियांका 
संयाजन करनका मप्र प्रय्न अवश्य विया गया। मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगघान्‌ श्रीसोतारामके विशिष्ट उपासक भक्त संत और 
विद्वान्‌ जो आज हमरे मीच नहीं है उन महामुभधयॉगसे फतिपयक 
अत्यन्त महत्तपूर्ण टेल भी म्रागीन अङ्कोसै गृहीत मर लिये गये 
है. जिससे हमार पाठकौंको उन विशिष्ट सेत. महानुभाषपि 
विचारका भी एाभ प्राप्त हो सवे । उन छैराक महानुभाववि हम 
अत्यधिक कुर्तश हैं. जशी ृपापूर्धय अपा अमूल्य रामय 
छगाकर श्रीरागसे सम्पन्धित सामग्री ऐैयार कर यहाँ प्रेषित पी है। 
हम उन समी सम्पूर्ण सामप्रीपतरे इस विशाङ्किमे स्थान 7 दै सके 
इसका हें रोर है इसम हमारी विवशता ही चारण है सयोफि हम 
लिरपाय थे। इनमे युछ तो पा ही पिययपर आष ऐश हके 
कारण महीं छप सो एचा युके घिएरपूर्ण अप्छे रश पिएम्परो 
आव जिनसे पुछ ऐेणोंगो रथानाभावर मारण पर्याप्त राशि 
चरता पढ़ा और गुछ गीं भी दिय जा सवै। यद्यपि साधारण 
अङ्क इनः पु अत्ते ऐगो तरै देना प्रयास विया जा सकता 
है. फि भी घुण एण अप्रगोशिंत ही रह सकते है, इसग शय 
हम फेश गहागुभागांरे हाथ जादूगर विशीत क्षमा प्रार्धी है। 

हमारे पुछ पाठम महातुभायाकी शिपायत है कि विशेपाङ्कये 
साध आणित पर्णिशगङ दोगे साधाएण अष्ट्रॉदी सामप्री यम हा 
आही है. इसलिये इस गर्प मिपय और रामप्रीपी अधिकशा होत 
हुए भी पैशल दृशी मागता एए अढू परिजिष्टाद्राी रुपम साधम 
पया जा एकी) भगवणु पागे विशेषाह्ग गधासाप्य रमभशिसे 
शायिता शशल गभी विधा गगायोजा दनभ प्रयास किया 
गया है। 

हमे आप भा जे गा पतात हुए, पवा अनुभव होता है 


हि इग त्म शाधाएण माणिक अङ्कावी पृष्ठ ps 
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बढ़ाकर ४८ कर दी गयी है जिसस आपको अव पहलेकी अपेक्षा 
कुछ अधिक सामग्री प्राप्त हो सकगी । 
प्रसनताकी बात है कि 'कल्याण'क ग्राहक इधर कुछ वर्षास 
चढ़ रह हॅ! पिछले वर्ष लगभग २० हजार मार्काकी वृद्धि हुई । 
इसलिय विशपाङ्कक दा यार संस्करण पुन छापत पड़े फिर भी 
सम्पूर्ण माँग पूण न की जा सकी । हम भी 'कल्याण'का प्रकाशन 
वितरण अधिक स्याम॑ करना चाहते है जिसस अधिकाधिक 
लोग लाभान्वित हो सक॑ तथा सर्वमाघारणकी आध्यात्मिक रुचिर्म 
बृद्धि हा पर इस कार्यम॑ आपक सहयागकी भी अत्यधिक 
आवश्यकता है । हम यह चाहत हैं कि प्रत्येक पाठक 'कल्याण'का 
कम स-कम एक ग्राहक अवश्य बनाय। इसस आप भी इस 
आध्यात्मिक पत्रिकाके प्रचार प्रसारम॑ सहायक हो सकेंगे । 
अय एम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य 
पवित्र हृदय सत महामाओं साधक भक्तो विद्वान्‌ लेखक 
महानुभार्वाक श्रांचरणॉमें श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं जिन्हनि 
विरापाङ्ककी पूर्णतामे किंचित्‌ भी योगदान किया है। भक्तिभावं 
और सदविचार्उक प्रचार प्रसारम बे ही मुख्य निमित भी हैं क्योंकि 
उर्न्हके सद्धावपूर्ण एर्घ उच्च विचारपूर्ण स्वास `कल्याण'का 
सदा शक्तिस्ात प्राप्त हाता रहता है। हम आपन विभागक तथा 
प्रसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी सहयागियाँका भी प्रणाम 
करत हैं जिनके ख्रेहमर सटयागसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हा सका 
है। हम अपना ध्रुटिया तथा व्यवहार दोपके ल्यि उन सबसे 
क्षमा प्रार्थी है। 
श्रोरामभक्ति-अङ्क'क सम्पादनमें जिन भर्ता उपासको संतों 
और विद्वान्‌ ललकांस हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हम 
अपने मानस पटरूसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं 
समादरणीय प श्रोलालबिहारीजी शास्री तथा प° श्रीमहाप्रभुलालजी 
गोस्वामीरे प्रति हदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हॉने विभिन 
शमायणाकी रामफथाआके संकलनम॑ अपना योगदान किया! 
इमक साथ ही मैं डॉ श्रीभगवतीप्रसारमिंहजीका विशेष आभारी 
है, जिनक प्रपासस हम॑ कतिपय रामभक्तोकी गाथाएँ उपलब्ध हा 
स्फी । 'गापन'के सम्पादक श्रीशियकुमारजी गोयल तथा अन्य 
कतिपय महनुभाषान भी इस कार्यम विशाप सह्याग प्रतान किया 
जिनके प्रति हम आभार घ्यक्त करते हैं। अपन सम्पादकीय 
विभागक घपोवद्ध विद्वान्‌ प॒ श्रीडानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ 
अन्य सत्यागियोर अधक परिश्रमम ही यह विशेषाङ्क इस रूपमें 


NETS 


प्रस्तुत हा सका है। इसके सम्पादन, प्रूफ संशोधन चित्र निर्माण 
आदि कार्येमिं जिन जिन लोगांसे हमें सहायता मिली है ये सभी 
हमार अपने हैं उनको धन्यवाद देकर उनक महत्वको हम घराना 
नहीं चाहते। यास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवानूका कार्य है 
अपना कार्य भगवान्‌ स्वय करते हैं हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 

वस्तुत रघुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकै समान 
मर्यादारक्षक आजतक काई दूमरा हुआ नहीं । श्रीणम साक्षात्‌ पूर्ण 
परमात्मा हैं वे धर्मकी रक्षा और लोगकि उद्धारके लिये ही 
अवतीर्ण हुए, परंतु उन्होंने निरन्तर स्वयंको एक सदाचारी आदर्श 
मानवके रूपमें ही प्रस्तुत किया। उनके आदर्श लीला चरित्रोंक 
पढ़ने सुनने और स्मरण करनेसे हृदयर्म अत्यन्त पवित्र भावोंकी 
रहर उठने लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है । उनके प्रत्येक कर्म 
अनुकरण करने योग्य हं । श्रीराम सदुणोके समुद्र हैं। सन्य सौहार्द 
दया क्षमा मृदुता धीरता वीरता गम्भीरता पराक्रम निर्भयता 
विनय शान्ति तितिभा उपरति सयम नि स्पृहता नीतिज्ञता तेज 
प्रेम त्याग मर्यादा-संरक्षण एकपल्लीव्रत प्रजारञ्जकता ब्राह्मण 
भक्ति मातृपितृभक्ति गुरुभक्ति भातृप्रेम मैत्री शरणाग्रतवत्सलता 
सरलता व्यवहार कुशलता प्रतिज्ञा पालन दुष्टदलन साघुरक्षण 
निर्वरता लोकप्रियता अपिशुनता यहुज्ञता धर्मशता धेर्मपणयणता 
आदि अनन्त गुर्णाका मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराममें समावेश घा। जो 
संसारके किसी एक व्यक्तिमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है। माता पिता 
यन्धु मित्र खरी पुत्र सेवक प्रजा आदिके साथ उनका जैसा 
असाधारण आदर्श बर्ताव था उस स्मरण करतं ही भन आनन्दमप्र 
हो जाता है। श्रीराम जैसी लोकप्रियता कहीं देखनेमे नहीं आती। 
उनकी लीलाके समय काई ऐसा प्राणी नहीं था जो श्रीणमफे 
भ्रमपूर्ण मधुर बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो! 

इस बार श्रीरामभक्ति-अङ्क'के सम्पादन कार्यके अन्तर्गत 
अनन्त सदुणसि सम्पत्र श्रीमयाँटापुरुपात्तमके चित्त मनन और 
स्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा है यह हमार लिय विष 
महत्वकी बात थी हमें आशा है कि इस बितीपाङ्कके पठन पाठनसे 
हमारे सहदय पाठकोंको भी इस पवित्र संयागका लाम अंवाय 
प्राप्त हांगा! 

अन्तर्मे हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप समस क्षमा प्रार्थना 
करत हुए दोनवत्मल अकारण करुणा यरुणाल्य निवाला प्रभुऊ 
श्रीयरणेमिं प्रणतिपूर्वक निवदा वरत है-- 
सीय राममप सत्र जग जाती करड अनाम खोरि जुग पानी 
--राधेदयाम खेपका 

सम्पाटक 


[१] 
गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोंका सूचीपत्र 


ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें 

(१) पुस्तकेके आईरमै पुस्तकका कोड ने नाम मूल्य तथा मैंगानेयालका पूण पठा डाकघर, जिल्म पिन कोड आहि हिन्दी था अंग्रजीमें सुस्पष्ट 
लिखें। पुलके पदि रेलसे मैंगधानी हौँ तो निकटतम रेलवे स्दंशनका नाम अबश्य लिसना चाहिय। 

(२) कम से-कम रू ५०० ०० पूल्यकी कुछ पुस्तककि आईरपर डिस्काउन्ट देनेकी व्यवस्था है। डिस्काउन्टकी दर मूल्यके बाद / चिद्ववाली 
पुछकेंपर ३०% एयए चिह्वाळो पुस्तकोपर १५% है। अन्य सर्च--पैकिंग रेटभाड़ा आटि अतिरिक्त देय होगा। १००० ०० मूल्यस अधिककी पुसतके 
एक साथ चलान करनपर पैकिंग सर्च नहीं लिया जाता तथा रेसुमाड़ा बाद तिया जाता है। 

(३) झकसं पेनो जानेवाली पुस्तकॉपर कम से-कम ५% (न्यूनतम ५० पैसे) पैकिंग खर्च अंकित डाकसर्च तथा रजिस्ट्ी/वी पी सर्च पुस्तकोंके 
भूष्यके अतिरिक्त देय है । डाकस "पर एप सुरक्षित मिलनक लिय दी पी /रजिस्ट्रेसे पुस्तकें मैगवायें र २०० ०० से अधिक मूल्यकी पुरलकोंके साथ 
अप्रिय गणि भजनेकी कृपा कर। 

(४) सूचोमे पुस मूल्यके सामने यर्तमानमें छगनवान्त्र साधारण डाकखर्च (विना रजिस्ट्री खर्चके) ही अकित है। बड़ी पुम्तर्कोको रजिस्ट्रो/वी पी 
पो से ही मैगाता उचित है। वर्तमानमें अंकित डाकखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री खर्च रु ६०० प्रति पैकेट (५ किलो बजनतक) दरस लगता है। 

(५) 'कल्पाण मासिक या उसके विशेषाडरक साथ पुस्तक नही भजी जा सकती । अतएव पुस्तकोंके लिये गीताप्रेस पुस्तक-विक्रय विभागक पतेपर 
“कल्याण के लिय 'कल्याण' कार्यालय पो गोताप्रेसके पतेपर अशग-अछग आर्डर भेजना चाहिय । सम्बन्धित राशि भी अलग अलग भेजना ही उचिन है। 

(६) आजकल डाक्सर्च बहुत अधिक लगता है। अत पुस्तर्कोक्च आईर देनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रतासे सम्पर्क कर । इससे समय तथा धनकी 
चचत हा सकती है। 

(७) विगेशोे निर्यातके मूल्य तथा निषपादिकी जानकारी अलग सूचीपत्रपें उपलब्ध है। 
विगष--जो पुस्तकें इस समय तैयार मही हैं उनके मूल्य इस सूचीपप्रपें अङ्कित महां हैं अतएव कृपया उन्‍हें बादमें मैगायें । पुस्तकोंके भूल्य, 
डकसर्च आरिमे परिवर्तन होनेपर परिवर्तित राशि देव हांगी । 

व्यवस्थापफ--गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ फोन न॑ (०५५१) ३३४७२१ 


कोइ मृष्य अज्लर्य वऽ मत, ष 
[भ्रीपटगवटाता 493 मीता-दर्पण--... (अंप्रजी पाकेट साइज) २ 0 २५ 
तातल विवेधधी-- (रक्कर-श्रीजयणदालशै १0 गीता “कर भाष्य-- $ छ ६ 
पर्स) गत विषपछ २५१५ प्रश्न और उन उनर हा पपावुंज भाष्य-- २५ एप ५ 
) रूपमै विवयगत्पक हिन्दी टीका सचिव डृहदाकार १ ० छ १९० शीता चखिल्र- -श्रोहनुपातप्रसादजी पोएरके गोता 
२ ~ राजसंम्हरण ३,0 ९ विषयक रूसो विदारों पत्रा 
i गामानय संस्करण ३ ए८ ४ आदिकार्संग्रह Ww 0 ३ 
छ गुरा बाइबल पेपा १५० ७ ७ गीता--मूल परच्छेद, अन्वय, भाषा टीका टिप्पणी 
५ अओ अनुवाट ३५ 0 ८ प्रधान और सुक्ष् विषय एवं 'त्यागस 
गीता-सापक संजीवनी-- (टोकाकर स्वामी 7 घतरा छेखमहित सचित्र सिस्र १८ 0 ३ 
) गोताक मर्म समझने हेतु ™ (गुजगती) १५ छ ४ 
व्याएयातक नमो एवं सरळ मुबध भावष 3 (बगला) १ ०४ 
5 हिरे सीसा बनास सचित्र सज ८ ए २२ वि (मरठी) ४८ उ ४ 
र ग्रजर्सस्करण ८ ए १२ शीला --प्रत्यक अध्यापक माहाल्यसहित सजिहर 
ना साधारण सस्करण ३५० 0 २१ विकी माट अक्षरम १ ० ३ 
पाकेट साइड (दो ग्वण्झेंम) ४ oe 5s (मगठो अनुवाट) १५ ए 
टु मराठी अनुषार १ ० १ भाषाटीका टिप्पणी-प्रधान विप 
हि गुजरात अतुदाह ६ पर 48 मोटा टाइप ५0 हे 
७ अग्रश अनुवाट कर छ ८... $०२णोताऱमाश टाइप सिन्द 0३ त र 
शीना. त अपरडी (दो चण्झेमे) ४ १३ ५. १9 गीता--ब दल पापा 
ण (स्थी रामसुचदामजीद्ाए गौताके 20 गीता-भाषा यका चि 
तत्दफ प्रका गाताके प्रधान विषयों 455 (अप्रजी) २१५० ६ 
॥ पर रेच गोगा-व्याकरण और छन्द षरत गोता--गोता, विष्णुमाखनाम 
504 सम्बसे गृदध विवंचन सचित्र सिल २५ ए ५ भीलमवणब अगुसुवि गज़तमाख य 
556 (मठी अनुक”) २ 0 ५. 2 (माट अक्षरॉम) छ ह 
ह हु (अगला अतुवाल) २७ ७ ५० 22 गीता--मुण मट अकाली क 


(गुबती अनुवाट) प्र 59 मूल मझुल्त्रे (सजिल्ट) ६ & २ 


किर 
र मूल वि्ुमह्सगम सहित 
488 नित्पालुति ~ गौल मूक विशुसटसताय सहित 
44 गीता--तावीजी (फप्पस आकर) 
5७6 गीता == कयौजी एक पत्रमे सम्पूर्ण पल 

(कम से-कम५ प्रति) 
289 शीताके कुछ झत्प्रेकोपर विधय२-- 
०89 गीता विषयावली-- 
207 गीताक्त सन्यास पा सोल्ययोगका स्वरूप 
का शलोक कर्षयोष भक्तियात और 


जानपोगका हस्य = 
गोता-मापुर्य-- साम एममुलशामजद्ाए 
उड सरल प्रशोनर शैल्प्रैमै (हिस्दों) 
२४० (निल) 
390 (कत्र) 
3 (भरट) 
3२2 गीता याधुर्व = (गुजणतो) 
3१3 (उई) 
5 .. (नेपाल) 
395 (काल) 
437 (अप्रेजे) 


470 शीहाललणमप रीता पूल लोक एवं आजी अनुव 
«७ गीता-दैनच्दिती (3994)-पुस्तकास्स? दिक क्वा 


506 याकेट साइज 
264 भीता हात प्रवेशिका--गता-ज्यावरणक पूर्ण बिवरण 
509 गीता सुधा त(गिती---गीताक्ट पद्चानुवाट 
२07 जप ग्रीरम--यिष 
प्रीशपदरितमायप्त पृहटाकार, घोटा दाप सिमट, 
80 आकर्षक आवरण एउमैछरण 
403 बुष्दाकार, मोटा टाइप मजिस्द 
5 सलैक मोटा टाइप आकर्षक आवाण 
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अङ्कित हैं। इच्छुकणत मँगाकर लाभ उठाये। 


र १००० २०५ 


> ४०० 


लोक-परलोक-सुधारक 
आप अपने लिये अधवा 


दूसरोंके वितरणार्थ मँगाकर सत्साहित्यके प्रचार-प्रसार मे सहयोगी खन सकते हैं। एतदर्थ सूचीपत्रमे अङ्कित निर्देशोको 
कृपया एक यार ध्यानपूर्वक अवश्य चढनेका कष्ट करें। सम्भवत इन पुस्तकोके मँगानेकी सदिच्छा अथवा 
प्रचारका शुभ सकल्प भगवत्कृपासे कभी सहज उदय होकर आपकी आवश्यकता खन जाया 


सत्साहित्यके 


स्टेशन-स्टाल 


(२) नयी दिल्ली चेटा 


दिल्ली। (४) तिना {गर 


स्टलर्शीणसुतगर्णदी। 


३०२००३ (फोनको) 


परकर 


गोरखपुर ७३००५ 


॥प्रीरि ॥ 
“कल्याण ' का उद्देश्य और इसके नियम 
उद्देश्य 


भि सान वैराग्य धर्म और सदाचार समम्यित लेख्रोद्वारा जन-जनको फल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका एकमात्र 
उव है। 
नियम 
भावर्द्राक भक्तचरित, ज्ञान वैराग्यादि  धरपरक, कल्याणमार्गम॑ सहायक अध्यात्मयिषयक व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखांके अतिरिक्त 
अपविषपेकि लघ ' कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाँको घटाने-यढाने और छापने-न-छापनका अधिकार सम्पादकको 
है। अपुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखाम॑ प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। 
(केल्पाण' का वार्षिक शुल्क (डाक व्यय सहित) भारतवर्षम ६५ ०० (सजिल्दका ७० ००) और भारतवर्षसे बाहर के लिये (नेपाल 
पून फो छाइकर) 09 $0 (दस डालर) नियत है। 
'कत्पाण को नया वर्ष जनवरीसै आरम्भ होकर दिसम्यर तक रहता है, अत ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। यद्यपि वर्षके 
दिमेभी महोनेमे ग्राहक यनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरी से उस समय तके प्रकाशित (पिछले) अङ्क उन्हे दिये जाते हैं।“ कल्याण” 
के बाचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं यनाय जाते छ या तीन महानेके लिये भी ग्राहक नही बनाये जाते हैं। 
ग़हकोको वापिक शुल्क मनीआई अथवा बैंकड़ाफ्ट द्वारा ही भेजना चाहिये । वी०पी०पी० मै अङ्क विलम्बसे जा पाते हैं इसके 
अतिरि ग्राहकोको ची०पी०पी० डाकशुल्कके रूपमें ५ ०० रपये अधिक भी देने पडते हैं। अत नये-पुराने ग्राहका को वार्षिक शुल्क 
ग्रम भेजकर अपना अङ्क सुरक्षित करा लेना चाहिये 
छ्य कार्यालयसे प्रतिमास कल्याण दो-तीन चार जाँच करके ही ग्राहफोमो भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न 
पवो अजे डाकपरते लिछा-पढी करनी चाहिये। यहाँ से जो उत्तर मिले यह एमार यहाँ भेज देना चाहिये। वाज्छित अडू प्राण 
एन की दशामे हो पुन भेजा जा सकता है। 
सूचना कम-से-कम १५ दिनकि पहले कार्यालयम पहुँच जानी चाहिये। पत्रमे 'ग्रहक-सख्या', पुराना और नया 

i तास्व सुवाच्य अक्षरें मे लिखना घाहिये। यदि महोने-दो-महीनेके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको 

तिएकर अडू प्रात कर लेनेका प्रवन्ध कर लेना घाहिये। पता बदलने की मूचना न मिलने पर अथवा पर्यात विलम्बसे मिलने पर 
अह एजे पतेर जानकी दशामे दूसरी प्रति भेजनेमे कठिनाई हो सकती है। जिनकी 
मर पिशयाला यदा अङक (चालू वर्षका विशेषाङक) ही यर्पका प्रथम अङ्क होता है। पुन प्रतिमास साधारण अङ्क ग्रह तो 
से बे एशिमें (बिना मूल्य) वर्ष पर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि कल्याण' का प्रकाशन बन्द हो जाय 
` ` ङि हा उत्म हो सतोप करना चाहिये क्योंकि मात्र विशेपाङ्कका ही शुल्क ६५ ०० रुपये है। 


) आवश्यक सूचनाएँ ऱ्य 

कोस भवरे समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनके साथ-साथ अपनी ग्राहक-सख्या भी अवश्य लिखनी चाहिये पत्रम 
पक Pre और उरेरय का उख सर्व-प्रथम करना चाहिये। चाहिये 
'कन्याण म लिये यदि दोवार पत्र देना हो तो उसमे पिछले पत्रका दिनाङ्क तथा पत्र-सख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 

कोई विज्ञापन किसी भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते। बन 
नौ ऐता निता को कम-से-कम ५० प्रतियो हमारे कार्यालयसे एकसाथ मँगाकर इसके प्रचार-प्रसारमे pants 
पाप कू कति पर ६ ०० स्पय प्रति विशेपाङ्ककी दरसे उन्ह कमीशन टिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाड एम खस्यो 
हदि ns भेजा जायगा एयं आगके मासिक अङ्क (मार्च से दिसम्बर तक) कार्यालय से डाकद्वारा a सूची भेजनी 
आह्ये ` मासिक अङ्क स्वय वितरण न करक हमारे कार्यालय द्वारा भिजवाना चाह तो ग्राहकोंके पूरे पते सहित सू 


i 
` प्य “कल्याण ' की पद्रहवर्षीय ग्राहक-योजना अलोगों 

र भा क ५०० ०० (मजिल्द विशेषाङ्कका ६०० ००) है।इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके same तिषठ 
अड जते छे, हो सकते हैं। पद्रह वर्षोतक यदि 'कल्याण' का प्रकाशन बद न हुआ तो अवधिपर्यन्त 


गोरखपुर ) 
। व्यवस्थापक ---'कल्याण', पत्रालय-गीताप्रेस-२७३००५ ( 


